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जैन विद्वान्‌ श्रीमद्विजयानन्द सूरि 


नड़ियाद के हिन्दू-अनाथाश्रम का मकान नंबर १८ 
नड़ियाद के हिन्दू-अनाथाश्रम की व्यवस्थापक कमिटी के मेम्बर 
नड़ियाद के हिन्दू अनाथाश्रम के अधिकारी ओर कम्मैचारी 

नड़ियाद के हिन्दू-अनाधाश्रम के अनाथों और पहुओं आदि का एक समुदाय 


पण्डित विहारीलाल चोबे 


-परलाकगत श्रीयुत शिवचन्द्र भरतिया ... 
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फोटोग्राफर कबूतर 
ब्रह्मदेशवासियों का नरक 
ब्रह्मदेशवासियों का स्वर्ग 


CC-0. In Public Domain. 


००० 


dee 


eee 


eos 


oe 


आदि-प्रष्ट 
आदि-प्रष्ट 


३७९ 


99, ३१९, ३२०, ३२१, 
३२२, ३७२, ३७३ ओर ३७४ 


| 
J 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२८१ 


१९० 


२, SR २७३ 


८६ 
३४१ 
३४१ 
२४२ 
२५० 
३८३ 
१९९ 
३५९ 
११० 
३२९ 
३३४ 
३३९ 

ELT. 


& 
३१ 
३२ 
EET 
३४ 


Digitized by Arya Sam@Efundation Chennai and eGangotri 


बड़ादे की जुम्मादादा-व्यायामशाला 


बडोदे की व्यायामशाला के श्रध्यक्ष. प्रोफेसर मानिकराव 


मनुष्य-जाति के पू्व-पितामह 
à » का सिर 
महाराज TAA susp और महारानी मेरी 


महाराज पञ्चम जाज ओर महारानी मेरी के हाथ की लिखी हुई शुभ-कामना 


माननीय महात्मा गोपाल कृष्ण गोखले, सी० आई० Fo 
मिस्र के नये सुल्तान प्रिन्स हुसेन कामिल पाशा 
युद्ध-समाचार का नमूना 
रणजीतसिंह की बारादरी ( लाहार ) 
राय विपिनविहारी चक्रवर्ती बहादुर 
राव जाधाजी राठार 
ale किचनर 
लाडे ग्लेडस्टन 
लाइ राबट स E. 
^ 


से ४८ तक--वायुयान-सम्बन्धी तीन चित्र 


विद्या-वाचस्पति श्रीअप्पा शास्त्री राशिबड़ेकर 
शमसुल-उल्मा मोलाना भ्रल्ताफहुसेन हाली 
शमसुल-उल्मा मोलाना शिवली नामानी 

शाही मसनद ओर तकिया श्रादि ( देहली ) 
श्रीयुत एच० कालनबाक 

श्रीयुत एच० एस० एल० पालक  ... 
श्रीयुत एम० के० गान्धी, १३०६ का चेश t 
AAI Te के० गान्धी, १६१४ का वेश | 
श्रीयुत विनायक कोंडदेव wi 

सर बेंजामिन राबटसन ह 

सर सयाजीराव गायकवाड़ की प्रस्तर-मूति' 
साधुब्रेला तीथे ( सक्खर ) 


सि हल के ag विद्वान्‌ आचार्य सुमङ्गल ` 


स्वामी हरिनामदासजी उदासीन ह 
रङ्गीन चित्र & 
सादे चित्र ax 
1 कुल ७१ 


tee see 


से ६३ तक सामुद्रिक तार भेजने और लेने से सम्बन्ध रखनेवाले तीन चित्र ... 
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भाग १६, खण्ड ९ ] जनवरी १७१९५- माच १९७७९ | [ संख्या ९, पूणे संख्या १८ 
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नन्द-वन दीर्घायु हाँ हमारे राजाधिराज प्यारे; 
सच्चिदानन्द-वन्दन | Me 


आनन्द ery है त्‌, सत्‌ःचित्‌, स्वभू, सनातन ; - तेरी सदैव जय हा, “क्षय” रँ का तथैवं क्षय हा; 
. तूही नितान्त नूतन, तूही परम पुरातन ॥१॥ (आनन्द? का उदय हा--है बस यही निवेदन 

| है विश्वरूप तूही, त्रेलोक्यभूप तूही; 
~|. तूही त्रिलाकरजन, तूही निपट निरञ्जन ॥२॥ 
| सम्मान्य. धम्मे तूही, ede कम्मे तूही ; ae 
frg क्तिमस्म तूही, मस्मे-व्यथा-निकन्दरन ! gn c 
तेरी प्रशास्ति गाना, तेरा चरित सुनाना, i 


# “जय” इसी (de १६७५) gave 


| भव सिस्धु-पार पाना हैं 
| हैं प्राथना यही अब, सुख-शान्ति 


AAA 


c 6 
लाड राबट्स | 


११,६७5.9८ नवंबर की १५ तारीख का SRT- 
DN ग po वासियों के हृदय ers राबट स की 


S» 
vi eee मत्यु के समाचार सुन कर quo 
AOS गये । लार्ड राबटसकी सत्यु से 


बीसवी सदी का एक भारी रण-विद्या-विशारद्‌-- 
इंगलित्तान का भीष्म--संसांर से उठ गया। जिन 
आँखें ने भयङ्कर लड़ाइयें मै लोथों पर छोथे Are 
अधकटे रुण्ड-मण्डों के रोमाञ्चकारी हदय देख 
कर भो, अपने जाति-प्रेम को हृढ़ता के कारण 
दया की वेदी पर दो आँसू न चढ़ाये थे, अपना 
तारा खोकर भो जिन आँखों ने पुञ-वात्सल्य या 
माह से पलक न झुकाये थे, वे आज सदा के लिए 
बन्द हा गई है--ठण्डी पड़ गई हैं | 
BIS राबट स का जन्म ३० सितम्बर १८३२ 
ईसवी का कानपुर मे हुआ था; अतएव भारतवष 
ही उनका जन्मस्थान था । उनको भी भारतीय 
फोजे से बड़ा प्रेम था । इस प्रेम की प्रेरणा से 
ही आप फ्रांस के रणक्षेत्र मे अपनी प्यारी भारतीय 
फौज का निरीक्षण करने गये थे। भयङ्कर जाडा, 
वेगवती उण्डी उण्डो हवा WC ८२ वषे की उम्र | 
पर, जमेनी वालों के अत्याचारों का हाल सुनते ही 
लाड राबट स का हाथ तलवार की मठ पर HiT 
वहाँ से उछट कर पास FA हुई दावात कलम 
पर जा पड़ा | अपना सब अनुभव अपनी मातृभूमि 
के चरणां पर रख कर, कहीं उन्होंने लड़ाई की कान- 
फ़ सों मै deaur at, कहाँ Cree भरती करने 
बाली समितियां का अपने बहुमूल्य परामश से 
उत्साहित किया, He कहाँ अपने देशवासियों को 
-उनका PAA सुभाने के लिए लेख wal अभी 
"उस दिन हिबट-जरनल नामक एक सामयिक पुस्तक 
में आपका लिखा हुआ पूरे इकोस am का एक लेख 
निकला था | उसमें पक खान पर लिखा है:-- 


आज कल ब्रिटिश नागरिक का केबल एक ही धर्म 
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सरस्वती | 


है--चाहे वह नागरिक पुरुष हो या खी, युवा हो या वद्ध, 


अमीर हा या ग़रीब--सभी को चाहिए कि अपना सभी कुछ” 
राज्य की सेवा में अर्पण कर दे। अब कुछ भी बचा रखने 
का समय नहीं हे---समय, उत्साह, धन, योग्यता, बल्कि | 
अपना जीवन तक इस बड़े संकट के समय बेधड़क देश-सेवा | 
में लगा देना चाहिए | 


अब इस पुरुष-सिंह का कुछ ज्ञोवनवृत्त | 
सुनिए | लाडे राबट के पिता भी फोजी अफ़सर 
थे | उनका नाम अब्राहम UIE ख था । वे जनरल | 
थे तथा सर की उपाधि से विभूषित थे। उन्होंने | 
लाडे waza का विलायत मे, पटन तथा सड- 
हस्ट में; शिक्षा दिलाई। १८५१ मे लाडे राबट्स 
बङ्गाल के तापख़ाने मे भरती हुए । गदर के समय, 
आप दिल्ली, कानपुर ओर लखनऊ तीनों जगह 
लड़े मर gang मे अँगरेज़ी झडे के बचाने की 
बहादुरी के उपलक्ष्य मे चिकोरिया क्रास नाम का 
बहुत ही सम्मानसूचक पदक पाया। १८६० मै. 
मेजर ET जाने के बांद, १८६३ मे आप पश्चिमोत्तर 
सीमा मे रहे। १८६८ मे पबिसीनिया के युद्ध में 
आप असिस्टंट काटेर-मास्टर जनरल होकर बङ्गाल: | 
ब्रिगेड के साथ गये। १८७१-७२ मे बङ्गाल के | 
दक्षिण-पूर्व छुशाई जातियों से युद्ध करने के लिए 
सीनियर स्टाफ़ आफ़िसर होकर आप गये । इस 
समय आप कर्नल के पद पर पहुँच चुके थे | इस. 
युद्ध में सुप्रबन्ध रखने तथा अच्छो सेवा करने के 
कारण ge epo spo की उपाधि मिली । १८७८ 
मे, अफगानिस्तान की लडाई के समय, ये मेजर 


G 


जनरल थे, तथा पञ्जाब के सीमा-प्रान्त की अनिय-। 


याकब खाँ को इनके डेरे पर जाकर सन्धि करर्न 
पड़ी । वहाँ से लौटने के थोड़े ही दिने! aj 


कावुलियां ने फिर ऊधम मचाकर कितने | 


———— — 
ZN cd à है 
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ar को बिलकुल ही परास्त करक इन्होने जी० ato 


बी० की उपाधि पाई और ये बैरन की कक्षा के लाड 
भी बनाये गये । अब ये सर Cn [zd राबटस हो 
गये) १९८१ में जब वोग्ररों ने अँगरेजो का मजूबा की 
पहाड़ी पर हराया तब ये कमाँडर-इन-खीफ (प्रधान 
सेनापति) तथा हाई कमिक्षर बना कर आफ्रिका भेजे 
गये | पर इनके नेटाल पहुँचने के पहले ही सन्धि 
हा गई । १८८१ से १८८५ तक ये प्रधान सेनापति 
के अलावा मद्रास की mie के मेम्बर भी रहे | 
and साल ये लाट साहब के साथ बमो गये। 
jake की गड़बड़ के सम्बन्ध में लाडे डफ़रिन 
Ar अमीर अब्दररहमान खाँ की जा वैठक रावल- 
पिण्डी मे हुई थी उसमे ये भी उपस्थित थे। सर 
Brass स्टिवटे के बाद यही भारत के प्रधान सेना- 
पति हुए इस जगह पर ये सात बरस रहे | इस 
dra में इन्होने सेना में कितने ही लाभदायक 
सुधार किये ग्र सीमा-प्रान्त के बन्दोबस्त में भो 
बहुत कुछ सुधार किया । १८८६ में बड़े लाट के 
अनुरोध से बमो वाळी सेना के सेनापति का काम 
इन्होने कुछ समय तक किया ग्रोर डकैतियां का 
अस्तित्व मिटाने के लिए अच्छे उपाय किये । उत्तम 
दैश-सेवा के उपलक्ष्य मे इन्हें एक तमगा पुरस्कार 
मे मिला तथा ये sito सो० आई० fo बनाये गये | 
इनकी पदे।न्नति भी हुई | १८९१ में ये सीमाप्रान्त की 
गड़बड़ शान्त करने मे लगे रहे १८९२ की पहली 
जनवरी का सर फ़ डिक राबट स को बेरन्‌ राबटे स 
आफ कन्धार ऐ ड वाटरफ़ड कहलाने का सोभाग्य 
प्रात हुआ । १८९३ मे ये सदा के लिए भारत से 
बिदा हा गये और इन्हे जी० सी० पस ० आई० की 
उपाधि मिली । १८९५ में इन्हे फोल्ड-माशल का 
पद मिला और इसी वषे ये प्रिवी कौन्सिल मै ले 
लिये गये । लाड वेल्जली की जगह भी इन्हें ही 
मिली | १८९७ में महारानी विकोरिया की हीरक 
जुबिली के समय इन्हें Fo dro की उपाधि मिली | 


१८९९ मे atga के समय इनका एक 
माज पुत्र काळे जो मे मारा गया | जब ओर भी कई 
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जगह अँगरेजो की हार हुई तब ये प्रधान सेनापति 
बना कर वहाँ भेजे गये। सन्‌ १९०० की qui 
जनवरी को ये केप-टाउन पहुँचे । इन्होने जाते ही 
लड़ाई की हवा बदल दी । ALE की हार पर हार 
होने लगी । यहाँ तक कि इन्होंने वाअरों के बड़े भारी 
जनरल क्रोन्जी का ५००० सिपाहियां समेत पकड़ 
लिया ओर पांचवी जून को प्रिटोरिया पर दखल 
जमा लिया । थोड़े दिनों बाद ये वहाँ का सेनापतित्व 
लाडे किचनर को Sig कर इंगलिस्तान लौट आये 
और वहाँ प्रधान सेनापति हा गये | जिस दिन ये 
इं गलिस्तान पहुचे उसो दिन इन्होंने महारानी से 
मुलाक़ात की | महारानी ने भी बड़े सम्मानपूर्वक इन्हे 
आडर आफ्न दि गाटर का चिह्न भेंट दिया | दूसरे दिन 
ये बकिंघम प्रासाद में महारानी के अतिथि हुए | कुछ 
समय बाद ही ये अल की कक्षा के लाड किये 
गये | महारानी की SIX जब जमेनी के केसर 
लन्दन आये तब उन्होंने आडर आफ दि ब्लेक ईगिल 
नामक पदक से इन्हें भूषित किया । वाग्रर-युद्ध के 
समय की अपनो महत्त्वपूण सेवा के उपलक्ष्य में 
पालिमेंट से इन्होंने धन्यवाद के अतिरिक्त १५ लाख 
रुपया भी पुरस्कार मे पाया | 

१९०५ मे इन्होने नेशनल डिफ़ेंस कमिटी की 
सभासदी SIS कर अपना समय Y गलिस्तान के 
लोगों का ध्यान फौजी शिक्षा प्राप्त करने की ओर , 
आकृष्ट करने मे लगाया | ये चाहते थे कि सब लोग 
कुछ न कुछ फ़ोजी शिक्षा प्राप्त करे । 

इन्हांने “भारत मे इकतालीस वषे” भोर “वेलि 
डुंटन का उदय ” नाम की दो पुस्तके लिखी हैं | 

ये भारतीय AA का महत्त्व जानते थे श्रोर 
उनसे बड़ा स्नेह करते थे | कनेल-इन-चीफ़ बन कर | 
उन्हीं का निरीक्षण करने ये इस वृद्धावस्था मे, लागा 
के मना करने पर भी फ्रांस गये थे | निरीक्षण करते 
समय एकाएक सरदी लग जाने के कारण ये बीमार 


at गये श्रेर ऐसे साये कि फिर न उठे। इनकी | 


विधवा स्त्री के सिवा इनके रौर कोई नहों है। : | 
इनको मृत्यु का हाल सुन कर कितने ही 
स्तानो फौजी आदमी बहुत रोये । ये बड़े लोक-म्रिय _ 
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थे । इन्होंने पक जगह साफ़ कहा है कि गदर में बिना 
सिकख और गारखें के न दिली ली जा सकती थी 
a न बिना हिन्दुस्तानो सिपाहियां के लखनऊ 
की रक्षा की जा सकती थी । हिन्दुस्तानी फोजें ने 
अंगरेजी राज्य की जड़ जमाने मे अँगरेजो की ज्ञा 
मदद की थी उसको ये qp समभते थे | इनकी 
जीबन-घटनाये' पढ़ कर हमे शैली का एक पद्य 
याद आ गया प्रर तरह तरह के भाव हृदय मे उठने 
लगे naga हाने पर भो उस पद्य को कुछ पंक्तियाँ 

म नीचे देते हैं । पाठक ग्रार कुछ नहीं ता यह हमारी 
कमजोरी ही समझ कर हमें क्षमा करे | 


Some men with swords may reap the field, 
And plant fresh laurels where they kill : 
But their strong nerves at last must yield ; 
They tame but one another still : 
Early or late 
They stoop to Fate, 
And must give up their murmuring breath 


When they, pale captives, creep to death. 
ॐ * + 


NAAN 


The garlands wither on your brow, 
Then boast no more your mighty deeds ! 
Upon Death's purple alter now 
Seo where the vietor-victim bleeds: 

Your heads must come 

To the cold tomb; 

Only the actions of the just 
Smell sweet, and blossom in their dust. 


इँगळिस्तान मे वीरवर नेल्सन के बराबर ही 
इनके शाव का सम्मान प्रदान किया गया । इनका 
कोई स्मारक fag भी बनने वाला है | 
बद्रीनाथ भट्ट । 


r 
— 


शकुन्तला की बिदा& । 
शान्त-हृदय वात्सल्य-करूण से सना हुआ है ; 
कण्व-तपावन आज सदन-सा बना हुआ है । 
शक्कुन्तक्षा की बिदा sa हे प्रिय के घर का- 
विदित हुआ सब वृत्त हषपूवेक सुनिवर को ॥१॥ 


| % इस कविता के कुछ पद्य एक बार पहले प्रकाशित 
| हो चुके हैं । 


` इसी चाल से femi सुग्रहिणी-पद पाती हैं ; 
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à पुत्री के लिए चाहते थे वर जैसा-- 

निज gaat से स्वयं पा लिया उसने वैसा | 
यह विचार कर तुष्ट हुए वे अपने मन में ; 

साज सजाये गये बिदा के पावन वन में ॥२॥ 


शकुन्तला क्या जाय हाय | बल्कल ही पहने | 

वन-देवों ने दिये उसे सुन्दर पट गहने । 
सखियों ने SIER किया उसका मनमाना ; 

जिसको अन्तिम समझ बहुत कुछ उसने जाना ॥३॥ 
प्रिय-दर्शन का उसे यदपि उत्साह बड़ा था ; | 

पर स्वजनां का विरह-ताप भी बहुत कड़ा था । 
विकल gi वह उभय ओर की बाधा संहती ; | 

अपर नीचे भूमि यथा आर्कषित रहती ॥४॥ 
afaat के भी नेत्र आँसुओं से भर आये ; e 

चारों ओर उदास भाव आश्रम में छाये । । 
किन्तु उन्होंने कहा--सखी, कुछ साच न कीजो ; 

प्रिय को उनकी नाम-मुद्रिका दिखला दीजा ॥५॥ 
शकुन्तला कुछ कह न सकी गद्गद होने a, 

था पवित्र कुछ ओर न उसके उस रोने से । 
भावी जीवन प्रेम-पूर्ण हो खिल सकता है; 

यह बिछुड़ा धन किन्तु कहाँ फिर मिल सकता है ? ॥६॥ 
त्यागी थे सुनि कण्व; उन्हें भी करुणा आई ; 

हाती हे बस सुता धरोहर, वस्तु पराई । 
होम-शिखा की परिक्रमा उससे करवाई 

और उन्होंने खस्ति-गिरा यों उसे सुनाई ॥७॥ | 
“तुकका पति के यहाँ मिले सब भांति प्रतिष्टा , | 

ज्यों ययाति के यहाँ हुई पूजित after । | 
सार्वभौम gega हुआ था उसके जैसे . 

तेरे भी कुल-दीप दिव्य औरस हो वैसे 1 
“गुरुओं की सम्मान-सहित VAT करियो ; 

सखी-भाव से हृदय सदा साता का हरिया। . 
करे यदपि अपमान मान मत कीजो पति से; z 

. हजो भ्रति सन्तुष्ट स्वल्प भी. उसकी रति से uel | 

“परिजन को अनुकूल आचरण से सुख दीजो ; 

कभी भूल कर बड़े भाग्य पर गर्व न कीजो | 


उल्लटी चल क्र वंश-व्याधियां कहलाती हैं ॥१०॥ | 
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| 
| 


लाड राबट स। 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | 3 
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स्वेज नहर | ; ta 


संख्या १ ] 


“शकुन्तले निश्चिन्त आज हूँ यद्यपि तुझसे ; 
सहा न जाता किन्तु विरह यह तेरा मुझसे । 
अहो ! गृहस्थ-समान मानता हूँ अपने का; 
सच्चा सा में आज जानता हू सपने को ॥११॥ 
“ga तव स्म्रतिचिह्न तपोवन में बहुतेरे 
देते थे जा महामाद मानस में मेरे । 
उदासीनता बढ़ा रहे हैं आज सभी ये ; 
कुछ के कुछ हा गये दृश्य सब अभी अभी ये॥१२॥ 


“सारा भ्राश्रम श्राज शून्य सा दिखलाता हे ; 
वन से भी वैराग्य-भाव बढ़ता जाता है | 
वनदेवी-सी कौन विपिन में aa विचरेगी , 
मग-सन्‍्तति अब किसे घेर कर खेल करेगी ? ॥१३॥ 
“कौन मालिनी-तीर नीर लेने जावेगी ! 
कौन मछलियां चुगा चुगा कर सुख पावेगी ! 
कोन प्रेम से पुष्प-वाटिका को सींचेगी ! 
कान अचानक सखी-जनें के रग मींचेगी ! ॥१४॥ 
“कान दौड़ कर शीघ्र उठाने को हीरे से-- 
नीड-च्युत घग-पोत सँभालेगी धीरे से ! 
रङ्ग रङ्ग के वन-विहङ्ग पेड़ों से उड़ कर--- 
rat ag वचन बैठ किसके अज्ञों पर ? ॥१४॥ 
“बिना कहे ही कोन अखिल लसता त्यागे-- 
रक्‍खेगी हामापकरण वेदी के आगे ? 
मेरे पथ के कौन कास-कण्टक चुन लेगी ! 
कान उचित आतिथ्य श्रतिथि लागों को देगी ! ॥१६॥ 
“विढी खुदती देख Ruo के मारे 
“बेटी? कह कर किसे बुलाडँगा में द्वारे ! 
किसको आया देख शान्त d हो जावंगे ! 
| अपनी खोई हुई सम्पदा-सी पावेगे ॥३७॥ | 
` “जाने दू, यह विषय और भी है दुखदायी 


मेरा यह उपदेश कभी तू भूल न जाना ;. 


यह नहर बन गई तब से aaa से भम्ब 


सुते ! धैय्ये घर, बने मार्ग तेरा सुखदायी | e 


d 


“रह कर चिर दिन भूमि-सपत्नी, नृप की रानी, 
रुके न जिसका मागं पुत्र पाकर कुलमानी । 

करके उसका ब्याह, राज-सिंहासन देकर-- 

आवेगी पति-सङ्ग यहाँ फिर तू यश लेकर ॥२०॥ 
“जब तू प्रिय के यहाँ सुग्रहिणी-पद qnt, 

गुरु कार्यों में लीन सदा सुख सरसावेगी | 
रवि को प्राची-सदश श्रेष्ठ सुत उपजावेगी , 

तब थह मेरा विरह-दुःख सब बिसरावेगी?? ॥२१॥ 
यों ही बहु विध उसे कण्व मुनि ने समझाया , 

बिदा किया; दो शिष्यवरों का सङ्ग लगाया। | 
गई गोतमी तपस्विनी भी पहुँचाने को ; 2n 

उसका शुभ सौभाग्य देख कर सुख पाने का ॥२२॥ 
शकुन्तला घर गईं विपिन को सूना करके , - 

दोनां सखियां फिरो किसी विध धीरज धर के । 
मोरों ने निज नृत्य, wait ने चरना छोड़ा , 

हिमगिरि ने भी बाष्पचारि-सम झरना छोड़ा ॥२३॥ 

_ मेथिलीशरण्‌ गुप्त । | 


——— 


स्वेज नहर | 


में सिफ दे! सप्ताह लगते हैं | इस तरह 
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चौड़ाई पानी की सतह पर डेढ़ सा से लेकर 
तीन सा फोट तक थी ग्रार d मे कोई बहत्तर 
फोट; तथा गहराई छब्बीस फ़ीट थी | 
सन्‌ १८६९ में जितने बड़े जहाज बनते थे उनकी 
अपेक्षा बहुत बड़े जहाज ग्राज कल बनते हैं । इस 
लिए जहाजों कॉ आकार बढ़ने के साथ साथ नहर 
को प्रौर भी चौड़ा ग्रोर गहरा बनाने की आवश्यकता 
हुई नहर की चौड़ाई Ae गहराई जितनी शुरू 
मे रक्खी गई थी उतने से बृहदाकार जहाजो को 
आने जाने में कठिनता पड़ने लगी | इस लिए नहर 
के अधिकारी उसे बढ़ाने की तजचीज़ बहुत दिनों 
से कर रहे थे । अन्त मे निश्चय हुआ कि नहर का 
आकार दूना कर दिया जाय Me काम इस तरह 
किया जाय जिसमें ज्ञहाज्ञो के आने जाने में काई 
असुविधा न हा । इसके लिप १९०१ fo में डेढ़ 
करोड़ रुपये की मंजरी हुई | कोई दस बारह वष में 
यह काम खतम हुआ | 
३१ दिसम्बर १९०६ तक इस नहर के बनाने में 
कुल ३६,७४,९०,५२० रुपये Ga इप थे। पर जहाँ 
इसके बनाने का Ga इतना बढ़ा है वहाँ इससे 
आमदनी भी खूब हाती है प्रार हर साळ बढ़ती 
जाती है। १८७६ मे इससे १,८७,०४,८१४ रुपये की 


आमदनी हुई थी । वही बढ़कर १९०६ मे ६,७१,९३,४७२ ` 


रुपये होगई | अर्थात्‌ तीस वर्षों में चागुनी के लग- 
भग AMÈ | जिस कम्पनी के अधिकार में यह नहर 
है उसके हिस्सेदार इससे खूब लाभ उठाते हैं। 
पहले की अपेक्षा उनका लाभ पाँच छः शुना अधिक 
होगया है । इस अधिक आमदनी का कारण यह हे कि 
इस नहर.के रास्ते बहुत जहाज निकलते हैं । अकेले 
१९०६ ई० मे ३९७५ जहाज इससे हाकर निकले थे | 

अरब का रेगिस्तान संसार में प्रसिद्ध है | यह 
नहर उससे बहुत दूर नहीं है । इस लिप नहर के 


| अधिकारियों को सदा डर लगा रहता है कि ऐसा 
| न हा कि कहाँ रेगिस्तान की बाळू उड़कर नहर को 


ताप tiga लिए नहर के पेदे की खुदाई म्र 
सफ़ाई का काम बारहो महीने जारी रहता है । 
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१९०४ सै ०६ तक, तीन qui मै कितनी मिट्टी खाद 
बाहर कर फेंक दी गई, यह नीचे लिखे हुए अङ्गो 


से स्पष्ट हा जायगाः-- 4 


१९०४ १३,७५३,४९७ घन गज्ञ 1 
१९०५ १७,६०,८६४ घन गज्ञ 
१९०६ gR IE RY घन गज 


सन्‌ १९०४ मे नहर की कम से कम गहराई 
azia फीट थी। इससे वे जहाजे जा पानी के 
नीचे अधिक से अधिक छब्बीस ,फीट तक रहते थे, 


आसानी से आ जा सकते थे | इसी साल बारह WIE | 


नये बनाये गये, जिनसे आमने-सामने आने जाने | 
वाले जहाज एक दूसरे को अच्छी तरह पार कर 
सक । इसी तरह के इक्कीस नाके ग्रार बनाने की. 
qu है I इनमें से हर एक २४६० फोट लम्बा | 
RU ६ | ; ; 
१९०४ में जब नहर की चौड़ाई पचास फोट 
बढ़ाई गई थी, ताकि उसके पेदे की चाड़ाई १४७ | 
फीट की जा सके, तब १६,८९,२७५ घन गज्ञ जमीन, | 
भार १८,६३,६४६ घन गज़ पेंदा खोदा गया था। | 


जब कभी जहाज़ इब या We जाते हैं तब | - 


नहर के अधिकारियों को बड़ी मुशकिल पड़ती है। 
क्योकि रास्ता रुक जाता है axe इधर उधर के 
जहाज आ जा नहीं सकते | जमेनो ने अभी हाळ में 
जहाज डुवोकर इस नहर से अँगरेज़ां के जहाजों 
का आवागमन बन्द करने को चेष्टा की थी; पर वह | 
निष्फल हागई | पहले की अपेक्षा इस नहर में अब । 
e . à 3 
दुघटनाये कम होती हैं | इसका कारण यह है कि. 
की A $ ~ S AA Nig 
नहर को चाड़ाई ओर गहराई बढ़गई है ग्रेर जहाजों 


TV 


के आने जाने का प्रबन्ध भी अच्छा हागया है । |. 


१९०५ ई० मै एक ऐसी ही दुघेटना हुई थी जिससे 
कम्पनी का बड़ी हानि उठानो पड़ी थी | चेथम नामक 
जहाज, पक दूसरे जहाज से लड्जाने से, नहर के | 
बीचां बीच डूब गया । इससे कई दिन तक जहाजों. 
का आना जाना बन्द रहा |सब मिलाकर १०९ 
जहाज चार दिन तक रके रहे; इनमे से ५३ उत्तर 
की तरफ के थे आर ५६ दक्षिण की तरफ क । बडी 
मुशकिल से बड़ी बड़ी पर्वताकार कळों के द्वारा 
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संख्या १ ] 


जहाज जब हटाया गया तब कहाँ निकलने का 
रास्ता हुआ | 
नहर के चौड़ी ओर गहरी करने का काम 
९०७ से कई चष तक बराबर जारी रहा है । हर साल 
लाखों गज fet खोद खाद कर बाहर फे की गई 
है। पहली जनवरी १९०९ तक नहर की गहराई 
साठे चांवीस फ़ोट हो गई थी। अब वे जहाज 
भी, जा पानी के नीचे २८ फ़ीट तक रहते हैँ, इस 
नहर से आ जा सकते हैं। इस गहराई का कम न हाने 
देने के लिए खुदाई का काम बराबर जारी रहेगा | 
इसके लिप नई तरह के खदने वाले यन्त्र काम में 
लाये जायं गे | 
जब से ईजिएृ की राजधानी केरा से सईद बन्दर 
तक रेल बनगई है तब से सईद बन्दर पर काम 
बहुत बढ़गया है । क्योकि ईजिप्ट का सब माल वहां 
उतरता चढता है | इस लिए कई नये बन्दरगाह 
बनाने की जरूरत पड़ी है | इनमें से एक ता शीघ्र 
ही तैयार हाने चाला है | बाक़ी इसके बाद बनाये 
| जायंगे। इसके लिए इजिप्ट की गवनेमेट ने ३५८ 
| - एकड़ ज़मीन नहर के अधिकारियों का दी है। दूसरी 
ओर, अथात्‌ एशिया की तरफ भी, कई बन्दरगाह, 
कोठियाँ ac गोदाम बनने वाले हैं । क्योंकि योरप BIT 
परिया की आमदरफ़ दिन पर दिन बढ़ती जाती है | 
नहर की उन्नति का काम धडाधड जारी है । 
१८९६ से अब तक २,१६,००,००० रुपये नहर के 
चौड़ा MC गहरा करने मे लगे हैं। नहर के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक बीस से अधिक स्टेशन बन 
गये हैं | टेढ़ीमेढ़ी ग्रेर ऊँची नीची जगह बराबर 
| करदी गई है । तीन तीन मील की दूरी पर जहाजों 
के पक दूसरे का पार करने के लिए नाके बनाये 
गये हैं । इस बीच मे नहर के quet की दशा भी 
बहुत सुधर गई है | वहाँ usos Hm gare की 
इतनी अधिकता थी कि लोग इनके मारे बारहां-मास 
तंग रहते थे। पर अब उनका कहीं नामोनिशान 
नहाँ | पहले की अपेक्षा अब वहाँ सफ़ाई भी qa 
रहती है । एक बड़ा भारी अस्पताल ग्रौर कई MN- 
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फ्रांस में जमनी के जासूस | | ७ 


NIAAA टपटप ८८---० 


घालय भी खोले गये हैं । वहाँ लागों की चिकित्सा 
an की जाती है । 

नहर के अधिकारियां की आमदनी जैसे जैसे 
बढ़ती जाती है वैसे ही Fa महसूल भो कम हाता 
जाता है । शुरू में जब नहर खुळी थी तब भरे हुए 
माल के जहाजों का महसूल छः रुपये फी टन (सवा 
सत्ताईस मन) था | सन्‌ १८८० में तीन आने टन कम 
हागया; अथात्‌ पाँच रुपये Ace आने टन रहगया | 
कुछ Rat बाद महसूल ग्रेर भी घटा कर साहे चार 
रुपये टन कर दिया गया, जा इस समय तक बना 
हुआ है । मुसाफ़िरी suci का महसूल छः रुपये 
टन जैसे पहले था वैखा ही अब भी है। कम्पनी 
का Rad फण्ड ( अलग कर दिया गया धन ) 
इस समय १,५०,००,००० रुपये हे | इसके सिवा 
एक विशेष फण्ड ओर मी है, जिससे नहर की 
मरम्मत ग्रार उन्नति के लिए यन्त्र आदि खरीदे 
जाते E | इस फण्ड में इस समय १,८०,००,००० 
रुपये हैं । 

ब्रिटिश गवनमैट के लिए यह नहर बड़े ही काम 
की है। इसीसे इसकी रक्षा प्राण-पण से की जा 
रही है। 


फ्रांस में जर्मनी के जास्‌स। 


MAOH सरे देशों के भेद जानने के लिए सभी 
Sl | sj Wet देश-जासूसों से काम लेते हैं। 
- ij जिन देशों से युद्ध अवश्यम्भावी या 


ॐ६ ३% 3% | ४६ बहुत सम्भवनीय है उनको बात बात 3 


पर- सेन्य-सङ्गठन पर, शाखाख-सामग्नी पर, लेकमत पर, . à 


राजनीतिज्ञों और सेनापतियों पर--दृष्टि रखने की जरूरत रहती | 


है । इस ज़रूरत को जर्मनी ने जितना महत्त्व दिया हे और | 


और जितने उपाय किये हैं उन्हं | 
जान कर TF होना पड़ता हे। १५१४ इसवी में नपा: | 


उसे पूरा करने के लिए 


लियन सदा के लिए परास्त हा गया और जर्मनी पर फास 


का जो ातङ्क छाया हुआ था वह जाता रहा नपोलि- | 


यन के qui के कारण फांस भी बहुत पस्त हो गया 


EA 


टु 
र जर्मन की प्रधान रियासत प्रशिया भी पस्त हो गई । 
ज्यांही वे art फिर सम्हले त्यांही श्रनेक कारणों से दोनों 
में युद्ध हाने की सम्भावना स्पष्ट देख पड़ने लगी । प्रशिया 
ने फ्रांस में जासूसों का जाल सा बिछा दिया । १८७० और 
७१ इसवी के जमेन-फ्रासीसी युद्ध में जमनी को जासूसों 
से जा सहायता मिली उसे देख कर जर्मनी के सम्राट विलियम, 
प्रधान सन्त्री बिस्मार्क ओर प्रधान सेनापति माल्टकी आदि 
सभी चकित हो गये । 

जर्मनी ने फ्रांस को पराहत कर दिया । इससे फ्रांस के 
हृदय में अपमान, क्रोध, प्रतिहि सा की आग धधकने लगी | 
जर्मनी ही क्‍यों सारा संसार जान गया कि फ्रांस ओर 
जञमैनी का युद्ध अवश्यम्भावी हे । दोनों ओर युद्ध की तेया- 
feat हाने लगीं, जर्मनी ने श्रपनी जासूसी सेना की ओर भी 
उन्नति की, या यों कहिए कि उसने उसकी उन्नति में परा- 
काष्ठा कर दी । इसका पता पा कर फ्रांस के कुछ देश-भक्तो 
ने देश का इस आपत्ति की चितावनी दी । पाल लेनाइर 
नामक एक विज्ञ और अनुभवी फरासीसी ने aui की 
निरन्तर Ar विस्तृत खाज के पश्चात्‌, १६०८ इसवी F— 
४ फ्रांस में जमनी का जासूस-जाल ” नामक एक पुस्तक 
प्रकाशित की । उसमें उसने जर्मनी की जासूसी लीला का खूब 
qui किया | दो वपं हुए एक ग्रँगरेज़ अफसर ने उस 
पुस्तक का श्रनुवाद ANA में किया । पहले तो इस पुस्तक 
की उपेक्षा की गई; पर वतमान युद्ध छिड़ने के समय से 
हज़ारों नहीं, लाखों मनुष्य इसे पढ़ चुके हैं। पुस्तक में कही 
हुई प्रधान प्रधान बातों का सारांश नीचे दिया जाता हे । 

जर्मनी की खुफिया पुलिस 
जमनी में जासूसी का एक महकमा ही अलग हे । 


` जमनी के जासूसों के दो विभाग हैं । एक तो आम्यन्तर 


या खुफिया पुलिस, जे! श्रपने हीं देश के मनुष्यां पर 
दृष्टि रखती है; दूसरा बाहरी विभाग, जिसका सम्बन्ध 
विदेश से है । दोनों विभागों के जासूस saa, शराब- 
खानों, दूकानों, कारखाना आदि में या और कहीं जहाँ 
सुभीता हुआ नोकरी कर लेते हैं । श्रथवा वे कोई व्यापार 
करने लगते हैं, भ्रथवा यात्रा के बहाने घूमते रहते हैं। 


|| इसी तरह वे अपने मतलब की बातों का पता लगाते हैं। 


प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरुषों की बाते. वे नाट करते जाते हैं । जासूसी 


विभाग में काम करने वाली aga सी ferai, वेश्यायं बन कर, - 
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लोगों को फॅसाती हैं ओर भेदों का पता लगाती हैं । कभी 
कभी तो विवाहिता feat, बड़े घराने की feat, तथा राज. 
कुमारियाँ तक जमनी के जासूसी विभाग में नोकरी कर लेती हैं। 
इस तरह वे हज़ारों रुपया कमाती हैं । ये स्त्रियों अपने पतियों 
या घरवालों के गुप्त से गुप्त भेद लिख भेजती हैं । ाभ्यन्तर 
जासूसी विभाग के गुप्तचरों के कुकमों से dm आकर कुछ | 
लोगों ने एक बार जर्मनी की पालिंयामेंट में एतराज़ पेश | 
किया । पर, जर्मन सरकार ने साफ जवाब दे दिया कि इन | 
जासूसों के द्वारा हमें बड़े ही उपयोगी समाचार मालूम होते | 
हैं | अतएव हम इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते | 
स्टेबर 

जर्मनी की इस दोत्य-पद्धति या जासूसी-जाल का 
संस्थापक स्टेबर नाम का एक आदमी था । वह १८१८ से 
१८९२ इसवी तक जीवित रहा । १८४७-४८ ईसवी में | 
जर्मनी की प्रधान रियासत प्रशिया की प्रजा में प्रशिया के 
तत्कालीन राजा के विरुद्ध घार ग्रसन्ताष और ग्रान्दोलन फेल | 
गया । स्टेबर उस समय बैरिस्टर था । प्रजा का पत्त लेकर | 
वह जोशीज्ञी वक्तुताये' देने लगा, सभाये स्थापित करने | 
लगा, न्दोलन-कारियों के जुलूस निकालने लगा, लोगों को | 
बगावत के लिए भड़काने लगा, aE कराने लगा और राज- 
नेतिक अभियुक्तों के मुकुद्दमे सुफू लड़ने लगा | दिन भर तो. 
वह यह करता था; रात को प्रजापक्ष के सारे भेद लेता। 
आन्दोलन करनेवाले नेताओं के नाम और पते नाट करता । | 
फिर प्रशिया के राजा या प्रधान-मन्त्रियों से वे सारी बाते. 
कह आता | इस प्रकार उसने प्रजा-पत्त को असीम हानि. 
पढु चाई। अन्त में प्रजा-पक्ष उसकी धूतंता को ताइ गया । 
तब वह भी खुझम-खुछा प्रशिया के जासूसी विभाग कां 
अध्यक्ष बन गया । परन्तु भ्राभ्यन्तर जासूसी विभाग à 
अत्याचारों से लोगों में इतना असन्तोष फेला कि स्टेबर को 
नौकरी छोड़नी पड़ी । वह रूस में रूसी gu विभाग का 
wag हो गया । उसकी कृपा से रूस के जासूसी विभाग. 
की ऐसी व्यवस्था हुई कि उसके अत्याचारा से संसार 


१८६२ ईसवी में बिस्माक' प्रशिया के प्रधान:भन्त्री हुए 
और आस्ट्रिया से युद्ध की तैयारी करने लगे । उन्होंने [ P 
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संख्या १ | 


NI पा 0 


श्रास्टिया के बाहेसिया प्रान्त को भेजा । प्रशिया की सेना के 
आक्रमण और लैटने के मार्ग में--अ्र्थात्‌ बर्लिन से प्रेग 
ओर ater तक और फिर सैडोआ से मोरेविया होकर 
जर्मनी तक--जासूस नियुक्त करने और आस्ट्या के गुप्त भेद 
जानने के लिए वह रवाना हुश्रा | र 

कभी फोटोग्राफर का, कभी फेरीवाले का, कभी डलिया 
वाले का वेश बना कर, WS डाढ़ी-मूछ लगा कर, स्टेबर 
१८६४ इसवी से ६६ ईसवी तक, लगभग दो वर्षे 
बोहेमिया प्रान्त में घूमता रहा । बड़े बड़े नगरों में, er 
संग्रह के स्थानें में, git के पास, सामरिक दृष्टि से 
महत्तर के स्थलों पर, सेना के चलने के मागां पर सैकड़ों 
जासूस उसने तैनात कर दिये । जासूसों में जर्मन ही न 
थे, बहुत से श्रास्ट्रिया-निवासी भी थे, जा धन के लालच से 
स्वदेश के शत्रुओं की सेवा करने लगे थे । ये जासूस तरह 
तरह के समाचार जर्मनी भेजते रहे । जब १८६६ इसवी में 
प्रशिया की सेना ने श्राक्रमण किया aa जासूस उसके माग- 
दर्शक और समाचार-दाता बने । आस्ट्रिया की हार हुई । 
इसके बाद बिस्माक फ्रांस जीतने की तैयारी करने 
लगे । तब स्टेबर भी जी-जानं से 

फांस में जासूसी ब्यवस्था 

करने में प्रवृत्त gun! १८६६ इसवी में जर्मनी की गवर्ने- 
मेट ने वैदेशिक जासूसी काम के लिए अथवा जैसा वह कहती 
थी--“राष्ट्र के लिए उपयोगी समाचारों के संग्रह के fara? — 
तीन लाख ggs हज़ार रुपये खर्च किये । पर १८६७ 
ईसवी में यही खर्च बढ़ा कर सात लाख अस्सी हज़ार रुपया 
कर दिया गया। फ्रांस के जिन पूर्वदेशीय १४ ज़िलों से 
होकर आक्रमण-कारिणी जर्मन-सेना के आने की सम्भावना 
थी, उनमें जगह जगह पर जासूस तैनात किये गये । इनकी 


|. देख-भाल के लिए चार अ्रफूसर नियत हुए--एक बेलजियम 


की राजधानी ब्रसेल्स. में, दूसरा स्विटज़रलंड के जैनेवा नगर 
में, तीसरा ada में और चोथा बर्लिन में। इनकी भी 
देख-भाल के लिए en के विशेष कृपापात्र पुलिस के दो 
अफसर--जीनेकी और केल्टनबैक --नियत. हुए । सबका 
मधान अध्यक्ष स्वयं स्टेबर हुआ । । जमनी के कोई चार पांच 
IN माली, किसान आदि फ्रांस में नोकर हुए और अपनी 


अपनी हद में जासूसी करने लगे । जमेनी की राठ. नो हज़ार. 


fort होटले और छब घरों श्रादि में नोकर हुई । छिया- 
2 
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लीस “सुन्दर युवतियाँ ” पूर्वी फ्रांस के किलो के आस- 

पास नोकरी करने और दुराचार में प्रवृत्त हा गई । जर्मनी 

के छः सात सा पेन्शनयाफ़ा अफसर. फ्रांस के भिन्न भिन्न 

दफूरों में काम करने लगे । ये लोग किलों, रास्तों, नगरों 

र दूसरे स्थाने के नकृशे बनाने ओर पूरे वृत्तान्त लिखने 

लगे | अफूसरों ओर नामी नामी आदमियों के नाम और पते, 

उनकी श्रार्थिक दशा, उनके नेतिक आचार आदि नाट करने 

लगे । जा जासूस घरों पर ओर होटलों में नोकर थे वे लोगों 

के पूरे वातांलाप--उनकी जरा जरा सी बाते तक--लिख 

रखते थे। हर दूसरे तीसरे महीने जासूसी विभाग के अ्रफुसर 
यात्री, व्यापारी, फेरीवाले के वेश में अपने जासूसों से मिलने 
आते थे । वे इन्हें तनख्वाह दे जाते थे । इनकी लिखी हुई 
रिपोर्ट ले जाते थे और भविष्यत्‌ के लिए काम बता जाते 
थे। ये सब रिपोर्ट जर्मनी की राजधानी बलिंन को भेज दी 
जाती थीं और वहाँ सिलसिले से wet जाती थीं । यदि 
किसी रिपोट से पता लगता कि फ्रांस का अमुक अफूसर 
आर्थिक कष्ट से पीड़ित है, अथवा अपमानित हुआ है, अथवा 
an किसी कारण से वह अपनी गवनंमेंट से असन्तुष्ट है तो 
उसे द्रव्य का लालच दिया जाता और वह जर्मनी का भेदिया 
बना लिया जाता । वे “ सुन्दर युवतियाँ ?, जिनका ज़िक्र ८ 
ऊपर हो चुका है, उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञों और सेनापतियों को 
फेसाती थीं और उनके भेद लिया करती थीं । छोटे मोटे 
फुरासीसी तो सैकड़ों भेदिये बन गये थे। _ 


एक ही जगह रहने वाले जासूसों के सिवा घूमते रहने 
वाले जासूस भी थे। जब ये दूसरे से मिलते तब भाई-बहिन, 
चचा-भतीजे, पति-पल्ली या और कुछ बन आते थे । जासूसों 
पर फ्रांसवालो का सन्देह न हा, इसलिए जर्मनी वाले ही - 
नहीं किन्तु बेलजियम, स्विटजरलेंड और tas के भी 
निवासी, सैकड़ों-हज़ारों की संख्या में, जासूस नियत किये गये 
थे। १८७०-७१ ईसवी के फ्रांस-जर्मनी युद्ध में जर्मनी की 
सेना को इन जासूसों से वैसी ही सहायता मिली जैसी कि 
१८६६ ईसवी में आस्ट्रिया- प्रशिया के बुद्ध में सिल चुकी 
थी । इन दिनों जासूसी विभाग का खच भी आठ लाख | 
रुपया प्रति वषं से.बढ़ कर कोडे एक करोड़ रुपया प्रति वषे हो. 
राया था । इस विषय में एक बार एक सेनापति ने स्टेबर | 
कहा--“जासूसी विभाग में बहुत रुपया ge होता है?! | 
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स्टेबर ने उत्तर दिया--“जासूसी विभाग में कुछ भी Gs नहीं 
होता; जा रुपया दिया जाता हे वह एक प्रकार से जमा 
रहता है ”। भ्रालाच्य पुस्तक के लेखक के शब्दों मैं “ जा 
रुपया जासूसी विभाग में wd हुआ वह १८६६ इसवी में 
आस्ट्रिया से श्रोर १८७० ईसवी में फ्रांस से अच्छी तरह 
वसूल हा गया”! 

१८७० ईसवी के पश्चात्‌ स्टेबर को भय हुआ कि 
कहीं फरासीसी सरकार हमारे जासूसों का पता लगाने और 
अपने जासूसी विभाग की उन्नति करने में दत्त-चित्त न हो 
जाय । इसलिए वह फ्रांस के आन्दोलन कारियों को फ्रांस के 
ही जासूसी विभाग के विरुद्ध वक्तता देने के लिए नोकर रखने 
लगा | जा राजनीतिज्ञ इस बात पर राजी होते उनका सारा 
aa जर्मनी के जासूसी विभाग से दिया जाता । जर्मनी के 
जासूसी विभाग ने हज़ारों-लाखों श्रराजकता-प्रदर्शक उत्तेजना- 
qui पचे फ्रांस के कारीगरों ओर मजदूर में वितरण किये । 
फ्रांस में असन्तोष फेलाया गया | उससे जर्मनी के जासूसों 
की बन आई | फ्रांस में धड़ाधड़ हड़तालें कराई गई, जिससे 
जमेनी का उद्देश बहुत कुछ सफल हुआ | असन्तुष्ट UR 
उत्तेजित लोगों को भेदिया बनाना या*उनसे भेद लेना ब 
, - मुश्किल नहीं हे । फल यह हुआ कि फ्रांस के हजारहा 
श्रादमी जर्मनी , के जासूस हो गये । 

फांस की रेले 

थुद्ध में रेलों से बड़ा काम निकलता हे । यदि आप 
किसी प्रकार शत्रु की रेलों को बे-काम कर 2° ता विजय में 
कुछ भी सन्देह न रहे । स्टेबर का भी यही चाल quii 
ओ- उसने सैकड़ों जासूसों का फ्रांस के रेलवे. विभाग में--स्टेशनां 
| | ` पर, जॅक्शनों पर, इन्जिनौ पर, कारखाने में, रेल के qud 

में, यहाँ तक कि कुली-कबाड़ियों में भी--नाकर करवाया | 
इनको यह श्राज्ञा थी कि ज्योंहीं ,फ्रांस औरं जर्मनी युद्ध 
RB व्योंहीं रेलवे लाइन उखाड़ दो, डाइनामाइट बारूद से 
देने उड़ा दो, फौज से भरी हुईं ट्रेने लड़ा दो, अपने काम 
में गड़बड़ कर दा । सारांश यह कि फ्रांस की रेलो को बें- 
। कार कर दो। रेलों का प्रबन्ध फिर से करने में फ्रांस की 
_ सरकार को कम से कमं दो एक दिन लगही जायेंगे । इतनी 
। देर में जर्मनी की सेना बहुत दूर तक घुस आवेगी और पेरिस 


f [4 


पहुँच जाना श्रासान हो जायगा । एक बात शौर ध्यान में 


uu—————ÀÓÜnn S — 


= 


to. सरस्वती 


रखने लायकृ हे । जमनी की रेल यात्रा यां व्यापार के सुभीते. 
ही के लिए नहीं हैं। वे विशेषतः सैन्य-संग्रह के सुभीते के 


लिए हैं । जर्मनी की रेलों के प्रधान अफसर और देशों की तरह 
मुल्की महकमे के नहीं हैं; वे जङ्गी महकमे के हैं--सेनापति 


हैं । जर्मनी की रेलों के काम पर विदेशी बहुत कम हैं । फुरा- | 
सीसी तो त्रिलकुल ही नहों; परन्तु जर्मनी के जासूसी विभाग | 
की बदलत ,फ्रांस की रेलों पर जर्मनी के जासूसों की रेलपेल | 
हो गई । यह बात बहुत दिन तक रही; परन्तु आलोच्य पुस्तक | 


के लेखक पाल लेनाइर AN कुछ दूसरे फ्रासीसियां की 
कृपा से जर्मनीवालों का सारा भद्‌ एक दिन खुल गया और 
स्टेबर की चतुराई खाक में मिल गई । 

अब स्टेबर ने यह युक्ति सोची कि युद्ध के समय यदि 
किसी प्रकार फ्रांस की tat में हड़ताल हो जाय तो काम 


बन जाय | अतएव उसने फ्रांस के रेल-कर्मचारियों और 


~ > ७ M. A ` Rat 
मज़दूरों के बहुत से नेताओं ओर ान्दोलन-कारियों को द्रब्य 
देकर उनसे इस सिद्धान्त का प्रचार कराया कि युद्ध बहुत 


बुरी चीज़ है, इसलिए हम उसमें सहायता न देंगे और हड़- | 


ताल कर देंगे । पर इस चाल में भी सफलता न हुई | 

नोकरी करनेवाले जासूसों का एक बात बे-सुभीते की 
रहती है । यदि किसी कारण से उनकी नोकरी छूट जाय 
र वे इधर उधर घूमने लगे तो उन पर सन्देह हा सकता 
है । अतएव जर्मनी के जासूसी विभाग ने हज़ारों जासूसों 
से दूकाने' खुलवा दीं । ये दूकानदार और लोगों में हिल: 
मिल जाने का भर-सक प्रयत्न करते थे । वे सभा-सासाइटियों 
में खूब चन्दा देते थे; लोकोपकारी मामलों में शरीक होते 
थे; सब लोगों से नम्रतापूवेक मिलते थे | 

कागाज़-पत्रों के द्वारा जासूसों का पता बहुत आसानी 
से लग जाता हे यदि किसी जासूस के पास aaa अध्यच 
की या किसी दूसरे जासूस की चिट्टी निकल sud तो वह. 
बड़े संकट में पड़ सकता है | wags जर्मनी के जासूसी | 
विभाग ने futu भेजने का एक विचित्र ही तरीका. 
निकाला है । एक उदाहरण लीजिए । एक जासूस के पास 
यह चिट्टी थाईः-- ॥ 

qu | 

मेरे प्यारे जाजे i 

मैं तुम्हारे पास तुम्हारे ऋण का ब्याज भेजतो हूँ । हारी E d 
TA की हे उसका हन. सदा हो कृतजञता-प्रवक स्मरण OE EG 
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| बरा नहीं हो रहा है । - शायद खागासी वर्थ हम तुम्हें लाभ का Was भाग 
दे सक्रे । तुम mR तरह समम सकते हो कि हमें इसकी कितनी चिन्ता है । 
“जल्दी जल्दी पत्र भेजा कीजिए और अपने विषय में विस्तार॒प्वंक लिखा कीजिए । 
तमको चचा चार्ल्स' पर अविश्वास न करना चाहिए 0 d बड़े सज्जन हैं। 
तसको उन पर परा प्रा विश्वास करना चाहिए । 
इस समय हस सब यहीं हैं । सदा की तरह इस साल भी यहाँ बड़ी कहो 
सरदी पढ़ो । पर हम किसी तरह उसे भेल गये । 
मेरे पति और पुत्रों का तया शालंट, चाहस और ,फ्रोडरिक का प्यार । 
तुम्हारी प्यारी बहन 
इस पत्र का सच्चा श्र्थ, अर्थात्‌ जा पत्र पानेवाले 


ने समका, यह हैः 
मेरे प्यारे जासूस 

नें तुम्हें गत भास का वेतन भेजती हूं । तुम्हारी गत मास की रिपोट 
अच्छी हैं । साधारणतः तुम्हारा काम अच्छा हो रहा है । यदि रेसा ही रहा 
ता आगामी देख-भाल के समय हम तुम्हारा वेतन बढ़ा देंगे । तुम समम 
सकते हा कि इसकी हमें कितनी चिन्ता है, पर जल्दी जल्दी रिपोर्ट भेजा 
करे और सविस्तर हाल लिखा करो । # चाल्स' के विषय में ग्व अधिक कार- 
रवाई मत करो । हमें उनका काफी हाल मालूम हो चुका है । 

अपने "rend को EN करना बहुत कठिन है । पर dx देख-भाल 
फा समय किसी तरह पार हो गया और मेरा वेतन कम नहीं हुआ । 

तुम अपने तीन संवाद्‌-दाताश्रों-शालंट, wey Am ,फ्रोंडरिक--से 
प्रत्न-व्ययहार जारी THAT । Y 

तुम्हारी भ्रध्यक्षिणी | 

इसी प्रकार की ओर अनेक चालाकियों से जासूस आपस 
में पत्र-ब्यवहार करते हैं । १६०८ इसवी में कोइ तीस 
हजार स्री-पुरुष फ्रांस में जर्मनी की तरफ से जासूसी में 

ggal 

वर्तमान युद्ध के छिड़ते समय फ्रांस और इंगलेंड में 
जर्मनी के सैकड़ों जासूसां का पता लगा | यह भी पता लगा 
कि इं गलेंड में युद्ध के विरुद्ध जो सभाये' हुईं थीं उनका 

हुत सा खुचे जमनी के जासूसों ने ही दिया था । 
सत्यशाधक | 


———— 


ड ना 
उलहना हम देकर क्या करें ? 
मगर धीरज भी कबलों घरं | 
तनिक भी हमको कल हे नहीं 
युग-समान हमें पल ह॑ सही ॥१॥ 
INIT. le eee i Lo पली 
अर्थात्‌ वह मनुष्य. जिसके विषय में जासूस 
लगा रहा था । . .. .. __ 72220 07 "E 


~ 


AAA 


तुम हमें दिन रात सता रहे, 
मगर क्या इससे कुछ पा रहे ? 
अगर लाभ तुम्हें कुछ देखते 


सफल तो दुख भी हम, लेखते ॥२॥ 
अधिक ओर व्यथा कितनी ae १ 


यह कहा, कतला घुलत रह ? 
gee ! शान्ति कहीं मिलती नहीं , 


. हृदय की कलिका खिलती नहीं ॥३॥ 
अति कडेर तुम्हें हम जानते , 


विकल प्राण तथापि न मानते | 
न घरता उर का दुख-दाह है; 

न घटती चित की वह चाह है ॥४॥ 
सरल चित्त चुरा तुमने लिया ; 

सब प्रकार हमें वश में किया । 
उचित क्या तुमको सुं ह मोड़ना ; 

प्रणय-बन्धन का अब तोड़ना Ui 
बहुत थे हमका तुम चाहते ; 

बस रहे सब भांति सराहते | 
अब गया वह प्यार कहाँ घना--- 


अहह ! क्या वह थी बस agar ॥६॥ 
कृशित कण्टक सा तन हो गया 


रुदन के जल से वह धा गया | 
तुम तथापि जरा पिघले नहीं ; 


अब न क्या तुम कोमल हो वही ॥७॥ 
सतत प्यार जिसे तुमने किया , 
अब उसे सब भांति भुला दिया ! 
सच कहो तुम, क्या मम दोष है? 
— जिस लिए इतना तव रोष हे ॥८॥ 
तनिक जो रहते तुम चाहते 
हम सुखी रह नेह निबाहते | 


. पर नहीं तुमने यह भी किया ; 


अहह ! दारुण दुःख हमें दिया tis ॥ 
निठुर dt तुम नेक न थे कभी; 


फिर हुए किस भांति अहो ! अभी । 
बस हुआ विधि ही प्रतिकूल है-- 

कठिन qu हुआ Bg फूल है ॥१०॥ | 
गापालशरणसिह| | 
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चन्द्रापीड ओर चमार | 


5 इमीर के प्रसिद्ध इतिहास राजतर- 

33 fgWt A कल्हण ने कई स्थलों 

T3 पर कुछ राजाओं के सुन्दर शासन 

à MC अद्‌भुत न्याय के अनेक उदा- 

T हरण दिये हैं | वे अत्यन्त रोचक 

हाने के अतिरिक्त शासकों के लिए 

अनुकरणीय भी हैं । नमूने के लिए एक उदाहरण, 

हम आज उद्धृत करते हैं, जिससे पता लंगेगा कि 

पिछले गये gat जमाने में भी भारत में कैसे केसे 

बुद्धिमान्‌, न्यायपरायण और प्रजारञ्जक शासक 

हुए हैं | 

आज्ञ कल की नई रोशनी के परवाने कितने 

ही महाशयें का खयाल है कि भारत के पुराने 

शासक निरे गवरगण्ड राजा के क्लास के होते थे | 

न्याय में उनकी इच्छा ही सब कुछ थी। पर यह 

मत नितान्त भ्रान्त है | हमारे पुराने इतिहासों मै 

पेसे उदाहरणां की कमी नहा है जिनसे अच्छी तरह 

सिद्ध हाता है कि यहाँ न्याय के लिए प्रज्ञा की 

पुकार पर पूरा ध्यान दिया जाता था। साधारण 

से साधारण ae तुच्छातितुच्छ व्यक्ति भी, कभी 

कभी, न्याय के बल पर बड़े बड़े सम्रारों Farad 

डट जाते थे HI उनके aaga पक्ष से उन 

स्वच्छन्द शासकों को पराहत हाना पड़ता था। 

s उदाहरण हम पाठकों के सामने रखना चाहते 

, हैं उसकी मिसाल staat सदी के पार्लीमेन्टरी, 

रिपब्लिक या प्रजातन्त्र प्रणाली के शासन मे भो 
शायद ही कहो मिले | 

i राजतरळिणी के चतुर्थ तरङू में महाराज चन्द्रा- 

ig मौर एक चमार की कहानी है | उसके अनुसार 

| चन्द्रापीड को अपनी प्रजाप्रियता ग्रोर नया यशीलता के 

। कारण एक ग्रस्पृश्य अन्त्यज के सामने विवश होकर 

| झुकना पड़ा था | चन्द्रापीड़ सातवीं सदी के प्रारम्भ 

में काश्मीर के राजा थे । चन्द्रापीड के इस न्याय 


का गौरव सहस्र गुना अधिक बढ़ जाता है जब उस _ 
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समय के भारत की छूत-छात Hm ऊँच-नोच के | 
विचार पर हमारा भ्यान जाता है | अस्तु | अब कथा | 
सुनिए । संस्कृतक्ष पाठकों के RAIA मूल wa | 
भी हम suu किये देते हैं।-- 


तस्य त्रिभुवनस्वामिग्रासादारम्भकमणि | 
चर्मकृत्कोपि न प्रादात्कुटी च त्रोपयोगिनीस्‌ ॥ 
शश्वत्मतिश्र॒तार्थांनां नवकमांधिकारिणाम्‌ | | 
नेसगिकाग्रहग्रस्तः सूत्रपातं न च ga ॥ 
विज्ञापिताऽध dier तमथ एथिवीपतिः । 
तानेव सागसो मेने चर्मकार न तं पुनः ॥ 
सोऽभ्यधात्तान्‌ धिगेतेषामपेत्ता पूवेकारिताम्‌ | 
प्रागेव येरस्प्टट्ठा तं प्रविष्ट नवकर्मणि ॥ 
नियम्यतां विनिर्माण यद्वान्यत्र विधीयताम्‌ | 
परभूम्यपहारेण सुकृतं कः कलङ्कयेत्‌ ॥ 
à द्रष्टारः सदसतां ते धर्मविगुशाः क्रियाः | 
वयमेव विदध्मश्चेद्यातु न्याय्येन कोऽध्चना ॥ |. | 
इत्युक्तवति भूपाले प्रेपिता मन्त्रिपषंदा | | 
पाश्चात्पादूकृतस्टस्य दूतः प्राप्ती व्यजिज्ञपत्‌ ॥ | 
इच्छति स्वामिनं दृष्ट स च ब्रूते न चेन्मम । | 
युक्तः प्रवेश श्रास्थाने बाह्याल्यवसरेस्तु तत्‌ ॥ | 
अन्येद्य रथ भूपेन स बहिदेत्तदर्शन: | 
पुण्यकर्मणि ना विघ्नः कि त्वमेवेत्यप्रच्छयत ॥ 
प्रतिभाति गृहं तच्चेद्रम्यं तव ततो5धिकम्‌ | 
agaat धनं वापि yaad चाभ्यधीयत ॥ | 
तूष्णीं स्थितं ततो भूपं चर्मकारो व्यजिज्ञपत्‌ । | 
दन्तांशसूत्रेस्तत्सचमान ज्ञातुमिवोद्यतः ॥ । 
राजन्‌ विज्ञाप्यते किञ्चिद्यद्यस्माभियंथाशयम्‌ | 
न स्थेयमवलिस्े न तत्र दृष्टा सता त्वया ॥ 
माहमूनः शुनो नास्ति काकुत्स्थात्पाथिवः gy: | 
चभ्यन्तीवाद्य तत्सभ्याः संलापेस्मिन्‌ किमावयोः ॥ 
जातस्य जन्तोः संसारे भहुरः कायकऽ्चुकः | 
अहृन्ताममताख्याभ्यां शङ्कभ्यामेव बध्यते ॥ 
कङ्कणाङ्गदहारादिशाभिनां भवतां यथा | 
निष्किज्ुुनानामस्माऊ स्त्रदेहेऽहं क्रिया तथा ॥ 
देवस्य राजधान्पेषा यादशी साघहासिनी । | 
कुटी घटमुखानद्धतमोरिस्ताइशी मम ॥ 
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संख्या १ ] 
श्राजन्मनः सालिणीयं मातेव सुखदुःखयोः | 
मठिका लोट्यमानाद नेल्तितु' TAA मया ॥ 
quit यद्व श्महरण -दुःखमाख्यातुमीश्वरः | 
तद्विमानच्युतो मत्यो राज्यश्रष्टोऽथ पार्थिवः ॥ 
एुवमप्येत्य महो श्म सा AAT याच्यते | 
सदाचारानुरोधेन ag तढुचितं मम॥ 
इति तेनोत्तरे दत्ते pI गत्वा तदास्पदम्‌ | 
कुटीं जग्राह वित्तेन नाभिमानः शुभार्थिनाम्‌ ॥ 
भ्रवोचच्चर्मकारस्तं तत्र स व्यन्जिताञ्ञलिः । 
राजन्‌ धर्मानुरोधेन परवत्ता तवोचिता ॥ 
श्वविग्रहेण धमेण पाण्डुसूनाः पुरा यथा। __ 
घामिंकत्वं तथा तेऽद्य मयाऽस्पृश्येन वीक्षितम्‌ ॥ 
स्वस्ति तुभ्यं चिरं स्थेया धर्म्या वृत्तान्तपद्धतीः | 
दर्शयज्नीदशीः शुद्धा श्रद्धेया धर्मचारिणाम्‌ ॥ 
एवं निष्कल्मषाचारः स चक्र पावनीं भुवम्‌ | 
राजा त्रिभुवनस्वामीकेशवस्य प्रतिष्ठया ॥ 


| अर्थात्‌ -राज्ञा चन्द्रापीड ने जन काइमीर के 
| सुप्रसिद्ध त्रिभुवन-स्वामी का मन्दिर बनवाना 
| प्रारम्भ किया तब राज'कमेचारियों ने जहाँ मन्दिर 
की ata डाली वहाँ किसी चमार की कुटिया 
| थी, जा उसने ( मन्दिर के अहाते मिलाने का ) 
| नहों दी। राज-कमैचारियों ने बार बार उसे समझाया 
| और बदले मे धन देना चाहा; पर उस हठी चमार 
| ने मन्दिर बनाने वाले मेमारों को वहाँ aaa 
रखने दिया | राज-कमेचारियों ने राजा से आकर 
उसकी शिकायत की | परन्तु, राजा ने उन कमे- 
चारियों को ही कसूरवार समभा, उस चमार का 
wet | राजा ने कहा-इन कमेचारियां के इस 
प्रकार बे-सोचे समझे काम करने पर धिक्कार है, 
जिन्होते चमार से पहले पूछे बिना ही वहाँ मन्दिर 
बनाने का Ste डाल दिया । सो मन्द्र बनाना 
बन्द करा दो या किस दूसरी जगह बनाओ | इस 
प्रकार किसी दूसरे की जमीन का जबरदस्ती छान 
कर पज्ञापालन के पुण्य का कान कलङ्कित करे? 
यदि हम राजा लोग, जिनका काम बुरेभळे की 
। | We करना है, ऐसे धमे-विरुद्ध कार्य करने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चन्द्रापीड Bre चमार १३ 


AAT NN 


कर रहा हुँ ता इतनी सी बात पर ये सभ्य नाराज 
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लगें ता फिर ग्रौर किसी से न्याय-पथ पर चलने की 
SEIT आशा की जा सकती है | राजा जच ऐसा EH 
दे चुका तब मन्त्रियां ने उस दूत को राजा की 
सेवा में उपस्थित किया जा उस चमार के पास से 
आया था। दूत ने हाजिर होकर 'प्राथना की कि 
वह चमार महाराज के सामने, आना चाहता है 
rc कहता है कि यदि राज-दरबार मे मेरा प्रवेश 
निषिद्ध समभा जाय ता बाहर सहन (आँगन) में 
ही मुझे qua मिळे । दूसरे दिन राजा ने उसे 
बाहर qu देकर पूछा कि क्या हमारे पुण्य-कर्म 
(मन्दिरिनिमोण) में तुम्हीं विन्न बन रहे हा? फिर 
कहा कि यदि तुम्हे वह मकान पेसा ही अच्छा 
लगता है ते! तुम उसके बदले में उसले भी सुन्दर 
ओर मकान या बहुत सा घन ले ले | 


राजा जब यह कह कर चुप हा गये तब वह चमार 
अपने atat के किरणरूपी सुत्र (मापने के सूत) से राजा 
के शील Oe घेय को माने मापने ही के लिए कहने 
लगा- (मन्दिर के लिप उसकी कुटिया मापी जाने लगी 
थी, पर वह राज्ञा के घैय को ही मापते लगा |) 
चमार ने कहा-राजन्‌ जैसे मेरे विचार हें ag- 
जुसार मै कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । आपके 
निरभिमान. ग्रौर निष्पक्ष होकर सुनना area । में 
कुत्ते से ता कुछ कम नहीं हूँ, ओर न आप कुछ | 
युधिष्ठिर से बड़े हैं। ता फिर आपके ग्रोर मेरे | 
संलाप करने पर ये सभ्य लोग कुद्ध क्यों हा रहे हें? — 
(अर्थात्‌ युधिष्टिर ने कुत्ते से भी परहेज नहाँ किया 
था, उसे अपने साथ विमान पर बिठाकर स्वग का. 
ले गये थे | फिर यदि में आपके पास खड़ा हुआ बाले | 


क्यों हो रहे हैं ?) सुनिए, संसार मे जन्मे हुए ज 
के इस फटे टूटे जिस्म का चाला अहन्ता E 
ममता नामक दा gA के सहारे ही. 
जाता है । अहन्ना और ममता - मैं 


Coll 
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वैसा ही हम निष्किञ्चनां का भी अपने ag शरीर 
म॑ है । बड़े बड़े विशाल महले से सुशोभित अपनी 
राजधानी जिस प्रकार आपको प्यारी है, वैसे ही 
मुझे अपनी वह छोटी सी कुटिया प्यारी है, जिसकी 
खिड़की घड़े के घेरे से बनाई गई है। जन्म-काल 
से लेकर माता के समान सुख दुःख की साक्षिणी 
अपनो इस कुटिया को ढहती हुई में नहों qu 
सकता | wala BIA से जा दुःख मनुष्यां को 
हाता है उसका ada कोई विमान से गिरा हुआ 
(स्वगेच्युत) पुरुष या राज्यश्रष्ट राजा ही कर सकता 
है । [अर्थात्‌ स्वगच्युत पुरुष मरोर राज्यश्रष्ट राजा 
को स्वर्ग से गिरने श्रोर राज्य छिनने से जा दुःख 
होता है वही दुःख उस आदमी को हाता है जिसका 
मकान Sra लिया गया हो] Hr, अगर, यां आप 
मेरे मकान पर चल कर मांगे ar सदाचार के 
अनुरोध से वह कुटिया मुझे दे ही डालनी चाहिए | 
यह ग्रोर बात है | 

चमार का उत्तर सुन कर राजा उसके मकान 
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[ भाग १६ 


पर गया He घन देकर उससे वह कुटिया ले ली | 
सच है, शुभार्थी [भला चाहने वाले] मनुष्यों का 
अभिमान न करना चाहिए । वहाँ अपने मकान 
पर आये हुए राजा से चमार ने हाथ जाड कर 
प्राथना की कि राजन्‌ | धर्म के अनुरोध से पेली 
पराधीनता आपका उचित ही Ba जिस प्रकार 
पहले कुत्ते के रूप में धर्म ने राजा युधिष्ठिर की 
परीक्षा ळी थी, उसी प्रकार मुझ अस्पृश्य ने आपका | 
यह धर्मभाव टरोला है। आपका कल्याण हो।| 
इसी प्रकार धर्मानुकूल, शुद्ध ग्रार धास्मिक पुरुषों के | 
लिए श्रद्धेय न्यायमागे को दिखलाते हुए आप विराज्ञ-| 
मान रहे | यही आशीर्वाद ओर प्राथना है । 

इस प्रकार डस विशुद्ध-चरित्र राजा ने Ry 
वन-स्वामी केशव के मन्दिर के निर्माण से उस भूमि 
को पवित्र किया | 

[भारतोादय] 


मातृ-भाषा की महत्ता | 


निपट निर्वोध शिशु माँ का हृदय से प्यार करते हैं । उसी के अङ्क में आनन्द से दिन पार करते हैं । 
बड़े होकर बड़ा गुण मानते सत्कार करते हैं । सपूती से निरन्तर पितर-ऋण-उद्धार करते हैं । 
उसे रखते सुखी हैं जन्म भर meum से | 
1 मरे पर तृप्त करते हैं गया से श्राद्ध-तर्पण से ॥१॥ 
हृदय में . वचन माता के aT का बीज बोते हैं । उन्हीं की है कृपा नर मूकता से मुक्त होते हैं । 
मधुर ध्वनिर्या निकलती हैं वही हँसते कि रोते हैं । खड़े हैं या कि बेठे जागते हैं या कि सोते हैं । 
चलाती काय्ये है कुल जन्म भर आराम देती है । 
नहीं कुछ मातृ से कम मातृ-भाषा काम देती हे ॥२॥ à 
| न होती मातृ-भाषा लोग ता गू गां किया करते । न कह पाते कभी कुछ सिफ हाँ हूँ हाँ किया करते । =- 
| कभी तो काक-कुल की भांति ही का काँ किया करते । कभी बस धेनु-नन्दन-नाद झल बॉ बाँ किया करते । 
| ४ : es न कर सकते मनाहर मिष्ट वाणी से। 
| 5 फेरा करते जगत्‌ में कष्ट सहते मूक प्राणी से | 4 
मनां के भाव जो होते मनां हीं में भरे रहते । इशारे से कहाँ ze किस बात को कहते । ; 
ब्यथा यदि चित्त में होती उसे चुपचाप ही सहते | पड़े amam में निरन्तर डूबते रहते । 
` सुशिज्ञा, सभ्यता का फिर कहीं लगता न थल बेड़ा। | 
लगाता पार है बस मातृ-भाषा-बाहु-बल बेड़ा ॥४॥ 
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aem १ ] मांतृ-भाषा की महत्ता॥ 


oe 


मनुज को मातृ-भाषा की कृपा ऊपर उठाती हे । सुलेखक भी सुकवि भी और साहित्यिक बनाती है | 
यही क्या अन्य भाषाये सरलता से सिखाती हे । पिलाती दूध जीवन भर इसी की ऐसी छाती हे । 
नहीं जिस जाति में कुछ मातृ-भाषा की महत्ता है । 
महीं के ही बराबर इस जगत्‌ में उसकी सत्ता हे ux 
श्रधम है नीच है नर मातृ-भाषा से विमुख जो है । दुखी माता को अपनी छोड़ कर जो अन्य-मुख जो है | 
कभी उससे नहीं आशा कि वह शठ देश-दुख जोहे | विदेशी-भाव भाषा-वेश में जो नित्य-सुख जोह । 
सपूती है यही निज मातृ-भाषा के चरण गह कर | 
करे मन प्राण से सेवा पुकारे नित्य माँ कह कर ॥६॥ 
हमारी मातृ-भाषा हे मधुर नवरस-भरी हिन्दी । अखाड़ा इन्द्र का रसना अगर तो है परी हिन्दी । 
निवासी हिन्द के हम हैं हमें है सुख-करी हिन्दी । हरे हम क्यों न होंगे फिर अगर होगी हरी हिन्दी । 
बिना निज मातृ-भाषा-ज्ञान के कब ज्ञान होता है | 
यही है एक कल जिससे कि देशोत्थान होता हे ॥७॥ 
समुन्नत जत्र हुईं प्राकृत बनी हिन्दी हृदय भाई । इसे चमका गया प्रतिभा प्रबल से चन्द बरदाई । 
प्रभा भर दी अनोखी जब कि बारी सूर की आई । सुधा की धार तुलसीदास ने भी साथ ही नाई | 
; maga हो गई सब भांति संस्कृत के सहारे से । 
विधर्मी भी रहे इस. पर अनेकों प्राण वारे से unu 
बनाये भक्त इसने भक्ति का भण्डार बन बन कर । दिये रससिन्धु में गोते बहुत AHR बन बन कर | 
घृणा उत्पन्न की बीभत्स का अवतार बन बन कर । कटाये वेरियों के सिर सदा तलवार बन बन कर । 
हँसाना या रुज्ञाना खेल बाये हाथ ही का है। 
प्रकट यह बात हे ऐसी नहीं RER टीका हे nan - 
समय प्रतिकूल था यद्यपि कठिन इसका पनपना था । अटल था फारसी का राज्य इसका कौन अपना था । 
ससुन्नति-शङ्ग पर चढ़ना महा भ्रम था कि सपना था | विहसने का न अवसर था विलपना था कलपना था । 
हृदय में किन्तु जनता के बनाया धाम हिन्दी ने। 
न कर पाता कभी कोई किया जो कास हिन्दी ने ॥१०॥ 
हुआ परिणाम यह हिन्दू-नृपति भी मोह कर इस!पर । लगे करने हृदय से मान माता के चरण पड़ कर | 
सुकवियों पर किये aama बहु धन धाम न्योछावर | सुयश उन दानवीरों का अमर है आज भी घर घर | 
सुकवि हरिनाथ, भूषण श्रादि ने क्या क्या नहीं पाया । 
gu निर्मोह थे धन से. मिली थी इस कदर माया ॥१५॥ 
मने के मोहने का मन्त्र है मालूम हिन्दी को । नहीं सम्भव कि सुन करके न जावे झूम हिन्दी को । 
` इसी से दे निकलते कुछ न कुछ थे सूम हिन्दी को । किसी ने आज तक Gar नहीं महरूम हिन्दी को । 
न हाती क्यों भला उन्नति हमारी मातृ-भाषा की | 
इसी के तो सहारे से लगी है बेलि श्राशा की ॥१२॥ 
गये अन्धेर के दिन राज्य फिर सरकार का आया । जमाना रोशनी का वक्त फिर सुविचार का आया । 
PAA यह सुशिक्षा के बृहद्‌ विस्तार का आया । मगर हिन्दी के पैरो में असर परकार का आया । 
खगाती यह रही श्रङ्गार के मैदान में चक्कर। ; 
गई aq यहाँ पर बैठ रानी बन के कुर्सी पर ॥१३॥ aid 
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किया हरिचन्द बाबू ने बड़ा उपकार हिन्दी का । दिया भर सामयिक साहित्य से. भण्डार हिन्दी का । 
बढ़ाया लेखनी ने उनकी at सत्कार हिन्दी का । हुआ उनकी कृपा से गर्म फिर बाज़ार हिन्दी का । 
हज़ारों और भी थे लाग जो थे भक्त हिन्दी के। 
प्रतापादिक रहे पद-पझ्च पर सक्त हिन्दी के ॥१४॥ 
* $ 
उन्हीं के पुण्य-बल d इश ने यह दिन दिखाया है | बदन पर आज न्दी के नया ही रङ्ग आया d 
पडे थे नींद में उनको उठाया है. जगाया हे । गये थे भूल जो कतेव्य-पथ उनको दिखाया हे | 
लगे हैं काय्ये में अब लोग हिन्दी के बढ़ाने के । 
सुअवसर भी उन्हें हैं प्राप्त पढ़ने के पढ़ाने uiid 
न जब तक मातृ-भाषा का यहाँ अधिकार होवेगा । महा श्रज्ञान-निद्रा में पड़ा सब देश सोवेगा । 
रहा जो नाम है aade उसको भी डुबोवेगा । लगेगी कालिमा agfa की वह कान धोवेगा । 
बुरा व्यवहार करती जाति जो है मातृ-भाषा से। 
उसे धोना पड़ेगा हाथ अपनी उच्च श्राशा से ॥१६॥ 
anı हाँ तुम्हारी बस इसी में अब सपूती है । दिखा दो बोलता. इस भाति से भाषा का तूती हे । 
महारानी नहीं उदू' अजी यह एक दूती है । चरण सुक ped सै सौ बार यह हिन्दी के छूती है | 
नहीं हे त्च कोई और इस उदू के ढाँचे में । 
ढली है देखिए यह पूर्णतः हिन्दी के साँचे में ॥१७॥ 

न würzw इससे भो इसे भी सहचरी समझे | इसे भी मातृ-भाषा की नई कारीगरी समझे । 
मगर लिपि वज्र खोटी है इसे तुम मत खरी समझे । लिखा जिसमें “बुरी” हा और तुम पढ़ कर बरी' समझे । 
गला छिल जाय बच्चों का कि उच्चारण ग़ज़ब का है । 

तमाशा साद, तो, st का निराला अपने ढब का है ॥१८॥ 
खुशी से सीख लेवे. आप दुनिया भर की भाषायें । मगर गुण मातृ-भाषा का कभी भी भूल मत जाये | 
ब्णी हैं आप इसके यह निरन्तर ध्यान में ata । बनें कृत-विद्य जो कुछ बन पड़े वह लाभ पहु चायें । 
नहीं तो फिर कहेंगे आप केसा थे बुरा समझे। . 
कि श्रपनी मातृ-भाषा ही न समझे हाय क्या समझे 78H 
किया है पान जिसका ga जिससे आज भी जीते । निराश्रय छोड़ कर उसको बनोगे तुम गये बीते | 
पड़ा मत पिण्ड ह्विसकी के नहीं क्यों साम-रस पीते | सुजानों के तनय होकर रहा मत बुद्धि से रीते। 
अगर मरने लगोगे राम का ते नाम RAM | 
ef भी मातृ-भाषा-प्रेम ही बस काम आयेगा ॥२०॥ 


ed 
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साधुबेला तीर्थ । 


© कृति के कुछ दृश्य ऐसे हैं जिनका प्रभाव 
मनुष्य के चित्त पर aga पड़ता हे । 
कोई कोइ स्थान स्वभावतः मनुष्य के 
हृद्य में पवित्र विचारों का सञ्चार कर 
देते हैं। यही कारण था कि प्राचीन 
ऋषिगण उन्हीं स्थानों में अपने आश्रम 


७ 
Ue 


बनाते थे जहाँ उन्हें प्रकृति का चमत्कार प्रत्यक्ष दिखाई 
; | पड़ता था । हरद्वार तथा बद्रीनाथ के बीच की भूमि जो 
| तपस्वियों को इतनी प्यारी है इसका क्या कारण हे ? केवल 
| वहाँ का पवित्र-भाव-सज्ञारक और हृदयाकपंक दृश्य । समुदर- 


| तटवर्त्ती जगन्नाथ, रामेश्वर ओर द्वारका के लिए जो लोग 
| इतना कष्ट उठा कर जाते हैं सो क्यों ! केवल समुद्र का 
| गम्भीर दृश्य देखने, लहरों का लहराना निरखने और संसार- 
| सागर का उससे मिलान करने के लिए | गङ्गा, यमुना, 
| नम्मेदा, गोदावरी के किनारे Hip मोके पर जा श्रनेक did- 
स्थान हैं वहाँ भी यात्री जल-प्रवाह देखने और जलावग़ाह 
| करने का आनन्दानुभव करने के लिए ही ug चते हैं । में 
sm क्वेटे के लिए यात्रा कर रहा था. तब मार्ग में सिन्धु 
| नदी के ऊपर का विचित्र पुल देखने की इच्छा से एक दिन 
के लिए सक्खर में रेल से उतर पड़ा । जिस समय सें यूरोप 
| के इज़िनियरों की निर्माण-शक्ति का ध्यान करके श्रय्य में 
| इव रहा था, मुझे अपने सामने सिन्धु-नदी के बीच एक 
छोटा सा टापू दिखाई दिया । उसके चारों ओर सिन्धु का 
| भगाथ जल प्रबल वेग से बहा जा रहा था | टापू के ऊपर 

बड़े बड़े quid सुन्दर हरियाली चित्त को अपनी ओर 
| जींचने लगी lagi की सघन छाया में कुछ दिव्य अद्य- 
लिकाये' भी झलक रही थीं। कई नोकाये स््री-पुरुषों से 
| भरी टापू तक जाती और लाटती थीं । इस दृश्य ने मेरे मन 
|में यह वासना उत्पन्न की कि इस स्थान का भेद लेना 
| चाहिए । पूछने पर एक सज्जन ने बताया कि यह “साघु- 
| बेला तीर्थ” है, जो वड़ा ही मनाभावन स्थान है । जो कोई 
| "हां जाता है उसके गुण गाता ही हुआ आता है | 


साइबेला तीर्थ का नाम मैंने अपने एक मित्र से सुना 
| या । उसने भी यहाँ की बड़ी प्रशंसा की थी । परन्तु gu 


तर 
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साघुबेला तीथे | १३ 


उस समय यह आशा न थी कि में कभी सिन्धु देश में 
जाऊँगा और साधुबेला तीर्थे देखने का सौभाग्य प्राप्त करूँगा.) 

श्रच्छी तरह देख-भाल कर में पुल से नदी-तर पर आया 
और सड़क पर उतरा । फिर में उस ठिकाने आया जहाँ से 
नाका ger करती हे । नेकापे' कई हैं । उनका काम केवल 
साधुबेला तक AAT जाना है । आने जाने के लिए प्रति 
यात्री एक पैसा देना पड़ता है । मछाह को खैरात की पाईं 
देना न देना, यात्री की उदारता पर अवलम्बित हे I 
एक यात्री कह रहा था कि अब तक इन नोकाम्रौं द्वारा 
कोई दुर्घटना नहीं हुईं । दरिया चाहे जितना चढ़े, नाका 
घूमघाम कर ठिकाने पर ही जा लगती हे । यदि असावधानी 
से कोई खरी कभी गिर भी पड़ी है तो वह सही सलामत . 
निकाल ली गई हे । परन्तु अन्य नौकाश्रों द्वारा प्रति वर्ष 
अनेक दुर्घटनाये' हुआ करती हैं। माल ga जाता हे, 
किश्ती उलट जाती हे श्रौर आरोही बह जाते हैं। 

साधुबेला तीर्थे एक पहाड़ की दो टेकरियों पर स्थित हे, जो 
सिन्थु-नदी के बीचां बीच धार में ग्रा पड़ी हें । नदी को 
फैलने के लिए दोनों किनारों की ओर काफी गुंजाइश Bü 
इस कारण इनकी चोटी तक पानी आने की सम्भावना 
नहीं । चारों ग्रोर पक्की चुनाई करके ऊपर का धरातल 
चौरस कर दिया गया है । नदी तक आने जाने के लिए 
सीढ़ियाँ माके मोके पर लगी हुई हैं । जहाँ तहां लोहे की 
साँकलें दृढ़ता से जमा कर लटका दी गई हैं, जिन्हें पकड़ 
कर तीतर गति वाले बहाव में नाव रोकी जा सकती हे। 
किर्ती में बैठ कर आश्रम की परिक्रमा करते समय कई 
घाट मिलते हैं जहाँ स्नान का सब तरह सुभीता हे । शहर 
के किनारे एक भी अच्छा घाट देखने में नहीं आया | 


fef छोड़ करे जहाँ ऊपर चढ़े कि सचमुच पुराणों 
के लिखे हुए आश्रमों की शोभा प्रत्यक्ष होने लगती Pa 
पहाड़ियाँ पक्की तो होती ही हैं, परन्तु ऊपर का फर्श दर्ष- 
णोदर सा बनाने के लिए अच्छी शिलाये' इढ़ता से जमा दी | 
गई हैं । ऊपर पहुँच कर मैंने सबसे पहले गुरु ग्रन्थःसाहिब . 
का मन्दिर देखा । यह निरे संगमसेर का बना है। सोके. 
मौके, पर आवश्यक खुदाई का काम किया हुआ है । मन्दिर ` | 
में भीतर जाते ही चित्त में श्रद्धा का भाव पेदा हो जाता | 
है। एक ऊँची वेदी पर प्रन्थ-साहिब wd हुए हैं। बहा 
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ऐसा भी सुभीता हे कि जा इच्छा करे वह नियमित स्थान 
पर बेठ कर ग्रन्थ-साहिब का पाठ कर सके | कमरे की चारों 
दीवार खूब सुसज्जित È | उन पर महात्माओं और देवताओं 
के चित्र सजे हुए हैं । बड़े बड़े दर्पण ait हैं। टहलराम 
नाम के एक भक्त ने बड़ी zea की थी । इसी से उसका 
एक बड़ा सा चित्र यहाँ स्थापित है | मुझको यहाँ 
एक ऐसे महात्मा का चित्र भी दिखाया गया जिसके 
am में धूनी के लिए एक हाथी लक्कइ पहुँचाता था 
शार शेर श्रपनी पूंछ से आश्रम में झाडू देता था। इस 
महात्मा की विशेष जीवनी, जो मुझे पीछे से मालूम हुई, 
प्रागे चल कर लिखूं गा | 


` प्रवेश-द्वार से चढ्ने में यह स्थान यात्री के aa 
हाथ को रहता हे । दाहिनी ओर जाने से श्रीभ्रन्नपूर्णाजी 
का वैभव दिखाई देता है। पहले तीर्थाधीशजी की गद्दी 
सिलती है, जो संगमर्मर की बनी हुई छत्री में है। गद्दी के 
पास बैठ कर जो मैंने ऊपर की ओर दृष्टि की तो सुमे बड़ा 
ही कौतूहल हुआ । मैंने देखा कि यहां जो कई प्राचीन 
बृहदाकार वट-वृक्ष हैं उनके नीचे छत ऐसी सावधानी से 
बनाई गई है कि सब शाखाग्रे स्वतन्त्रता से यथास्थान 
वर्तमान हैं तथा छुत का area ओर सीधापन तनिक भी 
WE नहीं हुआ । छत की खातिर एक भी शाखा काटनी 
नहीं पड़ी । छुत के ऊपर Gu स्वतन्त्रता से फेल कर अपनी 
शीतल छाया से स्थान को परम रमणीक बना रहे हैं। यहाँ 
एक पत्ता भी इन Tat से नहीं तोड़ा जाता । यही कारण 
है कि सूयं की प्रखर किरणों का ताप ऊपर का ऊपर ही 
रुक जाता है। इस छुत-छाया के नीचे श्रीयन्नपूर्णा का 
भण्डार है । यहां जो कोठार हैं उनमें आवश्यक पदार्थों 
के बोरे चुने हुए «dE! ईधन की लकड़ियों की तो 
पहाड़ियां सी लगी हुई हैं। भोजन बनाने के चूल्हे इतने 
बड़े हैं कि उनमें जलाने के लिए पूरी पींड़ दे दी जाती हे । 
ऊपर जो तवे श्र देगा चढ्ते हैं उनका अन्दाज्ञा पाठक खुद 
लगा लें । ठीक १२ बजे यहाँ भोजन के लिए पंगत वेठ जाती 
है; उस समय जो कोई यहाँ वर्तमान हा, भर पेट भोजन 
कर सकता हे । कभी तो. पंगत में सहस्रों तक मनुष्यों की 
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१८ सरस्वती | 


संख्या हा जाया करती हे । श्रन्नपूर्ण की यहाँ यह प्रत्यक्ष 


महिमा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाण्डार में भोजन आदि के सुन्दर नकृशे, नागरी aed अङ्कित, : 
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[ भाग १६: 
निबट गया हो और श्रतिथियों में से कोई भूखा फिर 
हा । इस सच्ची करामात की चर्चा इस नगर के हिन्दू-सुस रक्खे 
मान सभी करते रहते हैं । भोजन भी ऐसा नहीं जो efl यहां 
न होा। जिस दिन में यहाँ गया उस दिन चुपड़े हु उनके 
बृहदाकार सुन्दर फुलके, अनेक दोषनाशक मोठ की दांत 

चावल, अचार, चटनी ओर दो तरकारियाँ तथा मोहन 
भोग--इतना सामान पत्तल पर परोसा गया था । s 
यहां का बड़ा ही शुद्ध, निर्मल ओर शीतल हे । जो कुग्र 
है उसमें एक नल भी लगा हे । पम्प की क्रिया से बलि! 
साधु एक बड़े होज़ को तत्काल पूर्ण कर देते हैं । हौज | 
ait लगी 2, जिसमें से इच्छानुसार जल लिया og 
सकता है | 4 


अन्नपूर्णा के वैभव का देख कर जव हम आगे चले त 
वह स्थान मिला जिसमें पुस्तकालय और पाठशाला है| विद्यो 
यह सरस्वती-मन्द्र बड़ा सुन्दर है । ग्रालमारियां छ| जाती 
रोगान से चमक रही हैं । उनमें जिस प्रकार के ग्रन्थ RTRT 
नम्बर सहित-उन पर लिखे हुए हैं । इनमें वेदान्त, न्याय पढ़े 
ज्योतिष, मीमांसा, व्याकरण, धर्मशाख्र, काव्य, कोष ग्रा 
पुराणों के सिवा हिन्दी, गुरुमुखी, उदू ओर भँगरेजी aad 
भी अच्छी अच्छी gem हें पठन-पाठन के लिए पुस्कर उ 
देने लेने के नियम स्थिर कर दिये गये हैं । एक जगह fn य 
का रेमिंग्टन टाइप-राइटर भी रक्खा था | पुस्टकालयअ्रपनी 
दरी-गालीचे का सुन्दर फूर्श बिछा हुआ है । डेस्क, चाकिगी ऐसे £ 
आर छोटे छोटे सन्दूक wa हुए हैं । पढ़ने पढ़ाने sx 
सुव्यवस्था है । जिस समय में यहाँ पहुँचा एक योग्य पण्डिँसे को 
एक साधु को वेदान्त-विषयक टिप्पणियाँ समका रहे थे यहा २ 
दूसरे कमरे में एक महात्मा (साधु थमरदासजी) à 
fat की एक बड़ी मण्डली को उपदेश दे रहे थे कि 
को मांस-मछली न खाना चाहिए । अनेक प्रकार 
तकैनाये' चल रही थीं। सिन्धुःदेश में यह बहुत 7 
नियम है कि साधुओं और ब्राह्मणों के सामने feat 


चाहत 


[ 


प्रसन्न-वदन उपदेश सुनते देखा । पुस्तकालय की di 
बाहर की ओर sedi, एशिया, अमरीका, यूरोप तथा 
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साधुबेला तीर्थ | 


AAAS PPR 


EI ~~ 


LE LI IPS ITIN 


फिर र| हे । एक ast लगी है, जिस पर समाचारपत्र पढ्ने के लिए 
URW रक्खे जाते हैं । यहीं arg विद्यार्थी अपने पाठ ले रहे थे। 
। सादि यहाँ जो साधु ठहरते हैं ओर जिनको विद्या की रुचि है 
JT? ह| उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त हैं । पुस्तक, स्लेट, 
की S काराज, कलम, स्याही सब उन्हें बिना मूल्य दिया जाता 
` मोइन| है । काई मनुष्य निकम्मा नहीं रहने पाता । कुछ न कुछ 
। जह आश्रम की सेवा करने की आशा सब साधुओं से की जाती 
जो कुग्रा है और वे सब मन से काम भी करते हैं । 
से MEC बनाने का काम तो ब्राह्मणों के ही हाथ में हे 
SRM परन्तु भाण्डार के और काम साधुओं की सहायता से पूर्ण होते 
पया WS । तीर्थाघीश की थ्राज्ञा बिना किसी को यहाँ रात्रि-निवास 
(की आज्ञा नहीं है । जो साधु यहाँ बहुत दिन टिकना 
चले त चाहते हैं उनको ऐसा करने की आज्ञा मिल जाती है । 
एला है| विद्योपाजैन करने वाले साधुओं के लिए विशेष चेष्टा की 
1 ग्री जाती हे । दिन में आने वाले दुर्शकों को अधिकार है कि' 
q Fyre ds कर भजन करे, सत्सङ्ग से लाभ उठावे, पुस्तक 
न, न्याय पढे › खान-पूजा करें, कथा सुनें या लेट, वेढे, चलें, फिरे । 
हष थ| बहुत दिन की बात है, एक sinter हाकिम यहाँ आये। 
रजी कनिदी-गर्भ में स्थित इस टापू की नीरोग आबोहवा को देख 
ए पुरुव X उनके हृदय में तरङ्ग उठी कि साधुओं का अखाड़ा हटा 
ह RAT यहाँ वे एक साहेबलोगी बँगला बनावे । परन्तु जब वे 
हालय॥ अपनी इस इच्छा को काय्यं में परिणत करने लगे तब कई 
चाकिंगऐसे विन्न और बाधाये' उपस्थित हुईं कि उन्हें अपना 
RA #|सङ्करप ही त्याग देना पड़ा। इसके बाद सरकार की ओर 
p पण्दि से कोई दसतन्दाज़ी नहीं हुई । अनेक Sas और हाकिम 
हे थे (महा आया करते हैं तथा इस सुदृश्यमय स्थान में धर्म और 
#सेवा-भाव देख कर प्रशंसा करते चले जाते हैं । इस टापू के 
qute, किनारे पर, ऐसी shat बनी हुई हैं जहाँ as 
Wet करने से मन में पवित्र भावों का सञ्चार 
बता है । जा लोग सांसारिक दुःख ओर आपदाये उठाते 
निज जीवन को भार समझने लगते हैं वे यहाँ aa 
[^R देखे कि उन्हें कितनी शान्ति-प्रासि होती है । में आप 
पनी बात लिखता हु कि इस बार में एक ऐसी यात्रा 
निकला हूँ कि जिसमें न जाने सुरे कया क्या कष्ट 
भागने पड़े । यह भी निश्चय नहीं. है. कि स्वदेश को प्रत्या- 
कब होगा । जब से घर छोड़ा हे तब से घर वालों 
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की शाकमय सूति, लड़के-लड़कियों की करुणाभरी दृष्टि, 
तथा विद्याध्ययन के लिए अन्य स्थानों में गये हुए ga- 
पुत्रियों के भविष्य का ध्यान मुझे ऐसा चिन्तित कर रहा 
था कि पिछली दा रातों का झुरे निद्रा भी न आई थी। 
परन्तु जिस समय मैंने इस साधुबेला तीर्थ में प्रवेश किया, 
मेरी वे सब चिन्ताये हलकी पड़ oui । सुके विश्वास हो 
गया कि परमात्मा सब का रक्षक हे | महात्माश्रां के दर्शन, 
वेदान्त-शिक्षा का श्रवण, मनन और निदिध्यास यहाँ 
होते देख कर चित्त कुछ का कुछ हो गया । 


मैंने यह बात आरम्भ ही में कही थी कि किर्ती द्वारा 
यहाँ आने के लिए एक पेसा देना पड़ता हे । उन्हीं पैसों 
का हिसाब लगाने से यह सिद्ध हुआ हे कि सात लाख 
आदमी प्रति at इस स्थान का दर्शन करने आते हैं । रोड़ी 
तथा सक्खर-भक्खर की feat जिस दिन गृह-कार्य से 
अवकाश पाती हैं यहाँ आये बिना नहीं रहतीं । अन्य दिनों 
की अपेक्षा प्रति रविवार का तथा अन्य रविवारों की अपेक्षा 
उसका जा शुक्ल द्वितीया के बाद आता है यहाँ खूब ही 
भीड़ होती हे । Yeats इस रविवार को तो हिन्दू 
लोग दूकाने भी नहीं खोलते। सारा दिन वे इस आश्रम 
में ही व्यतीत करते हैं। माई अन्नपूर्णा देवी का तो यहाँ 
सच्चा चमत्कार है ही । चैत्र और आशिवन में नवरात्र की 
seat को अविवाहिता कन्याये यहाँ निमन्त्रित होकर 
आती È । उनका बड़ा आदर-सत्कार किया जाता है । 
प्रत्येक का मोहनभोग,- खीर और नारियल की गिरी का 
प्रसाद्‌, एक वस्र ओर दो पैसे दक्षिणा-स्वरूप दिये जाते हैं । 
पञ्ञाब में बेसाखी नाम का त्योहार प्रसिद्ध है । उस पर दूर 
दूर के यात्री यहां आते है । शिवरात्र, रामनवमी, कृष्ण 
जयन्ती, भरव-जयन्ती को मुख्य मुख्य देवताओं का Great. 
पचार पूजन हाता है । मन्दिर सजाया जाता है ANA 
की जाती हे । इन उत्सवों में भीड़ भी बड़ी होती हे । seid 

छोटा साधुबेला वह स्थान है जहाँ समाधि हे । _ 
यहाँ एक छोटा सा बागीचा भी है | रहँट से पानी खोंचने 
का प्रबन्ध हे । उसी से बाग सांचा जाता हे । श्रीसत्यनारा- 
यण महाराज का मन्दिर छोटे साधुबेले में है। बागीचे की. 
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जमा की जाती हैं । इस समय ते इन लकड़ियों की एक बड़ी 
ऊँची टाल लग रही थी । 
आश्रम देख कर मेरी बड़ी इच्छा हुई कि यदि किसी 
प्रकार इस आश्रम का एक फोटो मिल जाता dr सरस्वती में 
प्रकाशन के ,लिए भेजता । जब मैं पुस्तकालय में फिर रहा 
था तब मैंने वहाँ एक ऐसा चित्र देख लिया था । अतः 
तीं्धाधीश परमहंस-परिवाजकाचाय्य श्री १०८ स्वामी 
हरिनामदासजी की सेवा में ग्रपना निवेदन करने की इच्छा 
से में उनके निकट पहुँचा । मुझे, उनसे अपना मने[भिलाप 
प्रकट करने में कुछ सङ्कोच सा हो रहा था कि स्वयं 
स्वामीजी ने मेरी ओर दयाभाव से देख कर मेरा परिचय 
पूछा । तब HA अवसर देख कर अपना अभिप्राय कह 
डाला । “सरस्वती” का नाम सुन कर स्वामीजी सुसकराये 
और बोले--“बड़ी अच्छी बात ! अभी फोटो मिल जायगा”। 
ये कहने लगे--“सरस्ती मुझे बड़ी प्रिय.है। सात आठ 
वर्ष से में उसे पढ़ता हूँ । आदि के वर्षा की सरस्वती प्राप्त 
करने की बड़ी चेष्टा की, परन्तु बड़ा मूल्य लगाने पर भी 
बह न मिली” । अनेक वार्तालाप के पीछे आपने आज्ञा की--- 
““ञ्राचश्यक काय्यै से fat होकर पुनः विशेष वाता करेंगे? । 
कुछ काल पीछे उन्होंने मुझे अपनी साफृ-सुधरी कुटी 
में बुलाया और यहाँ की गद्दी के संस्थापक श्रीवनखण्डी 
महाराज की आदिःकथा सुनाई । उसका संक्षेप इस 
प्रकार हैः-- 


नेपाल-राज्य के UH बन में दा साधु रहते थे! उनमें 

एक महाराज साहिब के गुरु थे और दूसरे महात्मा अपने 
श्राप में प्रसन्न और स्वतन्त्र थे। इन्हें योग-ब्रल से बड़ा. 

` सामर्थ्यं प्राप्त था। वत के हिंसक जन्तु भी इनके आश्रम 
में बकरी की तरह रहते थे । राजगुरु साधु का भय हुआ कि 
यदि इनकी करामात का पता महाराजा साहब को लग 
amam तो मेरी ade इनका सम्मान विशेष हो 
^ जायग्रा। श्रतएव इनको इस वन से निकालना चाहिए। 
. यह निश्चय करके गुरुजी महाराज साहब के पास पहुँचे 
ओर इच्छा प्रकाशित की कि supe वन में राजगुरू 
के सिवा श्रोर कोई न रहने पावे । महाराज ने स्वीकार कर 
umm देने के लिए सवार भेजे। मागे ११ d 
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A 
ड्योढ़ी के पासही धूनी ग्रा लगाई | महाराज को खबर l 
बडा आश्चय्य zur] १४ दिन का माग साधु ने किस प्रकार बा) 
की बात में समाप्त कर लिया । अनिच्छा होने पर भी गु, 
के आज्ञानुसार साधु को राज्य से बाहर चले जाने 
उन्होंने प्राथना की । साधु ने कारण बिना जाने Sup 
amat उचित न समझा । इसी से लोट कर फिर वे राक्ष 
में ग्रा गये और पूर्वेचत्‌ तप करने लगे। एक बार उन्ह 
शिष्यों से कहा कि वे ४० दिन तक समाधिस्थ रहेंगे। 
किसी को उनके पास न आना चाहिए। यह समाचा। 
राजगुरु साधु को मिल गया । एक दिन उसने शिष्यों के 
बहकाया और उनके साथ कुटी में भीतर समाधि लगाये हुए 
साधु के पास पहुँचा । शरीर की सब नाड़ियाँ बन्द 
देह निश्चल ओर निर्जोव सा हा रहा धा । चेला को उस 
बहका दिया कि साधुजी मर गये हे । इनका शरीर जह 
देना चाहिए । वे उसके कहने में आ गये । शरीर के उपा 
लकड़ी चुन कर आग लगा दी गई | सब शरीर जल गया। 
केवल मस्तिष्क शेष था । जब वहां भी ताप Was 
साधु को चेत हुआ । शरीर ता जल ही चुका था। i | 
दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ा । उस समय शिष्यों ; 
सब भेद खुला । निदान आश्रम त्याग कर वे वहां से च 
दिये । सब जगह घूमने फिरने के पीछे उन्हं सिन्छु-नदी 
बीच यह टापू आश्रम के लिए पसन्द आया | तब quan 
महाराजजी ने अपनी धूनी यहां ग्रा जमाई । क्रमशः उक 
तप at चर्चा चारों ओर फेल गई p लोगों का आवागा 
प्रारम्भ हुआ । तभी से आश्रम में अन्नपूर्णा की स्थाप 

ई और आगत यात्रियों का भोजन दिया जाने लगा । १ 
भक्खर का राजा राज्य से एथक्‌ किया गया तब उसके 
उसका वजीर दलपतिसिंह भी था। परन्तु राज्याधिका 


उन्हीं से गद्दी का प्रारम्भ हुआ | ; 
यह ता खयसिद्ध बात हे कि साधु के हाथ 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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संख्या १ ] 

pups 
के अधीन जमीन, जायदाद हान स उसके प्रबन्ध के लिए 
बडा भट उठाना पड़ता है | अदालत करना, ITEA 
लड़ना, हाकिमों d मिलना qed होता है । इन सब 
आपदाओं से बचने का यहाँ यह प्रबन्ध हे कि जमीन, 
जायदाद स्वीकार ही नहीं की जाती । जो कोई सेवा करे 
वह या तो आश्रम में मकान-मन्दिर बनवा दे या भाण्डार 
में ग्रनादि दे दे । जो नकृदी देना चाहे वह एक सेठ 
के यहाँ पहुँचा दे जो धन आता हे उसका हिसाब एक 
विश्वसनीय सज्जन के सुपुदें है। आमदनी वहीं भज दी 
जाती है तथा भाण्डार, पुस्तकालय, पाठशाला आदि के लिए 
खर्चे दिला दिया जाता है । गद्दी-नशीन स्वामीजी इस 
बखेड़े से छूटे रहते हैं । 

मुझे यह प्रकट करते बड़ा आनन्द होता है कि वतेमान 
स्वामीजी हिन्दी-भाषा से बड़ा प्रेम रखते हैं । सिन्युदेश में 
इनके द्वारा हिन्दी का भ्रच्छा प्रचार हुआ हे | नई पुस्तके 
और समाचारपत्र देखने का इन्हें अनुराग हे । लिखने का 
भी बड़ा शोकृ है । मुझे इन्होंने श्रपने हाथ का संग्रह 
दिखाया । उसमें इन्होंने अपने आश्रम का ऐतिहासिक वृत्तान्त 
लिखा हे । प्रत्येक घटना की मिती, दिन और समय तक 
का निश्चय किया हे । महाराज वनखण्डी ने जो करामातें यहाँ 
दिखाई हैं उनको जो वृद्ध पुरुष जानते हैं वे अभी विद्यमान 
हैं । उन करामातों का एकत्र संग्रह किया गया है। एक 
पुस्तक ऐसी हे जिसमें वे श्रपने नूतन अनुभव लिखा करते 
हैं । जो नई बात उनको जान पड़ती है, इस पुस्तक में दज 
कर ली जाती है । वे समाचारपत्रों में से भी संग्रह करते 
हैं । चिकित्सा-सम्बन्धी नये नये qued आदि के खाते 
अलग अलग हें । आश्रम का काम इतना हे कि उनको 
अवकाश बहुत कम मिलता हे । तिस पर भी साहित्य के 
लिए वे समय निकाल लेते हैं। दर्शकों का उपदेश देते 
हैं, कथा भी कहते हे । अभिमान का उनमें लेश तक नहीं । 
जो मत्या टेकता हे उसी के मस्तक को विभूति से सुशोभित 
कर देते हैं । आश्रम में सब किसी की स्वामीजी में सच्ची भक्ति 
है । छोटे छोटे बांलकों से apes आप से 
प्रेम करते हैं। ।. चुस्तकालए 


A ~ 
— आश्रम के 


ui ee pa पण्डितों 
| से भी मेरी बाति : 


~~ 


/का कार्य चलता 
हहीहे। 
महेन्दुलाल गर्ग 


वाला पाया । ऐसे ayer से stia 
हे इसका कारण केवल, edidi at 
es 
oT { e q t ct 2 
लाड [कचनर | 


र जाति वही कहलाती है जिसमे 
सच्चे वार पैदा हाते हैं । धन्य 
है वह देश जिसमे पेदा होने 
वाले Feta अपनी जन्मभूमि 
के लिए अपने प्राणां की निछावर 

करने मे ज़रा भी नहों हिचकते | 

आज यूरप कै इस महासग्राम के समय सारी 
दुनिया का चित्त अँगरेज-जाति के उस वीरपुङ्च 
की ओर as है जिसका नाम हमने ऊपर दिया 
है। इस वीर ने संसार की महादाक्तियां के हृत्प- 
टल पर अपनी विजयिनो शक्ति का आतङ्क उत्पन्न 
कर दिया है । सारी ब्रिटिश जाति आज जयभ्वनि 
के साथ लाडे किचनर का नाम बड़े गौरव से छे 
रही है | ore किचनर ने जिस बुद्धिमत्ता Ure 
याग्यता से ब्रिटिश साम्राज्य का सैनिक बल बढ़ाया 
है वह सर्वथा स्तुत्य है । लाडे किचनर मे स्वाभा- | 
चिक वीरता है | अपनो प्रतिज्ञा का पालन वे qa 
जानते हैं ni का विश्वास है Ate वह सच्चा है | 
कि are किचनर ने जब जब म्यान से अपनी तळ- 
वार खींची है तब तब उन्होंने शत्र के पक्ष का परा 
किये बिना उसे स्यान मे नहो czar Bl ret 
ब्रिटिश जाति ने आज उन्हें इस घार महाभारत 


~ 
Y 


किया था, कमांडर चीफ हाकर यहाँ जे काम 
किया था, यह उसो का फल है | 


लाडे किचनर बड़े अच्छे सेनानायक ते हैं ही, वे 
अपने सहकारियें ग्रोर शासितां के साथ सद्व्यव- 
हार करना भी खूब जानते हैं । कभी आपका कोई 
सहकारी या आपका अधीन अधिकारी आपसे 
असन्तुष्ट नहीं हुआ | आप हर तरह से उन्हें प्रसन्न 
रखने की चेष्टा करते हैं । लड़ाई पर ्रोर बाहर भी 
सैनिके के आराम का आपके हमेशा खयाल रहता 
है । केवल अपने सेनिकों के साथ ही नहीं, किन्तु 
tc लोगों के साथ भी आपका व्यवहार बहुत ही 
प्रशंसनीय रहता है । सादगी की ता आप प्रत्यक्ष 
मूत हैं। मिश्र में, अभी थोड़े ही दिन हुप, जब 
आप शासक थे तब हमेशा ही हर मनुष्य आपसे 
आकर बातचीत करता ्रोर अपनी बात का उत्तर 
/ पाकर आपके धन्यवाद देता हु” लौट जाता था | 
` सिश्र के निवासी आप पर बड़ा विश्वास करते थे | 
वहाँ के किसानों ्रोर देहाती आदमियें तक को 
आपके पक्षपातरहित न्याय का पक्का भरोसा था। 
एक समय की बात है कि पक बुड्ढा किसान बहुत 
दूर से लाड किचनर के डेरे पर पहुँचा । वहाँ आकर 
उसने लाडे किचनर से मिलना चाहा | किचनर ने 
डसी वक्त, उसे अपने पास आने की आज्ञा दे दी । 
बुड़ढें ने जाकर सलाम किया। वह कहने लगा, 
SAT, मेरा खच्चर चारी हागया है । उसका अभी 
| तक पता नहीं लगा | छाडे किचनर ने उसो समय 
। . एक अफसर को बुलाया ग्रोर उसके quc का 
जल्द gc देने की आशा दी। अफसर ने तुरन्त 
ही जाकर GAC का पता लगाया ग्रौर किसान 
|| ख़ञ्चर पर बैठकर लाडे किचनर के आसी सता हुआ 
| अपने घर गया | यह बात मिश्र देश भर में du 
` गई थी । इससे पता चल जाता है कि लाड किच: 
| नर मिश्र देश के सर्वसाधारण जनों मै भी किस 
|| प्रकार सम्मानित और विश्वसनीय हागये थे । भारत 
j| के सिपाही लाड किचनर को बड़ी सम्मान की दृष्टि 
से देखते हैं । - 


| 
| 
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लोग कहते हें कि जा आदमी dud काम करने 
याग्य हाता है वह विज्ञान Ge विद्या-सम्बन्धी 
काम नहौं कर सकता । पर लाडे किचनर में यह. 
बात नहीं है। आप जिस समय स्कूल में पढ़ते थे 
उस समय आप ,गणित में हमेशा अपनी कक्षा भर 
में प्रथम रहते थे। चाहे जैसा हिसाब हा, आप 
बहुत जल्द लगा डालते थे | अध्यापक लोग 
आपकी इस याग्यता का देखकर TE रह जाते थे। 
मिश्र देश मे जा रेलवे लाइने बन गई हैं । चे 
आप ही की कृपा का फल हैं | उनसे मिश्र-वालां का 
बड़ा भारी उपकार हानेळगाहै। | | 
लाडे किचनर अपना एक मिनट भी व्यर्थ नहॉ. 
AAI समय का आप सदैव बहुमूल्य समभते हैं.। | 
HI आप पहले पहल बहुत कम उम्र में पेलेस्टाइना 
भेजे गये तब आपने बड़े परिश्रम Fx बड़े उत्साह से 
वहाँ का एक बडा सुन्दर नक़शा बनाया । यह 
नक़शा बड़े काम का निकला | इसके अतिरिक्त वहाँ 
रहकर सबसे बडा काम जा आपने किया वह यह 
था कि अरबी भाषा ओर उसकी लिपि को आपने 
सोख लिया । आप अरबी जैसी कठिन भाषा में भी | 
थोड़े ही दिनों के परिश्रम से खासे पण्डित हागये । 
परिश्रमपूर्वक काम करना ग्रौर पक भी मिनट | 
व्यर्थै न जाने देना ही इसका कारण है | ; 
लाडे किचनर अपनी धुन के बड़े पकके हैं || 
जब वे काम करने ded हैं तब बिना उसे खतम 
किये agi उठते | वर्तमान युद्ध छिड़ने के समय | 
लन्द्न के युद्र-सम्बन्धी qme (War Office) में 
दख दस बारह बारह घटे जमकर आपने कां 
किया है । आपकी ऐसी कार्यतत्परता देखक 


| 


वहाँ घर भी उन्हाने बना लिया । पर वहाँ 
भूस्वामी के बुरे बतीव के, कारण उनका वह सा 


xr HIT 
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परिश्रम व्यर्थ गया | यह दशा देखकर लाडे किच 
नर ने, कुछ समय बाद, वहीं me ग्रार भी भूमि 
खरीदी । उस भूमि का भी उन्हाने आबाद किया 
Apc Rer अच्छा प्रबन्ध किया कि उससे लाखों 
पये की आमदनी होती है। यह आफ्ने सुप्रबन्ध 
का ही फल है । 


लार्ड किचनर ने किस तरह धीरे धीरे Gus 

में उच्च पद प्राप्त किया घोर मिश्र देश तथा ट्रांस- 
वाल में कैसी कैसी बहादुरी के काम किये, यह 
सब हाल पाठकों ने समाचारपत्रों में पढ़ा ही होगा | 
आप ही की बुद्धिमत्ता के प्रभाव से मिश्र देश मरौर 
दक्षिणी अफ्रीका मे ऐसा सुभ्रबन्ध हुआ कि अब 
हाँ सब तरह अमन चैन है | अफ्रीका के सुधार 
के विषय में सबसे पहले लाड किचनर का ही 
नाम लिया जायगा | सूडान का द्वितीय बार आपही 
ने जीता । मिश्र की सेना का सुधार आपही ने 
किया और उसे अधिक शक्तिशालिनी भी आपही 
ने बनाया | भारतीय सेना का पुनवार सङ्गठन 
भी आपही ने किया । ये सारे काय साम्राज्य के 
लिप ऐसे महत्त्व के हुप हैं कि अग्रेजी इतिहास मे 


SIS किचनर का नाम किसी राष्ट्रनिर्माता से कम 


नहीँ | यदि ers किचनर भारतीय सेनाओं का 
फिर से नये सांचे मे न ढालते ता शायद सेना 
की इतनी संख्या भारत से यूरप के युद्ध-खल मे 
न ज्ञा सकती । 


लाड किचनर के वीरत्व ग्रौर अन्यान्य गुणां 
पर आज हमारी ही नही, खारे संसार की दृष्टि 
"as है । ब्रिटिश जाति का यह सचमुच ही बड़ा 


भारी. सोभाग्य है जा उसमे ऐसे ऐसे aca 
विद्यमान हैं | 


प्राचीन भारत में FEAT | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar x 


RI 


anann 


प्राचीन भारत में युद्ध-व्यवस्था । 


3 चीन समय से लेकर आज तक भारत.में युद्ध 
SEASON ने अनेक प्रकार के दृश्य दिखाये हैं । 
12 प्राचीन भारत के जातीय जीवन में युद्ध 
७८३ ow 
FUP 


एक मामूली बात थी | पहले भारत में 

आते ही आस्ये-जाति को अनेक युद्ध 
करने पड़े । उन्हें यहाँ के प्राचीन निवासियों के साथ ता लड़ना 
ही पड़ा, पर परस्पर में भी उनमें खूब युद्ध होता था । ऋग 
वेद में वसिष्ठ और विश्वामित्र के युद्ध का वर्णन इस बात 
का प्रमाण है | आय्ये-जाति ने युद्धों में ही परास्त करके यहाँ 
के प्राचीन निवासियों का अपना दास बनाया | दास और 
शूद्र के जो कार्य निर्दिष्ट हैं वे इन लोगों के ऊपर हमारी 
जीत की इस समय भी गवाही दे रहे है । आया का राक्षस 
ओर दानव कहे जानेवाले बाहरी शत्रओं से भी खूब लड़ना 
पड़ा । उन्होंने इन लोगों के साथ कई बार बड़े बड़े युद्ध 
किय्रे । उनका वणुन वेदों तक में पाया जाता हे | राक्षसों के 
साथ आय्यै-जाति को निरन्तर युद्ध करना पड़ा । इसीसे 
उस समय mp को अपना समुदाय तीन भागों में 
विभक्त करना पड़ा--पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय नाम 
से अभिहित gai ब्राह्मणों का काये देश में शान्तिस्था- 


“पना और ज्षत्रियों का अपने देश की रक्षा शत्रुओं से करना 


निश्चित हुआ । ये दो विभाग हो जाने से कृषि, वाणिज्य 
आदि अन्यान्य कायं करनेवाले तीसरे विभाग में गिने गये । 
वे वेश्य कहलाये । 
आयौं के वेदिक देवता भी बड़े gufm थे। युद्ध 
करना उनका स्वाभाविक काम था । युद्ध में इन्द्र की अच्छी ˆ 
प्रतिष्ठा थी । युद्ध में ही विजय पाने के कारण इन्द्रदेव इन्द्रा- 
सन के मालिक हुए हैं । आप देवराज भी .इसी कारण | 
कहलाते हैं । इन्द्र ने बड़े बड़े राक्षसा का वध किया हे। | 
wig, fs र war आदि के अतिरिक्त थोर 
भी अनेक रात्तसों का आपने नाश किया है । ea) 
प्राचीन कवियों ने इन्द्र के इस बड़े भारी महत्त्व के काय॑ 
के कारण अपनी कविताओं में उनके इन गुणों का | 
खूब वणन किया हे । वेदों में इन्द्र की अनेक स्तु 
अभि, मित्र, वरुण, मरुत और अश्विनीकुमार आदि भी युद्ध 
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में विजयी हुए थे । इसीसे वे भी बड़े यशस्त्री आर प्रतिष्ठा- 


पात्र माने गये हैं । प्राचीन समय में जब क्षत्रिय लोग युद्ध 
में जाने के लिए तैयार होते थे तब अपने अपने इष्टदेवताशओं 
से युद्ध मै अपनी सहायता के लिए प्रार्थना करते थे। युद्ध 
के समय प्राचीन काल में सामपान ,खूब किया जाता था। 
सोमपान से शरीर में बल की वृद्धि हाती थी ओर युद्ध में 
बलवान्‌ ही की जीत होती है । अध्यापक राजगोपालाचाय्ये 
एम० uo ने इस विषय में एक महत्त्व-पूर्ण लेख “इंडियन 
रिव्यू” में प्रकाशित किया है । अँगरेजी न जाननेवाले पाठकों 
के सुभीते के लिए उसका सारांश यहाँ लिखा जाता है। 


हमारे यहाँ युद्ध दो प्रकार का था । एक धर्म युद्ध, 
दूसरा कूट-युद्ध । धर्मयुद्ध पूर्वे निश्चित नियमों के अनुसार होता 
था । gga नियमों की पाबन्दी न हाती | छल, 
कपट और चालबाजी से एक दूसरे को हराने की चेष्टा करता 
था । कूट-युद्ध प्रायः राक्षस लोग ही करते थे । इसीलिए. देवता 
भी उन्हें परास्त करने के लिए कूट-युद्ध का आश्रय लेने 
लग गये थे | पर, कूट-युद्ध का महत्व कोई भी पक्ष 
स्वीकार नहीं करता था । जहाँ तक होता था, लोग धर्म-युद्ध 
का ही आश्रय लेना पसन्द करते थे । धमे-युद्ध का श्रधिक 
महत्व होने पर भी लोग Vere के नये नये आविष्कारों से 
उदासीन न थे । तरह तरह के धनुष, बाण, भाले, qd और 
जिरह-बस्तर श्रादि युद्धोपयोगी वस्तुओं का प्रचार धीरे धीरे 
खूब बढ़ गया था । युद्ध-विद्या में उस समय "sol तरक्की 
हा चली थी । प्राचीन आय्य छोटी ही छोटी लड़ाई न 
लड़ा करते थे । वे लाखों मनुष्य एकत्र करके लड़ाई के मैदान 
में कभी कभी बाकायदा डट जाते थे । हमारे प्राचीन ग्रन्थों 


` में बड़े बड़े युद्धों का वर्णन है । रामायण के समय से लगा 


कर महाभारत के समय तक कई बड़े बड़े युद्ध हुए हैं । उनमें 
प्रत्येक पत्त के योद्धाओं की संख्या लाखों,थी । इससे सिद्ध है 
कि उस समय युद्ध-विद्या विशेष sua हो गई थी और 
area लोग ,खूब रण-निषुण हो चुके थे । चक्रव्यूह के सदश 
कितने ही व्यूह की रचना करके वे युद्ध करते थे महाभारत 
में कई स्थानों पर इस प्रकार की रचनाओं का वर्णन है | एक 


i ब्यूह-रचना वे ऐसी करते थे जिसमें सैनिकों का मु ह चारों 


ओर शत्रु के सामने ही रहता था; शत्रु का कोई भी अंश 


' सेना के पीछे से आक्रमण न कर सकता था । 
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[ भाग १६ 
Ma A 
जा नवीन श्रत या शस्त्र पहले-पहल आविष्कृत हाता d 
उसे धर्म-युद्ध के नियमानुसार कोई भी युद्ध के काम सेन 
ला सकता था । उसको काम में लाने के लिए दोनों पत्तों की 
स्वीकृति दरकार होती थी । दोनों पक्ष उस आयुध को काम 
में लाना जब अच्छी तरह जान लेते थे तभी उसका व्यव: 


हार होता था । यही बात किसी समय यूरोप में भी थी। 


लोग नवीन creme को राक्षसी या दानवी माया समकते 


थे । इसीलिए धनुष ओर गोली-गोले आदि वहाँ बहुत पीछे । 
से, धीरे धीरे, काम में लाये जाने लगे । पहले पहल यूरोप | 
में अप्रचलित शस्त्राखों का काम में लाने वाले सैनिक 
लड़ाई के मैदान में, बिना दोनों पत्तों की स्वीकृति के, नह| 


श्रा सकते थे । पर, अब तो थल-सुरङ्ग ओर जल-सुरङ्ग जेपे 
भयानक और नाशक यन्त्रों के प्रयाग की भी कोई रोक-टोक 
नहीं। १६०७ इसवी में हेग की द्वितीय शान्ति-सभा ने 


अपने तृतीय अधिवेशन तक के लिए इस विषय में एक 
नियम बना दिया था । इस नियम में हवाई जहाज़ों द्वारा 


गोले या बम फेकने की, विशेष कर अरक्षित स्थानों पर, मना- 
ही हे । पर, वर्षमान घोर संग्राम में जर्मनी ने उस नियम को 
तोड़ डाला है । अब हवाई जहाज़ों से यथेच्छ घड़ाधड़ गोले 
बरसाये जा रहे हैं । 

यह कोई आश्चय-कारक और नई बात नहीं हे । हमारे 
यहाँ भी राक्षस लोग धर्म-युद्ध का तिरस्कार करके कभी कभी. 
कुट-युद्ध करने लगते थे । उन्हें परास्त करने के लिए देवता 
भी उसी नीति का अवलम्बन करते थे । इन्द्र ने वृत्तासुर 
को इसी तरह मारा था । इन्द्र का यह कायं उस समय भी 
विशेष प्रशंसनीय न समका गया था d 


धीरे धीरे समय ने पलटा खाया ओर सभ्यता का प्रभाव 
अधिक पड़ने लगा। अतएव स्म्रतियों और धर्म-शाखों तै 
धर्म-युद्ध का ही अधिक महत्व निश्चित किया । cef 
राज धर्म के साथ युद्ध का घनिष्ठ सम्बन्ध माना गया हैं । शर्थ 
शाख (Political Economy) में भी युद्ध और शासन 
शक्ति की वृद्धि के कारणों पर विचार किया गया है । मनु और 
याज्ञवल्क्य की स्मृतियां में, महाभारत तथा कई एक पुराणों 
में, थक्राचायं, कामन्दक और कौटिल्य के ग्रन्थों में, य॒ 
विग्रह के qd की खूब विवेचना की गई है । उस स 
लोग युद्ध से दोनेवाले हानि-लाभ अच्छी तरह समफते 
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संख्या १ ] 


| gina में युद्ध की जो व्यवस्था की गई है वह बड़े मारके 


की है । राजा को युद्ध से भूमि ओर शक्ति का लाभ तो 
होता है, पर उसे हानि भी बहुत उठानी पड़ती हे । अर्थै- 
शाख और aAa युद्ध को केवल राज-धर्मं निभाने के 
लिए ही उपयुक्त समकते हैं, प्रजा से युद्ध का सम्बन्ध करना 
वे अनुचित सममते हैं। युद्ध से प्रजा को किसी प्रकार का 
कष्ट न पहु d, इसलिए लड़नेवाले दोनों पक्षों को यथाशक्ति 
उद्योग करना पड़ता था | 
महाभारत के शान्तिपर्व के अध्याय ९७ An ४० में राज- 
नीति तथा राज-धर्मं का अच्छा विवेचन हे । उससे पता चलता 
है कि प्राचीन काल में राजा के ग्रस्तित्व, राज्य के संरक्षण अर 
शत्रु-मित्र के साथ सन्धि तथा विग्रह के लाभों को लोग 
अच्छी तरह समते थे । राजनीति की रचना करनेवाले 
कितने ही महर्षियों का नाम महाभारत में है 
“बृहस्पतिहिँ भगवान्‌ नान्यं धमे प्रशंसति | 
विशालाक्षश्च भगवान्‌ काव्यश्चैव महातपाः ॥ 
agate) महेन्द्रश्चं तथा प्राचेतसा मनुः। 
भारद्वाजश्च भगवान्‌ तथा गोरशिरा मुनिः N 
राजशाखप्रणतारो ब्रह्मण्याब्रह्मवादिनः '॥ 
महाभारत, शान्तिपवे, श्रध्याय uc, Wro १, ३, ६ 
इन ऋषियों के बाद शुक्राचाय का नीतिसार, कौटिल्य 
का Ma SIRO कामन्दक का नीतिसार आदि ग्रन्थ राज- 
घर्म और राजनीति के नियमों से परिपूर्ण EO शक्राचायं 
का नीतिसार प्राचीन राजशास्त्रा के प्रणेता ऋषियों से कुछ 
पीछे का अवश्य है पर है, वह बड़े महत्त्व का। शुक्राचायं 
के नीतिसार में राजा का कतव्य, शत्रु और मित्र का निर्देश, 
कोश शरोर द्रब्य का संरक्षण, gil की रक्षा और सेना सजाना 
आदि कई विषय बड़े मारके के हैं । थन्त में ब्यवहारशाख” 
पर भी एक अच्छा निबन्ध हे | 
_ शुक्राचायं राक्षसों के गुरु माने जाते हैं । उन्होंने कूट- 
युद्ध ओर धमे-युद्ध दानां का वर्णन किया है । नियम और 
न्यायपूवैक जो युद्ध न हा उसे वे भी कूट-युद्ध अर्थात्‌ श्रधमें- 
युद्ध मानते. है | जिस प्रकार qub का कूट-युद्ध करना कहीं 
कहीं प्रसिद्ध है उसी प्रकार शुक्ताचाय ने राम, कृष्ण और 
इन्द्र आदि देवताओं का भी कूट-युद्ध में प्रवृत्त हाना साबित 
किया है । शुक्राचायं प्रार्थना और ,खुशामद के द्वारा भी 
शत्रु से-श्पना अभीष्ट सिद्ध कर लेना बुरा नहीं समझते | 


प्राचीन भारत में युद्ध-व्यवस्था | 


२५ 


अपमान हो तो हजे नहीं, काय्य-सिद्धि होनी चाहिए । MRI ee eom 
शुक्राचार्यं की नीति का अधिक आदर नहीं हुआ । 
कैटिल्य के ima की प्राप्ति हुए थोड़े ही दिन हुए । 
à महाशय Aka, चाणक्य और विष्णुगुप्त आदि कई 
नामों से प्रसिद्ध हैं । इन्होंने अपनी नीतिज्ञता के कारण ही 
सारे नन्द-वंश को मटियामेट कर दिया । चन्द्रगुप्त को नन्द के 
राज्य का राजा बना कर मोयेवंश के शासन की नीव इन्हीं ने 
डाली | इनकी नीतिज्ञता और युद्ध. कुशलता आदि का चित्र 
मुद्वाराच्चस नाटक में ,खूब खींचा गया है । इनका अथै-शाख 
ईसा से ४०० वर्ष qd का माना जाता हे । 
कामन्दक ने अपना नीतिसार बड़ी सरल भाषा में लिखा 
है । कामन्दक ने राजशाख बनानेवाले प्राचीन ऋषियों का 
नाम दिया हे और शुक्राचायं के कूट युद्ध की उपयोगिता 
स्वीकार की हे । Aaa राजा को सबल शन्नु के साथ युद्ध 
करने में कूट युद्ध का आश्रय लेना कामन्द॒क के मत से TT 
नहीं । शत्रु की सोती हुईं और असावधान सेना पर आक्र- 
मण करना भी कामन्दक की इष्टि में बुरा नहीं । 
eg feat और पुराणादिकों में adora को ही अधिक महत्त्व 
दिया गया है । कूट-युद्ध को लोग पापकमे से कम नहीं सम- 
झते थे । उस समय के राजशाख और राज-घमे आदि विषयों 
के ग्रन्थों से सूचित हाता है कि तत्कालीन. नरेश युद्ध करना 
केवल कठिन समस्याओं की पूति के लिए उचित समते 
थे साधारण बातों के लिए युद्ध करना हेय ओर एणा के 


योग्य समझा जाता था । पर एक बार युद्ध में प्रवृत्त होकर. 


उससे पीठ फेरना अत्यन्त निन्दनीय समझा जाता था | जिस 
प्रकार qaa में भरना गौरवास्पद Six स्वग-प्राप्ति का 
कारण समका गया है उसी प्रकार युद्ध से भागना निन्दनीय 
और नरक-प्रा्ति का कारण माना गया हे | 


कुछ ग्रन्थकारों ने, विशेष कारण उपस्थित होने पर, युद्ध 


को महत्व भी दिया है । मनु महाराज लिखते É— 
समोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजाः । | 
न निवतत संग्रामात्तात्र धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ 
संग्रामेष्वनिवतिस्वं प्रजानाञ्चेव पालनम्‌ | 
शुश्रूषा AANA राजञां श्रेयस्कर परम्‌ ॥ 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । ` 
gamat: परं शक्तया स्वगे यान्लपराङमुखाः tl 


Ao go, शोक ८७, ८८, ८९ ES erri: 
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अर्थात्‌-राजा को क्षात्र धमे के अनुसार युद्ध से कभी न 
हटना चाहिए ॥ क्षत्रिय के लिए युद्ध श्रेष्ट कार्य हे । R- 
स्पर लड़ते हुए ओर एक दूसरे को मारते हुए जो लोग रण- 
क्षेत्र में शरीर-त्याग करते हैं वे सीधे स्वर चले जाते है । 

याज्ञवल्क्य-स्म्रति सें भी इसी प्रकार कहा गया हैः-- 

य ARAJ वध्यन्ते भूम्यर्थमपराङमुखाः | 

श्रकूटरायुधर्यान्ति ते AT योगिना यथा ॥ 

पदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्वपि निवतिनाम्‌ | 

राजा सुकृतिमादत्त हतानां विपलायिनाम्‌ ॥ 

Spo १, Wo ३२४-३१९ | 
मतलब यह कि वर्जित भ्रख-शस््रों से न लड़ कर जो 

रण-भूमि में शरीर छोड़ते हैं बे योगियों के सदृश स्वग* को 
चले जाते हैं। जा लोग अपनी सेना के नष्ट हो जाने या 
भाग जाने पर भी रण-चेत्र में डटे रहते हैं और आगे ही बढ़ते 
जाते हैं उन्हें पद पद पर यज्ञ का फल होता है । इसके विपरीत 
जो लोग भाग कर मारे जाते हैं । उनका सब पुण्य राजा को 
प्राप्त होता हे । 

शुक्राचाय का भी यही कथन हे । उनके मत से जो 
रण-ेत्न में लड़ते हुए मारा जाता हे वह सीधे स्वग' को 
जाता हे श्रार जा भागता हे वह संसार में हेय, घृण्य और 
नीच समझा जाता हे | मरने पर उसे घार नरक होता हे | 


शुक्रनीति की आज्ञा है कि खी, बालक, ब्राह्मण और गाय पर 
अत्याचार होता देख ब्राह्मण भी युद्ध करने लगे । ऐसे श्रव- 
सर पर युद्ध करने से ब्राह्मण को पाप नहीं हाता | इस नीति 
में यह भी लिखा है कि ofa का RSA पर मरना पाप 


| हे । उसे रण-क्तत्र में ही मरना चाहिए । wes में मरनेवाले 
| के लिए खेद करना मूखंता है। 


श्रीमद्भगवद्गीता में भी श्रीकृष्ण ने धर्म-युद्ध का बड़ा 


| | महत्व सूचित किया है । वे कहते हैं-- 


walle gare योऽन्यत्छत्रियस्य न विद्यते | 

यहच्छुया चोपपन्नं स्वगंद्रारमपावृतम्‌ ॥ 

सुखिनः चत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदशम्‌ | 
श्र २, छो० ३१-३२ 


अर्थात्‌ त्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़ कर र कोई 


||| बात कल्याणकारी नहीं है । ऐसा युद्ध छत्रियों के लिए अपने 


ही qe हुए स्नग-द्वार के सदश है | 
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गीता की इस अन्तिम बात से भी ज्ञात होता है छि 
हमारे यहाँ युद्ध को बड़ा महत्तव दिया जाता था ओर ud. 
युद्ध बहुत Ag समझा जाता था । महाभारत में “यतो धमै: 
स्ततो जयः? कह कर धर्म-युद्ध की विशेष मंहत्ता सूचित 
की गई 

हमारे नीति-शास्त्र में साम, दाम, दण्ड और भेद थे 
चार नीतियाँ शत्रु को पराङ्मुख करने के लिए उपयुक्त मानी 
गईं हैं । मनु महाराज बुद्ध का मुख्य फल राजा के लिए 
भविष्यत्‌ में एक अच्छा मित्र खोज लेना बतलाते है । वे 
घन या भूमि की प्राप्ति को श्रधिक महत्व नहीं देते । पूवोक्त 
चारों नीतियों में से किसी भी एक या एकाधिक के द्वारा 
मुख्य फल प्राप्त कर लेना ही, मनु के मत से, युद्ध का श्रन्तिम 
उद्देश हाना चाहिए | । 

भ्राज कष हम जर्मनी की जासूसी का वृत्तान्त पढ़ क 
आश्चय्यै करते हैं । पर हमें स्मरण रखना चाहिए कि भारत में 
बहुत पहले भी जासूसी का प्रचार था। राजा का नाम HEUS 


अर्थात्‌ जासूसों की आंखों से देखनेवाला है । हर एक राजनीति | 


के लेखक ने दूतो के काम निर्दिष्ट किये हैं । प्राचीन काल 
में दूतों के द्वारा ही युद्ध-धोषणा की सूचना दी जाती थी। 
दूत सदा भ्रवध्य माने जाते थे। रामायण और महाभारत में 
इसके कई उदाहरण हैं । हनूमान्‌ ने जब ART का दहन 
किया तब रावण उन पर बहुत कुपित हुआ । परन्तु विभीषण 
ने रावण से दूत का भ्रवध्य होना बतला कर हनूमान्‌ को 
सुक्त करवा दिया । महाभारत में भी ऐसे ही कई उदा- 
हरण पाथे जाते हैं । 

बाधायन, सनु ओर याज्ञवल्क्य. आदि ने नियम बना 
दिये हैं कि किन web से लड़ना चाहिए, किन्हें मारना 
चाहिए ओर RE न मारना चाहिए | इन नियमों से न्याय) 
विवेक और दया का भाव खूब कलकता हे । देखिए-- 

न कूटरायुधहन्याद्युध्यमाना रणे रिपून्‌ | 

न कार्णिभिर्नापि दिग्धैनो भिज्वलिततेजनेः ॥ 

न च हन्यातस्थलारुढ न Ha न morfu | 

न सुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ 

न सुप्तं न fame न ad न निरायुधम्‌ । 

नायुध्यमान पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ 

मनु, "o ७, Wo ३१-३३ । 


P TERI ४१८५१ ७८०८ 


संख्या. १ | 
याज्ञवल्क्य भी कहते है 
तवाहं वादिनं ata निहेति परसङ्गतम्‌ । 
न इन्याद्विनिवृत्तजञ युद्धम्रेचणकादिकम्‌ ॥ 
पहले mm में भी कुछ कुछ ऐसे ही नियम प्रचलित 
थे । वर्तमान युद्ध में ता नियमों की बहुत कुछ अवहेलना 
हो रही है, जो जर्मनी की. उच्च सभ्यता का फल 2! 


eee 
IS II 


ऊपर के प्रमाणों से भारत की सभ्यता का अच्छा परिचय 
मिलता है । भारतीय जन-समाज उस प्राचीन समय में भी 
उन्नति के जिस पथ पर था वह ओर देशों के लिए इस 
समय भी दुलभ है। 

गाज कल विपक्षी की प्रजा तथा भूमि और नगर श्रादि 
ead ही नष्ट किये जाते हैं । यह बात पूर्वकाल में न हाती थी । 
महाभारत के युद्ध में १८ अक्षौहिणी# सेना थी । एक Wat 
हिणी में २१८७० रथारूढ़, इतने ही गजपति, ६५६१० घुड़- 
सवार और १०६३५० पैदल होते हैं । इस प्रकार पाण्डवों 
की ७ ग्रक्षोहिणी और कोरवों की ११ अक्षोहिणी मिला कर 
कोई चालीस लाख सेना हुई । यह इतनी बड़ी सेना यदि 
प्रजा को कष्ट पहुंचाना और देश का. नाश करना चाहती तो. 
(खूब कर सकती थी । इस युद्ध में भारत के सारे राजे महा- 
राजे शामिल थे । यदि वे एक दूसरे की सीमा पर अपना 
ATA अधिकार जमाना चाहते और एक दूसरे के साथ वहीं 
लड़ाई प्रारम्भ कर देते ता. एक नया ही महाभारत. होने 
लगता । पर ऐसा.न होकर लड़ाई के लिए. gea जैसा 
मैदान चुना गया, जिससे न तो प्रजा को कष्ट पहुँचा और 
न देश ही नष्ट-अ्रष्ट हुआ । 

` यद्यपि. धर्मयुद्ध हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना गया है तथापि 

कभी कभी हमें शत्रु के देश का उजाडना और उसकी प्रजा 
को कष्ट भी We चाना पड़ता था.। यह उस दशा में करना 
पड़ता था जब शत्रु अपने किले के भीतर रह कर क्लड़ता था । 
मनु ने एक स्थान पर कहा हे-- 

` उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ | 

` दूषयेच्चास्य. सततं यवसान्नादकेन्धनम्‌ ॥ 


# अकतौहिण्याः प्रमाणं तु: खागाष्टेकद्विकेगंजेः ।' 
Red à `A 
“ रथरेतेहेयेखिध्ने:: पञचष्नेश्च पदातिभिः-॥. ` 
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भिन्द्याच्चेच तडागानि प्राकारपरिखास्तथा i 
समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रो वित्रासपेत्तथा.॥ 
Ho wo, श्ले।०.१३५--१8६ | 

ठीक. यही बात शुक्राचाय ने भी कही हे | उनके मत से 
शत्रु की सेना के लिए जल, भोजन आदि का पहुँ चाना भी 
रोक देना नीति के विरुद्ध नहीं | श॒क्राचाय ता यहाँ तक कहते 
हैं कि जा बली होगा वही उद्योग के द्वारा सब कुछ कर सकेगा। 
निर्बल केवल अपने दुर्भाग्य के नाम पर चिछाता रहेगा । 

रामायण और महाभारत से यह सिद्ध हे कि हमारे यहाँ 
घाम्मिकता और अधाम्सिकता का पक्ष केवल प्रस्ताव रूप में 
ग्रहण किया जाता था । रामायण में रामचन्त्र के द्वारा ताइका 
का वध पाप है, क्योंकि वह Vt थी । पर विश्वामित्र ने उसके 
दुष्कायीं का वर्णन करके यह साबित कर दिया कि रामचन्द्र 
का उसके मारने से पाप नहीं लग सकता | रामायण के 
उत्तरकाण्ड में भी एक ऐसी घटना का वणन है | विष्णु और 
राक्षस maag के युद्ध में जा राक्षस भाग रहे थे उन्हें भी 
विष्णु मार डालते थे । यह देख कर माल्यवान्‌ ने कहा कि 
मालूम होता है, विष्णु क्षात्र युद्ध से परिचित. नहीं । विष्णु 
ने उत्तर दिया कि देवताओं के साथ राक्षसा के नाश की प्रतिज्ञा 
कर: चुकने के कारण में इन्हें मार रहा. हू ।' 

महाभारत में दुर्योधन की चालबाज़ियों के अतिरिक्त 
धर्म-युद्ध का अच्छा चित्र खींचा गया हे । उसमें - यह भी 
दिखलाया गया है.कि मानव-समाज के हार्दिक भाव केसे होतेहे ॥ . 

अन्त में हम महाभारत. के “ यता AEN जयः का 
फिर भी स्मरण करा कर, ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए 
धर्म युद्ध में प्रवृत्त हाने के कारण अपने भारतीय भाइयों को 
बधाई देते हैं ।. gea T. 


मनु का नारी धम्म । . 


. नव-घमेशाख के विषय Ho dins 

d. विद्वानों की राय हे कि किसी काळ में 

“सी उसमें लिखे! हुए आचार-विचारों 

d. ओर HAHA की परिपालना पूरे तार 

) . पर नहीं हुई | जिस समय उसकी रचनाः. 
OW हुईं उस समय भी उसके सारे नियमा. 

की पाबन्दी नहीं होती थी । मनु महाराज ने सामयिक . 
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रीतियों का संग्रह करते हुए अपनी बुद्धि के अनुसार चार 
qui के एथक पथक्‌ धर्मों का वर्णन किया हे । विद्वानों 
का अनुमान हे कि मानव-घर्मेशाख में लिखे हुए नियमों 
"Wb पाबन्दी उस तरह कभी नहीं हुई जिस तरह आज- 
कल ताजीराते हिन्द या ओर कानूनों की हाती है । राजा 
am "nef बुद्धि के अनुसार धर्म-विषयों का फेसला 
करते थे । घर्म-शास्त्रों में दिये गये नियम, सम्भव हे, उन्हें 
बताये जाते रहे हा । पर भ्रनुमान यही कहता है कि अपने 
इच्छानुसार फैसला करने में उन्हें कुछ भी दिक्कत या 
रुकावट न थी । धर्मशास्र के वचनां का बन्धन उन पर 
न था; चाहे उनका कुछ लिहाज़ वे भले ही किया करते 
हो । न्याय-श्रन्याय का विचार करते हुए वे कुरीतियों को 
दूर करते थे और उनके स्थान में सुरीतियों का प्रचार करते थे । 
उस समय स्मृतियों में लिखी हुईं बातों का पक्का ढांचा 
न बना होगा | श्रतएव आंखें बन्द करके उनके नियमों का 
पालन भी न होता होगा। उस समय खधर्मावलस्बी 
राजाओं का निज विठ्ठानां Sm पण्डितों के साथ बैठ कर 
नियमों को घटाने बढ़ाने की शक्ति थी । इससे. प्रजा को 
किसी प्रकार की शिकायत के लिए माका न मिलता होगा | 
पर भ्र यह सांचा टूरा हुआ दीख पड़ता हे । इससे 
या तो पुराने ढांचे की मरम्मत हानी चाहिए या उसे ढाल 
कर नया बनाना चाहिए। आज-कल के साधारण RE- 
समुदाय का विचार यह है कि उनकी वर्तमान कुल-रीति, 
जाति-रीति waar वेश-रीति सनातन से ऐसी ही चली 
राती है; उसमें तिल भर भी परिवर्तन करना अधर्म है । 
(र संच तो यह हे कि प्रथ्वी की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं । 
इसी नियम के श्रनुसार समाज-परिपाटी में भी अन्तर होता 
- ही रहता है। ` 


मल महाराज ने जो थाचार-विचार हमारे हज़ारों पीढ़ी 
` पहले वाले पूर्व पुरुषां के लिए बना दिये थे वे हमारे 


fra श्रब उपयोगी नहीं । वह समय ही और था | श्राज कल : 


श्रौर ही समय है । सौभाग्य या दुर्भाग्य से धन-सम्बन्धी, 
' राजदण्ड-सम्बन्धी Sw सम्पत्ति-सम्बन्धी जितनी बातें 
हैं उन सवका ,फेसला संरकार के हाथ में है। आज कल 
का “हिन्दू ला? यद्यपि कहने के लिए मनु, याज्ञवल्क्य 


|| और farsa इत्यादि ही का उल्लेख करता है और 
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| 
यद्यपि प्रकाशरूप से शब भी हिन्दू-जाति वेदों, aay 
और सूत्रकारों हीं के मन्त्रों की दुहाई देती हे, तथापि 
कहीं उन ग्रन्थों के नियमों से हमारा ्राचार्‌-व्यवहार इतना 
भिन्न होगया है कि विचार करने पर श्रांखं खुल जाती हैं| 
देश और काल के AJAR जलचर, वनेचर और INR 
सभी--में कुछ न कुछ फरक होता रहता है। फिर सस 
की अवस्था में क्यों न हो । जान बूक कर सुधार करना काल. 
प्रवाह में बहते जाने से भला है। कुछ न कुछ तो अपने. | 
आपही हो जाता. है; पर जहाँ कहीं बुरी बातें सामाजिक | 
व्यवस्था में स्थान पा जाती हैं वहाँ उन्हें दूर करना ही । 
मनुष्यत्व का लक्षण है । बाबा ्रादम के बनाये हुए कानूनों । 
से श्रब काम नहीं चल सकता । भूत काल के गौरव को। 
हृदय में रख कर वतैमान काल की आवश्यकताओं को Ed 
करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है । यह कह कर कि सत्ययुग | 
तो गया, अब पुराने दिन नहीं फिरंगे, हाथ पर हाथ रख ud 
बैठे रहना कायरों का काम है । समय के अनुसार परिवर्तन | 
हो रहा हे; हाना ही चाहिए और होगा भी | फिर क्यों | 
व्यर्थै ही हम लोग घड़ी की सुई को बार बार पीछे लौटावें ? । 
लोगों को कुमाग से बचाना चाहिए, पर सुमाग से हटाना | 
भी बुद्धिमानी का काम नहीं । नई चाल, नये आचरण, सभी | 
निन्दनीय नहीं । जो लोग कूप-मण्डूक की तरह इस भरम | 
में पड़े हैं कि सारी नियामतें हमारे छोटे से जलाशय कै | 


| 


भीतर ही भरी हैं, बाहर देख-भालं करने की आवश्यकता 
ही नहीं, वे अपनी सन्तान की उन्नति के अवरोधक हैं। | 
यही हालत यदि उनकी सन्तान की भी रही तो फिर हमारी | 
gift का ठिकाना न रहेगा। किसी विद्वान्‌ ने सच कहा 
है--समाज में रह कर आगे बढ़ना चाहिए; नहीं ता हम | 

जरूर ही पीछे रह जायँगे । यदि हम स्थिरता चाहें ता सम्भव | 

नहीं । समाज के लिए स्थिरता के मानी मत्यु È | i 


eet 


अब में मनुस्थति के पांचवें अध्याय से खरी धर्म-सम्ब्रन्धी 
कुछ शोक qua करता हूँ । उनका शब्दार्थ और wad | 
दे कर उन पर अपनी बुद्धि के अनुसार टीका भी करने का 
साहस करता हूँ । यह टीका आज-कल की अँगरेजी शिक्षा | 
पाये हुए युवकों के एक पक्ष के विचारों को प्रकट करती 
है । सम्भव है, विदेशियों के सम्पक से सुधार-सम्बन्धी sudo 
भाव हम नवयुवको के हृदयों में प्रवेश पा गये हों । सम्भव 
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मजु का नारी-धम्म | 


सेख्या १ ] 
| हे, अँगरेजी सभ्यता की बू हमें लग गई हो । सम्भव हे, 
| esr के विषय में ऐसे विचार व्यक्त करके हम 
| अपने ही ऊपर कुठाराघात करते हा । खियों के अधिक स्वतन्त्र 
हो जाने पर, सम्भव हे, हमें पछुताना पड़े तथापि अपनी 
सम्मति का प्रकाशन ही अच्छा है। यदि वह उपयोगिनी 
| होगी ता आदत होगी । यदि हानिकारिणी होगो ता उसकी 
| eiz-giz हा जायगी | यदि मनु महाराज फिर जन्म लेते 
| तो, सुरे विश्वास है, अपने पुराने नियमों को वे enr ही बदल 
| देते । अच्छा wa प्रकृत विषय पर विचार कीजिए । 
| (3) बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता । 

न स्वातन्त्र्येण कव्यं किञ्चित्‌ कायं गृहेष्वपिः ॥१४७॥ 
| शब्दार्थे--किसी बाला से, युवती से, अथवा वृद्धा 
| से कोई भी कार्य, अपने घर में भो, स्वतन्त्रता से न किया 
| जाना चाहिए । 
| भावायै--स्रीजाति को राज्य और समाज-सम्बन्धी 
काया से तो मतलब ही न रखना चाहिए | गृहस्थी के 
कामें! में भी पुरुषों की अनुमति से ही सब कुछ करना 
चाहिए । 
|: टीका--खियों को ऐसी शिक्षा सिलनी चाहिए जिससे 
वे घर की स्वामिनी बन सकें | गृह-प्रबन्ध में ऐसी दक्षता 
र चातुय्य प्राप्त करें कि पुरुष यह काय पूरी तरह उन्हीं 

पर छोड़ सक । यह नहीं कि गृहस्थी के सब काभो की देख- 
भाल पुरुषों के हाथ से उन्हें छीन लेना चाहिए । राज- 
कार्यं ओर सामाजिक त्रिषयों में वार्तालाप, करके जन-समूह 
के विचारों पर उन्हें असर डालना चाहिए.। पर जब तक 
निह्च्ये-्रत धारण करके अपने जीवन को किसी कार्य- 
विशेष की सिद्धि के लिए वे अर्पण न करदें तब तक सामा- 
जिक और राजनैतिक विषयों पर बिना मांगी सम्मति घुसेड़ने 
हि कोशिए न करें | ईश्वर की दृष्टि में, और सृष्टि के निय- 
नुसार भी, औरत और nd बराबर हैं । इसको ध्यान में 
| केर नारी-दल को घर-रूपी दुर्ग पर पूर्ण अधिकार जमाना 
नाहिए | जब किले की मजबूती होजाय तब मैदान जंग की 
(फिकी जा सकती है वे ऐसी नीति से काम लें कि बिना 
[भूमि में उतरे ही विजय हा । 
(२) बाल्ये पितुवेशे तिष्ठेत्पाणि-आहस्य यौवने । 
त्राणां wR प्रेते न dee स्वतन्त्रताम्‌ ॥१४८॥ 


_ उसके श्राज्ञानुसार काम करे । उस उम्र d बड़ों की बताई 
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शब्दार्थ--बाल्यावस्था में पिता के वश में रहे, युवा- 
वस्था में पति के और स्वामी की मृत्यु के उपरान्त पुत्रों के । 
स्री को कभी स्वतन्त्र हा कर न रहना चाहिए । 


भावार्थ-प्रत्येक अवस्था में खी का पराधीन रहना 
ही अच्छा है । कुंवारी रह कर जब तक पिता के घर रहे तब 
तक वह उसकी आज्ञा का पालन करे | पाणि-ग्रहण के 
पश्चात्‌ वह पति की ्रनुगामिनी हो और पति के देहान्त 
होने पर .अपने पुत्रों के कहने के अनुसार काम करे | 

टीका--परतन्त्रता fb का भूषण बताया जाता 
है । इसमें सन्देह नहीं कि बालिका-श्रवस्था में वह श्रपने 
माता, पिता, गुरु, भाई इत्यादि जिस किसी के पास रहे 


राह पर चलने ही से आत्म-संयम की शक्ति बढ़ती हे । 
बुद्धि की कामलता से बाल्यावस्था में भले-बुरे की पहचान 
सम्भव नहीं । पर युवती होने और योग्यता प्राप्त हाने पर 
अपने पति के बराबर स्वत्व रखने वाली, मेत्रिणी बनने का 
उसे हासिला रखना चाहिए । वार्धक्य में पति के रहते या 
न रहते अपनी बालक-बालिकाओं पर उसे हुकूमत करनी 
चाहिए | सुयोग्य माताश्रों को पुत्र के वश में नहीं रहना 
पड़ता । सन्तान सेवा करने के लिए होती है; आज्ञा देने 
के लिए नहीं । 
(३) पित्रा vat सुतैवापि नेच्छेद्विरहमात्मनः | 
एुषां हि विरहेण et गद्य gata कुले ॥१४३॥ 
शब्दाथे--अपने को पिता, भर्ता या सुत से अलग 
करने की इच्छा खी न करे। क्योंकि इन लोगों से अलग 
रहने से वह दोनों Sat को कलङ्कित करती है । 
भावाथे--जब तक खो अपने स्वजन-सम्बन्धी दो Sa 
पास रहती हे तब तक उसके बिगड़ने का डर नहीं रहता । 4 
अलग रहने से उसे अनुचित भोग-विलास करने का अवसर 
सिल जाता 21 जिन घरें की बहू-बेटियां अलग रहती हैं | 
वे लोगों की सन्देह-भाजन होने ही से बदनाम होजाती हैं । | 
टीका--संसार से विरक्त होकर और मातृत्व से घृणा 
करके शुद्धाचरणपूर्वेक' रहने की शक्ति प्राप्त किये बिना 
स्री को एकान्त में रहना शोभा नहीं देता। | 
(४) सदो प्रहृष्टया भाग्य गृहकार्येषु qona ` 
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शब्दार्थ--उसे सदा सानन्द रहना चाहिए । घर के 
काम दक्षता से करने चाहिए । चीज्‌-वस्तु हाशियारी से 
रखना चाहिए AN Ga किफायत से करना चाहिए | 
ढोका -गृह-स्वामिनी के लिए और बहू-ब्रेटियों के 
लिए भी प्रसक्नचित्त और हँसमुख रहना, घर के प्रबन्ध में 
प्रवीणता दिखाना, हर चीज को नियत स्थान पर रखना 
SIR समझ-बूझ कर GA करना इत्यादि जा गुण बताये गये है 
वे सोने के पत्र पर Baar कर रखने लायक हैं । 
(x) यस्मे दद्यास्पितात्वेनां भ्राता वाऽनुमते पितुः । 
तं gada जीवन्त' संस्थितं च न लङ्घयेत्‌ iix 
शाब्दाथे--पिता द्वारा, श्रथवा पिता की आज्ञा से 
भाई द्वारा वह जिस पुरुष को दी गई है उसकी शुश्रूषा 
वह जीवन-पर्यन्त करे । उसके आदेश का कभी उल्लंघन 
न करे ॥ 
भावाथे--श्रपनी ही इच्छा से किसी को पति न बनावे | 
बड़े बूढ़े जिससे विवाह करादें उसकी सेवा करे ओर पति- 
त्रत-धमे पर दृढ़ रहे | 
ठीका--बहुधा पिता, भाई इत्यादि योग्य वर का ही 
श्रपनी कन्या अथवा बहिन. देते हैं ।.ऐसी दशा में कन्या. के 
लिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं । पर लाभवश या; 
an किसी कारण से जब माता-पिता निर्दाष कन्या को 
नरक-कुण्ड की आग में फोक देते हैं तब भी यदि वह अपने 
पति की सेवा-शुश्रूषा करके उसे प्रसन्न रख सके तो हम 
उसे देवी ही कहेंगे | माता-पिता यदि ऐसा विवाह करने 
लगे' ता लड़की का उससे अपनी रक्षा करने का पूणं अधि- 
कार होना चाहिए । बिना. saat सम्मति के ऐसा विवाह 
“ _ न होना चाहिए । 
(६) मङ्गलाध स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासाम्प्रजाप्रतेः | 
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥१५२॥ 


धाब्दाथ--विवाहों में मन्त्रों का उच्चारण ओर प्रजा-. 
पति के बताये हुए यज्ञ केवल कुशल-मङ्गल के लिए किये. 


जाते है । कन्या. के स्वामी पर अधिकार का कारण केवल 
कन्या-दान ही है । ब्याह के समय. पिता श्रपनी कन्या का 
` दवान वर को कर देता है | इसीसे वह दूसरे के घर की वस्तु 


हो जाती है । खरी को यह न समझना चाहिए कि विवाह 


_ छे समय अभि को साची बना कर आर देवताओं का आवाहन 
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करके सप्तपदी के साथ वाक्य-दान-पू्वंक पति जो अपने को 
वचनवद्ध करता है उसके कारण ही उसे गृह-स्वामिनी ३ 
श्रधिकार प्राप्त होजाते हैं । यह न समझना चाहिए कि उस 


श्रा 
के मन्त्रोच्चारण पति-पत्नी के बीच इकृरारनामे का काम देते है ie : 


च्छ 


टीका--पति-पत्नी का परस्पर सम्बन्ध जीवनपय 
सखा और सखी का सा होना चाहिए | जसा अधिकार छ| करे 
का दूसरे पर है वैसाही दूसरे का उस पर भी हे। 

(७) अनृताबृतुकाले च मन्त्र-संस्कारः कृत्पतिः । 
सुखस्य नित्यं दातेह परलेके च योषितः ॥१४३॥ 
शाब्दाथै-मन्त्रों से संस्कार होजाने पर बुरे तथा 

भले समय में, इस लोक और परलोक में, पति पत्नी | के 

सुख देता है | E रुपः 

भावाथै--विवाह होने पर सुख-दुःख का साथी, dp 
जीवित दशा में तथा मरने के उपरान्त भी, खी का बेड़ा पा. 
करने वाला पुरुष ही है; दूसरा नहीं। 

(=) विशीलः कामवृत्तो वा gaat परिवजितः | 
उपचयः खिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥१९४॥ 
शाब्दाथै-पति चाहे शीलरहित हो, चाहे TRUM 

करने वाला हा, चाहे गुण-शान्य हा तथापि साध्वी खी 

उचित है कि उसे देवता के समान माने । - . m 


at उ 


11) 


= 
3 


भावाथै--क्रेसा ही दुराचारी और gg पति क्यों न वेक a 
खी को चाहिए कि उसे देवता समझ कर उसकी सेवा Fl) भ 
डीका--निकम्मे स्वामी से प्रीति कैसे हा' सकती षैचती २ 
यह मेरी समक में नहीं आता । यदि कोई खरी ऐसा करे कि 
समझना चाहिए कि वह gear और क्रूरता के WM अर 
पुरुषों में बढ़ाती है । अतएव समाज की दृष्टि में निन्य है| २-४ 
(९) नास्ति स्रीणां एथग्यश्ञो न व्ृतन्नाप्युपोषितम्‌। | 
पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वग महीयते ॥१५५॥ ` 
शाब्दार्थे feat के लिए पति को छोड़ कर त” 
कोई यज्ञ है, न ब्रत और न पूजा । पति की सेवा के ही 
से उसे स्वग मिलता हे | 


शा 


परम धमे है । सखी हाने का उसे हक्‌ नहीं । 
टीका क्या खूब | 

(१०) पाणिग्राइस्य साध्वी. et जीवते वा uae वा l 

पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेक्किचिदप्रियम्‌॥ १४५ ॥ 


सेख्या १ ] 
3 à शाब्दार्थ--जिस साध्वी स्री का पति-लेक में जाने की 
सिनी ३ 


इच्छा हो उसे उचित है कि जिसके साथ उसका पाणिग्रहण 
| हुथा है--वह जीवित हो अथवा म्रृत--उससे कदापि कुछ 
भी श्रप्रिय बर्ताव न करे | 
भावाथै--केसे ही कडु वचनें का प्रयोग पति क्‍यों न 
करे, केसा ही अपमान और निरादर क्यों न करे, फिर भी 
खी उसकी तबीयत के खिलाफ कोई काम न करे । 
(११) कामन्तु छ्षपयेददहम्पुष्पमूलफलेः शुभैः | 


कार एड 


a | नतु नामापि ग्रह्मीयात्पत्यो प्रेते परस्य तु ॥१४७॥ 
बुरे तथ 


|| शाब्दार्थ-जिस खी का पति मर गया हो उसे चाहिए 
"ü कि पुष्प-मूल-फल इत्यादि से जीवन-निर्वाह करे । परन्तु पर- 
पुरुष का नाम तक न ले I 
थी, भ) भावाथे--विधवा स्री को अपनी इन्द्रियों का दमन 
बेड पक्रने के लिए सीधे-सादे वेश में रहना चाहिए और अल्पा- 
हार करके कामाहीपन से बचना चाहिए | विधवा et के लिए 
न्य पुरुष पर आसक्त होना अत्यन्त निन्दित हे । 


४॥ | २--श्रासीताऽऽमरणात्व्ान्ता नियता ब्रह्मचारिणी | 
मनमा) यो धर्म एकपत्नीनां कांचन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥१४८॥ 
ft ett à) 


wey --मरणकाल तक उसे चान्त-घमै में ढ़ और 
RaR रह कर उस अद्वितीय धर्म का पालन प्रसन्नता- 
क्यों न पूर्वक करना चाहिए जो पतिव्रता fon के लिए निर्दिष्ट gri 
aR भावाथे--अ्रपने आचरण पवित्र रख कर स्त्री दुब्येसनें से 
सकती बिचती रहे । भगवदू-भजन में पूर्णतः मझ होकर ऐसा व्यवहार 
at करे करे कि लोक में वह प्रशंसा पावे । पुनविवाह, व्यभिचार, 
भाव St अन्य पापों और श्रत्याचारों से वह कोसो दूर रहे । 

द्य है।|१३-९) अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम्‌ | 
ne दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌ ॥१३॥ 

सते भतैरि साध्वी स्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता l 
हर न ॐ स्वगे गच्छत्यपुत्राऽपि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६०॥ 
के ही) TRÀ- राणो के कई सहस्र बहाचारी कुमारो ने 
[तिति का उत्पादन न करके भी स्वर्ग की पदवी पाईं | 
पत्नी तरह, पति के मरने के उपरान्त यदि साध्वी et बह्म- 
[रिणी रहे तो उसके पुत्र न रहने पर भी वह उन्हीं ब्र्मचा- 
[| की तरह स्वरा को जायगी | 

at! | भावाथे--नेट्टिक ब्रहचारियों की तरह नि 


Su :सन्तान 
१९४६ भो, यदि घे बुरा काम न करे 


» स्वरे का जा सकती 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मजु का नारी-धर्स | 


३१ 


हैं। यह खयाल ग़लत है कि जिनके reada करनेवाली 
सन्तति नहीं हाती वे लाग नरक जाले हैं । 
(3X) अपत्यलोभाद्या तु खी भर्तारमतिवर्तते | 
सेह निन्दामवाझोति पतिलाकाच हीयते ॥१ ६१॥ 
शब्दाथ--जो स्री सन्तान के लोभ से पति का अप- 
मान करती £— ft और से प्रीति करती हे- लोक में उसकी 
निन्दा होती है और पतिलोक को वह कभी नहीं पाती । | 
(१६) नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे | 
न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्‌ भतीपदिरयते ॥१६२॥ 
शब्दाथि--साध्वी खरी को दूसरा पति करने की कहीं 
आज्ञा नहीं । पर-पुरुष अथवा Vet से उत्पन्न हुई सन्तान 
न तो उस खी की कहलाती है न उस पुरुष की | 
भावाथ--यदि कोई पुरुष पर-खी से अथवा कोई स्त्री 
पर-पुरुष के याग से सन्तान उत्पन्न करे ता उस सन्तति के 
कारण उन दोनों में से कोई भी स्वर्ग की प्राप्ति न कर सकेगा | 
ठीका--हमारे देश में अभाग्यवश लाखों बाल-विध- 
वाये हैं । एक वर्ष से कम की उम्र a लेकर १३-१४ वषः 
तक की कितनी ही ऐसी कमबस्त विधवाये' हमारे परिवारों 
में देखने में आती हैं जिनकी दशा पर विचार करने से अश्र- 
पात होने लगता है | अच्छा हाता यदि चौदहःपन्द्रह 
वर्ष की उम्र होने पर लड़कियों का ब्याह होने लगता | इससे 
बाल-विधवा होने की सम्भावना ही न रहती | 
(१७) पति हिच्चाउपकृष्ट स्वमुत्कृष्टं या निषेवते । 
निन्देव सा भवेरलोके परपूर्वेति चोच्यते ॥१ ३३॥ 
राब्दार्थ-जो खी अपने अपकृष्ट पति को छोड़ कर 
किसी और उत्कृष्ट की होकर रहती हे वह “परपूवां? कहलाती 
है और इस लेक में निन्दा पाती है 


भावाथै- मतु-महाराज विधवा-विवाह का पहले निषेध 
कर आये हैं । श्रब इस, और इसके नीचे के, श्लोक d 


` व्यभिचार को बड़ा भारी दोष बता रहे हैं। मतलब यह कि 


विधवाये' विवाह भी न करे और व्यभिचार भी न करे'। 
दोनां उनके लिए मना हैं । 
(१८) पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता | 
सा भृलोकमामोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥१६३॥ 
शब्दार्थ--जो पति का उल्लंघन न करके मन, वाशे | 
और देह का संयम करती है वह पतिलोक को प्राप्त होती. 
है; उसी को सज्जन साध्वी कहते हैं । 
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(१६) अनेन नारीवृत्तन मनोवाग्देहसयता | 
इहाग्र्यां कीतिमाझोति पतिलोकं परत्र च ॥१६९॥ 
शाब्दाथे--मन,वाणी और देह का संयम करती हुई 
जा नारी इस धर्म का पालन करती है उसे इस जन्म में 
AR मिलती है और दूसरे में पतिलोक | 
(२०) व्यभिचारात्तु भतुः eft लोके प्रामोति निन्द्यताम्‌ । 
श्गगालयानि' प्राप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते ॥१६६॥ 


~~~ 
NANA) 


शाब्दाथै-जञ खी पति का उल्लंघन करती है उसकी 
इस लेक में तो निन्दा होती है और मरने पर *रगाल-यानि 
में उसका अन्म होता है । अनेक दुःखद रोगों से भी वह 
पीड़ित होती है । 

(२१) एवं वृत्तां सवणा et द्विजातिः पूवेमारिणीम्‌ | 

दाहयेदस्िहेत्रेण यज्ञपात्रैश्च 'घर्मवित्‌ ॥१६७॥ 

शब्दाथ--धर्मज्ञ द्विजाति को उचित है कि इन आच- 
रणो! वाली सवण खी यदि श्रपने से पहले मर जाय तो उसे 
यज्ञ-सामग्री-सहित ARRA द्वारा जलावे | 

भावार्थ--यदि पातिव्रत्य ओर सदाचार आदि के नियमों 
का उल्लंघन करने वाली खी मर जाय, अथवा यदि वह श्रपने 
adi की न हो, तो उसका दाह विधिपूवेक करने की आवश्य- 
कता नहीं | 

टीका--दूसरे वणे की खरी से विवाह, आज कल की 
रीति के agen, हाना ही सम्भव नहीं | 

Et २२) wala पूर्वमारिण्ये दत्वा5झीनन्त्यकर्मणि | 
पुनदारक्रियां कुर्यात्पुनराधानसेव च ॥१६८॥ 
शब्दाथ-पहले मरी हुईं खी को आग देकर पुरुष 

फिर से विवाह करे और फिर से गर्भाधान भी । 
भावाथे--ग्रहस्थ के लिए एक स्री की श्रन्त्येष्टि-क्रिया 

हो जाने पर दूसरी से विवाह करना उचित है । क्योंकि पितृ 
` और देव-पूजा सपत्नीक ही करने का विधान है । 

(२३) अनेन विधिना नित्यम्पज्ञुयज्ञान हापयेत्‌ | 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥५६३॥ 
शब्दाथ--इस विधि से प्रतिदिन पञु-यन् करता रहे 

ओर दूसरी पत्नी प्राप्त करके AIT जीवन का दूसरा भाग घर 

में रह कर व्यतीत करे । 
` ठोका--पुरुष जितने विवाह चाहे कर ले | पर at 


. प्राकृतिक cgi को ठीक ठीक अङ्कित करने के' 
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सरस्वती | [ am १६| संस 
wm में भी दूसरे पति की भ्रभिलापा न करे ! न 
का नाम है !!! pres 
गङ्गाधर पन्त | fie 

== बनाये 

ही प्र 

रङ्गीन छाया-चित्र | aris 

| £ 

v ९९84 रसवती के कितने ही पाठकों al चित्र 
> मालूम होगा कि अब से a फेटे! 
2 a १९ सै वर्ष पहले फ्रांस देश के ए. ` 
“२ वैज्ञानिक ने छायाचित्राइष 7° 
FUE $ | ga f 


(फोटोग्राफी) का 
किया था । तब से इधर इस विद्या की aga उन्न 
हुई है। छाया-चित्र बनाने के लिए तरह 
के प्लेट बनने लगे हैं । परन्तु अभी तक 
Sz न बना था जिसके द्वारा छायाः 
में प्राकृतिक we अङ्कित हा सके। कहां ६ 
अ्रवऱ्य ही ऐसे ge बने थे जिनके द्वारा कई प्राः 
तिक रङ्गो के चित्र अङ्कित किये जाते थे, कि 
भिक्ष भिन्न प्राकृतिक cet का ज्यों का त्यों छाया 
चित्र मै पक साथ aga करने चाले Te का 
ने अब तक आविष्कार नहों किया था। uj से व्य 
प्रन हेमबगेर ( Aran Hamburger) नाम बेचने 
एक साहब ने सब रङड़ों का एक ही साथ 
करने वाले पेट का आविष्कार करके इस 
के! दूर कर दिया है | यह कहने में शायद uu 
न होगी कि इस आविष्कार द्वारा हेमबगर ने Si d 
Ragua का उन्नति की चरम सीमा १ पित्रोः 
पहुँचा दिया है | m — BE. 

मिस्टर हेमबगर कोई पाँच वर्षा से 
इस आविष्कार के लिए अनवरत चेष्टा मरोर परि) र र 
कर रहे थे। इधर दो वर्षो' से वे रङ्गीन Md 


NE 


बनाने भी लगे थे; परन्तु उनका cE सन्तोष] कोर 
न हाता था । धीरे धीरे उन्नति करके अब ३१ a 
| न्‌ : 


एट बना लिया है। D साहेब 
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1 १६| gear १ ] रङ्गीन छाया-चित्र | ` ३३ 
A ~ 0 z E 3 A AA IIL ERO RRR कल्क टु 
aay) कुछ दिन हुए विलायत के पक्सप्रेस (Ex. wid ठीक ठीक अङ्कित करने के लिए उससै 


pres) नामक समाचारपत्र के एक प्रतिनिधि के 
मिस्टर हेमबगेर ने अपने नवाविष्छृत Bt के द्वारा 
बनाये गये सैकड़ों फोटोग्राफर चित्र दिखाये । देखते 
ही प्रतिनिधि ने कहा--वाह | क्या ही सुन्दर cg 
आमेजी है | 

हेमबगर साहब ने उत्तर दियाः -जनाब, ये 
+ द चित्र रँगे हुए नहीं; बल्कि Sz से छापे गये रङ्गीन 
raj फोटोग्राफ हैं। 4 5 

प्रतिनिधि महाशय की अक्ल, चक्कर में पड़ गई | 
ag बात उनकी समक ही मे न आई कि Fe द्वारा 
ष्का] ऐसे चित्र किस तरह अङ्कित guisa चित्रों मै 
FEE चित्र एक प्रसिद्ध मेम का था । मेम साहिबा 
महीन कपड़ा पहने थो, जिसके चारों तरफ़ आस- 
व| मानी रङ्ग के साटन की गोट लगी हुई थी । चित्र 
मे साटन का रङ्ग इतना साफ था कि बिना हाथ 
से परीक्षा किये किसी को विश्वास ही न होता कि 
प्रा पद असली साटन नहीं है । चित्र पर दृष्टि डालने 
कि से मालूम होता था कि दर्शक दूरबीन लगा कर 
gra) असली आदमी को देख रहा है, चित्र का नहीं | 
[ हेमबर्गर साहब का कथन है कि इस आविष्कार 
हाल| से यापारियां का, विशेषतः सिले-सिलाये कपड़े 
e बेचने वालों का, अधिक लाभ होगा । d -यदि किसी 

ig "तीन वस्तु के रङ्ग-रूप को ज्यों का त्यों चित्र मे 

way पकट करता चाहें तो उनके पास उस वस्तु का 
a ले आने से वे उसका बहुत ठीक JaA बना 
छा] दग l सुना है कि इस समय कोई अस्सी हजार 
चित्रं का आर हेमबगेर साहब के हाथ मे है | 


७ ल 
हेमबगर ने अपने आविष्कार की रजिस्टरी भी 


a A । अतएव उसकी प्रक्रिया एक प्रकार से 
परिः mt है । तथापि उन्होंने स्थूलतः यह 
न] C a दिया है कि किस ate उन्होने यह आवि- 


करने इ ~! एक अच्छे gr से चित्र अङ्कित 
की wie र केबल दे! सेकंड तक उसे धूप में 
है 1 आवश्यकता होती है। किन्तु हेमबर्गर 
परीक्षा करके देखा कि सब प्राकृतिक 
5 
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भी बहुत कम समय तक प्लेट पर धूप लगनी 
चाहिए । यह काय्य सामान्य रीति से नहीं सम्पन्न 
हा सकता था । अतएव उनको पक ऐसी रोशनी 
के आविष्कार की आवश्यकता gi जिसमें सूर्य 
की रोशनी के सब गुण हों "rc जा बहुत ही थोड़े 
समय तक प्रुट पर डाली जा सके । कोई दा वर्ष 
तक चेष्टा करके उन्होंने इस कठिनता को दूर कर 
दिया । कई रासायनिक पदार्था' को मिला कर 
उन्होने एक ऐसा पदार्थ तैयार किया जिसके भीतर 
से बिजली की रोशनी निकालने से उसका असर 
ठीक qur की किरणां के सदश होता है। यह 
प्रकाश पक यन्त्र के द्वारा पक सेकंड के पक 
शतांश तक Él Fz पर डाला जाता है । पेसा करने 
से सब रङ्ग ठीक ठीक अङ्कित हो जाते हैं | हेमबर्गर 
महाशय को पक are भा कठिनता का सामना 
पड़ा था। वह कठिनता छुट से कागज पर चित्र 
का अङ्कित करने की थी । इसमे पक जमेन ने उन्हे 
सहायता दी | वह AAA लाल, पीछा रोर नीला-- 


इन तीन vgl को अलग अलग अङ्कित करना ` 


जानता था । हेमबगर ने उसकी विद्या सीख कर 
अपने बुद्धि-बल से ऐसी युक्ति निकाली जिससे सब 
TF पक ही प्लेट द्वारा एक ही साथ ठीक ठीक 
अङ्कित हाने लगे । 


इस आविष्कार मे एक योर गुण यह है कि 
पहले . जितना समय छाया-चित्र तैयार करने में 
लगता था अब उससे बहुत कम समय लगेगा |: 
शतांश सेकंड मे आदमी का चित्र ur पर छप 
जाता है। इसके दस ही मिनट बाद चित्र qua 
करने के लिए दिखाया जा सकता है। . 


अब तक जिन लोगों के रङ्गीन चित्र देमबगेर | | 


साहिब ने बनाये हैं उनमें महाराजा गायकवाड़ 
और उनकी महारामो भी हैं । o x we 


eu 


| बन्दरों के गुण ओर खभाव | 


रप के विद्वान्‌ seii के गुण Ar 
स्वभाव की बहुत दिने से परीक्षा 
कर रहे हैं। उन्होने इस विषय 
की कितनी ही बातों का ,खूब 
पता लगाया है | d संब समय 
| समय पर पुस्तकों HTC समा- 
| चारपत्रो मै प्रकाशित हा चुकी हैं। कुछ वर्षो से 
| अध्यापक स्क्रालस्की नाम के एक रूसी विद्वान्‌ 
जन नगर के प्रसिद्ध जानवरखाने में 
यह जानने के लिए att की जाँच कर रहे थे 
कि उनमें मानवी गुण ओर स्वभाव कहाँ तक पाया 
जाता है । हाल ही में अध्यापक महाशय ने अपनी 
परीक्षा का फल प्रकाशित किया है | उसमे उन्होने 
इंस बात पर बड़ा जोर दिया है कि मनुष्य की 
तरह बन्द्रां मे भी जीवात्मा» होता है । स्क्रालस्क्री 
साहब के कथन का सारांश हम उन्हा के शब्दों मै 

. यहाँ पर लिखते हैं । 


मैने. बहुत असे तक गोरिला, चिम्पैज्ज़ी are 
"icy weg जाति के बड़े बड़े agt की गहरी 
जाँच की | इससे मुझे विश्वास हुआ है कि इन 
जानवर में भी वैसा ही जीवात्मा होता है जैसा 
कि मनुष्यों मे । जीवात्मा से मेरा तात्पर्य उस मान- 
| सिक जीवन से है जिसमें amaa, विवेक, तर्कना- 
x शक्ति, बुद्धि A उच्च भाव मौजूद हा | 
पहले RET का हाल सुनिए । गत तीन qur 
में मैने आठ गारिल्लों का निरीक्षण किया । वे छः 
से लेकर आठ वर्ष की उम्र तक के थे इनमें से 
पक की जाँच मैने विशेष ध्यानपूर्वक की | 
CUPIT जि डर के I D CODE 
. ३ ER लोग तो अनन्त काल से इस बात को मानते 
हैं कि मनुष्यों की तरह सभी प्राणियों में जीवात्मा होता 
है । परन्तु ईसाई लोग इसे नहीं मानते । ह की बात है 
कि धीरे धीरे उनका भ्रज्ञानान्धकार दूर होता जाता हे । 


p" 
Ot 
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सरस्वती | 


NN NSS EN 
A I ISI ^ ~~ AA 


[amy संर 
एक t 


यह शुरू ही से मालूम होने लगा कि जानवर 
URS 


खाने में इन बन्दरों का मन नहीं लगता । वे ary | 
थे ग्रौर आदमियां से मिळना-जुळना पसन्द न कर| ही नह 
थे । उनके चेहरे से दुःख और ्रौदास्यभाव qq करता 
टपका करता था । वे चुपचाप पक कोने में बैठे रह्म) गै 
थे ग्रोर हमेशा मुँह लटकाये रहते थे । उन्हे ge त रख 
से यह साफ जान पड़ता था कि वे अपनी इस गया है 
पराधीनता का नहीं सह सकते | अच्छी 
amt Wes .केद में बहुत दिन तक नहीं Rer 
जीते | पकड़े जाने के बाद ही उनकी आवाज कम E 
जोर हा जाती है; वे अपने हाथों से अपनी आंखे eat 
छिपा लेते हैं, आदमियां को देखना. पसन्द नहाँ UR 
Ace iS S ^| अच्छी 
करते; Mt कुछ दिनों बाद मर जाते हें । उनकी a 
लाश की परीक्षा करने से यह मालूम हुआ है हि n: ( 
वे किसी विशेष रोग से नहीं मरते, किन्तु दुःखा चिक्य a 
के कारण प्राण त्याग देते हैं। (कैद मै gal _ A 
जीवनी-शक्ति नष्ट हा जाती है | इसीलिए घे मर है . 
जाते है । इन बातों से सिद्ध है कि गोरिल्ला निरा xe R 
SIE जानवर नहों; किन्तु उसमे मनुष्यां की तरह : 
आत्मा भी होता है । क्योंकि सब जानवरों म| २ 
मन्नुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे केद मे सबले अधिक पा दि! 
दुःख हाता है । | गारिह 
विज्ञानियां का सिद्धान्त है कि मनुष्य श्रोए a 
बन्द्रों मे घनिष्ठ सम्बन्ध है HIC बन्दर ही मनुषं जिस : 
के पूर्वज थे । कुछ दिन हुए जावा द्वीप में एक पेसे 2 in 
बन्द्र का ढाँचा मिला था जिसका आकार USD. = 
का सा था और जा सीधा खड़ा हाकर चलता था। 
इससे भी इस सिद्धान्त की पुष्टि हाती है। इसके ने 
सिवा पूर्वोक्त पैराप्राफ में जे कुछ मैने ar’) छत 
बह भी इसे पुष्ट करता है। यदि मनुष्यों ae] TEE 
बन्द्रों मे पेसा घनिष्ठ सम्बन्ध है ar मनुष्यों ay Sta 
तरह se में भी अवश्य ही जीवात्मा होगा! स्मरण 
ज्ञा RE SPA रहते हैं उनमे मानवी cE = 
ग्रैर स्वभाव विशेष रूप से पाया जाता है ।१ स्तो 
अन्य जानवरों की तरह झुण्ड बाँध कर नहीं, किति M 
अपना अपना परिवार अळग बना. कर रहते है| T 


संख्या १ ] 


PEEL I feat होती हें । नर- 
| न रिला अ 
| aed पहुँचाता, किन्तु Santi से उनकी रक्षा भो 
ui a आठ गोरिल्लो में से एक का पिजड़े मै 
| न रख कर एक बाड़े मे रखता हू । वह बहुत हिर 
| गया है। उसमें परिहास करने AT समकने की 
अच्छी शक्ति है । आल पास वालों से वह qT 
| दिल्लगी किया करता है । वह अजीब तरह का मुं 
| gar कर बड़े मज़े से हँसता है। यह गारिल्ला एक 
it) उबी से बहुत अधिक हिला है | खेलने मै उसका 
| मन बहुत लगता है | मेहरबानी के sala का वह 
U अच्छी तरह समभता है | वह चित्त हाकर 
या करवट सोता है ग्रोर अपनो एक ate सिर के 
| नीचे रख लेता है । हम लोग भी इसी तरह सोते 
^| है। एक ही सो पोशाक पहने ga सैकड़ों आदमियों 
| के बीच से वह अपने मालिक के! पहचान लेता 


RDS 


` | है। पहचानने की ऐसी अद्भुत शक्ति मनुष्यों के 


| सिवा अन्य जानवरों मै मिळनो मुशकिळ È | 
| पक दिन मुझे मालूम हुआ कि गोरिला हंसने 
| या दिल्लगी करने पर क्रोध भी प्रकट करता B 
Ute के इस मानुघिक गुण को देख कर मुझे बड़ा 
आश्चर्य हुआ । मेरी समझ मै इससे यह स्पष्ट 
|| "Wr हाता है कि उसमे जीवात्मा है । क्योंकि 
स जानवर मे आत्मसम्मान के उच्च भाव AAT 
3 होंगे ag न तो दिलगी के समझ ही सकेगा ओर 
न उसले बुरा ही मान सकेगा । 
जब कभी मै अपने प्यारे गारिल्ले की हँसी 
है| पा हँ तब बह बहुत. नाराज़ होता है; अपना 
ue छपा लेता है ग्रेर फिर तीन चार दिन तक मेरे 
थ ju खेळता | कभी कभी -वह अपनो तीब्र 
रण शक्ति का भी परिचय देता हे। 
deus भाजन करने के बाद मेरा गोरिला 
सन्तोष NN पेट पर फेरता है, आनन्द We 
जाता है केट करता है ओर बाद मै जाकर सो 
CAR । पेट भर भोजन करते के बाद क्या अन्य 


पनी स्त्रियां MT बच्चें का केवल खाना : 
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जानवर भी ऐसा ही सन्तोष प्रकट करते हैं ? नहीं, 
कभी नहों; यह बात केवल मनुष्यों ही में पाई 
जाती है । मेरा Mg स्वादिष्ट qqui बहुत 
पसन्द करता है; उन्हे देखते ही वह प्रसन्न हाता 
है। यह बात भी उसके मानुषिक गुण-विशिष्ट होने 
का एक प्रमाण है | । : 
सब लोग जानते हैं कि गोरिल्ले का अख्थि-पञ्जर 
मनुष्य के अस्थि-पञ्चर ही की तरह हाता È I 
अन्तर केवळ एक बात में हाता है। वह यह कि 
Arg की हड्डियाँ भारी होती हैं। पर हाथ, पेर 
आदि सभी अवयव मनुष्य के से होते हैं । 
अन्य बन्दरों की अपेक्षा गोरिला अधिक समभ- 
दार हाता है । अपने परिवार का पालन पेषण qu 
बड़े अच्छे dm से करता है। गारिलो के बच्चा के 
गुण ग्रोर स्वभाव मनुष्य से बहुत मिळते gaa 
हैं। बचपन में उनमें जङुलीपन agi रहता | मेरा 
प्यारा गोरिला बात बात मे बिगड़ उठता है; परन्तु 
मनाने से मान भी जाता है। वह जानवरों की 
तरह खाने पर टूट नहीं पड़ता, किन्तु धीरे धीरे 
खाता है । मनुष्यों की तरह पहले वह MA 
पदार्थी को उँगलियां से उठाता है; फिर उन्हे ` 
यह देखने के लिए संघा है कि वे खाने योग्य हैं 
या नहीं। इसके बाद उन्हे धीरे धीरे काट कर 
खाता है। 
मेरे Arts को यह जानने की बड़ी इच्छा रहती 
हे कि कहां क्या हा रहा है। वह प्रत्येक बात को 
ध्यान से सुनता WC समझने की काशिश करता 
है । वह विचारशील भी है। बिना सोचे विचार 
वह किसी काम का करता agi जान पड़ता। 
उसे अपने रखवालें पर बहुत विश्वास है । 
जे कुछ 3 wa हैं उसे बिना सूँघ वह खा 
लेता है । एक दिन रखवाले. भूल से उसके लिए 
खड्डा दूध ले आये-। बस उस दिन से वह दूध का 
संघे ग्रेर चखे बिना कभी नहों पीता । 
. जब वह पहले पहल. जानवरखाने में लाया 
* गया था तब तेज़ धूप मे छाड दिया गया था। बस 
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धूप की तेज़ी ज्योही उसे असहा मालूम होने बुट 
Me चह मनुष्यों की तरह उठ कर साये में S 
बैठा | उस दिन से उसकी हर पक हरकत 
जाँची जाने लगी | इससे मालूम हुआ कि जा काम 
वह करना चाहता है उसे पहले अच्छी तरह से 
सोच समझ लेता है । 

मानुषिक गुण प्रौर स्वभाव गारिले की अपेक्षा 
चिभ्पैञ्जी में कम विकसित होते हैं । चिग्पेन्जी का 
जब आदमियें के जैसे कपड़े पहनाये जाते हैं तब 
वह बड़ी सफाई से रहने लगता है He उसमे कुछ 
गम्भीरता आ जाती है। परन्तु जब agr रहता है 
तब अन्य जानवरों की तरह मैलेपन से रहता हे | 
एक दिन मैने एक चिम्पैजजी को बहुत बढ़िया 
पोशाक पहनाई । उसे पहनते ही बह गम्भीर भाव 
से खड़ा हा गया। मालूम होता था कि आत्म- 
सम्मान की समझ उसमे ग्रा गई है। बस उस 
समय से वह सफ़ाई से रहने Me भले आदमियों 
का सा बरताव करने लगा। इस प्रकार उसने 
अपने माचुषिक गुण HTC स्वभाव का अच्छा परिचय 
दिया। मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि जब 
qg अच्छे कपड़े पहनता है तब सफाई से रहता 
है "rc अपने आस पास के लोगों के अपना 
बड़प्पन -दिखलाता है | 

Priest tte की जाति का जानवर èl 
चिम्पेज्ज़ी के जङुलों मे रहने का ढंग बिलकुल 
जुदा हाता है MRG की तरह वह परिवार के 


| e नहों रहता, किन्तु अपने सज्जातियों के झुण्ड 


“साथ रहता है | Arter उदास, शान्त, गम्भीर 


, भोर विचारशील होता है; पर चिम्पैडजी चञ्चल, 


चिलबिल्ला, लापरवाह A लड़ाकू प्र#ति का हाता 
है। वह खदा गड़बड़ मचाया करता है। 


सजा पाने पर गोरिल्ला बहुत बुरा मानता है àre 


' उसे बहुत दिनों तक याद रखता है। पर चिम्पैञी 
` सज्ञा का परवा नहों करता AT उले बहुत जल्द भूल 


ता है । fastest हर एक के साथ शीघ्र हिल 


जाता है । पर गोरिल्ला बहुत थोड़े लोगों से ग्रेर बहुत 
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MÀ | 
दिनों में हिळता है। परन्तु एक बार जिससे हित 
जाता है उसे फिर कभी नहीं भूलता | | 

चिम्पेडिज़यों के बच्चे अपने रखवाले का बहुत 
चाहते हैं। पिँजड़ों से निकलते ही वे दीवारोंप 
चढ़ जाते हैं ग्रोर ga उछल-कूद मचाते d m 
एक चिम्पैञ्जी का स्वभाव ग्रार चेहरा एक zat 
से नहीं मिलता gear, इसलिए उनके पहचानने 
में गड़बड़ नहीं हाती | उनमें क्रोध, प्रसन्नता, TFN 
वट. अनिच्छा, भय. ईष्यो, द्वेष, पादास्य, दुःखानुभव 
आदि सभो मनोभाव पाये जाते हें | l 

AAs गरर g Aeg देनें जातिके 
बन्दर पानी मिली हुई qu शराब के बड़े Arata 
हाते हैं। यह उनके लिए लाभदायक भी होती है। 
ज्ञा कुळ उन्हे सिखाया जाता है उसे वे सहज ही पै 
सीख लेते हैँ । मेज के पास बैठ कर कायदे के साथ 
भाजन करना उन्हे सिखलाया गया था। माटिन, 
जेकब ओर रोज़ नाम के तीन बन्द्र नित्य ठीक समय 
पर खाने की मेज़ के पास आकर अपनी अपनी 
कुरिया पर भले आदमियें की तरह बैठ जाते थे an 
चुपचाप खाना आने का इन्तिजार किया करते थे। 
जब मार्टिन अपने इच्छानुसार दूध पी चुकता तब 
रक्षक उससे कहता- “क्या तुम DIC दूध M 
न पियोगै ? यदि नहा, ता उसे रोज़ को दे ar!’ 
बस मार्टिन दूध की बेतल को तुरन्त रोज़ की 
ग्रेर सरका gar) | 

पिछले पैरों के बळ खड़े होकर मनुष्यां की | 
तरह चलना सभी जाति के बन्दर पसन्द करते हैं। 
इससे मालूम हाता है कि उनमे मानवी स्वभाव के 
मूल तत्त्व मौजूद हैं । agèt मे चारों पैरों के बल वे 
इसलिए चलते हैं कि वहां उन्हे ऊँची नीची si 
पर चलना पड़ता है । पर चारस जगह पाने पर वै 
वहाँ खड़े हाकर चलते हैं । मेरे दा सि 
तीन MCE Mee सदा खड़े हाकर चलते थे ब्रो! 
इसी तरह मेरे साथ नित्य शाम का टहलने जाते थे! 

इसमें काई सन्देह नहीँ कि इन बन्दरां मे स्मरण 


| 
| 


^ 
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पाये गये हैं । एक बार जानवरखाने का मालिक 
दो सप्ताह के लिप इ गलड गया | वहाँ से लाटने 
qc ज्योंही वह जानवरखाने मै गया त्योही चिस्पैडजी 
मार्टिन प्रसन्न होकर “5० Ho Ro do Fo 


बह इस ध्वनि को ठइर ठहर कर उच्च स्वर से 
उच्चारण करता है ग्रेर हाथ पैर पटक कर उछलने 
लगता है। जब बह चिल्लाता है तत्र दोनों हाथ 
हिलाने लगता है | अफरीक़ा के जङ्गली लोग भी 
चिल्लाते समय ऐसा ही करते हैं। अन्य प्रकार के 
बन्द्रों की अपेक्षा Ag Ree septi की स्मरण- 
शक्ति अधिक तीव्र होती है दो Ang ने अपने 
पुराने मालिक का सात वष के बाद देखते ही 
तुरन्त पहचान लिया था | 

Arg ग्रेटकू की सूरत, शकल ओर स्वभाव 
न तो गोरिल्ले ही से मिळता है ग्रोर न चिम्पैञज़ी ही 
से। वह बड़े ही सर्द मिजाज़ कां होता है | ARG 
की तरह न ते वह स्वार्थी ग्रौर बिगडेल ही होता है 
ग्रौर न चिम्पेडज़ी की तरह चञ्चल भरर लापरवा। 
पुचकारे जाने पर वह हँसता है ग्रोर अपने रख 
वालों से शीघ्र ही हिल जाता है; परन्तु हर एक 
आदमी से मिळना वह पसन्द नहीं करता | 
चिम्पैञ्जी से वह अधिक बुद्धिमान्‌ हाता है । गोरिले 
को तरह केद वह सदा उदास नहों रहता। 
परन्तु बह पेसा आळसी होता है कि चिम्पैञ्जी तक 
| उसे खेलने के लिए नहीं राजी कर सकता । जा 


$9 वह करता है उसे अच्छी तरह सेो[च-विचार 
कर करता हे | 


सिपाही से विनय | 
फीज भेज यूरप का किया हाडिंग ने वह काम, 
| _ भारतवासी जिससे निशि दिन जपा करेंगे उनका नाम | 
| का कूच बजा भारत में पड़ा जरमनी में भूचाल; ` 
OR "का कसर को व्यापी है क्या होगा अव ईश्वर हाल ! ॥९॥ 
* पाण्डवो के वंशज हो विश्व-विजय करने वाले i 
E सपने में भी नहीं काल से तुम कदापि डरने वाले । 
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करने लगा । जब बन्दर भयभीत होता है तब. 


AYYY E देश के जिस पुरुष ने भारत-मूमि 


सार धर्म का राज-भक्ति के मूल-मन्त्र का माना है ; 

ईश्वर समं अपने राजा को भरत-भूमि ने जाना हे ॥२॥ 
पुत्र उंसी के सुमिर गुरू को रामचन्द्र का लेकर नाम, 

- गये हुए हा वीर-शिरामणि पश्चिम में करने संग्राम । 

किया बेलजीयम पर जिसने ऐसा भारी श्रत्योचार , 

बदला उससे लेना बलिन में कर जर्मन-जन-संहार ॥३॥ 
जानें भी जमेनी-निवासी है कैसी हिन्दी तलवार , 

कैसे हैं पठान भारत के तथा गोरखे सिछ-सरदार॒ | 4 
पति-विहीन अबलायें, बालक जो अनेक हा गये अनाथ, 

दुख में पड़े दुहाई देते देना सत्वर उनका साथ ॥४॥ 
घमे-युद्ध में जय निश्चय है मन में यह करके विश्वास; 

ज़रा न पीछे पैर बढ़ाना करना अरि का सत्यानाश । 
अन्यायी जर्मन लोगों का शीश सुके, छूटे अभिमान, 

'हानि पहु चती है अनीति से यह उनको हो जावे ज्ञान ॥१॥ 
रक्षा करे तुम्हारी रण में जननी जन्म-भूमि हर याम, | 

वह करतूत दिखा दो सारी प्रथ्वी में हो जावे नाम । | 
बढ़े मान इस भरत-भूमि का तथा जाजे पञ्चम का राज, | 

तुमका अँगरेज़ी सेना का माने सभी जगत्‌ सरताज ॥६॥ 
गाव गुण सब मित्र तुम्हारे करें शत्रु निज सुख काला; | 

काम करो वह जिससे फेले सारे जग में उजियाला |. | 
शाही फौज बहुत हे यों तो, पर ऐसी करना तंदबीर, 

_ शीश तुम्हारे ही जय-टीका, लगे सुयश गावं सब वीर ॥७॥ 


गारीदत्त वाजपेयी । E 


xu tN ap हर नीर 


—— 
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पहले पहल पेर war और पैर 
ही उसे विचलित कर दिया, वह 
` कज़न्डर था। जब ईसा के ३२६ 
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सीरिया देश के सिल्यूकस नामी राजा ने ईसा के ३०९ 
वर्षे पूर्वे फिर से भारत के उन भागों पर आक्रमण करना 
चाहा; पर बली चन्द्रगुप्त माय्ये के सम्मुख उसका कुछ न 
चल सका । अन्त में काबुल, ean, हिरात और अपनी 
बेटी एथेना चन्द्रगुप्त को देकर उसे सन्धि करनी पड़ी । ये प्रान्त 
चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार ओर श्रशोक-इन तीन Gerrard 
के अधीन रहे । अशोक की मत्यु के साथ मोय्ये-साम्राज्य 
की भी अवनति होती गई । तब से, अथात्‌ ईसा के २३० 
qd से ३१८ ईसत्री तक की, उत्तरी भारत के इतिहास की, 
एक भी बात का समय निश्चयपूर्वेक नहीं बताया जा सकता | 


इस समय के निश्चित करने के लिए ऐतिहासिक 
साधन तीन हैं:--(१) सिक्के, जोकि अफृगानिस्गन और 
उत्तरी भारत में श्रधिकता से मिलते हैं, (२) लेख, जो 
ब्राह्मी ओर खरोष्ठी दोनों लिपियों में लिखे हुए पाये जाते हैं 
ओर (३) उलेख, जो देशान्तर के ग्रन्थों में भारत के या 
मध्य एशिया के विषय में पाये जाते हैं । पश्चिम के इतिहास 
की पुस्तकों से पता चलता हे कि सिल्यूकस का राज्य 


भूमध्य-समुद्र से हिन्दूकुश तक था । परन्तु उसके पौत्र एन्टि- - 


क्रस थीश्रस के राज्यकाल में afizar sin पार्थिया, ये 
दो देश स्वाधीन होगये । इन्हीं दो देशों के राजाओं ने हिन्दु- 
स्तान पर अनेक बार श्राक्रमण किया और अपने छोटे छोटे 
राज्य यहाँ स्थापित किये । इन राजाओं के कई सिक्के पाये 
गये हैं । चीनी इतिहास-लेखकों के लेखें से पता लगता 
हे कि ईसा के पूर्व १६४ वर्ष के लगभग चीनी साम्राज्य 
की नक्र त्य सीमा पर यूची ओर व्हेंगनू नाम की दो 
ख़ानाबदोश जातियों में घोर युद्ध हुआ, जिसमें यूची लोग 


| | « परास्त हुए । परास्त होने पर ये लोग पश्चिम की ओर नई 


pra खोज में भागे और मागे में वूसू नाम की दूसरी 
ख़ानाबदोश जाति को इन्होंने परास्त किया । इसके पश्चात्‌ 
र STET पश्चिम में बढ़कर शक लोगों पर इन्होने आक्रमण 
किया और उन्हें दक्षिण की ओर भगा दिया । भागे हुए 
शक लोग श्रफूगानिस्तान ओर पञ्जाब में घुसे । पर भगाने 
वाले यूची लोग भी जीती हुई भूमि पर जमने न पाये । 
Tq जाति के ख़त नायक का पुत्र व्हेगनू-नायक के आश्रय 


में पला था । उसने पिता की सृत्यु का बदला लेने की इच्छा 


से यूची लोगों पर आक्रमण किया शर बड़े शोर्य से उन्हे 
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उसके ही राज्यकाल के gia वर्ष में लिखा गया है। 
d EN Che bs chau २ ER. c TRS 


MTD. 
वहाँ से मार भगाया । भाग कर यूची लोग बेक्ट्रिया में 
घुसे । वहां इन लोगों ने खानाबदाशी छोड़ दी और m 
पाँच संस्थान नियत किये । इसके सो वप are क्विचांग 3m 
प्रदेश के अधिपति ने इनके चार प्रदेशों का अपने ath 
कर लिया ओर श्रपने प्रदेश के ही नाम से राज्य स्थापि 
किया । इसीने पाथिया पर आक्रमण किया और ug 
को जीता । अस्सी वषे की अवस्था में यह मरा । इसके y 
ने हिन्डुस्तान जीत कर किचांग (कुशान) नाम से वहाँ राज 
करना आरम्भ किया । बस, दूसरे देशां के इतिहास से जो 
कुछ पता चलता हे वह यही है । 

ईसा के पूर्वे १६४ से लेकर gaat सन्‌ ३१८ तक 
के जो सिक्के मिले हैं उनसे ज्ञात होता हे कि. उस um 
भारत की वायव्य सीमा पर अनेक राजाओं के राज्य | 
उनमें ग्रीक, पार्थ, शक ओर कुश जाति के ही राजा बहुत 
थे। सिक्कों से लगभग बीस ग्रीक राजाओं के नाम ज्ञात 
होते हैं । उनमें मिनेंडः ओर mdma मुख्य di 
पाश्चात्य इतिहासकारों ने इन्हें भारतविजेता की उपाधि दी 
है। शक राजाओं में मुख्यतः मोश्रस, वेनानेस, uds 
एज़िलिसेस हैं । पार्थ-राजाओं में गोंडोफनिस, '्रव्दगासत 
इत्यादि ओर कुश-राजाओं में कुजुलुकडफिसिस, विभाकड 
फिसिस, कनिष्क, हुविष्क ओर वासुदेव हैं । ग्रीक राजाओं 
के शिलालेख बहुत कम पाये जाते हैं । शकों के कुछ लेल 
ब्राह्मी तथा खरोष्टी दानां लिपियों में प्राप्त हुए हैं । qi 
लोगों में से केवल aaa का एक लेख मिला है 
परन्तु कुश-वंश के कई लेख पाये गये हैं xad 
दा लेखों का लेखन-काल लिखा हुआ हे । पार्थ-लेखें मे 
केवल गोंडोफनिस का और कुश लोगों में कनिष्क, वासिष्क। 
हविष्क ओर वासुदेव के लेखों का लेखन-काल पाया जाता 
है । पर इस काल-लेखन में यह नहीं कहा गया कि लिखित 
वर्ष किस काल-गणना के अनुसार हैं । गोंडोफनिस का ले 


ॐ कनिष्क प्रभति राजा लाग श्राज तक कुशान बंश | 
माने जाते थे, पर रायल एशिश्राटिक सोसाइटी के जन 
१६१४ के जरनल में बेरन स्टाईल . होलस्टाइन चे | 
किया है कि वंश का नाम कुशान न था, किन्तु कुश था; भ 
कुशान कुश शब्द्‌ के षष्ठी का बहुवचन हे | Er 
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< à 
बह great वर्ष किसी अज्ञात शक का १०३ वर्ष $1 
पर; a 


वंश के लेखों में कनिष्क के लेख ३-१८ वर्षं तक के, 
E. २४-२८ तक के, हुविष्क के ३३-६० तक 


वासिष्क के x 
७४-९८ तक के पाये जाते हैं । 


के और वासुदेव के i 
इन सब राजाओं में कनिष्क का नाम, बोद्ध-घमे का 
पुरस्कर्ता ्रौर बली विजेता की दृष्टि से, MAR aaa का 
है । इसी के काल-निर्णय पर अन्य राजाओं का काल निर्णीत 
द सकता है और इसके काल निर्णय बिना चीनी एवं 
qaa इतिहासकारों के भारतीय seat का ठीक ठीक 
सार निकालना असम्भव सा हो रहा है! 
कुश-राजाओं के शिलालेख ३-३३ वर्ष तक के पाये 
जाते हैं । इससे यह स्पष्टतः मालूम होता है कि यातो 
कनिष्क ने अपना नया शक स्वयं चलाया या पहले से चले 
हुए शक के e? छोड़ दिये । क्योंकि कनिष्क के पूर्व किसी 
शक-संवत्‌ चलाने वाले राजा का तीन ही साल के लिए 
राज्य होना भ्रसम्भव है। इसी विचार के AJAN आज 
कनिष्क के काल-निर्णय के विषय में भिन्न भिन्न पांच मत 
प्रचलित हैं । 
(१) कनिष्क ने विक्रम-शक चलाया | इस मत के 
पुरस्ता मुख्यतः डाक्टर Wiz और केनेडी साहब हैं । इनके 
मत से कनिष्क इसा के पूर्व ७ वें साल में गद्दी पर बैठा 
ओर उसी ने यह शक वषे चलाया | बाद में मालवा के 
लोगों ने इसे अपनाया और उनमें विक्रम के नाम से यह 
प्रचलित हुआ | 
(२) कनिष्क ने शालिवाहन शक प्रचलित किया. । 
इस मत के उत्पादक डाक्टर ओल्डेनबर्ग हैं और श्रीयुत 
राखालदास बैनजों इसके मुख्य पोषक हैं । इनके मतानुसार 
कनिष्क ७८ इसवी में सिंहासन पर बैठा और तभी से यह 
हुआ । कनिष्क के शकजातीय समझे जाने से यह 
शक नाम से प्रचलित हुआ, । 
न साहब के मतानुसार सिल्यूकस की 
M Ges से चार छोड़ कर कनिष्क तथा अन्य कुश- 
के समय में काल-गणना की जाती थी । सिल्यूकस 
à a २ वर्षे पहले सिंहासन पर बैठा | अर्थात्‌ ४०३ 
काल मानता घटा कर ३१ Saat कनिष्क का राज्यारोहय- 
चाहिए । wy RE 


कनिष्क-काळ-निणेय | 


३९, 

(2) fede स्मिथ साहब का मत हे कि लौकिक काल 
श्रथवा जिसका दूसरा नाम सप्तषिकाल है, उसी के तीन 
हज़ार वपं छोड़ कर कुश-राजाओं के लेखों में काल-गणना 
की गई है । लौकिक काल का आरम्भ इसा के पूर्व २८७४ 
ad d होता है । अर्थात्‌ कनिष्क का राज्य-काल ३००३-- 
२८७ = १२८ इसवी में भ्राता है। पका मत हे कि 
लगभग १२० या १२१ ईसवी के कनिष्क का राज्यारोहण 

(gun! 

(x) श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर के मत से 
शक-वर्ष के सैकड़े के दो छोड़ कर कुश-राजाओं के लेखों 
में काल-गणना की गई हे । इस मतानुसार कनिष्क २७८ 
$o में राजा हुआ । 

इस प्रकार कनिष्क का राज्यारोहण-काल ईसा के पूर्व 
५७ से २७८ इसवी तक श्रर्थात्‌ ३३४ साल के बीच 
घुमाया जा रहा हे । हर एक मत के भ्रनुकूल तथा विरुद्ध 
कई बाते कही जा सकती हैं । विस्तार-भय से उनका यहाँ 
केवल दिग्दर्शन कराया जाता है । 

(१) डाक्टर Biz का मुख्य आधार एक बोद्ध दन्त- 
कथा है । उसके श्रनुसार बुद्ध की मत्यु के अनन्तर ४०० 
वर्ष में कनिष्क राजा हुआ । बुद्ध की मृत्यु ईसा के पूर्व 
aga शताब्दि में हुई | अर्थात्‌ इस दन्त कथा के अनुसार 
कनिष्क ईसा के पूछते प्रथम शताब्दि में वतमान था। एक 
और दन्त-कथा में श्रश्वधोष और चरक कनिष्क के सम- 
कालीन कहे गये हैं। अश्वधाष का समय ईसा के बाद 
नहीं माना जाता ओर चरक भी ईसा के पूर्व प्रथम शतान्दि 
में ही हुए हैं। इससे भी कनिष्क का काल ईसा के पूर्व 


प्रथम शताब्दि ही माना जाना चाहिए | जत्र कनिष्क ईसा, 


के पूर्वे प्रथम शताब्दि में माना गया ओर साथ ही उसका 
शकःकतृत्व भी माना गया तब सहज ही जो शक ईसा के 
qd प्रथम शतान्दि में प्रचलित हुआ उससे उसका सम्बन्ध 
जोड़ दिया गया। इसी लिए डाक्टर फोट और उनके 
अनुयायी लोगं कनिष्क का. विक्रम-शक का cade मानने 
लगे । इसी की पुष्टि में केनेडी साहब कहते हैं कि चीन से 


जो रेशम यूरुप में जाता था वह वहां से. काश्मीर, काश्मीर 
से काबुल, काबुल से फारिस और फिर फारिस की खाड़ी 
होकर यूरुप में wq चता था। यह व्यापार इसा sa || 
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व्या | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


प्रथम शताब्दि में शुरू हुआ और इसी व्यापार के लिए 
कनिष्क ने सोने के सिक्के चलाये । इन सिक्कों पर केवल ग्रीक 
ame इसी से केनेडी साहब का श्रनुमान हे कि ये 
सिक्के केवल व्यापार ही के लिए saat गये थे। क्योंकि 
पूर्वोक्त सब प्रदेशों के व्यापारी ग्रीक-भाषा जानते À 
इन सब प्रमाणों से निश्चित हे कि. कनिष्क ईसा के 
qd प्रथम शताब्दि में वर्तमान था ओर विक्रम-शक उसी ने 
प्रचलित किया | 


(२) इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि इसका आधार 
केवल दन्त-कथाश्रों पर अवलम्बित है ओर पहले जिन 
चीनी इतिहास-लेखों का उल्लेख किया गया हे उनके विरुद्ध 
है । क्योंकि चीनी इतिहास के आधार पर यदि विचार किया 
जाय तो प्रथम यूची लाग १६४ में परास्त हुए । पश्चिम की 
ओर भाग कर इन यूची लोगों ने वूसू लोगों को १६३ में 
परास्त किया होगा ओर शकों का दक्षिण की ओर १६१ 
में भगाया होगा । पर यहाँ यूची लोगों को वूसू जाति के 
श्रधिपति के लड़के ने परास्त किया । लड़के को बड़े होने के 
लिए कम से कम दस बारह साल अवश्य लगे होंगे। इस 
लिए यूची जाति की हार ईसा के qd १४० के लगभग 
हुई होगी । वहाँ से भाग कर यूची लोग बेक्ट्रिया में आ 
गये ओर खानाबदाशी छोड़ कर वहाँ बस गये ga बात 
के होने में ३०, ४० साल अवश्य लगे होंगे । इसके dr 
वर्षे बाद क्विचांग (कुशान) श्रधिपति ने पाथिया पर आक्रमण 
किया ओर काबुल जीता । यह विजय पूर्वोक्त विचार-माला 
के agan ईसा की प्रथम सदी के आरम्भ में हुआ होगा । 
| इस अधिपति का, जो कि ८० वर्ष की अवस्था में मरा, 
| ~ राज्य तचालीस-पचास साल तक व्यापी भी माना जाय तो 
| उसका बेटा, जिसने हिन्दुस्तान जीता, ईसवी सन्‌ ४० के 
लगभग गद्दी पर बैठा होगा । wad कनिष्क का काल 
इसके बाद पच्चोस तीस वर्ष के भीतर जान पड़ता हे । बस, 
इतना मानने पर कि कनिष्क प्रथम सदी के ग्रखीर में गद्दी 
पर बैठा उसका सम्बन्ध शक-काल से जोड़ देना कुछ कठिन 
[ब है । इस प्रकार Aeda, रामस और राखालदास 
बनर्जी आदि महाशयों का मत स्थिर हुआ । इसी चीनी 
इतिहास के श्राधार.पर कुश-वंश के द्वितीय राजा का भारत 
_ पर आक्रमण, लगभग Xo ईसवी के, सभी मानते हैं। 


माना जाता है । पर डाक्टर छोट आदि लोगों का mi 
कि कनिष्क विमाकडफिसिस के बाद राजा नहीं हुआ, किन 
कनिष्क, वासिष्क, हुविष्क और वासुदेव ये चारों mmn. 
फिसिस के पूर्व ही भारत में राज्य कर गग्रे । इसके ल 
उनकी ओर से यह प्रमाण दिया जाता है कि कनिष्क रे 
सिक्कों पर ग्रीक अक्षर पाये जाते हैं । ग्रीक-भाषा इसा ब 
पहली सदी में भारत में न समझी जाती थी । वह d. 
राजाओं के साथ ईसा के पूर्वे ही भारत से ga हो गई थी। 

(३) इसके सिवा कनिष्क के शक-प्रवर्तक होने ३ 
विरुद्ध एक ओर आरप यह भी है कि शक-कालः गणना 
उत्तर भारत में कहीं नहीं पाई जाती । . शक-काल-गणना ई 
सदा वर्ष शब्द पाया जाता है न कि संवत्‌ । परन्तु कुश. 
कालीन लेखों में सदा संवत्सरे, d, संवत्‌, यही शब्द पप 
जाते हैं । अतएव विक्रम तथा शक-काल-गणना भारतीय]. 
लोगों की ही निर्दिष्ट की हुई है, यह अधिक सम्भाब्य है। 
इसी से कनिङ्घम्‌ साहब ने श्रनुमान किया कि कुश-कालीर 
लेख सिल्यूकस के चलाये शक में लिखे गये होंगे । यह 
शक कुछ सिक्कों एवं दो खरोष्टी लेखों में पाया जाता है। 
इसके अतिरिक्त इनमें से कुछ लेखों में ग्रीक महीनां के नाम 
भी पाये जाते EO इससे भी कनिङघम साहब ने यही 
अनुमान किया कि ये लेख सिल्यूकस के ही शक-वषों गे 
लिखे गये होंगे । पर ईसा की प्रथम सदी में कनिष्क बा 
काल होना चाहिए, इसलिए आपने ठहराया कि सैकड़े १ 
चार छोड़ कर ये वर्ष लिखे गये होंगे | | 

(४) परन्तु इस अनुमान के विरुद्ध यह aay किया 
जाता हे कि पूवाक्त लेखों में जहाँ सिल्यूकस-काल में. fidi 
लिखी हुई हे वहाँ x3 लिखे गये Ea अर्थात्‌ यदि 
उसी काल-गणना के अनुसार ये मितियाँ भी लिखी जाती 
तो इनमें भी सेकड़े लिखे हुए मिलते | जिस काल-गणना मे 
सैके नहीं लिखे जाते थे वह केवल लैकिक या सक्षि | 
की थी। यह काल-गणना बहुत प्राचीन थी । वराहमिहिर |. 
भद्टोत्पल के ग्रन्थों में इसका उल्लेख पाया जाता है. z sum 
भी इसे अपने समय में प्रचलित बतलाता. है 1 इन्डी कार 
से विन्संट स्मिथ साहब ने अनुमान किया है.कि ये. रि 
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ae कालानुसार ही लिखी गई होगी और इसी के ag- 
E उन्होने कनिष्क को ३००३-२८७ = १२८ saat 
में हुआ बतलाया है | 


(१) इस काल-गणना के fes यह कहा जाता è 
' के यद्यपि वराहमिहिर तथा भट्टोत्पल ने इस काल-गणना 
का उल्लेख किया है, तथापि गुप्त-समय के पूर्व इसके प्रचार 
का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। लौकिक काल की 
प्रथम मिति जा पाई गई है वह वेजनाथ-प्रशस्ति में हे । उसमें 
लैकिक काल ८०, तथा शक-काल ११२६, अर्थात्‌ सं० १२०४ 
के साल का वर्णन है । इस लिए लौकिक काल से निश्चित किया 
हुआ कनिष्क-काल समाधान-कारक नहीं है | श्रीयुत भाण्डार- 
कर के मत का मुख्य आधार मथुरा का एक शिलालेख है | 
यह शिलालेख २६६ साल में किसी महाराज राजातिराज 
के काल में लिखा गया हे । महाराज ओर राजातिराज की 
- दोनां उपाधियाँ एज़ेस से वासुदेव तक के राजाओं की थीं । 
परन्तु इनमें से एज़ेस इत्यादि कोई राजा मथुरा का स्वामी 
न था। जिनका राज्य मधुरा में था और जा महाराज, राजा- 
तिराज कहलाते थे ऐसे चार ही राजा ज्ञात हैं--कनिष्क, 
वासिष्क, हुविष्क और वासुदेव । राजतरङ्गिणी के तथा अल- 
बरूनी नामक मुसलमान इतिहास-लेखक के ग्रन्थों के आधार 
पर कहा जा सकता हे कि कनिष्क तुरुष्क ( तुक ) जाति 
का था। वरूनी के लेखों से यह भी पता चलता है कि 
कनिष्क आदि राजा शाही नामक कुल के थे और वे तुर्की 
पोशाक पहनते थे । कनिष्क के सिक्को पर भी saat मूर्ति 
इसी पोशाक में पाई जाती है । इन कुश-राजाओं के नाम 
भी शिलालेखे में शाही, शाहानुशाही शब्दों से अङ्कित 
m जाते हैं। देवपुत्रस्य, राजातिराजस्य, शाहेः--इत्यादि 
विशेषण इन राजाओं के नामो के साथ लगे हुए हैं । देवपुत्र 
शाहि शाहानुशाहि राजा से समुद्रगुप्त की सन्धि का उल्लेख 
इलाहाबाद के स्तम्भ पर भी है । इससे यह सिद्ध हा सकता 
à CENA के समय में भी कुश-वंश के राजां वतैमान 
बाप जाला । पश्चात्‌ इन राजाओं का नाम कहीं नहा 
राजा वासुदेव समुद्गगुप्त के समय में कुश-वंश का अन्तिम 
राज्य करता होगा । पूर्वोक्त मधुरा के लेख के 

E वासुदेव के अन्यत्र पाये हुए लेख के ४ अक्षरों से 
| ३०० शकःवषं के लगभग HAUS की 
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WY हुई । इससे भाण्डारकर महाशय का यह अनुमान है 
कि मथुरा का लेख भी शक २६६ में ही लिखा गया 
होगा और उस समय वासुदेव का राज्य रहा हागा | यदि यह 
सच हो तो वासुदेव के अन्य लेख, जा ७४-६८ वर्ष तक पा» 
जाते हैं, अवश्य ही शक-तष के २७४-२३८ में लिखे गये होंगे । 
अर्थात्‌ कनिष्क शक-वर्ष के २०० qd में ( ६० '२७७ में) 
गही पर बैठा होगा । 

परन्तु यह मत चीनी इतिहास के विरुद्ध है । इसके 
विरुद्ध यह भी आज्ञेप किया जा सकता है कि कुश-राजाश्रों 
के समय में शक-वषे सैकड़े छोड़ कर तथा न छोड़ कर दोनों 
प्रकार से लिखे जाते थे, जो नहीं माना जा सकता | इन 
पांचों मतों में से एक भी समाधान-कारक नहीं है । हर एक 
मत के पुरस्ता अपने अपने मतें के पाषणार्थ ओर दूसरे के 
मतों को भ्रम-पूण सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण हूं ढ़ रहे 
हैं । तक्षशिला के प्राचीन खंडहरों की खोज में, जा सरकार 
की ओर से हो रही हैं, इस विषय के पुष्ट प्रमाण मिलने 
की बहुत आशा है । नवम्बर की सरस्वती में प्राचीन तक्ष- 
शिला की खुदाई की कुछ बातों का.उलेख हा चुका है। 
आज पाठकों को यह बताना है कि कनिष्क के काल के 
विषय में वहाँ क्या ज्ञात हुआ है | 

इस विषय में सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु, जो वहाँ 
पाई गई हे, भगवान्‌ बुद्ध के अस्थिशेष के साथ मिला हुआ 
एक लेख है । उक्त लेख का अनुवाद नीचे दिया जाता हैः, 

capa के १३६ वें वपं में, आषाढ मास के TREA 
दिन, भगवान्‌ (बुद्ध ) के ्रस्थिशेष, नाग्रछाम्रामनिवासी 
घीतस्री के पुत्र धुरसकस ने स्थापित किये हैं। तक्षशित्ला के 
पवित्र garada तनुआ के बोधिसत्व-मन्दिर में उसने : 
भगवान्‌ के अस्थिशेष इसलिए स्थापित किये हैं कि agi 
राज, राजातिराज, देवपुत्र कुशण को पूर्ण आरोग्य-प्राप्ति हो, 
सब बुद्धो का आदर हो, अहंतों का सम्मान हो, सब सत्वो _ 
का भला हो, माता-पिताओं की सेवा हा, मित्र-सम्बन्धी-' 
ज्ञाति-बान्धवों का सत्कार हो और स्वयं उसे भी आरोग्य 
ma हो । इस दान से......-.. 1" zio cr c ME 

इससे ज्ञात होता है कि एज़ेस ने इस समय के १३३ | 
साल पूर्व एक शक प्रचलित किया था ओर वह. इतना _ | 
प्रचलित हो गया था कि लेखक लोग vsu की. राजकीय 
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92 सरस्वती | [ भाग १६ | à 
>> a CARE BNP SP eb AN SS LI PHOS FF ~ "S 
उपाधिबौं लिखना अनावश्यक समझने लगे थे । सिक्कों तथा थर पर पाये जाते हैं । इससे यह स्पष्टतः सिद्धः हाता हे कि 
अन्य बातों से प्रमाण मिल्नता हे कि wa ईसा के पूर्व कनिष्क पिता-पुत्र कडफिसिस के पूर्व वर्तमान न था | m] बलि 
c9 [3 c 
प्रथम सदी की तीसरी पच्चीसी में वतमान था । यही बात यदि एञ्जेस के १३६ d वर्ष में, अर्थात्‌ ईसवी ७६ में कुल. साथ 
गाँडाफनिंस के लेख से भी प्रमाणित होती हे | इसका भी कडफिसिस राजा था, और इसके पुत्र विमाकडफिसिस ३| मन 
अज्ञात शक, जिसके कि १०३ साल में यह लेख लिखा गया बाद यदि कनिष्क आया ता कनिष्क का काल अवश्य है। कहर 
है, अवश्य ही इसी use का शक होगा । किन्छु इसी ईसा की दूसरी सदी के पूर्वाद्र में हाता है । इसका दूसरा 
पुस के १०३ साल में गोंडाफनिंस को स्वयं राज्य करते पुष्ट प्रमाण यह है कि चीड्येप के उत्तर में जो छोटा al तथा 
aha वर्ष हो चुरे थे । गोंडोफनिस का काल अन्य प्रमाणो पाग्रा गया है और जिसमें कि केवल हविष्क और वासुके| भजन 
~ ‘> ES ` NM 
से २०-१० deam सिद्ध किया गया हे । यदि इसका के ही सिक्के पाये जाते हैं वह ईसा की तीसरी सदी का बना| बरोल 
राज्याराहण-काए २० RAAT माना जाय ते इसका २६ वां हुआ है । नाथ वेस्टने रेलवे के मनकिल्ला गाँव में जो Sm 
[3 g ^ p 
वर्षे ४६ gaat होता हे । श्रव ४६ इंसवी यदि पुजेस का १०३ पाया गया है और जो हुविष्क के राज्यकाल में स्थापित Rai. 
[3 ^N E 
ष माना जाम तो एज़ेस-शक का आरम्भ १०३-३६ = १७ वे स्दप से बहत हे । भौ हु 
m r 3 sid are à ९७ गया था वह, इस छोटे से स्तूप से बहुत कुछ मिलता हे | त्त 
वर्ष हैसा के qi आता है | इसीसे मार्शल साहब का भ्रनु- इन दोनें रतूपों का ढँग ईसा के पूर्व के बने हुए स्तूपो ऐ 
मान है कि जो मालव-शक विक्रम के नाम से आगे प्रचलित बहत भिन्न हे ts z 
3 M UE हुत भिन्न हे । इन सब प्रमाणों से कनिष्क-काल इसा sd 
हुआ वह WIA का चलाया SAT हागा । जा कुछ हा, इतना क्ली द्वितीय सदी के पूर्वाद्ध में निश्चित हाता हे । पर ग्रभी वेभ 
अवश्य है कि इस शक से कचिष z टी हे R 5 > ü 2 
वश्य है कि इस शक से कनिष्क का सम्बन्ध कुछ नहीं है। यह जानना बाकी है कि निश्चित रूप से किस वर्ष में कति खिस 
अध निस कुशाण राजा का उल्लेख किया गया हे उसके को राजगद्दी हुई तथा विमाकडफिसिस के अनन्तर ही कनिण। शे वि 
बिषय में विचार किया जाय ते! कल्पना की जा सकती है कि राजा हुआ या बीच में दूसरा कोई राजा हो चुका था | ara 
यह राजा कुजु॒लकडफिसिस ही होगा । क्योंकि, पहले ही हरि रामचन्द्र दिवेकर | ii 
राजा के लिए नाम का न लिखा जाना सम्भाव्य हे | दूसरे ni 
या बाद के राजाओं को अपने भ्रपने नाम लिखना आवश्यक $ चाहि 
ही है, जिससे वे प्रधम राजा से भिन्न पहचाने जा सकें । » 0 
ium hi x " अधार-मत-प्रवतक us 
aa इस आधार पर कि कुजुलकडफिसिस एक लेख में और 
garaga ( कुश लोगों का सरदार) कहा गया हे, यह बाबा कि sf कमल 
कहना ठीक ब होगा कि वह महाराज राजातिराज न था | राप के वि 
अपने सिक्कों पर वह महाराज राजातिराज ही कहा गया है । p d 
s n Se र UR Gene शी से १९ मील. दूर, ईशान कोण मे|| जगत्‌ 
फिर भी सिक्कों से यह ज्ञात हाता है कि तक्षशिक्षा में Aièr- (a $ x प्रामः) 
TEE NS बाण-गङ्गा के -दाहने तट पर, VAG 
फर्निस के बाद कुजुलकडफिसिस का राज्य ह्या | क्योंकि LN AT oan è adi भने र 
नाडा निके ) «ii नाम की एक अच्छी बस्ती हे । वही 
डिफनिस के सिक्के जिस भूस्तर में पाये जाते हैं उसके ऊपरी - gc 
फिसिस रघुवंशी क्षत्रिय अकबरशाह के श॑ | 
थर में कुजुलकडफिसिस्र के at जाते हें -थ्रर्धाव्‌ उसका ees A UMS | घल 
; तोला में पेस के में, संवत्‌ १३८३ के चेत में, बा] 7 
राज्य AGHA सं षुज़स क 103 शक-वष के अनन्तर किनाराम = B. ° a d गांव ; 
और जी का जन्म हुआ था । पाँच ही वर्षे की उम्र | ` 
होया SR उसकी ८० वर्ष की आयु से अनुमान किया इन्हाने “रामा रामा” गाना और ताली बजाना आर शिष्य 
जा सकता हे कि uma के १३६ वे qu x 
al होया । ; में भी वही राजा किया। आठ वर्ष की su में sura पड़ोस के iW e 
es को साथ लेकर ये कडूड़-पत्थर pez करते ग्रार जल, 4| र: 
भूमस के जिस थर पर स पिता-पुत्र के सिक्के आदि चढ़ाकर उनकी पूजा. करते थे। फिर वहीं इनके 
पाचे जाते हैं, कनिष्क श्रादि राजाओं के सिक्के उससे ऊँचे dew 


“सीताराम, राम राम, EY राम” आदि गाया करते थे। | 


Sk ME ^ INIINTINDI INRENA 
È 8 aa. ad की उम्र में इनके पिता ने इनका 2 
Ti] बलिया-प्रान्त निवासी ठाकुर मलिकसिंह रईस की कन्या के 
Hay साथ कर दिया. | यद्यपि इन्हाने व्याह होने D पूर्व अपने 
Raal मन का भाव पिता पर प्रकट किया; परन्तु पिता ने इनके 
श्य ह|. कहने पर कुछ भी ध्यान न दिया | | 

| qmi ब्याह के बन्धन ने इनको बहुत ही चिन्तित कर दिया । 
टा स्तूप तथापि बड़े धेय्य और उत्साह के साथ ये दिनोंदिन ईश- 
UTE] भजन में उन्नति करते ही गये । कुछ दिन बाद इन्हें कम 
Bl बुना| बोलना और एकान्त में रहना अच्छा लगने लगा । 

VS S जब ये १३ वर्ष के हुए तब इनके गौने का दिन नियत 
त किया £» हुआ । सब सामान ठीक होगया | भोर ही बारात के प्रस्थान 
2 । औ॥ का मुहूतं था । इतने में ये सहसा कह बैठे कि गाना किस 
तपो ह| का करोगे । वह माई तो पिता की गोद में चली गई। 
T E gg feit को इनका एसा कहना बहुत ही बुरा लगा | इन्हे 
र ग्रभी 


वे भला-बुरा कहने लगे। ये चुप चाप उनके सम्मुख से 
खिसक गये । प्रातःकाल सब लोग सज धज कर TAA पर 
थे कि किनारामजी के मुख से निकला हुआ वाक्य सत्य सिद्ध 
हा गया । उनकी ससुराल से एक नाई ने आकर कहा-- 
“छोटी कन्या का देहान्त हा गया । रथी सैदपुर घाट पर लाई 
गई है । मतक-संस्कार के लिए आपको. शीघ्र ही चलना 
चाहिए” । रङ्ग में भङ्ग होगया । एकाएक सबका FATAR, 
मुख इस सन्देश-रूपी तुषार से कुम्हला गया | कुटुम्बियों 
शार सम्बन्धियों की ता यह दशा थी; किनाराम का मुख- 
केसल उलटा खिल उठा । मुख की कान्ति हृदय के आत्तन्द 
के विकास से और भो निर्मल होगई | इन्होने अपने को 
जगत्‌ के बन्धन से मुक्त हुआ समझा । जो कुटुस्षी तथा 


भने लगे | 


इछ .ही दिनां - बाद dua के आवेश में ये घर से 
i । घूमते फिरते ये बलिया-प्रान्त-वर्ती कारों नाम 
बाबा शिवारामजी वैष्णव के पास qz 4 और उनके 

शिष्य होगये । वहा से ये घर लोट आये ओर दिन-रात पूजा- 
भार इरि भजन में बिताने लगे । माता-पिता की सांसा- 
ममता विचित्र होती हे । इनकी विरक्ति देख कर भी थे 
द्वितीय विवाह की बात-चीत करने लगे । इस पर ये 

ही घर से भाग निकले । चारों urb तथा काशी, 


पाः 


DRS NE SPLAT ELT EUR 


ग्राम निवासी इन्हें पागल कहते थे वही अब इन्हें साधु सम- | 
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PP 


मथुरा, अयोध्या इत्यादि तीथा की यात्रा करके aga दिन 
बाद ये घर लौटे । गांव के wp बाण-गढ़ा के किनारे 
जङ्गल में, एक वट-वृक्ष के नीचे ये ईश-भजन में घिमम हो 
TH । उस स्थान की पूजा श्रब तक होती है । 


ज्यों ज्यों इन पर भक्ति का रङ्ग चढ़ता गया LIE E 


कान्ति बढ़ती गई । दूर दूर से यात्री इनके दर्शनार्थ आते 
लगे | इन्हाने भक्त-जनां को जज्ञाभाब के करण कष्ट पाते 
देख एक पक्का कुवा बनवा दिया । उसके चारों ओर बरामदा 
बनवाया | बरामदे की छुत में न मिहराब welt न कड़ियाँ 
लगवाई । सिफ sat से उसे पटवा दिया। पटाकर आपने 
कहा--“'बाबा तू पक्का हो जा । हज़ार वपं मेरी, हजार वर्ष 
तेरी” । इश्वर की महिमा, arg का तपोबल, भक्त की भक्ति 
तो देखिए । वह ga देखते ही देखते पक्की हागई ओर आज 
तक विद्यमान, हे । md का जल aga date है । 
उस पर चार घाट हैं। उन पर मङ्गलवार को धरना देने, 
स्नान करने, निजेल रहने, तथा दवन करने से भिन्न भिन्न 
प्रकार के ज्वर छूट जाते हैं । सैकड़ों को ज्वरमुक्त होते मेंने 
स्वयं देखा हे । इस कुवे 'का नाम रामसागर हे । इससे 
पन्द्रह सोलह हाथ के अन्तर पर किनेश्वर नामक महादेव 
का एफ मन्दिर है । 


बाबा किनाराम ने तीसरी दफे तीर्थ-यांत्रां के लिए 
प्रस्थान किया । घूमते फिरते श्राप जूनागढ़ पहुंचे | वहाँ के 
तत्कालीन शासक ने अपने राज्य के साधुओं का बुलाकर 
उनसे कहा--तुममें कोई अलोकिक शक्ति हा तो Rai । 
अन्यथा ठगने के अपराध में जेल भेजे जावगे ware 
किक शक्ति वाले भला कहां ? फल यह हुआ कि st 


साधु जेल में ga दिये गये। किनाराम को भी राज्य के - 


सिपाही पकड़ ले गये । वहाँ इन्होंने कु साधुओं को चक्की 
चलाते देखा | यह दृश्य देखकर इन्होने साधुं से कहा 
हुम क्यों चक्की चलाते dt, छोड़ दा | पह माई आपही चलेगी; 
तुमको कष्ट न देगी । साधुओं के छोड़ते ही चक्षियां आप से. 
आप चलने लगीं । यह खबर पाते ही qui का शासक किना- 


रामजी के qu प्रर गिरा ओर उनसे छमा मांगी । साधुओं के. 


p 


हर्षे की सीमा ब रही | शाह की प्राथना पर इन्होने एक पात्र | 


दिया और कहा कि जितने साधु यहाँ ea उन्हे इसी पात्र 
भर खिचड़ी प्रति दिन दी जाया करे । सुनते हे, त र्‌ 
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अभी तक वहाँ सदावत दिया जाता है । इस यात्रा-प्रकरण 
|| को भक्त लाग इस प्रकार गाते हैं:-- 

| बद्री सुक्त श्वर नयपाला। जगन्नाथ रामेश्वर वाला dd 
|| सिरीनगर बस चले उजेना । जूनागढ़ WÉ साधु न सेना ॥ 
॥ aisia साह पिसावे । उनका तेजभाव नहिं पावे ॥ 
|| रामकिना पहुँचे तिहि ठामा। जाता चलन लगे तब रामा॥ 

। वाह वाह करि दौड़ा राना। दण्ड प्रणाम किया बहु माना ॥ 
कर जारे पुनि चहा रजाई । सब सन्तन को दिया छुड़ाई ॥ 
कछु चाहा परि भक्ति सुधामा। कहा किना कहु “रामा रामा” ॥ 


भ्रमण करते हुए आप गिरिनार पहु चे । वहां पर दत्ता- 
त्रेय नामक एक सिद्ध महात्मा के उपदेश सुन कर आप अघोर- 
मत स्वीकार करने पर उद्यत तो होगये, किन्तु मदिरा-पान 
से इनकार करने लगे । इस पर दत्तात्रेयजी ने इन्हें मदिरा 
के अदूभुत गुण, अपनी सिद्धि के बल पर, प्रकट कर दिखाये 
ओर कहा कि इस दशा में इसका नाम हुधुवा है । अन्त को 
इन्होने भी दत्तात्रेय जी से अ्धोर-मत की दीक्षा ले ली । 

१२८ qd की sud, Go १८१२ में, काशी होते 
हुए ये अपने जन्मस्थान रामगढ़ श्ये । इन्हें अघोर-मत में 
दीक्षित देख प्रथम तो लोगों को घृणा ओर खेद ear! 

पर जब लोगों ने इनके बढे हुए प्रभाव ओर शक्तियों को 

देखा तब वे इनका पहले से भो विशेष श्रादर-सत्कार करने 
लगे । श्रधोर-मत का स्वीकार करने पर भी--“श्री रामा 
जय जय रामा । रघुबर रामा जय जय रामा?--इत्यादि का 
उच्चारण ये निरन्तर किया करते थे । 

किनारामजी के तपोबल ओर तेज को देखकर उस 
प्रान्त के तभ्रर्लुकृदार महाराजा बलवन्तसिंहजी ने उनकी 
| पूजा के खच के लिए अपने ९६ परगनें के फी गांव से 
एक एक रुपया वाषिक बांध दिया | किनारामजी के अनुयायी 
महन्तो को यह पूजा-खच wa तक मिलता हे । 
| किनारामजी काशी में कृमिकुण्ड पर प्रायः रहा करते 
|| थे। एक दिन असी-घाट पर एक अधोरी महात्मा के सामने 
— इन्होंने aum gi को ज़िन्दा कर दिखाया । इस पर उस 
ने कहा--“बस में तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था। 
घोरमत के प्रचारार्थ तुम्हीं भेजे गये हो” | ऐसा कह कर वह 


Nex 


diga पड़ा ओर देखते देखते ga होगया । एक दिन 


SET ANS WER ns rani ca ae 
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४४ सरस्वती | 


कठिनाई से प्राप्त करके प्रकाशित किया | अन्यथा 


प्रम-वासियों की भीड़ से तङ्ग आ कर किनारामजी राम- लोप ही होजाता। 
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छु दिन बाद रामगढ़ का एक मनुष्य इन्हें मिला । उसने 
कहा--“बाबा आप तो रामसागर में कूद पड़े थे । यहां 
कैसे आ गये” । इस पर वे वहाँ से भी लुप्त हागये और काशी | 
में प्रकट हुए । इस घटना के कुछ ही दिन Wig, de १८२६ 
सें, १४२ वर्ष की उम्र में, इन्होंने जीते ही समाधि लेली 
ओर अमरत्व को प्राप्त होकर सदा के लिए परम पिता 
की गोद में चले गये । 
इस सम्प्रदाय में कई एक साधु सिद्ध होगये हैं । उनमे 
से कुछ की महत्ता ओर सिद्धि के दृष्टान्त मैंने स्वयं देखे है | 
पर खेद की बात है, अब इन लोगों का तपोबल क्षीण 
होता जाता है । 
deu मत की रामशाला काशी प्रान्त में रामगढ़, 
मारुफृपुर, महुवर ओर परानापुर में हे । गाजीपुर जिले के 
नईकडीह में भी हे । अधार-मत की रामशाला काशीप्राल 
के रामगढ़ ओर टांडा में तथा काशी के कृमिकुण्ड में है। 
जौनपुर frat के हरिहरपुर ्रोर गाज़ीपुर के रामपुरमाँझा तथा 
देवल में भी है । सबसे श्रेष्ठ रामशाला रामगढ़ की मानी जाती 
है । उसी के अधीन श्रघोर-मत की सारी रामशालायें हैं। 


पहले Heu से अघोर-मत धारण करना पड़ता था। 


विजाराम ओर विश्रामराम को ऐसा ही करना पड़ा था। 
पर अब दोनां सम्प्रदायो के साधु आरम्भ ही से पथक Te 
होते हैं । | 

बाबा किनाराम के कई ज्ञान-विषयक ग्रन्थ पद्य में हं 
उनमें से रामरसाल, रामगीता, रामचपेटा, राममङ्गल शर 
कुछ फुटकर भजन वैष्णवमतानुझूल हैं । अघोर-मत के प्रत्य 
में केवल विवेकसार (१) ही प्रचलित है । और ग्रन्थों के 
महन्त लोगों ने ऐसा छिपाया कि उनका कुछ भी पता नहीं 
चलता । बाबा किशारराम के समय तक कई हस्तलिखित 
ग्रन्थ विद्यमान थे। पर अब वे सभी लुप्त से हैं । f. 
रामनारायण मिश्र, बी०ए०, ने उनकी प्राप्ति के लिए बु 


१--इस अन्थ को परलोक-वासी रायबहादुर 
लक्ष्मीशङ्कर मिश्र, एम०ए०, इन्स्पेक्टर; शिक्षा-विभाग 


Riera er 
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खरस्वती 


विनायक कोंडदेव ओक ।' 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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इस लेख की सामग्री मैंने बड़ी खोज से एकत्र की हे । 


इसकी मनुष्यातीत बातों पर अविश्वास करना उचित नहीं । 
क्योंकि तपावल की महिमा सर्वथा sue ओर अचिन्त्य 
है । इस सम्प्रदाय के श्रनुयायी कई एक फकीरों की सिद्धि 
साधना के दृष्टान्त मैंने अपनी आँखो EEUU 
हाल देखने वालों से सुना है । श्रतपव सन्देह न करना 
चाहिए | : * 
गदाधरासह भ्रयुवशा | 


— 


= 
सामयाग | 


O समय में दो प्रकार के यज्ञ होते थे। 
एक तो दही, दूध, घी ओर पुरोडाश 
आदि की श्राहुतियों के द्वारा और दूसरा 
सोमरस की आहुतियों के द्वारा । प्रथम 
प्रकार के यज्ञ का नाम हवियज्ञ हे और 
दूसरे प्रकार के यज्ञ का सामयज्ञ या 
सोमयाग । 

-हवियंज्ञ के बाद सोमयज्ञ चला | इसका प्रमाण 
wade में है । अथववेद के गोपथ-ब्राह्मण में लिखा हे 
कि भृगु और अङ्गिरा ऋषियों ने पहले पहल सोमयज्ञ किया । 

हवियज्ञ श्रनेक प्रकार का है और सोमयज्ञ भी अनेक 
प्रकार का है। कृष्ण-यजुर्वेद के प्रथम काण्ड में यज्ञो के 
नाम हैं । उसी में उन सब की विधि भी हे । किन्तु ब्राह्मण: 
भाग में जो विधि है वह कुछ अस्पष्ट है । तात्प यह कि 
RAGS प्रचार के समय ही सब यज्ञ जारी हुए । ऋग्वेद 

समय उनका ग्रडुर-मात्र था । 
TUA के काण्ड १, प्रपाठक ६, अनुवाक & में 
के नाम आदि है | यथा-- SA CAE 
“प्रजापतियज्ञानसजत | aaa चामिट्टोमञ्च A 
min i” इत्यादि। | 


अण्याधेय, अग्निहोत्र, 
x Wary और सौत्रामणि | = 
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IAAT मुख्य करके ७ प्रकार का है। यथाः 
द्शे-पोणेमास, आग्रहायणी, चातुर्मास, 


aua ` 
सोमयज्ञ भी प्रधानतः ७ प्रकार का है। wm | 
श्रत्यपिष्टोम, उक्थ, पोडशी, वाजपेय, श्रतिरात्र और आ्रप्ती- | 
यांम । राजसूय और अश्वमेघ भी सोमयाग में ही रिनेजातो | 
हैं । परन्तु इन्हें ब्राह्मण लाग न करते थे । र 
सोमयज्ञ के अन्तगंत भी कई प्रकार के याग हैं । वे 
चाहे जितने प्रकार के हों, सब की उत्पत्ति mmn ही से... 
है । इसी लिए विशेष विशेष प्रकार का अ्रप्मिष्टोमयज्ञ विशेष i 
विशेष नाम से पुकारा जाता था । सोमरस से साधित होने | 
के कारण इसे सोमयज्ञ कहते थे । | 
सोमयाग के भी तीन प्रकार हे ---'“ग्रहीन??, “aq” 
और “एकाह? । जा एक दिन में पूरा हाता हे वह “एकाह? । 
है । २ से १२ दिन तक होने वाले का नाम “श्रहीन” PI 
१ पक्ष या और अधिक दिन तक होने से वह "uas | 
कहलाता है। . p 
सत्र के भी “दीघसत्र” इत्यादि कई भेद हे । | 
अस्निष्टोमयज्ञ करने का समय इस प्रकार कहा गया है। | 
यथा--“बसन्तेऽस्नि्टोमः? (कात्यायन-सूत्र) “वसन्ते ज्योति: ' 
ष्टोमेन यजेत” (श्रापस्तम्बसूत्र ) अतएव वसन्तकाल ही 
सोमयाग करने का समय है । वसन्तकाल में ही साम ag- 
तायत से पाया जाता था । इस लिए उसी ऋतु में ऋषि 
सामयाग करते थे | eie 
सोमयाग का देवता अभि हे । इसी लिए उसका नाम 
अभ्निष्टोम पड़ा (अझेः स्तोमः स्तवनं इत्यभ्निष्टोमः) अभि. 
स्तोत्र गाना और उसकी पूजा करना ही उसका प्रधान 
था। उसके साथ साथ और देवताओं की भी पूज 
जाती थी | WU unt 
इस यज्ञ का करने के लिए gag ब्राह्मण ही नियुक्त 


प्रचलित हुई कि जहाँ वेदज्ञ ब्राह्मण पाये : 
यज्ञ के योग्य है । 1 a 


manana naa nananana 


मण्डप भी कहते थे । यह चारों ओर तृण से छा दिया 
जाता था । 
प्राचीनवंश-मण्डप बन जाने ओर यज्ञ-सम्बन्धी सब 
सामग्री एकत्र हा जाने पर xum ata पुरोहित, यजमान 
को उस गृह में ले जाकर उसे दीक्षा देते थे । 
सब यज्ञा में ऋत्विक लोगों की संख्या एक सी न होती 
थी । अग्न्याध्यान-याग में ४, ग्रझिहात्र में १, दर्श-पार्णमास 
में ७, agaa में ४, पशुबन्ध में ६ आर सोमयाग में ५६ 
ऋत्विक दरकार होते थे | 
इन १६ ऋत्विकों के भिन्न भिन्न नाम ओर काम A 
नाम, यथा--ब्रह्मा, उद्वाता,, WARY, होता, ब्राह्मणशंसी, 
प्रस्तोता, मैत्रावरुण, प्रतिप्रस्थाता, पाता, प्रतिहता, अच्छावाक, 
Aer, श्राझीध, सुत्रह्मण्य, ग्रावस्तुत ओर उन्नेता | 
आपस्तम्भ कहते हैं कि एक सदस्य भी होता हे । इस 
प्रकार सोमयाग के १७ पुरोहित हुए । इनमें ४ प्रधान ओर 
शेष इन चारों के सहायक होते थे । होता, उद्गाता, श्रध्वय्यु 
SIR ब्रह्मा--ये चार प्रधान होते थे । 
aag के सहकारी प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा XO उन्नेता 
थे । होता के सहकारी प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य थे । 
देवता की स्तुति ओर आह्वान करना होता का काय्यै 
था | देवता के सन्तोषार्थ साम-गान करना उद्गाता का कास्थे 
था । काय्यै-विशेष में अनुमति देना आर सब के काम को 
संभाल रखना तथा जप करना ब्रह्मा का काय्य था । यजमान 
इन सब aaki का वरण करता था । ये लाग यजमान का 
हाथ पकड़ कर उसे यज्ञमण्डप में ले जाते आर दीक्षित करते F | 


दीक्षा लेते समय यजमान पहले हजामत कराता था । 
पीछे खान करके ऑर नये कपड़े पहन कर माङ्गल्य द्रव्य 
धारण करता था । फिर कुटुम्बियों के साथ बड़े आनन्द से 
यज्ञशाला में जाता था । ऋत्विक दभाञ्जली अर्थात्‌ कुश-गुच्छ 
लेकर यजमान के alg पर जल छीटते हुए, वेदमन्त्र 
पढ़ते हुए, उसे यज्ञमण्डप के पूवद्वार से उसके भीतर ले 
जाते थे | भीतर जाते ही उसे यज्ञ की दीक्षा देते थे । दीक्षा 
देने से मतलब एक छोटा सा हाम कराने से था । वह हाम 


-श्रारम्भःसूचक था | उसका नाम था दीक्षणीय इष्टि । 


इस प्रकार दीक्षा का काम पूरा हा जाने पर पहले 


5 mag ऊँचे खर से देवताओं और मनुष्यों को सुनाते थे 
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कि “ग्रदीक्षिष्टाञ्यं ब्राह्मणः? gala इस ब्राह्मण दी 
ग्रहण की। यजमान चत्रिय और वेश्य हो तो why 
ब्राह्मण ही कहा जाता था । फिर दीक्षित यजमान प्रास 
नामक एक छोटा सा याग करता था । इस याग में च 
करके उससे अदिति, ओर घी से असि, सोम, 
का हाम किया जाता था। यह हो जाने पर वास्तव में य| समय 
का आरम्भ हाता था। तब प्रतिप्रस्थाता नामक ah sud. 
“उपरव” प्रदेश में (उपरव किसे कहते हैं, यह पीछे कः 
जायगा) कुश बिछा कर उनके ऊपर सोमलता का 
रखते थे । फिर सोम-विक्रेता साम के रेशों की परीक्षा कर 
SIR साफ़ करता था। पीछे १७ ऋत्विकों सहित यज 
वहां आ कर उसे मोल लेता था। लाल रँग की एक क 
की एक गाय देकर सोम मोल लेना पड़ता था । ऐसी गा 
ला कर mer सोमःविक्रेता से पहले मोल-तोल का. 
था । सोल-तोल की बाते' ्राश्चय्य-जनक हैं । यथा-- 

अध्वय्यु — aA भो विक्रेतव्यस्ते सोमो राजा? 
साम को क्या तुम बेचोगे ? 


अध्वय्यै --'गॉः कलया मूल्येन क्रीणीमः? | इस गा|भाग क 
के सोलह अशो में से एक अंश मूल्य देकर हम मोल लँगे॥धा d 
सोम०--“इतोाऽतिभूयः . सोमो राजाउहँति'--राज नाप १ 
साम इससे अधिक मूल्य पाने के योग्य है । . jm 
अध्वय्य्‌_--“सत्यं गोरपि विशिष्टो महिमा । पयः द| इस वेः 
सारं दध्याभिक्षानवनीतमुदश्चित घतम्‌--इत्येवमादीनि dani] की एक 
पयोगिवस्तुजातानि गोभ्यः समुद्रवन्ति’? । सत्य है कि से| श्रभिहा 
अधिक मूल्यवान्‌ है; किन्तु गाय की भी.विशेष महिमा है ॥ मध्यभा 
दूध, मलाई, दही, मक्खन, तक्र, घी इत्यादि अनेक प्रका|तक उस 
की aga गाय से मिलती हें। . बेदी के 
सोम-विक्रेता--“अस्व्येतत्‌ तथापि गोः पाडशांशादधि| एक गए 
सोमो राजाऽहति?--यह सत्य है, तथापि राजा सोम ग कहते १ 
के aided अंश से ufum मूल्य पाने के योग्य हे। | और ग 
अध्वय्यु पहले चार भागों में एक भाग मूल्य < 
लेना चाहते हैं । फिर तीन में से एक । फिर शरां 
फिर uq गाय देना स्वीकार करते हैं। तब सामरिक 
कहता. है-- विक्रीतो मया सोमः, परन्तु वखरादिक पा 
तापिकमप्यहं लब्धुमिच्छामि — A am बेचता हू, पर 


! AAAS 


~~ 
2022222” 


gary पारितोषिक चाहता g । तब विक्रेता को 
1 भी ३ दवा जाता और राजा साम शकट पर लादे जाते । फिर 
| प्ररे न प्राचीनवंश नामक MR सँ पूव द्वार से लेकर 
(आहवनीय? नामक aA कुण्ड के दक्षिण ओर, एक लकड़ी 
Tidal a पीढ़े पर BTA बिछा कर, उस पर चे we जाते । इस 
व में य समय MAAN नामक एक छोटा सा याग pou जाता । 
छ क्ति gata राजा: साम मानो ग्रह में अतिथि हुए हें । "aua 


पीछे ES ~ A ~ 
पीछे ऋ रोचत ग्रतिथि-सत्कार करना उचित हे। इसी भाव से 

~ A ~ A C. A 
का wl ag दृष्टि अर्थात्‌ पूजा की जाती आर वह ठीक लाकिक रीति 


al से सम्पादित होती । 

फिर सोमयाग के विश्नकारी असुरों m पराभव की 
कामना से यजमान तीन दिन तक “उपसद” नामक एक 
सी ग छोटा सा यज्ञ करता | उसमें aR और सन्ध्या-समय सोम 
T कर गर विष्णु देवता के नाम पर घी की आहुतिगरों से हाम 
किया जाता । 

. तीन दिन होने वाले उपसद नामक यज्ञ के बीच वाले 
दिन सौमिक वेदी बनाई जाती थी | उसका ऊपरी भाग, 
लिए है| चारों शरोर, वितान से ढक दिया जाता था । उसके सम्मुख 
इस गा|भाग का नाम अंश र पश्चादूभाग का नाम श्रोणी होता 
ल लँगे॥धा | इस वेदी के अंश के उत्तर भाग में १० डग के 
“-+राज|नाप की एक वेदी बनाई जाती थी । यह अश्िहोत्र-वेदी 
के सदश होती थी । इसका नाम “उत्तरवेदी'' होता था । 
a si इस वेदी के अंश के उत्तर भाग dH, पूर्व-पश्चिम, एक डग 
संसारको एक ओर वेदी बनाई जाती थी। इसका भी आकार 
कि सम भ्निहोत्र-वेदी के सदृश ही होता था। फिर महावेदी के 
हेमा है| मध्यभाग में श्रोणी-रेखा खींची जाती थी । मध्य से अंश 
क प्रका तक 78 सुव्यक्त रेखा का नाम “पष्ठ्या” होता था। महा- 

वेदी के उत्तरांश के पश्चात्‌ भाग में, तीन डग की दूरी पर, 

argh ER खोदा जाता था । इसको वैदिक लाग चत्वालक 
म SES थे । इस चात्वालक गड्ढे से १२ डग की दूरी पर एक 
| `? गढ़ा खोदा जाता था । इसका नाम “उच्कर” होता था । 


S “ह सब बना लेने पर अध्वय्यु और प्रतिप्रस्थाता 

i on a दा gre उस गढ़े में घो कर और पश्चिम 
किक 3 पर लाकर, श्रोणी के निकट रखते थे । फिर 
नामक रेखा. के दक्षिणोत्तर चार खम्भवाला 


मण्डप 
“ST बनाते थे । उस मण्डप का नाम हविधांन-मण्डप 
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था । उसके पूर्वे और पश्चिम में दा द्वार होते थे । वीरण. 
अर्थात्‌ शरपत्र ( सरपत ? ) की चटाई से उसे चारों ओर 
से घेर देते थे । 

इसके अनन्तर मण्डप के मध्य में एक ही से चार 
कमरे बना कर अग्निकोण वाले कमरे के बीच में एक हाथ 
वर्गाकार रेखा की कल्पना करके प्रत्येक कोने के किनारे 
"ITH हाथ लम्बा ओर एक हाथ गहरा एक गढ़ा खोदते थे । 
अर्थात्‌ चारों कोनों पर चार गढ़े खोदते थे। गढ़ों के मुह 
RURE की चार कड़ियों से बन्द करके उन पर वृष-चमे 
ओर उसके ऊपर शिलापट्ट ( पत्थर की पटिया ) रखते थे । 
उसी पर रस निकालने के लिए साम dier जाता था | 


हविधांन-मण्डप के सम्मुख Te नामक स्थान के 
दक्षिण में सदो-मण्डप नाम का एक ओर मण्डप बनाया 
जाता था । यह मण्डप १० mia लम्बा ओर ३ ala 
चौड़ा, स्टम्भो से सुशाभित तथा arp सुधरा होता था । 
सदो-मण्डप के ठीक बीच में यजमाम के आकार का एक 
ओऔदुम्बरी स्थूणा (खूँटा) गाड़ा जाता था । फिर ग्रमिशाला 
का निर्म्माण सदोमण्डप और हविर्धांन-मण्डप के उत्तर-भाग 
में हाता था उसका एक wai वेदी की ओर घुसा हुआ 
और दूसरा बाहर को निकला हुआ रहता था। इसमें दो 
द्वार हाते थे-एक दक्षिण की ओर, दूसरा पूव की ओर । 

ग्राहवनीय-कुण्ड के निकट ही यज्ञीय यूप-स्तम्भ गाड़ा 
जाता था | 

महादेवी बन जाने पर, वैसजन नामक होम के बाद, 
अभिष्टोमीय पशुयाग का प्रारम्भ हाता था | यह याग 
सोमयाग का पूर्वाङ्ग है । उस समय वंश-शाला में उत्तर-वेदी | 
पर रक्खी हुई सोमलता को लाकर हविर्धान-मण्डप में रखते - | 
थे । फिर यज्ञीय पशु को पवित्र जल से स्नान करा कर, यूष ||| 
के सामने, पश्चिम सुं ह खड़ा करके ङुशाजलीयुक्त छत्तःशाखा 
से उसे मन्त्रपूत करते थे । मन्त्रपूत श्रथात्‌ उपाकरण हो 
जाने पर संज्ञपन अर्थात्‌ वध करने तक जो क्रियाये की 
जाती थीं उनका नाम पश्वालम्भन था d 

दांता हुआ, सर्वाङ्गपूणे, रोग-शून्य और बहुत REESE 
बकरा ही यज्ञ-काय्ये में ग्रहण किया जाता था । . Saad 

पशु जब वध्यस्थान में लाया जाता था तब ऋल्विक्‌ oS 
लोग ऊँचे स्वर से वेद-मस्त्र-गान करते थे । जो मन्त्र याये | 


hi 
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जाते थे उनमें से एक का ग्रथ यों हे--''हे व्यापक इन्द्रियसमूह ! 
इस पशु की इन्द्रियाधिष्टात्री देवी सहित तुम हमें हवि 
अर्थात्‌ होम-द्वव्य दो” । संज्ञपन हा जाने पर पशु के नीचे 
लिखे अङ्ग काट काट कर “शामिन्न? नामक agers में 
Xm जाते थे । . फिर मन्त्र गाते गाते उनकी आहुति दी 
जाती थी। वे अङ्ग ये है--कलेजा, जीभ, वक्ष, तिल्ली, 
quu, ग्रगला बायां पेर, दोनों राने, दाहनी श्रोणी, पायुनाल 
और चर्बी आदि और भी कई अङ्ग काट कर उनसे 
होम किया जाता था। इन सब क्रियाओं का नाम था 
“"ग्रशिष्टोमीयपशुयाग?? | 
इसके बाद ही पुरोहित ब्राह्मण चात्वाल ओर उत्कर 
भूमि के उत्तरःभाग में बहते हुए जलाशय से जल लाकर 
यज्ञशाला में रखते थे । उस लाये हुए जल का वैदिक नाम 
बसतीवरी था । उस दिन रात भर जाग कर यजमान ब्राह्मणों 
से नाना प्रकार के इतिहास और वेदिक बाते सुनता था । 
इसी कारण इस दिन का नाम उपवस्य था | 
इसके बाद के दिन का नाम सूत्यादिवस uri उस 
दिन सबेरे अध्वस्यु आदि ब्राह्मण स्नान ओर भ्राहिक कर्म 
करके जो जो काय्य करने की विधि होती थी उसमें 
'लग जाते थे । यथा-- 
पहले हविर्धान के छुकड़े से सोम उतार कर उसे वे 
उपसव स्थान में रखते थे । भ्रध्वय्यु' बहुत aad उठ कर होता 
को प्रिषमन्त्र” से ्रावाहन करते थे । होता भी प्रातरनुवाक 
पढ़ कर भ्रश्विनी-कुमार का स्तवन करते तथा भ्रा्ीध्र-पुरोडाश 
आदि प्रस्तुत करने लगते थे र उन्नेता सोमपात्र सजाते dd 
फिर हविधांन की गाड़ी के अक्ष-प्रान्त में दा ऊर्णवस्त्र, 
अर्थात्‌ भेड़ के रोये के बने कम्बल, सामरस छानने के लिए 
we जाते थे । तदनन्तर दक्षिणी हविधांन के छुकड़े के 
नीचे मिट्टी का एक द्रोणकलश रक्खा जाता था ओर उत्तरी 
हृविधांन के छुकड़े के ऊपर दूसरे दो बड़े बड़े कलश । उनमें से 
एक का नाम STR और दूसरे का नाम आधवनीय था। पश्चात्‌ 
उत्तर वाले छुकड़े के नीचे १० काष्ठमय चमस ओर मिट्टी के 
y घड़े रक्खे जाते थे । यह सब काय्ये उन्नेता करता था | 
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४८ सरस्वती । 


ॐ सामपात्र दा प्रकार का होता था--ग्रह और 
p । ग्रह लकड़ी का और स्थाली मिट्टी का बनता था । 
ये दोनों बर्तन भिन्न भिन्न आकार के बनाये जाते थे । 
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777 > 
इसके अनन्तर अध्वय्यु की आज्ञा से यजमान, 

पत्नी और चमसाध्वय्यु ऊपर लिखे घड़ों में जल लाते है| 
जा जल पुरुष लाते उसका नाम एकधन र जो यज 
पत्नी लाती उसका नाम पान्नेजन था । भ्रध्वय्यु' इस à 
प्रकार के जलों को पूर्वोक्त बसतीवरी-जल में मिला देते थे 
फिर यजमान, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और भ्रध्वय्यु उस सो! 
वाली सिल के पास बैठ कर ओर लोढ़ा हाथ में लेका, भ्र : 
वाक्य उच्चारण करते थे । ग्रनन्तर अध्वय्यु पांच gA 
सिल पर रखते थे । प्रतिप्रस्थाता उस सोम के ढेर में 
६ सोाम-ग्रेशु लेकर अपनी उँगलियोँ के बीच में दबा रखते थे 
फिर सत्र gaz होकर उसे पीसते थे । इस प्रकार सोम 
निकालने का नाम सोमाभिषव था | यह दिन में केवल ती 
बार किया जाता था। सबेरे के सामाभिषव का नाम प्रातः 
मध्य वाले का मध्याह-सवन और सायङ्काल वाले का सा! 
सवन था । निकाले गये सोमरस की आहुतियाँ दी जाती धं 
शेष भाग पीने के लिए war जाता था। 


AAAS 


भ्राहुति-योग्य सामाभिषव समाप्त होने पर पुरोहि 
लोग महाभिषव अर्थात्‌ बहुतायत से साम पीसना 
करते । प्रतिप्रस्थाता आदि सब लोग एकत्र होकर पी 
ओर अ्रध्वय्यु उसमें जल देते जाते । अच्छी तरह fug 
पर उसे आधवनीय कलश में डाल कर हिलाते रहते! गि 
उसे कपड़े से दबा कर रस निकालते । उस रस को क्र 
HE, चमस ओर कलश में भरते और अनेक. प्रकार के मग 
और स्तोत्र पढ़ते । उससे देवताओं के नाम पर आहुतिं 
दी जातीं । z 
सोमयाग के देवता-सूय, अभि, इन्द्र, वायु, मि 
वरुण, अश्विनीकुमार, विश्वदेव, इन्द्र, महेन्द्र, वैश्वानरा 
चेत्रादि मासों की श्रधिष्टात्री देवता, इन्द्रासि, मरुद्रण ae 
इन्द्र, त्वट्ट-सहित असि-पल्ली खाहा हैं । | 


इस अनुष्ठान के बाद पुरोहित और यजमान - साम 
पी कर आत्मा को कृत्यकृत्य समझते थे । पुरोहित * 
यजमान के सामपान के विधान में भद हे । पुरोहित प 
सवन में बचा हुआ सवन पीता ओर यजमान केवल ' 
सवन में पीता था । याग समाप्त होने पर यजमान 
कहे हुए सदो-मण्डप में जाकर पुरोहितों को दक्षिणा 
था । अम्निष्टोमयज्ञ के दक्षिण-विभाग में क्रम से 


| qur dm सोना, वख, अश्व, FAT a भेड़, बकरा, 
aa, यव aig उड़द देने की विधि थी । 

जिस पुरोहित को जिस प्रकार दक्षिणा देने की विधि 
थी वह नीचे लिखी जाती हैः— 


ब्रह्मा को १२ गाये और कुछ सोना इत्यादि । 


उद्गाता को » » 
होता को » $5 
v 

aag को » » 

शंसी ` ae और ^ em 
ब्राह्यणशंसी का 8 mÀ ओर कुछ सोना इत्यादि । 
प्रस्तोता को f 
्रतिप्रस्थाताको „» 
पाता को ६ गाये' और कुछ सोना इत्यादि | 
प्रतिहत्ता को p 
श्रच्छावक को » १) 
अम्नीध्र को ३ गाये' और कुछ साना इत्यादि । 
सुब्रह्मण्य को 5 2 
ग्रावस्तुत को 
उन्नेता को 


33 4 


शेष गाये' आदि दूसरे सहकारी ब्राह्मणों को, अर्थात्‌ 
° A 
चमसाध्वय्यु आदि को, anma विभाग करके दी 
४ जाती थीं । 


इस समय दूसरे याचक अर्थात्‌ बिना बुलाये आये हुए 
TE, "eH, लँगड़े, अनाथ, दीन आदि को अन्न, वख, 
साना इत्यादि यथा-शक्ति बाँटे जाते थे । 


यज्ञ-समाप्ति के बाद एक और काय्ये करना पड़ता था। 
उसका नाम अवभृथ-खान था । यह स्रान बड़े समारोह से 
हाता था | पुरोहित, बन्घु-बान्धव, सुहृद्‌ और उनकी feat 
| ` एकत्र होकर यजमान-सहित खान करने के लिए किसी 
j| ही नदी, नदी न हो ता किसी पवित्र जलाशय,. को जाते 
AD a प्रस्तोता नामक पुरोहित आगे. रागे amama 
खते . . और यजमान आदि. पुरुष तथा, उनकी खियाँ 


कै न्‌ हा ता १०० mm । वे भी न हों तो मूल्य देने 
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पीछे पीछे गाती हुईं जाती थ्री । जल के पास पहुँचने पर 
पहले एक हाम किया जाता था । पीछे जलक्रीडा होती 
थी । यह अवभृध-खान बड़े बड़े qu का अङ्ग था । इस 
खान से शायद ब्रह्महत्यादि सब पाप दूर हो जाते à 


ON A 
Talay वषय । 
१--देशी भाषाओं के द्वारा दिक्षा | 


HEKRA भाषाओं के द्वारा शिक्षा देने की आवश्य- 
X6 > ॐ कता का उल्लेख हम कई बार सरस्वती में कर 
d M चुके हैं । केसा ही कठिन विषय क्यों न हो, 
HIRE रि में ENS 
अपनी भाषा में वह आसानी से सिखाया 
जा सकता है । अपनी भाषा प्रारम्भ में अच्छी तरह न सीखने 
से लड़कों को विदेशी भाषा सीखने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना: पड़ता है । विदेशी भाषा में इतिहास, 
भूगोल आदि पढ़ाना समय को व्यर्थ नष्ट करना Bg फिर, 
यदि गणित के सदृश कठिन विषय भी विदेशी भाषा द्वारा 
ही सिखाया जाय तो बच्चों की दुर्दशा का कहना ही क्या 
है । इन दोषों' के कारण शिक्षा-प्राप्ति में बड़ी ही बाधा उप- 
स्थित होती है । खुशी की बात हे, हमारे प्रान्त के छोटे लाट, 
सर जेम्स Hes, की भी यही राय है.। उस दिन इलाहाबाद- 
विश्वविद्यालय का वार्षिक अधिवेशन था | उसमें लाट साहब 
ने अपनी amar में देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षा देने की 
उपयोगिता निःसडूनेच, स्वीकार की । आपने कहा कि लड़कों 
को देशी भाषा ओर उसके साहित्य का भ्रच्छा ज्ञान होना 
चाहिए । ऐसा होने ही से उनको विदेशी भाषाये सीखने 
में पूरी सहायता मिलेगी । मातृ-भाषा और उसके साहित्य ` 
का पूर्ण ज्ञान होने से अँगरेज़ी ' सीखने ' में उतना समय न. 
लगेगा जितना इस समय लगता है । आशा है, देशी भाषाओं 
के द्वारा अधिक शिक्षा देने का शीघ्र ही प्रबन्ध किया जायगा | 


# इस विषय पर बाबू रामदास सेन का लिखा हुआ, । 
एक लेख बँगला सें है । उसका अनुवाद तेली-समाचार में || 
निकला था । उसी का यह यत्र-तत्र परिवर्तित और परिष्कृत 
खूप है | T. 
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` इससे हिन्दी की उन्नति का अच्छा पता चलता हे । 
AMAN ५३ झर उदू में १०१ पुस्तके निकलीं; पर 
हिन्दी में २०१ प्रकाशित हुई । हिन्दी में अँगरेज्ञी से 
चौगुनी और sq से दुगुनी पुस्तके निकलीं । ऊपर की 
तालिका से यह भी सूचित होता है कि यहाँ धम्म और 
कविता-सम्बन्धिनी पुस्तकों ही का अधिक जोरोशोर हे। 
इन दो. विषयों की पुस्तकों में तीन चौथाई पुस्तके महज 
रदी हैं; अधिकांश पुस्तके' पुरानी बाजारू पुस्तकों के नवीन 
संस्करण हैं'। हिन्दी की तरह उदू में भी qa उपन्यास 
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` साम्यिक--अँगरेज़ी में २, हिन्दी में ६, उदू में २। 


है । साथ ही वह सब भाषाओं की सामयिक पुस्तकों 
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निकले । अच्छी gad’ इन दोनां ही भाषाओं में बहुत 
कम निकलीं । l 

जो पुस्तक प्रकाशित हा उसकी ३. कापियाँ, १५९४ 
इसवी के ऐक्ट नं० २४ की दफा & के अनुसार, गवर्नमेट * 
भेजनी पड़ती हैं। मासिक और अन्य सामयिक पुस्तकों * 
विषय में यह नियम नहीं हे । ये सब पुस्तके 
रजिस्टर में दजे की जाती हैं । इसी रजिस्टर के श 
गवनमेंट हर तीसरे महीने पुस्तकों का लेखा प्रकाशित 
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संख्या १ ] न 


ARIS E : En 
नी प्रकाशित कर देती है । पर हम देखते हैं कि अँगरेजी- 


हिन्दी-उदू की आठ ही दस सामयिक पुस्तकों का नाम गवने- 
उंट के पूर्वोक्त लेखे में है । हिन्दी की सामयिक पुस्तकों में 
à नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, श्रीतुलसीपत्र, कलियुग के चिह्न, 
उपन्यासलहरी, बजरङ्गीसमाचार आर सरस्वती का छोड़ 
कर और किसी का नाम नहीं । नहीं मालूम इसका क्या 
कारण है | लेखा दिया जाय at सभी का, न दिया जाय तो 
किसी का नहीं | 
३-एक प्रसिद्ध मराठी-लेखक का शरीरान्त | 
श्रीयुत विनायक कोंडदेव ओक मराठी के नामी लेखक 
थे । इनका जन्म एक गारीब के घर हुआ । लड़कपन ही में 
माता-पिता मर गये । अपनी मातृ-भाषा मराठी और बहुत 
थोड़ी अँगरेजी पढ़ कर ये ८) VTA मासिक वेतन पर एक 
देहाती मदरसे में मुदरि स नियत हुए । कुछ समय बाद 
इनकी बदली बम्बई को हुईं । वहां भी ये gave ही पर 
राये; पर समय समय पर इनकी तरक्की अवश्य हाती रही । 
इनके महकमे के अफूसरों ने इनकी योग्यता पर प्रसन्न होकर 
अन्त में इन्हें ्रसिस्टंट डेप्युटी एजुकेशनल इन्सपेक्टर की 
जगह दी । तब इनका वेतन १००) मासिक हो गया । पाँच 
छः वर्ष तक ये इस पद्‌ पर रहे । सब मिला कर ३४ वर्ष तक 
इन्होंने शिक्षा-विभाग में काम करके पेन्शन ली | पेन्शन लेने 
के बाद पन्द्रह बीस वर्ष तक ये जीवित रहे । अभी हाल में 
श्राक्टोबर में इनका शरीर get है जब ये मदरसे में पढ़ते 
थे तभी से इन्होने मराठी लिखना शुरू कर दिया था । धीरे 
धीरे इनका अभ्यास बहुत बढ़ गया और ये मराठी के बहुत 
बड़े लेखकों में गिने जाने लगे t छोटी-बड़ी कोई चालीस 
पचास पुस्तकं इन्होने लिखीं । इनकी पुस्तकों में से मधु-मक्ति- 
का, सुगम पदार्थ-विज्ञान, feat की परवशता, रलेडस्टनचरित, 
रहस्य, मराठी-वाङ्मय, हिन्दुस्तान का इतिहास और 
नदुम्तान-कथा-रस बहुत प्रसिद्ध हैं । पिछली दोनों पुस्तकं 
xm = em à पढाई जाती हैं । चरितात्मक कोई 
& पुस्तक इन्होंने लिख डाली । छोटे छोटे बच्चों के 
ए भी इन्होंने कई उपयोगी पुस्तकें लिखीं । उनका भी 
4l ` पचार है। इनका सबसे अधिक कीर्सि-कारक काम मराठी 
BS ` नामक सासिकपत्र का सम्पादन है | यह पत्र 
से लगातार निर्णयसागर प्रेस से निकल रहा है । 
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विविध विषय । ut 


आरम्भ से सत्यु-पय्येन्त इसका सम्पादन अकेले ओक महा- 
शय ने ही किया | यह पत्र सदा समय पर निकला | गत 
आक्टोबर का अङ्क हमें १७ आकोबर का मिला था | सबसे 
बड़ी बात इस पत्र के सम्बन्ध में यह है कि इसका सारा 
मजमून, अथ से इति Tera, ओक ही लिखते थे । इन्होंने 
पत्र पर कभी श्रपना नाम नहीं दिया । इस पत्र की भाषा 
बड़ी ही मधुर, स्वाभाविक ओर सरल होती रही हे । इसमें 
चुन चुन कर ऐसे विषयों पर ओक महाशय लेख ओर नाट 
देते रहे हैं कि उनसे पढ़नेवालों की कुछ न कुछ ज्ञान वृद्धि 
प्रायः हाती ही थी । हर ग्रडू में एक नई कविता, एक सचित्र 
जीवनचरित, एक शास्त्रीय लेख श्रवश्य ही प्रकाशित हुआ 
है । यह है ता बालकों के लिए, पर प्रौढ़ों और वृद्धों ने भी 
इससे लाभ उठाया है । हमने स्कूल भी न छोड़ा था तभी 
से हम इस पत्र का पढ़ते आये हैं qud हमारी अज्ञता 
बहुत कुछ दूर हुई है । इसके कई लेखों का अनुवाद हम 
सरस्वती में भी प्रकाशित कर चुके हैं। इस ग्यारह आने 
वार्षिक मूल्य के मासिक पत्र ने एक वषे में ग्यारह रुपये से 
भी अधिक मूल्य का ज्ञानापदेश किया हे । बड़े दुःख की 
बात है, अब इस पत्र के प्रेमियों को ओक महाशय की सरस, 
सरल ओर ज्ञानोद्गारिणी लेखनी का फल चखने को 
न मिलेगा । 
४-क्रप का कारखाना | 

mq के जिस कारखाने की बदौलत जर्मनी की 
सामरिक शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ गई है उसका विस्तृत | 
वर्णन, कई वर्ष हुए, सरस्वती में प्रकाशित हो चुका 
हे । स्वयं जर्मनी के केसर इस कारखाने के हिस्सेदार 


हैं । यह कारखाना लोहे का है । कप नाम के एक ` || 


आदमी ने इसे खोला था । Bawa द्वी इसमें अधिकतर 
बनते हैं । अनेक देशों की राजशक्तियां इस कारखाने | 
से भिन्न भिन्न प्रकार की dui और बन्दूकें आदि मोल || 
लेती हैं । कुछ dm इस कारखाने ने ऐसी बनाई हैं जिनका || 
रहस्य और किसी का भी विदित नहों । उन्हें उसने अभी | 

तक जर्मनी को छोड़ ओर किसी देश ऋ. नहीं दिया 


एक नये ही ढंग की किले-ताड़ तोप तैयार हुई है। 


लीज, नामूर और 'ऐंट्वपे नाम के मज़बूत किलं की 


Ne 


को इन्हीं के गोलों A नष्ट-भ्रष्ट किया 0 इसका एकही 
गोला पत्थर की मज़बूत से भी मज़बूत दीवार का जड़ से 
हिला देता. हे । लोगों का खयाल हे कि यदि इन arti की 
पहुँच पेरिस d सोलह मील इधर तक भी हो जाती तो 
वहाँ के किलों के ध्वंस हाने में देर न लगती । जर्मनी में 
जहाँ पर यह कारखाना हे वहाँ एसन नाम का एक शहर 
wu गया है । उसकी आबादी तीन लाख है । विशेषतः 
'कारखाने के ही कम्मंचारी ओर कारीगर आदि इसमें बसते 
हैं । पाँच सौ एकड़ में यह कारखाना हे । इसकी शाखाये 
दूर दूर तक फेली हुई हें । इसमें ८० प्रकार के भिन्न भिन्न 
काम होते हैं । चारों तरफ रेले बिछी हुई हे । उनका लगाव 
एसन के स्टेशन से हे कोई दो हज़ार कराचियाँ और 
पचास यंजिन प्रति दिन इस कारखाने से dU गोले- 
गोलियाँ, बन्दूक और भ्रेन्यान्य चीज़ें ढोने में लगे रहते हैं । 
जहाँ जहां जर्मनी की फोज, बन्दरगाह ओर किलि हैं वहाँ 
वहाँ सवत्र यह युद्ध का सामान पहुंचातां हे । पौने दो 
लाख मन कोयला प्रति दिन इस कारखाने की भट्टियो में 
जलता है । 


तोपं बनाने का काम, इस कारखाने में, नो जगह होता 
है । छोरी से छोटी तोप से लेकर बड़ी से बड़ी : किले-ताड 
तोप यहाँ तैयार होती है । चालीस चालीस फुट लम्बी 
ताप यहाँ बनती है । ऐसी तोपों का वज़न एक हज़ार मन 
से भी अधिक होता है । ये ग्यारह मन वजनी गोला 
दागती है, जा सोलह मील तक की ख़बर लेता हे । कुछ 
गोले यहाँ ऐसे बनाये जाते हैं जिन पर निकल नामक 
| धातुका पत्तर चढ़ा रहता 21a गोले डोडनाट नामक 
` जहाज़ों पर चढ़ी हुई आठ फुट मोटी sana की चहुर 
को इस तरह छेद कर. भीतर धँस जाते हैं जैसे वे चहरे 
armi की. हो | यहाँ ऐसे भी गोले dum होते हैं जिनमें 
एकं. एक के भीतर एक एक हजार से भी अधिक छोटी छोटी 
गोलियां और लोहे के हुकड़े भरे रहते हैं । फटने पर थे 


| ॥र॒रिराने की शक्ति रखते हें । इस कारखाने ने अपने 
| dei ही में चाँदमारी का भी प्रबन्ध कर दिया है । चांद- 
मारी के मेदानां की लम्बाई, पन्द्रह 
` मेंद्ानः कम uni E, कुछ अधिक । बड़ी बड़ी तोपें की 
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मील तक हे । कुछ _ 


[ भाग १६ 


जाँच लम्त्रे मंदानां में हाती हे । यारप की राज-शक्तिया इ 
तो बात ही नहीं, सुदूरवर्ती चीन, जापान, चिली और ग्राभ 
इन तक के फौज़ी अफुसर यहाँ आते हैं और dug 
हुईं तोपा की जांच, चाँदमारी के Ham में, करते हैं । 
५-"समरभूमि का हृश्य । ` । 

aga लोग यह समझते होगे कि युद्ध के मैदान | 
योद्धा उसी प्रकार लड़ते भिड़ते और ga-ga करते होगे 
जिस प्रकार कि महाभारत और रामायण में वर्णन किये gi 
वीर करते थे । परन्तु, श्राजकल. के युद्ध महाभारत भर 
रामायण के जैसे युद्ध नहीं । युद्ध-विद्या आज कल एक eq 
के विज्ञान की पदवी को पहुँच चुकी है| उसमें s 
प्रकार के यन्त्रों सेकाम लिया जाता है | 


योरप में हा रहा हे उसके मेदानां को थाप देखें तो प्राग 
खाली ही पावेंगे । यदि किसी का यह खयाल हो कि देते 
पत्तों के पैदल और .रिसाले सदा ही आमने सामने GU 
युद्ध. करते होंगे ओर एक दूसरे को मार-काट. कर परात 
करने की. यथाशक्ति चेष्टा करते होंगे. तो यह भूल है। 
जहां पर युद्ध होता है वहाँ पर बहुधा सफेद सफेद धुएं के 
बवंडल के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता । ग 
धूम-समूह बड़े बड़े. गोले चलाने और उनके फटने पे 
निकलता है.। किसी किसी गोले में ऐसा भी मसाला भा 
रहता. है जिसके at से ही आदमी का दम, बात की वात 
में, घुर जाता हे । इस तरह के गोले mig के एक f 
वेत्ता ने ग्रभी हाल ही में बनाये हैं । इनके बनाने,का रहस्य 
अभी तक शरोर किसी देशवाले को मालूम नहीं । - | 

जहाँ युद्ध होता है वहाँ सामने की समर-भूमि में आदी 
के बैठने भर को .गहरी खाई खोद दी जाती (है । छदे 
और फावड़ों से. यह खाई. नहीं खादी जाती | इसके 
बड़ी बड़ी सेशीने. हैं । ap के साथ इस तरह की कित 
ही मशीने रहती हैं । जहाँ तक फौज फैली रहती है, ! 


वहाँ तक बरावर,खाइयाँ खाद दी जाती हैं । उन्हीं 
बैठ कर सैनिक फायर करते. हैं । , सामने शत्र की 
et ही खाइयो में बैठी हुई फायर करती हे । मेदान [` 3 
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विविध 


( नहीं दिखाई देता । बड़ी बड़ी तोप भी इसी तरह 
कहीं फाड्योँ के पीछे, कहीं पहाड़ियों के पीछे, कहीं fret 
agate पीछे छिपी रहती हैं uu che कहाँ पर 
है, इसका पता <दूरबीनों, हवाई जहाज़ों ओर जासूसों से 
लगा कर तोपों से इस तरह गोले छोड़े जाते € जिसमें वे ठीक 
शाने पर लगें। जो पक्ष प्रबल होता है, अथवा निभंयता, 
वीरता और साहस की जिसमें अधिकता होती है, वह इस 
प्रकार छिप कर फायर करते करते घबरा जाता है | तब वह 
मारू बाजा बजाते और युद्ध के कड़खे गाता हुआ खाइयों 
सै अथवा आड़ की दूसरी जगहों से बाहर निकल पड़ता हे । 
बढे वेग से विपक्षी की खाइयो के पास आकर वह उन पर 
आक्रमण करता È । उस समय. अवश्य एक पक्ष दूसरे पक्ष 
को देखने में समर्थ हाता है | विपक्षी की सेना भी उस समय 
बहुधा अपनी खाई से बाहर निकल आती हे और दोनों ओर 
से मनुष्य-संहारक समर आरम्भ हा जाता हे । उधर मेशीन- 
गन तथा दूसरे प्रकार की ATT अपना काम करती ही जाती हैं । 
जब तक दोनों ओर की सेनायें कुछ दूरी पर रहती हैं तब तक 
ते गोलियाँ ही चलती हैं । परन्तु जब दोनों ओर के वीर 
पास पास ग्रा जाते हैं तब सङ्गीनां की मार हाने लगती है | 
उस समय जैसा हत्या-काण्ड हाता हे उसका AAN पाठक 
सयं ही कर लें। खून की नदियाँ बह निकलती हैं | सैकड़ों 
हज़ारों tel जसीन पर बिछ जाती हैं । आक्रमण-कारी दल 
की यदि जीत हुई ता वह विपक्षी की खाई पर अपना दखल 
कर लेता है और माका मिला ते आगे भी बढ़ जाता है। 


ठीक समर-भूमि में तो प्रायः एक भी नर-मुण्ड के दर्शन 
नहीं होते, परन्तु खाइयो के पीछे कुछ दूर दोनो ओर बडी 
a पहल पहल रहती हे । कहां. तोप का. जमघट है, कहीं 
घायला की सेवा-शुश्रूषा का प्रबन्ध हे, कहीं कमसरियट के 
सामान से. सवी हुईं सैकड़ों गाड़ियों का तांता बँधा हुआ हे । 
Ee जवान कृतार, बाँधे चले जा रहे हैं, कहीं जमीन 
EX सेना का.एक बटालियन, एकदम उठ कर, आज्ञा 

किसी निर्दिष्ट स्थान की ओर चल देता.हे । दूर से 
PR उस समय ऐसा मालूस होता हे जैसे शहद की 


Mees 
i 


ही, 


जा रहा 


pubis 


जा रहे हैं, कहीं उन्हें दाना चारा दिया 
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है, कहीं हज़ारों आदमी जमीन पर पड़े आराम कर रहे हैं । 
कहीं कुछ लोग भोजन कर रहे हैं । कहीं एक सैनिक दूसरे 
की हजामत बना रहा है । कहीं कुछ सिपाही पास के झरने 
में कपड़े धो रहे हैं-इत्यादि। c 

प्राचीन समय के युद्धों के दृश्य कुछ और ही तरह के 
होते थे और ये कुछ और ही तरह के हैं । समयानुसार सभी 
बातों में परिवर्तन हुआ करतो है । अनुभव, शिक्षा और 
विज्ञान-वृद्धि के साथ साथ युद्ध-विद्या में जा उन्नति हुई हे 
उसी का यह फल है । 

६-समर-सम्बन्धिनो aa | 

जमेनी और आस्ट्रिया के हर जवान को फौज में भरती 
हाना पड़ता हें । १८ और ३४ aT की उम्र का एक भी 
आदमी ऐसा नहीं जिसे, वक्त पर, फौज में भरती होकर 
लड़ना न पड़े । शान्ति के समय में तो उन्हे कुछ ही समय 
तक फौज में रहना पड़ता हे, पर भ्रशान्ति के समय फौजी काम 
करने ओर लड़ने से कोई नहीं बच सकता | इन दोनों देशों 
की आबादी ११ करोड़ ६५ लाख हे | पर इनके विपक्ती 
फ्रांस, इ गलंड, रूस, बेलजियम ओर सरविया की आबादी, . 
योरप में, २३ करोड़ २० लाख है ।: अथात्‌ जर्मनी और 
आस्ट्रिया की आबादी से. इन पांचों देशों की आबादी दूनी | 
है । fat, बच्चे ओर बूढ़े निकाल डालने पर यदि जर्मनी | 
और भ्रास्ट्रिया के जवानां की संख्या ३ करोड़ मानी जाय तो 
भी पूवोक्त पांचों देशों की सेना-संख्या, प्रयत्न करने से, इससे 
कम नहीं एकत्र की जा सकती | क्योंकि स्वाधीनता नष्ट हाने 
के भय से इन पांचों देशों के भी सभी: शख-ग्रहण-योग्य 
मनुष्य फोज में भरती होते चले जाते. हैं । यदि इन पाँच देशों. 
के अपंनिवेशें। तथा अधीन और रक्षित देशों की आबादी भी : 
जोड़ दी जाय at इनकी नर-संख्या ७२ करोड़ २० लाख हो 3 | 
जाय ! ब्रिटिश उपनिवेशों से भी सहायक dad लड़ाई के | 
मैदान में जा रही. हैं; भारत से भी कोई एक लाख सेना 
चुकी है। अतएव आबादी - और सेना:के लिहाज से; 1 
युद्ध d, जर्मनी (और often का पक्ष Raat 
की पिछली. संख्या में दोनों - पं 
दिया: गया है उससे 2 2 


a 


* 


«7077 
Ed 


ug खरस्वती | 


जिस तरह स्थल-शक्ति में ब्रिटन, फाँस ओर रूस मिल 
कर अधिक शक्तिशाली हैं उसी तरह जल-शक्ति में भी हैं । 
यह बात गत चार-पाँच महीने की घटनाओं से भी प्रकट 
हाती है । जर्मनी ने ब्रिटन के जितने जहाज़ डुबाये हैं उनमें 
से अधिकांश छिप कर छुल-बल से ही डुबाये हैं । छिप कर 
मारना बलवान्‌ का काम नहीं | छुल-छद्म से युद्ध करना 
नियम-विरुद्ध भले ही न हा, पर शक्तिमत्ता का सूचक वह 
अवश्य ही नहीं । जर्मनी ने प्रायः सबमेरीनों ही के द्वारा 
छिपे छिपे ब्रिटेन केजहाज़ नष्ट किये हैं । पर ब्रिटन ने खुले- 
खजाने तोपों की मार से ही जर्मनों के श्रधिकांश जहाज़ों का 
नाश किया हे | यह इस बात का प्रबल प्रमाण हे कि जर्मनी 
जल-शाक्ति में बहुत faa हे । इं गलंड के. पश्चिमी किनारे 
के शहरों पर घंटे श्राध घंटे गोलाबारी करके भाग निकलना 
Adaa ही का सूचक है । सा, जिस तरह जहाज़ों की संख्या 
की कमी से जर्मनी की निर्बलता सूचित होती हे उसी तरह 
उसके कामें से भी सूचित होती है । 


X x x X x 


ai, जासूसी में जर्मनी का बड़ा नाम है । इसे कोई 

कोई नाम करना नहीं, बदनाम हाना समते हैं । भले घर 

की स्त्रियां से अ्रनुचित-पथ का अनुसरण करा कर जासूसी 
कराना सचमुच ही कोई अच्छा काम नहीं । पर जर्मनी की 
जासूसी का पता wa उसके शत्रुओं को लग गया 

है । अतएव थब वे इस चालबाजी के नाश में प्रवृत्त हा 
गये हैं । उन्हें इसमें बहुत कुछ कामयाबी भी हुई हे । जर्मनी 
का जाससी-जाल Wa छिन्न हो रहा हे । इससे वह नये नये 
जाल बिछाने लगा है | उसके जासूस घड़ी के कांटों की 
विचित्र चाल से अपने मन के भाव प्रकट करते हैं । सीटियों 
Sim बाँसुरियों की भिन्न भिन्न ध्वनियां से वे विपक्षी दल की 
बातों की सूचना देते हैं । भिखमेंगों, कंगलां, बनजारों और 
किसानों के वेश में वे घूमते फिरते हैं जहां कोई मकान या 
खलिहान खाली देख पड़ता है वहीं उसकी दीवारों पर वे 
गाय, बेल आदि की भद्दी भही शकले, कोयले या खड़िया 

_ से, खींच देते हें । देखने से वे ऐसी मालूम होती हैं जेसे 
` किसी लड़के ने खेल के तार पर खींच दी हा । पर उन सबसे 
गुप्त अर्थ निकलते हैं ऊँचे सिर का कुछ wie, नीचे 
- सिर का कुछ । पतली रंगों का जो अर्थ है मोटी रांगों का 
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उससे विपरीत । ये चाले भी ब्रिटिश ओर फ्रच अप परम 
की समक में अब आ गई हैं । ग्रतएव अब जमनी को पु 
प्रतिपक्षियों के gu रहस्य जानने के ये द्वार भी बन्द हे 
हैं | उसके ये उपाय भी wa निष्फल जायगे | 
७--समर-समाप्ति के सम्भवनीय कारण | 
बड़े बड़े फौजी अफसरों और युद्ध-विद्या-विशाहदद ही 
राय हे कि यूरप का वर्तमान युद्ध दो चार वर्ष तक नहीं I" à 
सकता । अनेक कारण ऐसे हैं जो उसे पूर्वोक्त अवधि के 
ही समाप्त करने के लिए विवश करगे | मनुष्यों की कमी 
कारण इस युद्ध के समाप्त होने की कम सम्भावना है Df 
सम्भावना तो dn मोटरों और कमसरियट का o 
T 
ढोने वाली गाड़ियों की कमी ओर उनके बेकार हे जा ae 
के कारण है । छोटी-बड़ी जितनी qui इस समय युद कर दिये 
काम दे रही हे वे बराबर बरसों तक एकही सा काम 
दे सकतों | फायर करते करते उनमें अनेक दोष जाते EL 
इससे कुछ समय बाद वे श्रपना काम अच्छी तरह मही कस विष 
सकतीं | उनसे छोड़े गये गोले ओर गोलियां अपने निशक कि . 
पर ठीक नहीं लगतीं । श्रतएव समय समय पर उनकी म पना ६ 
स्मत दरकार होगी। इस काम के लिए युद्ध तत्र में झी कर्म 
कारखाना नहीं । मरम्मत के लिए ऐसी तोपों का अपने १६१२. 
भेजना पड़ेगा । वहाँ सरकारी कारखानें में उनकी मरमॉग्रन्य ख 
करानी होगी । जो तोपें इस तरह लड़ाई के मैदान से भएक टन 
जायेगी उनकी जनह पर दूसरी तोपें दरकार होंगी। मे जितः 
तोपें न am से लड़ने वाली सेना की शक्ति क्षीण काहर से 
जायगी | मान लीजिए कि प्रत्येक देश के पास कुछ फार्शनही जो 
qu भी हैं। उन्हें वे युद्ध-क्षेत्र में भेज सकेंगे । फिर शर 
कठिनता हल नहीं हो सकती । मरम्मत-तलब बढी m 
तोपा का लड़ाई के मेदान से अपने देश भेजना” 
वहाँ से नई तोप लाना सहज नहीं । फौज और रसद शा 
से लदी ge गाड़ियों का तांता रोज़ ही लगा «eas 
उनके कारण सड़क और आने जाने के रास्ते कभी एँ 
नहीं रहते । तोपो के आवागमन के लिए उन्हें खाली f भर 


ud 
न उनके 


कर्म 
है 
६ 


SE 
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~ Ane NEC 

a समय समय पर दरकार होगी । शान्ति के समय भी 

| hi गत करनी पड़ती है । अशान्ति के समय तो उनसे और 
को भई १ 


दह काम लिया जाता है । वे दिन रात दौड़ा ही करती हैं। 
haga बिना मरम्मत के वे शीघ्र ही बेकार हो जायेगी | 
| उनकी मरम्मत ही शीघ्र हो सकेगी । ओर 1 उनकी जगह 
र नये वाहन ही शीघ्र तैयार किये जा सकेंगे। फल यह 
गा कि किसी न किसी को युद्ध बन्द करना पड़ेगा । 

i eg, फ्रांस और इँगलेंड के लिए तो खाद्य पदाथा 
घे के फ कमी न पड़ेगी । उनके लिए तो प्राप्ति का मार्ग खुला 
गे कमी ग्रा है। वे खाने पीने का सामान दूसरे देशों से Far 
२ ` भते हें । पर जर्मनी के लिए यह सम्भव नहीं। खाद्य 
का समर cai से लदे हुए जहाज़ जमेनी के बन्दरगाहो में नहीं 
is! हुँ च सकते | मित्र-त्रितय राज्यों ने उनके जाने d UD बन्द 
पय युर कर दिये हैं । चारी ओर चालाकी से जर्मनी का काम नहीं 
का “पिल सकता ओर चलेगा भी तो बहुत दिन तक न चलेगा । 
जाते ह बलिंन-विश्वविद्यालय के अध्यापक डाक्टर काले बैलड ने 


" | 
शारदे! 


: मही "ka विषय पर एक लेख प्रकाशित किया है | उनका कथन 
TINTE कि जर्मनी अपने ही यहाँ उत्पन्न हुए खाद्य पदाथा से 
उनकी fami काम चिरकाल तक नहीं चला सकता | फौजी सामान 
त्र में का 


let कमी भी जर्मनी को शीघ्र ही नत-जानु कर देगी । 
अपत ९१११२ ईसवी में एक करोड़ पचास लाख रन गल्ला और 
ही मर्य खाद्य पदार्थ जमनी को विदेशों से Sam पड़े थे। 
न स एक टन २७ मन का होता हे । अर्थीत्‌ जर्मनी में एक वर्ष 
गी । “में जितने खाद्य पदार्थ खच होते हैं उनका दो तृतीयांश उसे 
FT बाहर से प्राप्त करना पड़ता हे । ang का कोई देश ऐसा 
WERE जो खाने-पीने का सामान अपने मतलब से अधिक 
फिर (प EST हो । किसी किसी को तो बाहर से बहुत सा 
बढी ॥|पामान मँगाना पड़ता हे । इस दशा में यदि लुक-छिप 
जना र भी जर्मनी गलला आदि बाहर से सँगा सके तो भी 
E कमी की यथेष्ट पूति न हो सकेगी । कनाडा, WE 
रहता | ” अमेरिका के संयुक्त-राज्य और हिन्दुस्तान-इन्ही 
भी का अनाज अधिक जाता हे । पर यहाँ से जर्मनी को 
qe गर भी मिलने की आशा नहीं । स्ट्रिया-हंगरी में 


JPN a है, quar नहीं | इससे इस सम्बन्ध में 
सद [इस दृश अपने साथी की सहायता न कर सकेगा। 


उनकी | में जमनी की महःवाकांच्षा पर पानी पड़ने के पूरे 


हवे नहत अवश्य होता हे; पर जितना होता है वहाँ: 
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लक्षण दिखाई दे रहे हैं । यदि और किसी कारण से. नहीं, 
तो पूर्वोक्त कारण से उसे अवश्य ही अपने. प्रतिपक्ियों के 
सामने घुटने टेक्ने पड़ेंगे । गोले-गोलियो के लिए dr वह 
अभी से तांबा हू ने लगा है और पाता adi! 
८--“जन्मपत्र और जीवनचरित्र | 

जोधपुर के इतिहासवेत्ता मुंशी देवीप्रसादजी एक ऐसी 
पुस्तक लिख रहे हैं जिसमें दो सौ के ऊपर नामी नामी 
नरेशे, बादशाहों, श्रमीरों, नवाबों और सरदारों के चरित 
भी रहेंगे और उनके जन्मपत्र भी । प्रकाशित हा गई at यह 
पुस्तक अपने ढंग की AA पुस्तक होगी । चरित-नायकों 
के जन्मपत्र देख कर फलित ज्यातिष के पण्डितों को इस 
बात का विचार करने के लिए अच्छा अवसर मिलेगा कि 
ग्रहों ने श्रपना फलाफल कहाँ तक दिखाया । इस पुस्तक की ' 
भूमिका, मुंशीजी के ही शब्दों में, अगले नोट में दी गई 
है। नमूने के लिए इस पुस्तक से एक चरित नीचे नकल 
किया जाता हैः 

राव जाधाजी | 

जोधपुर के राठोड राजाओं में राव जोधाजी बड़े नामी 
और वीर हो गये हैं । इनका जन्मपत्र यह है । संवत्‌ 
१४७२ वैशाख बदी ४ बुधे उ० घ० १ । १० समये । राव 
श्रो जोधा जन्म Y | ४६ । Wolk मूलनचत्रे प्रथमचरणे 
(दूसरी प्रति में चतुर्थपादे) 

जन्म-ङुण्डली | 
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इनके जन्म के प्रायः १२ बरस पीछे, चीतोइ के राना 
Ama को, जो इनके पिता राव Rega के भानजे थे, 
चाचा मेरा ने मार डाला । पर वहां के सरदार उनको कुछ 
भी सज़ा न दे सके । शायद उनकी साजिश से ही यह काम 
हुआ हा । परन्तु रिड्मल ने मारवाड़ से जाकर चाचा मेरा 
को मारा और अपने भानजे के बालक बेटे राना कुंभा का 
राज्य जमाने के लिए राठोड़ों की. फौज मेवाड़ में रक्‍खी । 
यह बात उन कृतघी सरदारों को बुरी लगी । उन्होंने राना 
की माँ को बहकाया ओर कहा कि राव Resa तुम्हारे बेटे 
को मार कर मेवाड़ का राज्य ले लेंगे इस कारण उसने रात 
को चीतोड़ के महल में सोते हुए राव Rega को अपने 
जेठ चूँ er से मरवा डाला । जोधाजी भी उस समय चीतोड़ 
में थे चूँड़ा सीसोदिये ने उनको मारने के लिए भी फौज 
भेजी । परन्तु वे उससे लड़ते लड़ाते मारवाड़ चले ग्रे । 
फिर मेवाइ वालों के दवाव से राजधानी मंडोर खाली करके 
वे उत्तर की निजेल भूमि में चले गये । वहां से १२ बरस तक 
रानाजी की फौज पर धावे करते रहे । निदान संवत्‌ १४१० 
में चूंड़ा के बेटे अक्का सीसोदिये को मार कर उन्होंने मंडोर ले 
लिया और बाप की मृत्यु का बदला लेने के लिए मेवाड़ 
पर चढ़ाई करके तीन चार बरस में राना कुंभा का सारा 
„ देश लूट wate कर उजाड़ कर दिया । तब राना ने लाचार 
होकर दो परगने देकर सुलह कर ली । जोधाजी ने मंडोर 
का किला, जो दुशमनों की चढ़ाइयों से बेकार हा गया था, 
छोड़ दिया | उससे ३ कोस दक्षिण, एक पहाड़ी पर, संवत्‌ 
१४१% में, नया किला बनाया और उसी के नीचे जोधपुर 
नामक सुन्दर शहर बसाया, जो अब तक उनकी सन्तान का 
राज्य-स्थान है । 


जोधाजी ने अपने राज्य को उत्तर में पञ्जाव ओर पश्चिम 
में सिन्ध की सीमा तक बढ़ाया । संवत्‌ १५१८ में गयाजी 
की यात्रा से लोटते समय दिल्ली के बादशाह बहलोल लोदी 
ZW उसके बेटे सिकन्दर से मुलाकात की | बहलोल 
आर सिकन्दर का गुजरात FAS करने की बड़ी बेचैनी थी । 
कई पीढ़ियों d वहाँ के बागी सूवेदारों ने गुजरात को दबा 
- खखा था । इसलिए उन्होंने जोधाजी की बहुत खातिरदारी 
की और गुजरात जीतने में उनसे मदद मिलने की उम्मीद 
पर उनके कहने से गयाजी का कर माफ़ कर दिया। यह 
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| संर 

कर हिन्दुओं पर लगता था । इसके बदले में amm 

उनका वचन दिया कि जब आप गुजरात पर चढ़ाई 

तब अपने भाई-बेटों आर राठोड़ों की ४० हज़ार फौज à 

आपको गुजरात FAT करा दू गा । परन्तु बादशाह ने 
र चढ़ाई ही न की । 


f 
| रदी व 
| कीक 
संवत्‌ १४२४ में जाधाजी का राज्य पूर्वे की तरफ छ उसको 
भी बढ़ा। यह उस समय की बात हे जब राना ga था | 
कपूत बेटा ऊदा अपने बाप को सार कर गद्दी पर ag ql का म 
था। परन्तु उसको जोधाजी की तरफ से यह डर धा काम 
जैसे इनके बाप ने राना सोकल का वैर चाचा मो भी व 
चुकाया था वैसे ही राना कुम्भा का वेर चुकाने के हि| की रर 
भी कहीं उठ न खड़े EDI अतएव इनका आसरा लेने के हि| ले लि 
अजमेर और सांभर के परगने उसने इनको दे दिये। | अवसर 
राव जोधाजी के २३ भाई और १७ बेटे थे। वेह ar 
उनके जीते जी जवान हो गये थे ओर अपने लिए ds 
इलाके इधर उधर फृतह करने लगे थे । उनमें से बीकार Hi 
बीदाजी और दूदाजी बहुत नामी हुए | | Y 
जाधाजी संवत्‌ १५४९ में, माह सुदी १४ को, E 
बरस के होकर मरे | उनके १२ बरस बड़े कष्ट ओर संकर र 
थे, जब कि राज्य उनसे छूट गया था । उनके साथ कित 2 
सतियाँ हुईं, यह मालूम नहीं । दाग मंडोर में ga « 
परन्तु वहां कोई देवली या gat नहीं है । जाधाजी का खॉ ie. 
जो बहुत भारी है, राज्य के सिलहखाने में रक्खा है | दशक m 
के दिन उसकी पूजा होती हे । BLESS 
ज्योतिषी कहते हैं कि जोधाजी का जो इतना रग चिन्ता 
यश र वश बढ़ा' वह सब उनके जन्मपत्र का “करण 
था । आज भी उनकी सन्तान में ७ बड़े बड़े राज्य- जोप॥|धा,.क 
बीकानेर, किशनगढ़, रतलाम, झाबुआ, सैलाना, सीत एक. à 
और ईडर के हैं । इस्तमरारदार और जागीरदार तो Uf दोहे क 
हैं । इन सब की आमदनी दो करोड़ रुपये से कम नह १ 
केवल उनके वंश के राठोड्रों की संख्या, स्द-औरतों की | 


द 


वे हक्क पर रहते थे, नीति शास्र पर चलते थे और 
रक्षा करते थे | 
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"i C ९--ज्ञोवनचरित्रो की भूमिका | 

ISTE as A ts, EN 
SN पुरानी वस्तु भी किसी न किसी काम आती ही हे । 


ने ml रही कागजों के ढेर लाट-पोट करने से सवा रत्ती साना मिलने 
की कहावत प्रसिद्ध है । मेरे पास एक चारण रहता था। 
उसको दो पैसे की रद्दी में ००० मोहरों का माल मिला 
धा 1 लोग सुन कर हेरान हागे कि रदियों में ७०० मोहरों 
> `| का माल कहाँ से आया । मैं कहता हूँ कि जो ७०० मोहरों 


aci ) ` CHES 
डर qil का माल मशहूर है वह मालधनी के नज़दीक ७०० मोहरों से 
Y ie M X NM 
गा aad मी बहुत जियादह का था । क्योंकि उसने उस माल में 


| के हि| की सत्ती भर खुरचन का मोल एक लाख रुपया दम भर में 
ले लिया था । अब यह और भी अचम्भे की बात हा गई यह 
अवसर उसके कहने का न था। at भी इस ग्रन्थ के पाठकों 
के गङ्का-समाधान के लिए लिखना ही पड़ा । सुनिएः-- 
| वह ७०० मोहरों का मात्र, बिहारी-सतसई की एक 
qu सटीक प्रति थी, जो हमारे चारण देवता चालकदानजी को 
जोधपुरी एक टके में मिली थी । बिहारीजी का इस सतसई के 
लिए आमेर के मिरज़ा राजा जयसिंह के द्वारा ७०० मोहरें पाना 
meg ही है। श्रब एक लाख की बात बाकी रही, सा भी 
>| सुन लीजिए । एक दिन मिरज़ा राजा जयसिंह, दानियों का 
E 4 प्रसङ्ग चलने पर, कहीं यह कह dà कि हमने भी एक एक मोहर 
a दंग एक दोहे पर बिहारीजी को दी हे । बिहारीजी भी दरबार 
मे ही थे । उन्होंने इस पर दिल में बुरा माना । उन्हाने साचा 
` ` |कि इससे तो सतसई जैसे श्रमोल काव्य का मोल हो गया | 
ना राग उन्होने bui कि महाराज के मन में बहुत दिनों से यह 
i चिन्ता हो रही थी कि सतसई का क्या उपहार दे'। इस 
aw E मने ही आपकी चिन्ता.मिटाने के लिए, जो मेरा धर्म 
xd "€ दिया था कि एक एक दोहा कम से कम एक 
a > e a पर कोई कृदर करे तो एक मोहर एक 
«di 2 ET में जाती d | महाराज ता मोहर को ज़िया- 
a ee होगे परन्तु मरी ता एक एक बात लाख लाख 
NN की होती है । यह सुन कर महाराज fig गये और 
d. विहारीजी लाख रुपये का नाम ले लेना और बात हे, 


p ar बात । बिहारीजी सलाम करके उठ खड़े हुए । 


GI 


Buh. . ° जवे लाख रुपप्रे लाऊँगा तभी दरबार मैं आउँगा । 
UP पर सेचे कवित 2 
Rime T के कृदरदान बादशाह शाहेजहाँ के पास 
॥ र दरबार में आने-जाने लगे । 
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एक दिन एक मुसलमान शाइर बादशाह की तारीफ में 
बड़े धूमधडूल्ले का कुसीदा लाया और भरे दरबार में बड़ी 
कड़क से पढ़ने लगा । पढ़ते पढ़ते वह एक शोर पर पहुँचा 
जिसका यह ग्रथ था कि आदमी के सारे शरीर पर बाल होते 
हैं, परन्तु हथेलियों पर नहीं होते, इसका स्या कारण है ? 
कारण यही है कि हे बादशाह ! तू ऐसा दानी हे कि तेरी 
हथेली के बाल ता रुपये ओर मोहरे' देते देते और 
अन्य लोगों के लेते लेते जाते रहे हैं । यह सुन कर 
विचक्षण बादशाह के मन में एक शङ्का उपजी । उन्हाने उस 
शाइर से पूछा कि हमने अपने दुश्मनों को ता कभी कुछ 
नहीं दिया । फिर उनकी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं हैं । 
इसका जवाब उससे कुछ न बन पड़ा | मियाँजी की बोलती 
बन्द हा गई | तब बिहारीजी ने हाथ जोड़े और अज की कि 
जो हुक्म हो ता में इसका कारण निवेदन करूँ । बादशाह 
ने फ्रमाया--कहो | उन्हाने कहा--जंहापनाह | इस अफसोस 
से कि हाय ! हम इतना नहीं दे सकते, वे लोग हथेलियाँ 
मलते रहते हैं । इससे उनके भी बाल जाते रहे है गुण- 
ग्राही बादशाह ने इस उक्ति से प्रसन्न होकर बिहारीजी को 
भारी खिलअत दी, जो लाख रुपये से कम कीमत की न 
थी । बिहारीजी उसको लेकर मिरज्ञा राना के पास आये । 


वे भी देख कर प्रसन्न हुए और बोले कि हमसे भूल हुई थी । | 


अच्छा, यह तो श्रवान्तर बात हुई । अब मेरा मुख्य 
निवेदन सुनिए । बात यह है कि पुराने पदार्थ बड़े काम के 


होते हैं । पुराने ग्रन्थ, पुराने शिलाप्लेख, पुराने ताम्र-पत्र, | 


पुराने सिक्के और पुराने काणज़ इस समय कितने उपयोगी 
सिद्ध हुए हैं और प्राचीन शाध में उनसे कितना काम 
निकला है ओर निकल रहा हे, इसे कैन नहीं जानता | 
पुराने जन्सपत्र भी बड़े काम की वस्तु हे । उनसे विचार-शीलः 
ज्योतिषी अपनी विद्या की बहुत वृद्धि कर सकते हैं । इति 
हास-ज्ञान में वे प्रत्यक्त-प्रमाण का काम दे सकते हैं । बहुत 
से सन्देह, समय आदि से सम्बन्ध रखनेवाले, जन्म-पत्रों 


से दूर हो सकते हैं। जन्म-पत्र बनाने का मुख्य तार्य | 
यही है कि जन्म-काल यथार्थ रूप से विदित रहे | उसमें भूल | 
चूक न हो । ज्योतिष की दृष्टि से ता उससे और भी अनेक लाभ . | 


हो सकते हैं। उदाहरण--किसी राजा का कटक शन्न से बार, 
बार लड़ाई हार कर भाग आता था । राजा ने ज्यातिषियों 
से कारण पूछा | उन्हाने राजा और सेनापति के जन्म-पत्र 
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कर कहा कि महाराज के जन्म-पत्र में तो जय का योग है 
शर सेनापति के जन्म-पत्र में पराजय्र का । इसी से बार बार 
हार होती है । राजा ने पूछा--फिर जीत केसे हो ? तब 
उन्होंने सब सेना-नायकों के जन्म-पत्र देख कर कहा कि ग्रमुक 
अमुक जन्म-पत्र में जय-योग हे । राजा ने जो उन्हीं जन्म- 
पत्रवालां का सेना देकर लड़ने भेजा ता जीत हो गई । एक 
र उदाहरण--संवत्‌ १८६४ में जयपुर ओर बीकानेर के 
राजाओं ने मरहटों, पठानां और मारवाड़ के नमक-हराम 
सरदारों की साज्ञिश से एक प्रचण्ड चमू लाकर जोधपुर को 
घेर लिया | उस समय महाराज मानसिंह के पास गढ़ के सिवा 
कुछ भी न रह गया था । क्योंकि जोधपुर में भी शत्रुओं का 
ग्रमल हो गया था और किसी को यह आशा न थी कि अब 
मानसिंहजी का राज्य भ्रधिक दिनां तक रह सकेगा । परन्तु 
उन्हीं दिनों में एक रात को प्रसिद्ध ज्योतिषी चण्डूजी के एक 
वंशज ने* थाली बजती सुनी । इस पर उसने इष्टकाल मिला 
कर उस बालक की कुण्डली बनाई | उसका श्रेष्ठ फल देख 
कर उसने कह दिया कि श्रभी महाराज मानसिहजी के राज्य 
जाने का समय नहीं; क्योंकि उनके चाकरों के घर में भी 
ऐसे ऐसे भाग्यशाली पुत्र जन्मते हैं । इस बालक की जन्म- 
पत्री में दीवान होने का योग है । महाराज का राज्य रहे 
बिना यह केसे दीवान होगा । सो ऐसा ही हुआ । कुछ 
दिनों पीछे ही वे दोनों युक्ति से भगा दिये गये और महाराज 
मानसिंह की श्रनचीती फुतह हो गई | वह लड़का भी 
समय पाकर दीवान के पद को पहुँच गया । 


बहुत से जाली ताम्र-पत्रों और wzb का निर्णय भी 

इन्हीं जन्म-पत्रों के आधार पर हा सकता है | कभी कभी 

सुमे भी यह काम करना पड़ा हे । इससे निर्विवाद कहा जा 
सकता है कि किसी बड़े ओर प्रसिद्ध पुरुष का समय-निर्णय 
करने में जो काम जन्म-पत्र से निकल जाता है वह कभी 
कभी इतिहास से नहीं निकल सकता । उलटा इतिहास ही 
जन्म-पत्र का मोहताज रहता है | मुसलमानों में जन्म-पत्र की 
चाल न रहने से कभी कभी बहुत काम अटक जाता है | 
इसीलिए मैंने इतिहास की सामग्री एकत्र करने में जन्म-पत्रो 


ॐ मारवाड़ में दस्तूर है कि लड़का जन्मता है ते थाली 
! lela 
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के संग्रह के लिए भी वेसा ही परिश्रम किया है जसा 
इतिहास के लिए किया Èl यह उसी का फल हे जो 
कई सौ पुराने जन्म-पत्र मेरे सरस्वती-भाण्डार में सञ्चित; 
परन्तु उनके अलमारी में पड़े रहने से कुछ भी लाभ ai 
इससे मैंने यह साचा कि जा हर एक जन्म-पत्र के नीचे क 
पत्र-नायक का संक्षिप्त चरित भी, इतिहास के आधार 
लिख कर छुपा दिया जाय तो बहुत अच्छा हा । उससे वि 
करके ज्योतिषियों ओर ज्योतिष के प्रेमियों का बहुत m 
पहुँचे | क्योंकि ग्रहों के फल कहने ओर समझने How 
और अनुभव की आवश्यकता रहा करती हे । परन्तु ि 
जीवन-चरित्रों का लिखना कठिन न था, उतना NATAN 
शुद्धाशुद्ध की जाँच करना था । क्योंकि नकुल करे. 
गलतियां हदो ही जाती हैं ओर ज्योतिष-सम्बन्धिनी m 
तियों का फल भी दूसरी गलतियों से अधिक अनर्थः 


होता हे । फिर जन्म-पत्रियों की गलतियां बिना. पन्ना यह ब 
के सही नहीं हो सकतीं | विचारवान्‌ ज्योतिषी इसी fay मारे ९ 
फल कहने से पहले जन्म-पत्न के इष्टकाल ओर ग्रहों की | ११- 
पन्चाङ्ग से कर लेते हैं। परन्तु इतने पुराने पञ्चाङ्गो] ६ 
मिलना भी कठिन था। क्योंकि मैंने संवत्‌ १४७२ के भी ए देश ब 
जन्म-पत्र का संग्रह किया है । इस कारण यह काम कई व| जातिये 


बन्द रहा । पर पञ्चाङ्गों की खोज बन्द न हुई । निदान | 
परिश्रम ओर खर्चे से- विशेष करके कई कृपालु sd 
की सहायता से--३०० साल के पुराने पञ्चाङ्ग हाथ था 
जिनसे संवत्‌ १६०१ के पीछे के जन्म-पत्रो की जाँच हो 7 
पर उससे पहले के जन्म-पत्रों की जाँच न हो सकी, A | 

उसके पहले के पञ्चाङ्ग न मिले । इस लाचारी के'कारण इस # ER 


संवत्‌ १६०४ तक के और दूसरे में संवत्‌ १६०४ से 
१८०० तक के जन्म-पत्र हैं एक एक खण्ड के मेते 
कई भाग कर दिये हैं । प्रत्येक जन्म-पत्र के नीचे! 

प्रसिद्ध घटनाय भी लिख दी गई हैं । उनसे sue] 
इतिहास प्रेसियें को ग्रहा के फल मिलने न मिलने के | 
मालूम हा जायगी । इसके सिवा free चित्र मिर 
हैं उनके वर्णन में वे चित्र भी दे दिये गये हैं 
कितना श्रम और as पड़ा है यह विचारवान्‌ 
ही समक जायेंगे | 


I TIEN न | 


स्तक में सत्र मिला कर २१४ जन्म-पत्र हैं । राज 
gd पुस्त XU: eB = ०७ २, 2 
ने के प्रायः सभी राजों-महाराजों, राज पुरुषों और बड़े बड़े 
।के जन्म-पत्र दिये गये हैं । देहली के भी कितने ही 

SENSN : S 

i, बादशाहज़ादों और अमीरों आदि के जन्म-पत्र 
हैं| पुलक तैयार है । देखे कब इसके प्रकाशन का समय 
| त्राता हे । दुःख है, ऐसी पुस्तकों के कृदरदान इस देश में 
५ बहुत at कम = l 


पूत 
सरदारे 


देवीप्रसाद ( जाधपुर ) 

१०-वड़वानल-चूणी | 
| पण्डित रामनारायण वैद्य ने बनारस (भदेनी, लोलार्क- 
ब कुण्ड के समीप) से इस नाम का चूर्ण एक शीशी में 


qj यह बहुत ही गुणकारी है । इसकी मात्रा दो रत्ती से एक 

॥ माशे तक है । मूल्य १ रुपया शीशी । 

११--हिन्दुस्तानो वीरे! को विक्टारिया-क्रास । 
बल, विक्रम ओर diva किसी विशेष जाति या विशेष 


ई वर्षों जातिया में इन गुणों का पाया जाना सम्भव हे । भारत 
7j ^ xX w ~ EN aye A 
दान की बहे देश हे जहाँ युद्ध में कबन्ध नाचते ओर घंटों हथियार 
fef] चलाते थे | ऐसे देश के वीरो को विक्टोरिया-क्रास मिलने 


j| गीरता का अब प्रमाण मिला है, यह समझ कर प्रसन्नता 
| किट करने का कोई कारण. नहीं । वे वीर पहले भी थे, 


से सँ भारत के समय की वात जाने दीजिए । सै दे सौ वर्ष 
ud सै की ही वात लीजिए । नवाबी में छोटे-मोटे युद्ध बहुधा 
ST ही करते थे अवध का कोई ज़िला ऐसा नहीं जिसमें 
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विविध विषय | 


॥अवभी हैं ओर आगे भी बने रहेंगे। रामायण और महा-. 


_सेना के तीन जवानों का यह पदक, गत 
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हैं । अतएव उनका वियटोरिया-क्रास पाना कोई ema 
की बात नहीं । भ्राश्‍चय्ये की बात ता यह हे कि वीर होने 
पर भी वे इस क्रास के अब तक Beas न समके गये थे । 
विक्टोरिया-क्रास नामक पदक का निम्माण, क्राइ- 
मिया-युद्ध के बाद, ५८५६ ईसवी में हुआ । टूमे नाम के 
एक लेखक ने Am में एक पुस्तक लिखी हे ! उसमें 
१८६७ इसवी तक के उन सब वीरों का वृत्तान्त हे जिनको 
यह पदक मिल चुका था । तब से आज तक और भी कितने 
ही सिपाहियों और ,फाजी अफूसरों को यह पदक मिला है । 
१६१० ईसवी तक १२२ अफूसरों ओर सोलजरों (सिपाहियों) 
को यह पदक मिला था । जल ओर थल दोनां ही तरह 
की सेना के वीरों को यह पदक मिल सकता हे । यह बड़े 
ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बहुत बड़ी वीरता 
दिखाने वाले ही को यह मिलता है। जनरलें से लेकर 
मामूली सिपाहियों तक का यह मिल सकता है। लाडे 
राब्रटस को यह प्राप्त हुआ था । महारानी विक्टोरिया ने 
इसका प्रचार किया था । इसीसे यह उनके नाम से प्रसिद्ध 
है । यह “aig” का होता हे । इसके ऊपर शेर की तसवीर 
रहती हे | तसवीर के नीचे राजकीय मुकुट उत्कीण रहता 
हे । सब के नीचे--“वीरता के लिए”--ये शब्द रहते हैं । 
इस पदक के पाने वाले का ११० रुपये साल पेन्शन 
मिलती हे । यह पेन्शन मामूली पेन्शन के अलावा मिलती 
है । जिस वीरता के उपलक्ष्य में यह पदक मिलता हे उसके 
सिवा और भी वीरता दिखाने पर हर वीरता के लिए ७१ रुपये 
साल पेन्शन अधिक मिल सकती है । यदि जीविका उपाजन 
करने का ओर कोई द्वारा न हा तो इस पदक के पाने वाले 
की पेन्शन ७१० रुपये साल तक बढ़ाई जा सकती है | इसके 


पाने वाले को पेन्शन के सिवा और भी कितने हीं सस्मान- 
सूचक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यह पदक पहले ब्रिटिश | 


सेना के जवानां ही को मिलता था। राजतिलक सम्बन्धी 


देहल्री-दरबार के समय से, अर्थात्‌ १६११ ईंसवी से, हिन्दु- 


art फौज को भी इसके दिये जाने का नियम हो गया। 
इसीसे फ्रांस और बेलजियम में लड़ने वाली हिन्दुस्तानी 
पांच ही महीने 

में, मिल चुका है उनके नामह `. 
(३) ४७ नंबर वाइल्डीज़ राइफल्स के हवल्दार गङ्गासिह 
_ (२) ३६ नंबर गढ़वाल राइफल्स के नायक दुरबानसिह नेगी 
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६० सरस्वती | 


(३) १२६ नंबर बलूची पल्टन के सिपाही ,खुदादाद 
इनकी चीरता का वर्णन पाठकों ने अख़बारों में पढ़ा 
ही होगा | 
१२- परलोाकवासी राय विपिनविहारी 
चक्रवर्ती बहादुर | 

पण्डित भैरवचन्द्र तकभूषण पञ्चुसारा ग्राम, ज़िले ढाका, 
में रहते थे । आप संस्कृत-भाषा और ज्यातिष-शास्त्र के अच्छे 
ण्डित समझे जाते थे । पर श्रापकी आधिक अवस्था अच्छी 
न थी । आपकी दो पुत्रियां भी थीं । उनके विवाह की चिन्ता 
भी सदा उन्हें लगी रहती थी. अभी ये दानां स्नेह-लताय 
बढ़ने भी न पाई थीं कि तकंभूपणजी के एक पुत्र ने श्रगस्त 
१८६७ इसवी में जन्म लिया । संसार का बोझा उन पर 
र भी बढ़ा | धन-हीनता ओर दीनता विशेष वृद्धि पाने 
लगी । श्रँगरेज़ी में कहा भी हे:--““100 many child- 
ren is the sign of poverty? अर्थात्‌ अधिक 
सन्तति का हाना दरिद्र का चिह्न है । तथापि सन्ताष at 
बात यह थी कि यह सन्तति-रत्न पुत्र था । यही सुपुत्र बाद को 
रायबहाहुर विपिनविहारी चक्रवर्ती होकर चमका | कभी कभी 

Test में भी लाल छिपा रहता हे। 
विलायत के एक विद्वान्‌ जज का कथन हे कि--कुछ 
लोग श्रपने विशेष गुण से सफलता की प्राप्ति करते हैं, कुछ 
"qd ऊँचे सम्बन्ध a, कुछ भाग्य-बल a, पर अधिकतर 


वही सफल होते हैं जा बिना एक कौड़ी के भी जीवन आरम्भ ` 


करते हैं । विपिनविहारी इन्हीं अन्तिम कक्षा के मनुष्यों में 
से थे। वे गाँव की एक झापडी में पले थे; उन्होंने अपना 
जीवन बिना एक कोड़ी के ही आरम्भ किया था । 
अभी शिशु विपिनविहारी पूरे दो वर्ष का भी नहीं होने 
पाया था कि उसके पिता का देहान्त हा गया | विधवा माता 
पर कुटुम्ब का सारा बोझ ग्रा पड़ा । थोड़ा सा जा धन था 
वह दोनों कन्याओ्रों के विवाह में व्यय हो गया । बचा कुछ 
भी नहीं | श्रतएवं माता ने बहुत कष्ट सह कर अपने प्यारे 
पुत्र का छोटे से बड़ा किया । 
सच है, जो चेष्टा करता है उसकी सहायता परमात्मा 


“भी करता है । बालक विपिनविहारी को ईश्वर ही ने एक 


सहायक दिया । जिस गांव में विपिनविहारी रहते थे उसी 
के निवासी एक भद्र पुरुष ने उनका अपने पुत्रों के साथ पढ़ने 
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d भाग y 
की अनुमति दे दी । धीरे धीरे उन्हाने बंगला की 
छास की परीक्षा पास कर ली ओर चार रुपये महीना 
भी वे पाने लगे । फिर ग्रापने ढाके में ही urn, एफ० A 
ato uo की परीक्षाये पास कीं | आपका सदा वज्ीफे 
रहे । १८८७ इसवी में, बी० ए० की परीक्षा में, आपने गरि 


- 


में बड़ी पारदशिता दिखाई । इस विषय में वे बडी नाम 
से ( With Honors) उत्तीर्ण हुए । विद्याथिद्शा 
विपिनविहारी को जो जो कष्ट उठाने पड़े उनको लिख; 


पाठकों का हृदय नहीं दुखाना चाहता | | 


|, 


x =p 


एन्ट्रन्स झास से ही विपिनविहारी पर . रुड़की में gil 
नियरिङ्ग की शिक्षा पाने की धुन सवार थी । बी० ए० हाः 
ही वे वहाँ जाने की तयारी करने लगे, पर पास फूटी का 
भी न थी | किसी. तरह उन्हाने रेल का किराया इकट्ठा कि 
ओर सीधे मेरठ जा पहु चे । वहाँ जाने का अभिप्राय al 
कि उनके गाँव के एक भद्र पुरुष वहाँ एक सरकारी vw 
कम्मेचारी थे । इन महाशय का नाम था- कालीमोह 
वन्योपाध्याय | इन्होने विपिनविहारी को बड़े आदर से Wn 
यहाँ Ram | मेरठ में विपिनविहारी को मालूम हुग्रा। 
इञ्जीनियरिङ्ग के विद्याथियों को sy? पढ़ने की भी आका 
कता है । पर ये सीधे बङ्गाल से आ रहे थे । उदू पढुना॥ 
दूर रहा, ये हिन्दी भी ठीक तोर से न बोल सकते थे । हि 
होती तो उतने भय की बात न थी; पर यहाँ तो था | 
से सामना । खैर विपिनविहारी ने अगले साल रुड़की-काए| 
की प्रवेशिका परीक्षा देने का इरादा कर ही लिया शर 
देहरादून के एंग्लो-बङ्गाली स्कूल में सेकन्ड मास्टर हो 
इञ्जिनियर हाने की कामना .इनके हृदय में पूर्ववत्‌ UU] 
थी ही । इस कारण इन्होंने थोड़े ही दिन बाद देहरादून '| 
नोकरी छोड़ दी | आप रुइकी चले गये और वहाँ के ग 
मेन-स्कूल के हेड-मास्टर हो ग्रे | वहाँ आप रुड़की क| 
की प्रवेश-परीक्षा देने की तैयारी भी पाटे से करने लगे।| 

विपिनविहारी ने परीक्षा देने में बड़ी जल्दी की | 
यह हुआ कि आप पास तो हो गये, पर वज्ीफा न मिला | 
क्या हो ? घर में कोई ऐसा था नहीं कि हर 
«ri के लिए मनीआडर भेजता । परन्तु यहाँ पर भी ई 
उनकी सहायता की । मेरठ के कालीमोहन बाबू नें ॥ 
पढ़ाने का भार अपने ऊपर ले लिया । विपिनविहारी छ | 


SS, 
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पुस्तक- 


` संख्या १.] 
E 
बज में पढ़ने लगे । थोड़े ही दिनों में इनके गुणों पर 
कालेज के अध्यक्ष (Col. A. M. Brandreth ) gra 
हो गये और इनको वजीफा भी देने लगे । १८९० इसवी में 
gi इृञ्जिनियरिङ्ग की परीक्षा पास कर ली । उत्तीणे छात्रों 
में आपका नम्बर प्रथम रहा | इस उपलक्ष्य में कालेज से 
साढे बारह at रुपये नकृद,,दो स्वणे-पदक ओर छोटी-मोटी 
कितनी ही चीज़ें आपको पुरस्कार में मिलीं । 
कालेज छोड़ने के बाद आप इस प्रान्त के कई ज़िलों 
| में इक्षीनियर रहे । १८६६-७ के gia में रायबरेली में 
ग्रापने aga अच्छा.काम किया | इस कारण गवनेमेंट ने 
| ma रायबहादुर की उपाधि से भूषित किया । अन्त में 
ग्रापफा १२४०) रुपया वेतन मिलता था, जिसका बहुत 
सा. भाग दीन-ढुखियों की सहायता में व्यय होता था । 
रायवहादुर विपिनविहारी अपने पुराने दिन कभी नहीं भूले | 
वे खूब जानते थे कि धन-हीनता केसी होती हे और 
उसके कारण केसे केसे कष्ट सहने पड़ते हैं । 
अन्त में कुछ समय तक श्राप इलाहाबाद में नियुक्त 
रहे थे। वहाँ आप विश्वविद्यालय की नई इमारत का काम 
करवा रहे थे कि अचानक बीमार - पड़े और १७ नवम्बर 
1833 को आपका देहान्त हा गया | 
विपिनविहारी बाबू के जेष्ठ पुत्र इस प्रान्त में डिप्टी 
कलेकूर हैं । 
अनादिधन वन्द्योपाध्याय | 


पुस्तक-परीच्ता d 
१-श्रीकान्यकुञ्ज-हितकारी | कान्यकुब्जों का यह 
जातीय मासिक पत्र है । १६ वर्ष से बराबर कानपुर से 
d रहा हे । कुछ समय से इसका ane बिलकुल ही 
s गया हे । इसके आवरण-प्रष्ठ पर व्यासजी का सुन्दर 
न उपने लगा है इसकी छपाई भी अच्छी होती है । 
| = जातीय विषयों के सिवा अन्य उपयोगी विषयों पर भी 
शायक लेख और कविताये' निकलती EO नये प्रबन्ध 


सम्प। 
Sm दक की नियुक्ति से इस पत्र के कलेवर में 


पर 
इसका वाषिक मूल्य केवल एक रुपया है । अब यह 


"SI ही के नहीं, सभी हिन्दी प्रेमियों के लेने और | 


परीक्षा | 


AAA III II PII IS PPP SES 


आ गई हे | इसके हर अङ्क में ३२ पष्ठ रहते हैं। - 


६१ 


PPI REP PES IS IS P IP PPS PSP IIS PPP LL 


पढ़ने लायकृ हा गया है । कान्यकुव्ज-सभा; कानपुर, को 
लिखने से यह मिलता है । 


.२--मनोारझुन | आकार छोटा; एष्ठ-संख्या ८०; 
मूल्य ३ आने; लेखक, पण्डित बद्रीनाथ भट्ट, बी० go; 
प्रासिस्थान, रामभूषण प्रेस, आगरा । प्रहसनां ओर हँसी- 
TNS के लेखों से मनोरन्जन ही नहीं हाता । लेखक यदि 
विज्ञ और योग्य है ता वह ऐसे लेखों से समाज और साहित्य 
के दोषों को दूर करने की चेष्टा द्वारा उन्हें लाभ पहुंचा 
सकता है और दण्डनीय व्यक्तियों का शासन भी कर सकता 
है। हिन्दी में साहित्य के इस अंश की बहुत कमी है। 
git की उम्मेदवारी नामक पुस्तक की समालोचना सर- 
स्वती में हा चुकी हे । प्रस्तुत पुस्तक, “Ames”? भी 
उसी के लेखक की रचना हे । छोटे बड़े कोई ३० लेख इसमें 
हैं । सभी लेखों में हँसाने की यथेष्ट मात्रा हे। जिन लेखों 
का सम्बन्ध हिन्दी-साहित्य से है वे बड़े ही माके के हैं । 
उनके शब्द-चित्र . सजीव से हैं । कितने ही लेखों से शिक्षा 
भी मिलती हे । परिहास का ढँग सभ्यता-पूर्ण है; ग्राम्यभाव 
ओर suelen नहीं आने पाया । इसे पढ़ते समय कई जगह 
हमारी हँसी रोके नहीं रुकी | 


३-ग्रन्धरलाकरकाय्यालय की पुस्तके | हिन्दी- 
ग्रन्थ-रल्लाकर-कास्थालय, हीराबाग, was ने तीन पुस्तक 
भेजने की कृपा की हे । पहली पुस्तक का नाम हे--स्वदेश | 
इसका आकार मँझाला, gg संख्या १२३ और मूल्य १० 
आने है । पुस्तक पर पतली जिल्द है। बंगला के नामी 
लेखक श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर की इसी नाम की Se | 
पुस्तक का यह हिन्दी-अनुवाद है। अनुवादक हे >बाबू 
महावीरप्रसाद गहमरी । इसमें स्वदेश ,सम्बन्धी ८ निबन्ध . 
हैं.। मूल लेखक ने इन : निबन्धों सें भारत को भारतीय. 
दृष्टि से. देखा है । आपके fea विचारों से लाभ उठाना 
भारतवासी का कत्तव्य हाना चाहिए | अन्थरल्राकर-काय्यालय 
ने इसे हिन्दी में सुलभ करके बड़ा पुण्य काय्यै किया 
पुस्तक हे--चरित्रगठन और मनोबल । यह राल्फ 


६२ 


पर बड़े मोल की है। इसका सारांश यह है कि मनुष्य 
अपने ही मनाबल से अपने चरित्रका सङ्गठन आर सुधार 
कर सकता है । इसकी पृष्ठसंख्या ३३ ओर मूल्य ३ आने 
है । तीसरी पुस्तक का नाम है--बूढ़े का ब्याह । यह सचित्र 
है ओर पद्यमय है । एष्ट-संख्या इसकी ४० ओर मूल्य ६ 
आने हे | इसके लेखक सैयद भ्रमीरश्रली ने एक कल्पित कथा 
के द्वारा, सात परिच्छेदो में, वृद्ध-विवाह का दुष्परिणाम 
योग्यतापूर्वक दिखाया है। कविता भाव-पूर्ण हे । लेखक 
मुसलमान हैं; यह बात इस पुस्तक की महत्ता को बढ़ाने वाली 
हे । तीने पुस्तके अच्छे कागाज़ पर सुन्दर टाइप में छपी हैं । 


४-स्वप्रवासवदत्तम्‌। आकार छोटा; पृष्ट-संख्या 
२३+ ३ + २8; मूल्य ६ आने; अनुवादक, पण्डित बाबूलाल 
मयाशङ्कर दुबे, राजनांदगांव; अनुवादक ही से प्राप्य । सरस्वती 
में महाकवि भास पर एक लेख निकल चुका है | भास बहुत 
प्राचीन कवि हैं । वे कालिदास के भी पूर्ववर्ती है । उनके 
कई नाटकों का पता अभी हाल में लगा है यह नाटक 
उन्हीं में से है। पण्डित बावूलालजी ने बड़ी कृपा की जो 
इसका अनुवाद हिन्दी में कर दिया । अनुवाद खासा gut 
हे | पद्य की जगह पद्य और गद्य की जगह गद्य हे | किसी 
पद्य की भाषा बोल-चाल की ओर किसी की ब्रज की हे । 
अनुवादक महाशय ने श्रारम्भ में भास के विषय की अनेक 
maa बाते लिख दी हैं । भास के अब तक प्रकाशित 
नाटकों से छाँट कर अच्छे श्रच्छे छोक भी उन्हाने पुस्तका- 
सम्भ में ज्यों के त्यों संस्कृत में qua कर दिये हैं । इससे 
संस्कृतज्ञों के लिए भास के इन सभी नाटकों की|चाशनी सुलभ 
हो गई है । साहित्य-प्रेमियों को संस्कृत के इस प्राचीन कवि 
के कविता-रस का अवश्य आस्वादन करना चाहिए | 


५--रूस-रूम-युद्ध--प्रथम ओर द्वितीय भाग; आकार 
बड़ा; एषट-संख्या-ग्रथम में २७३, द्वितीय में ५५६; मूल्य 
art भागों का, साधारण मोटे कागज़ की प्रति का X) 
मोटे चिकने काराज़ की प्रति का ६); प्राप्ति स्थान- सेक्रेटरी, 
दरबार, Gat | इस पुस्तक में सन्‌ १८७७ और ७८ इसवी 
के रूस-ख्म-युद्ध ( रशो-टरकिश वार ) का विस्तृत वर्णन 
A 


है । महरिज रीवां के श्राज्ञानुसार बाबू जीतनसिंह जी ने 
ga बड़े परिश्रम से लिखा है । हिन्दी में युद्ध-सम्बन्धी 
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चित्र इसमें है । एक चित्र रङ्गीन, शेष सादे हाफ 
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| 
> नक ^ j 
E. 
एुस्तके' बहुत ही कम हैं। अतएव महाराज रीवा ने 
भागों में इस पुस्तक का प्रकाशित करा कर हिन्दी काह 
उपकार किया है । Am के कितने ही तत्कालीन स 
पत्रों आर पुस्तकों से सामग्री एकत्र करके इस पुस्तक 
रचना हुई हे । लड़ाई के मेदान के कई नकशे इसमें 
TUE । दोनों भागोंमें मिला कर योद्धाओं ओर अफे 
१७ हाफशन चित्र देकर पुस्तक की शोभा ओर उसका म; 
खूब ही प्रवद्धित किया गया है । दोनों भागों के आरि 
महाराज Gat के चित्र, सैनिक-वेश में, हैं । कागज, उप 
सफाई सब बढ़िया हे | रीवाँ-नरेश की तरह यदि ap 
के अन्यान्य राजा-महाराजा भी हिन्दी पर कृपा करे 
उसका बहुत उपकार हा सकता है । i 


संख 


QAT का महायुद्ध | श्रीयुत ढुर्गाप्रसाद 
ने कलकत्त से इस नाम की एक पुस्तकमाला निकालने 
आरम्भ किया हे । उसका यह प्रथम भाग है। इसमें . 
आकार के ४२ पृष्ठ हैं । कागज्ञ उत्तम ओर छपाई सुर गु 
हैं । कई हाफटान चित्र भी Ea इस भाग में जर्मनी 
इतिहास है । उसके gal का भी इसमें वर्णन हे । जर्मनी #| ग्रह. 
नई पुरानी सभी बड़ी बड़ी बातों का इसमें उल्लेख किया 
È | इसे पढ़ जाने से वत्तमान युद्ध का स्वरूप ,खूब समम 
ग्रा सकता हे ।,लेखक महाशय हर TH इस माला काश 
भाग प्रकाशित करना चाहते हे । aaa भाग में सविया 
इतिहास रहेगा | आपका यह उद्योग प्रशंसनीय है । RA 
में यह माला एक नई चीज़ हे । जैसे लन्दन का “टाइम चारप 
नामक अख़बार वर्तमान युद्ध का इतिहास खण्डशः प्रकाशित इसे | 
रहा हे, कुछ कुछ उसी ढंग की यह माला भी हे । मूल्य प s: 
भाग का आठ आने । पताः--मनेजर, इतिहासमाला/ 
दपनारायण ठाकुर स्ट्रीट, कलकत्ता | ; 


॥ साहि 


| चारप 
नाम हे--वीर-निव्वांण अङ्क । यह इस पत्र के y पूर्व र 
की पहली संख्या है । इसका मूल्य १ रुपया है। यह | | 


अङ्क सर्वधा दिव्य PO गद्यपद्यात्मक ४४ लेख 


Jede १६० हे । हिन्दी, गुजराती, मराठी, 


[का ए 
सबिया$ 
| हिती 
“टाइम 
राशित 


जी और 


सम्बन्धी 


सम्पादक 
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पुस्तक-परीक्षा | 


AANA 


संख्या १ ] . 


0 000 


AAAS 


र संस्कृत में से एक एक भाषा के कई कई लेख 


i प्रकाशित हुए हैं । योरप के भी दा तीन विद्वानों के 


Maa अँगरेजी में हें ॥ इस sug के लेखों में जैन-घम्मे- 


अनेक विषयों, विद्यालयों, छात्रालयों ओर धम्म- 
संस्थाओं का इतिहास ओर वर्णन है । जिन प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
पुरुषों के चित्र इसमें दिये गये हैं उनके eR परिचय भी 
है । गुजराती, देवनागरी Zim अँगरेजी--इन्हीं तीन लिपियों 
का प्रयोग इसमें हुआ है । इस अङ्क की छपाई, कागज ऑर 
भीतरी तथा बाहरी SIH, सभी मोहक है | इस अङ्क के 
dat को पढ़ कर विचारवान्‌ के मन में यह धारणा हुए बिना 
नहीं रह सकती कि जैन समाज में अच्छी जागृति हुई है । 
hater, साहित्यसेवा, erT ओर धस्मेप्रचार की 
ओर जैन-मण्डल बड़ी तेज़ी से कृदम बढ़ा रहा है । भगवान्‌ 
वीर उसके इस सदनुष्टान की चरमोन्नति करें । 


x 


८--परेलबन्धु । इस नाम का भी एक मासिक पत्र 
गुजराती में सूरत से ही निकलता है । इसका वार्षिक मूल्य 
१ रुपया है। इसका यह प्रस्तुत अङ्क दिवाली का विशेष 
ay है । इसकी प्ृष्ठ-संख्या १३० है । इसमें समाज, कृषि, 
साहित्य, विनोद आदि कितने ही विषयों पर उपयोगी ओर 
मनारक्षक लेख हैं । आवरण-प्रष्ठ पर बॉकानेर के दीवान 
साहब का चित्र हे । उन्हीं को यह अङ्क अर्पण किया गया है। 


— ९-अवधवासी | हिन्दी का यह साप्ताहिक समा- 
चारपत्र लखनऊ के रकाबगंज महल्ले से नया ही निकला है | 
इसे निकले कोई चार महीने हुए । इसका वार्षिक मूल्य २) 
६ । इसके प्रत्येक अङ्क में छोटे आकार के १६ पृष्ट रहते है । 
इसमें लेख-चोटे और बड़े दोनें तरह के--तथा समाचार 


| पासाहिकपत्र के योग्य ही निकलते हैं । इसमें चित्र भी 


रहते हैं। -छुपाई साधारण, arms साधारण Ae चित्र 


JE साधारण | अ्रब तक लखनऊ से हिन्दी का एकही समा- 


र निकलता था । हिन्दी के सौभाग्य से अवधवासी ने 
संख्या को दुगुनी कर दिया । 


se 
१०-वैष्णव-सवैस्व | यह निम्बाक-सम्प्रदाय का 
मासिकपत्र है । वृन्दावन से नया निकला है । इसके 
श्रीपण्डित किशारीलाल गोस्वामी हैं । इसका 
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वांषिक मूल्य २) रुपया हे । इसके पहले अङ्क में छोटे 
आकार के ३२ एष्ट हैं। गद्य-पद्यमय १३ लेख इस wea 
हैं, जो सब निस्वार्के-सम्प्रदाय के अनुकूल ही हैं । छपाई 
और ang उत्तम है। मिलने का पता--श्रीसुदर्शन. प्रेस 
वृन्दावन | - ^ 

११- खण्डेलवालहितैषी | यह भी नया ही निकला 
हे | इसका जन्मस्थान आगरा हे । मासिक हे । ge संख्या 
२४; मूल्य १) रुपया साल | ग्रब तक इसके तीन अङ्क 
निकल चुके हैं। खजाति-सम्बन्धी लेखों के सिवा अन्य 
विषयों पर भी लेख इसमें प्रकाशित होते हैं । धर्म की जय, 
यूरोपीय संग्राम, मथुरा ओर ग्वालियर नाम के लेख पिछले 
प्रकार के लेखों में से हैं। इसके मेनेजर इसका मुख्य उद्देश 
जातीय सुधार, पारस्परिक मेल-मिलाप ओर हिन्दीभाषा का 
प्रचार बतज्ञाते हैं, जो सर्वथा स्तुत्य है । 

१२--विनय-पत्रिका | यह गोखामी तुलसीदासजी 
का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । एक प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तक के 
आधार पर इसका सम्पादन किया गया हे | सम्पादक हैं-- 
ज्ञानपुरनिवासी पण्डित महावीरप्रसाद मालवीय वैद्य और 
प्रकाशक --मेनेजर; लच्मी-वेङ्कटेश्वर प्रेस, कल्याण (aai) | 
सम्पादक महाशय ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है . 
कि इस विनयपत्रिका का पाठ संवत्‌ १८८% में लिखी गई 
एक प्रति से लिया गया हे । पुस्तक बड़े टाइप में, छोटे 
आकार के २१८ प्रृष्ठों में, समाप्त हुईं हे | मूल्य ६ आना; 
प्रकाशक से प्राप्य । 


१३-व्यापार-महेदधि, प्रथम भाग | लेखक, | 
पण्डित महावीरप्रसाद मालवीय वेद्य । पृष्ट-संख्या ९८; मूल्य ` | 
६ आना | ज्ञानपुर, रियासत बनारस, के पते पर लेखक 
ही से प्राप्य । इस छोटी सी पुस्तक में अनेक उपयोगी 
नुसखे हैं । उनका सम्बन्ध ओषधियों से, घर में व्यवहृत. 
खाने-पीने की चीज़ों से तथा बनिजःव्यापार की भी चीज़ों 


की d 
I~ 


से है | स्याही बनाना, खमीरा बनाना, तरह तरह की | 
कुलई करना, वानिंश तैयार करना, रङ्ग चढ़ाना, अचार 


योगी gaa इसमें fea गये हे 1 चिकित्साशोख में 
दोला, पाताल आदि जिन sei न 


a CC CE कका ame a मा 
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ata, परिचय इस पुस्तक में है । इसमें सन्देह नहीं कि ही को समर्पित कर दूँ गी । प्रार्थना स्वीकृत 


a ` ` A हुई माग; 
||| e पुस्तक बड़े काम की हे। गोद को पुत्र ने सुशोभित किया । शिशु अवस्था में d 
| x वान्‌ की सेवा के लिए उनके चरण-कमलों में वह Sus 

नीचे नाम दी हुई पुस्तके जिन महाशयो ने भेजने की गया । एक दिन उस भोले-भाले अनभिज्ञ शिशु को Sm 


कृपा की हे उनके हम बहुत कृतज्ञ हैः-- दर्शन दिया । शिशु का हृदय नई ज्योति और अपूर् 
(१) विश्वरूपदर्शन-याग-- प्रकाशक, नारायण लक्ष्मण ल फ xs ger s लं बैठ गया चौर जोड़ 
देसाई, ग्वालियर | विस्फारित नेत्रों से उस अलौकिक प्रकाश का दर्शन ६ 
(२) फतेपुर के श्रीलक्ष्मीनाथ-विद्यालय ओर राजपूताना- Si i बज TS Ret M bud. 
RN OW नियमावली Aw, लेंगा बद शिश ईश्वर के van i लीन हो गया | उसकी ३ 
श्रीयुत हज़ारीमल पोद्दार, मन्त्री, २०१ d d सर गोडया CURES नामक aa 
ru कलकत्ता | Te । यह चित्र उसी की नकल हे । 
रेनाल्‍ड्स विलायत का एक प्रसिद्ध चित्र-शिल्पी 
गया हे | चित्रकारों में उसका बड़ा मान है। चित्रकला | 
समधिक पारदर्शी होने ही के कारण उसे “सर” की oq 
मिली । चित्र-विषयक अनेक बातों में थ्रब तक उसका साई 
नहीं हुआ । उसके चित्र बड़े मनोहर और हृदयग्राही ह| 
(x) सभापति की व्याख्या--प्रेषक, पण्डित गङ्गावलभ “शिशु agua”? नामक असली चित्र आज कल लन्दन १ 

त्रिपाठी, आगरा । “नेशनल गेलरी” नामक चित्रशाला में है। 

न पीता ।-- श्री 
C) sm | ene in viridi 
` (८) ऋतुचय्या--लेखक, राजवैद्य नारायण्जी केशवजी, (amo प 
जामनगर | (२) 


ब्रह्मदेश के निवासियों का स्वग SX नरक। 


(३) लिङ्गानुशासन--लेखक, पण्डित पुलकित मिश्र, 
BAA, भागलपुर | 


(४) भारतीय शिल्पकला का उद्देश्य--प्रेषक, श्रीयुत देवी- 
प्रसाद खेतान, १२९ हरिसन रोड, कलकत्ता | 


EERIK | हिन्दुओं के स्वर्ग और नरक के दृश्य सरस्वती UR 
noe ON शित हो चुके हैं । पुराणादि में स्वर्ग और नरक का क 
(१) वर्णन है तदनुकूल ही वे दृश्य दिखाये गये हैं--तदनुहल 

शिशु सामुएल । चित्रकारों ने उनके चित्र बनाये EQ इस संख्या में 


| का रङ्गीन चित्र सामुएल नामक है और नरक का एक एक चित्र और भी प्रकाशित ६ | 
ad एके AMER! चित्र ब्रह्मदेश वाजो की भावना के agan बने हैं | बर्मा 
eae बालक पीछे से क्रिश्चियन anti का dme हुआ । 3 oe 


शिशु वौद्ध स्वगे और नरक को जैसा समते हैं et 
चित्र में : सामुएल परमेश्वर का ध्यान कर रहा हे । इन चित्रों में दिखाया गया हे । चित्र में पाठक | 
o सासुएल की माता बाक थी । चिर काल तक उसे पुत्र के बौद्ध के भी नरक की भीषणता हिन्दुओं के नरक से 
2 सुख दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त gari इसलिए उसने बात में कम नहीं। ये चित्र पण्डित हीरानन्दजी I 
| बहुत दिनों तक एक-मन d ग्रसाधारण-भक्ति-पूर्वक ईश्वर एस० qo, एम० ate एल की करपा से हमें TIO 
| की आराधना की । उसने प्रतिज्ञा भी की कि ईश्वर यदि अजायबधर से प्राप्त हुए है ॥ . E 
सन्तुष्ट हो कर. मेरी कामना पूर्ण करेगा तो में पुत्र का ईश्वर j em es eva 
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शिल्पी || 
नकला । 
की पठं 


सका साई 


ग्राही H 
लन्दन d 


तान | | 


Ho qo) 


Tl 
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संख्या १ | 


उठा लाल नभ लाली छाई | 

खिलीं गुलाब अनूठी कलियां, 

विकसित हा कमलिनि रंग लाइ | 
पुलकित कर सारा पुहुमीतल, 

बही पवन प्यारी मन भाई | 
हिलीं पत्तियां लतिका डोलां, 

पेड़ों ने अनुपम छबि पाई । 
लगीं चहकने जग कर चिड़ियाँ, 

चकई चकवा के ढिग ATG | 
ककुभ हुआ श्रालोकित कुसुमों- 

ओर अलि अवलि ग्राकुल घाई ॥ १ ॥ 


जागो प्यारे किरन॑ फूटीं । 


अति छुबि साथ निधन करके, 
छिति तल ओर छिटिक कर छूटी | 


माता का प्यार । 


>> 0 RA P I 
: Ir P P A SUP 
८ ७ छ " nn 


माता का प्यार । 


| 


Í 
Í 


जगत जगमगा गिरि शिखरों पर-- 

तर्‌ पर रुचिर जोतियाँ जूटीं | 
रजनि सुन्दरी उ( पर लसती, 

मोती की मालाय टूटी' ॥२॥ 


मेरे प्यारे आंखे खोलो | 


बीती रात छिपे सब तारे, 
लो पानी अपना मुख धा लो | 
चलन ie ` 
बचन तोतल बड़े रसील, 
उठकर किलक किलक के बालो | 
कानों में अपनी जननी के, 
निपट निराली मिसरी घालो । 
` SES 
लाल लाल पतल eet से, 
बिकसे फूलों की छबि तालो d 
RIF झुलुक पेंजनी बजा के, 
ठुमुक ठुसुक आँगन में डालो ॥ ३॥ 
denim | 
ELS उपाध्याय | 
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(९) Su य क 
ता 0... 
v A we soon 
MES t^ 
(t3) आत्मविचार--[ अनुवादक, बाबू नाराय. 


९२ 
९३ 


| Pas ate go dere ARR 
१३) मात का SSe | ले०, पणिडतबदरी- o 
(१४) सञ्जन HTC कडु शब्द / नाथ wz, बी०ए० न 

(१५) Aaa श्रोमद्विजयानन्द सूरिः 
a [ले०, डाक्टर नानचन्द, एल० एम० एस० ,,, १०० 
६) भारतीय विद्यार्थियों के क्न्य द. 
ठाकुर गापालशरणसिह pue ले 


daga के स्तम्माँ पर हंस- [ ao, 


पाण्डेय, बी० go [तक्षशिला] १०६ 
(१८) आचायय ब्रह्मगुप्त--[ de, पण्डित गिरिजा- 
razah 

(१०) दुगावती [ae पणिडत arama Ll 

(२०) श्रीमद्धागवत-- ... न EA 

(२१) सिंहळ के वोद्ध विद्वान आचार्य सम 
> ओर अ 3 ga 

Go माराउतकाकाठेन . . ver 

९२२) जाडा ग्रौर निधेन--[ले०, पं० केशवप्रसाद 

श्र 
Ü D e ११७ 


(२३) विविध विषय 


१०४ 


१०७ 
१११ 
313 


(२४) पुस्तक-परीक्षा मा 
(२५) चित्रपरिचय EAS 


— 
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(C3) मुग्धा रुक्मिणी ( रङ्गीन ) i | 
(२) शमसुल-उल्मा मौलाना शिवली नैमानी। | 
(à में प्राप्त विष्ण की चतुसु'ज a 


004 


| 


यद बात किसी से छिपी हुई नहाँ हैक! 
नाथ ठाकुर की प्रतिभाशालिनी | 


पुस्तके हि 
उन किताबों से बँगला-भाषा जानने वाहे 
न उठावें; किन्तु हिन्दी-भाषा जानने वाले dj 
अनुपम SUD से qd लाभ उठा सके y 
हमने उनकी समस्त बँगला-पुस्तको का) 
अनुवाद करने के लिए सर्वाधिकार qus 
लिया है| | 
SER महोदय की कई किताबों का ह| 
में अनुवाद हा चुका है। वे पुस्तकं इंडिए| 
प्रयाग ने छाप कर प्रकाशित कर दी el 
पुस्तकों का विद्वान्‌ पण्डित अनुवाद क| 
ज्ञा जल्दी छप कर प्रकाशित होगी | | 
इस Hr से हम यह भो लिख देना | 
समकते हैं कि कोई महाशय डाकुर cde 
की लिखी हुई बँगला-पुस्तको का हिदी 
अनुवाद करने का प्रयत्न | 
उठाना पड़ेगी | l 
| 


मैनेजर, इंडियन प्रेस, प्रय 


pres 7 ~~ 
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क्मणी | 


सुग्धा रुवि 
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भाग १६, खण्ड ९ | फ़रवरी १९९५--फाल्युन १९७१ ।. 


3 : . सुखकारक सुन्दर साज धर ; 
जग भारत का जयगान करा | हरि-सस्मुख भेद-विचार हर 


बन जाये उदार-विचार सभी ; कह के--“हम भारत के सुत हैं” 
अनुदार विचार न लाय कभी; EE S AAR 
श्रुति-मोद-भरे शुचि कर्म करें ; द्विज वेद-विचार-प्रचार करे ; 
नवरत्न अपूर्व उमङ्ग घरे । न अपने अपने सब काम कर ; 
) पह आलस फेंक रसातल में जगदीश्वर जीवन-दान करो 
पुरुपाथ कर जल में थल में ; जग भारत का जयगान करो ॥२॥ 
y जगदीश्वर जीवन-दान करो ; à sace ४5 eee) 


जग भारत का जयगान करो ॥ १ ॥ 
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६८ 


शमसुलउल्मा मौलाना शिबली 
नोमानी । 


90 8७8 रबी के प्रसिद्ध ज्ञाता ग्रौर उद्‌ 
© o. 28 फारसी के प्रतिभाशाली कवि ग्रौर 
शम्रसुछउल्मा मौलाना 
शिबळी का देहान्त, १८ नवम्बर 
सन्‌ १९१४ ईसवी को, ५७ वर्ष की उम्र मे, अपने 
मकान पर, आजमगढ़ में हागया । अरबी IIc 
फारसी के उदूभट विद्वान्‌ हाने पर भी आप sy के 
श्रेष्ठ लेखक re कवि थे। आपकी कविता देश- 
भक्ति ्रोर काम की बातों पर हुआ करती थी | 
egigen के पेंच मे आपको उतरते कभी किसी 
नेन देखा । समस्यापूत्ति करके भी आपने अपना 
अमूल्य समय कभी नष्ट नहीं किया । आप मुसल- 
मान-जाति के जातीय ( नेशनल ) कवि थे । लेखक, 
कवि irc इतिहासश--ये तीनों बातें शिबली के सिवा 
पक आदमी में बहुत कम दृष्टिगत होती हैं । फारसी 
में भी आपने अनेक ग्रन्थ लिखे, परन्तु sy द्वारा ही 
जनसाधारण का विशेष उपकार हाता जान आपने 


में अपनो अनन्य प्रतिभा और मालिक गवेषणा के 
बल से उसके साहित्य को अनेक ग्रन्ध-रलोों-द्वारा 
पूरी कर दिया । उद्‌ की दिन-दूनी रात-चौशुनो 
उन्नति का पक कारण--बहुत बड़ा कारण-यह भी 


पुस्तकं लिखना पातक या पाप समभते हैं, वैसे शम- 
सुळउल्माग्रों ने «ET समभा | कहते लज्जा आती 
है कि हमारे महामहोापाध्यायों को हिन्दी लिखना 
आता भी «ET, पर वे यही खमकतें हें कि हमारे 
सामने वह क्या चीज़ है। उद के भाग्य को देखिए कि 
उसको शमसुलडल्मा मौलाना हाळी, दामसुलडल्मा 
मौलाना आजाद, शमसुळउरमा डाकुर मौलाना 
नजीरअहमद ग्रौर शमसुलउल्मा मैलाना Arad 


| . जैसे प्रकाण्ड पण्डितां ने अपनाया र अपनो 
| योग्यता से उसके भाण्डार के अनेक अंशों की पत्तिः 
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उसी के विशेष ग्राथय दिया wc थोड़े ही समय ' 


है कि हमारे महामहोपाध्याय जैसे हिन्दी में लेख या . 
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की । अपने सारे महामहीपाच्यायांटका एक Qj0 
मै बाँधकर ऊपर लिखे किसी एक gss, 
साथ ताल देखिए, NEC का गद्दर हलका उतरे am 
AFATE | (व्र n 

मौलाना शिबळी ने अरबी और फारसी |च ५ 
ग्रन्थों का अध्ययन करके कुछ दिनों तक sued. पू 
नोकरी He चकालत भी की । परन्तु ssa 
कि नोकरी या विकालत करते हुए हमारे हृद्तभा। के यह 
काय्य में अच्छी तरह परिणत न हो सकगे | gale रु 
आपने वे देने कार्य्य बहुत शीघ्र छाड दिये । gel "नदः 
दिनों अलीगढ़-कालेज स्थापित हुआ था ग्रोर देश) बिगड़ 
सर्वत्र उसकी इलाघा करने वाले के साथ बुराई को aic. 
वालों की भी कमी-न थी। उस समय प्रतिकूलवा कामः 
का शान्त करने के लिए ग्रार मुसलमानो को उत्त विशेष 
उन्नति का सीधा रास्ता बताने के लिए स्वनाम-धर पूणे र 
मैलाना हाली ्रौर कुशाग्र-बुद्धि मोलाना शिक्षी जीवन 
ने अपनो अलौकिक HIC कामलकान्तपदावली पु उट 
कविता द्वारा मुसलमान-जाति का जा SU] उ 
किया वह शाब्दो द्वारा वणेन नहीं किया ज्ञा सकता|| T° 
हाळी का gage और शिली की मसनवी ह| दिन. 
हय-उस्मेद उनके जातिहित-पूरी पवित्र हृदय || पहले 
बिजली भरे भावों के तात्कालिक स्मारक हैं। _ ie 

१६ वषे बराबर आपने अलीगढ़-कालेज की iE 
की । मुसलमान जैसी विलासप्रिय मर अपे o 


पड़ी हुई. जाति की काया-पलट करने बाले म राग; 
मति सर सैयद ngengat बहादुर के पास र - 
जाति-हित की अनेक चिन्तनायें करने JR ४ Pus 
चिन्तनाओं को काम मै लाने के लिए विशेष 
श्रम करने का सौभाग्य भी आपने प्राप्त किया 

अलीगढ़-कालेज का बहुत ही अच्छी हि 
Sig कर शिबली ने अवसर ग्रहण. किया | फिर 
आप चुप नहीं बैठे । लखनऊ के प्रसिद्ध C 
डल्मा” नाम के सुप्रसिद्ध अरबी-शिक्षणालय १ 
हालत देख कर आपने अपना जीवन डर 
SR कर दिया । ग्राप जैसे प्रकाण्ड पण्डित 
विचारशील पुरुष को पाकर उक्त शिक्षणाय : 


PPP PPP 


ASIA 


e p दोनो का प्रिय-पात्र बन गया । आपने 
Ma 77 [च्य बडी उन्नति की | अलीगढ़-कालेज 
फारसी मर उदू -कचियां के कल्पः 
दराबाद) के यहाँ आप दानाभ्यक्ष के 
qui तक रहे थे | परन्तु लललनऊ 
ae पूर्वोक्त अरबी-कालेज की बुरी दशा देख कर 
नेवे आप वहाँ से चळे आये | किन्तु निजाम हैदराबाद 
aanl यहाँ से एक बहुत बड़ी रकम, मासिक पुरस्कार 
। अत के रुप मै, मरते दम तक आपके मिलती रही । 
ये | उन "नदबतुळउदमा” के कुछ अहमन्य खञ्चालका से 
र देश) fing कर आपने अपना सम्बन्ध उससे छोड़ दिया 
qia sz भाषा तथा मुसलमानज्ञाति के लिए 
कूल्या कामधेचु-रूपिणी वेगम भूपाल के आज्ञानुसार एक 
का उनी विदोष ग्रन्थ लिखने मै लग. गये । अभी वह महत्त्व- 
नाम-प पूर्ण ग्रन्थ आधा भी न लिखा गया था कि आपके 
Thad) जीवन का अन्तिम पछ Ay के प्रबळ वेग से 
वली-यु्| उछट गया | 
आपके छोटे भाई मुहम्मद इसहाक, बी०प०, 
सकता| Wet ste, वकील हाईके!टे, का अभी कुछ 
वी पुश दिन हुए देहावसान हागया | उनसे कुछ काळ 
हृदय ॥ पहले ही आपेके दूसरे भाई श्रीयुत महदीहुसेन, 
i [Slo ९०, बारिस्टर-एट-ला भी अकाळ-मृत्यु के मुख 
को समे पतित हो चुके थे । इन दोनों सुयोग्य भाइयों के 
उधेश काल ही मे उठ जाने से आपका मन बहुत 
> मजर पड़ गया था ग्रार साथ ही साथ शरीर भी 
j| “युक्त रहने लगा था । 3 e 
4. उद्‌ में आपके लिखे अनेक ग्रन्थ हैं । आपने 
d 25 के धाचीनतम काल का इतिहास 
I" Seal oat | अलफारुक, अलमामू) 
| धिया के oo अनेक ग्रन्थ आपकी इतिहास- 
US EN हैं | फारसी भाषा का 
= uia में लिख कर” आपने मातृभाषा 
ma be कार किया है । आपने अनेक ऐसे 


उसकी यथास 
[डते qi बाद 
वह निज़ाम (है 


आपका रूम, मिश्र ग्रोर शाम का 


a a पर्व मैछाना रूम की जीवनो ऐसे 
BEI पेश की at सकती है। - 


f त सकते ह Lbs हिन्दू-मुसळमान एक सा लभ. 
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पक्के मुसलमान होने पर भी आपको पक्षपात 
( तअस्छुब ) कू तक न गया था। बड़े बड़े कट्टर 
मुसलमानो के सामने, भरी सभा में, आपने एक 
बार साफ़ साफ़ कह दिया था।-- 

“agra, बहुत दिन नहा. हुए जब हम अपने जीवन 
के किसी काय्य में इस भेद्‌-भाव की परवा न किया करते 
थे । बचपन से हमारे बच्चे दस्तूरुससिबियाँ पढ़ा करते थे, 
जो लाला नौनिधराय की कृति है । देहली के मशहूर शायर 
मीरहसन की मसनवी का जवाब जब लखनऊ वाले पेश 
करते थे तब दयाशङ्कर की गुलज़ार नसीम पेश की जाती 
Hist लोग फारसी भाषा के ज्ञाता होना चाहते थे वे 
टेकचन्द की बहार-य-अ्जम पढ़ा करते थे । कभी कोई 


यह न कहता था कि ये किताबे' हिन्दू-कृलम से लिखी होने 


के कारण त्याज्य हैं” । ; 

जिस समय Hrerer शिबली अछीगढ़-कालेज 
में अध्यापक थे उसी समय गवनमेट ने आपकी 
योग्यता पर मुग्ध हकर आपके शमसुछउदमा बना 
कर आपका समुचित आदर किया था | 

जिन्होंने कलकत्त के अलहिलाल पत्र में आपकी 


लेखमालाय पढी होंगी वे जानते होगे कि आपकी | 


राजतिनैक योग्यता किस qub की थी | बालकन- 
युद्ध के समय के ज॒मांदार पत्र का जा लोग पढ़ते 
रहे होगे चे जानते हागे कि आप राजनीति की 
उत्तम कविता करने मे केसे सिद्ध-हस्त थे । आपकी 
मुत्यु के बाद लखनऊ के प्रसिद्ध समाचार-पत्र 


हिन्दुस्तानी में, आप के मरने से दा-चार दिन पहले . 
लिखो गई, आपकी पक वत्त मान-युद्ध-सम्बन्धिनो 
quc प्रकाशित हुई है । पाठकों के मनोविनोदाथे | 


उसके हम यहां saga किये देते हैं. 


ग्रौर इस पे gen यह है कि तैयार भी नहो. 
` बाक़ी रहा फरास dr बह रिदंठम यजल, 
EN शेव ये पेकार भी नहों 


`. & सतलब है सस्त से, जिसकी आंख हमेशा र्‌ 


Eee ee oo e imam ee माड रुरु रारा रा रु Se 
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| मैंने कहा गलत है तेरा दावये गरूर, माळाना शिबळी के उठ जाने से मुसला ह 
दीवाना तू नहीं है ता हुशियार भी नहों। ने अपना जातीय कवि, बहुत बड़ा लेखक » 


हम लोग अहले हिन्द है जमेन से दस शुने sq -साहित्य का अनुपम रल खो दिया | इस Fa 
तुभके! तमीज अन्दको * बिसियार भी नहं । को पूणे करने वाला अब कोई दूसरा नहों दिखा ह उस 
सनता रहा वह शोर सेमेरा कलाम ओर देता । उद्‌ के उच्च कोटि के साहित्य के 


फिर वह कहा जा लायक इजहार भी नहों । मोलाना शिबली नामानी का शुभ नाम स 
“इस सादगी पै कीन न मर जाय अय ख़ुदा, जीता-जागता रहेगा | || पड़ 
लड़ते हैं ग्रार हाथ मे aware भी नहीं 11? अन्त में हम महाकवि ग़ालिब के शब्दों 
ऊपर की गजल में मौलाना ने भारतवासियां मोलाना की आत्मा की सद्गति के लिए gp) 
की सच्ची राजभक्ति का ओर उनको फिर भी वालं- करते हे i 
रियर न बनाने का बड़ाही हृदय-ग्राही HTC आश्चर्य- हक्‌ मग्रफुरत करे अजब आज़ाद मर्द था। | 
भरा ada किया है । मौलाना की अनेक कवितायें ` ज्वालादत्त शमा 


इसी xg में रँगी लिखो गई हैं । राजनीति की गहरी | Nate 
से गहरी बात को मोलाना अपनी स्वभाव-सिद्ध us 
भाषा में इतनी अच्छी तरह कह देते थे कि दूसरा अकारश-तत्त wc 


ह वार भा न कह/सकता। F mm चीन समय A लागों का मत था mou] प्रकाश 


फारसी मे भी आप बड़ी. अच्छी कविता करते - WEB से प्रकाश की किरणे. Reva जाती 
थे | आपके शेर पुराने शायरों से किसी तरह कम- घ्रा 9 जब सामने की वस्तुओं पर पढ़ती| सकता 
जोर न होते थे । एक विशेषता जुरूर होती थी कि Bu तब वे प्रकाशित होती हैं । ह| विषय 
उनमें “QET quae” के तलाजमे की जगह ES 0, à हीं मालूम होता|. ' 
सामयिक भाव बड़ी ही मार्मिकता से भरे रहते थे । NC Š 5 n pus नहीं क| कागज 
श्राप अरबी, फारसी मर उदू के ते प्रकाण्ड cux un ue "à प्रकाश १ है; कि 
पण्डित थे ही, पर काम चढाउ फ्रच Me लैटिन किरण SERE Si Ta A = वस्तु Real वीच 
भी जानते थे । अंगरेजी से भी आप वाकिफिथे | तरी रका | केमश 
आयका विचार था कि उदू -ग्रन्थकारें की Mammo a MA 
= “क सभा विज्ञान के प्रतिष्ठाता न्यूटन ने इस मत को eat से शि 
कायम का जाय । उसके द्वारा गहन से गहन [यादा था परन्तु यह मत ठीक उसके मन कान थ|. : 
विषयो पर पुस्तक प्रकाशित हा । इस सभाको आज से साट वर्ष बड़े बड़े विद्वान्‌ इसी मत | 
कायम करने के लिण आपने अपनी कुछ जायदाद श्रद्धापूर्वक मानते cu "i 2 a 
a ze नकृद रुपया भी दान कर दिया था, पर EC eee di 
अब कान कह सकता है कि इस महाकवि की यह प्रकाश की उत्पत्ति के विषय में एक नया मत प्रकट 


इच्छा पूरी की जा सकेगी या नहों। 
T & था । उसका कथन था कि जिस प्रकार ढेला फर्कन 


* un. में और तार को हिलाने से वायु में तरङ्ग उत्पन्न 
थोड़ी-बहुत । उसी प्रकार प्रकाशमान दब्यों के अणु भी विश्वव्यापी ८ 
| 1 यह अन्तिम शर महाकवि ग्रालिब का है, जिसको नामक पदार्थ में तरङ्ग उत्पन्न करते हैं। इन्ही ९ 
Ararat शिवली ने वहाँ बहुत ही बढ़िया ढङ्ग से फिट प्रकाश की उत्पत्ति होती हे । बहुत. समय तक ले 


i 
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जल की तरङ्गे और शब्द उत्पन्न करने वाली वायु की 
m सीधी रेखा में नहीं चलता वे चारों ओर फेल जाती 
pr की तरङ्गे जिस आर चलना आरम्भ करती 


ती ग्रोर.चलती हे. वे दूसरी ओर चल ही नहीं सकतीं | 
[4 उ 


खुली खिड़की d धूप आ कर सामने की दीवार ही पर 
पडती है, अन्यत्र नहीं | अन्य स्थानों A ता छाया ही रहती 
|| है। खिड़की के सामने खड़े होने ही पर धूप लगती हे; वहाँ 
घे हट जाने पर नहीं । शब्द का हाल ठीक इसके विपरीत 

खिडकी के बाहर उत्पन्न हुई आवाज़, घर के भीतर चाहे जहाँ 
[g रहो, सुनाई देगी । शब्द की उत्पत्ति वायु-तरङ्ग से हाती 
ह और तरङ्ग का स्वभाव ही चारों ओर फल जाना है । पर 
| प्रकाश बिना फैले एक ही ओर जाता हे | इसी से वह qu 
गुण-पूर्ण नहीं कहा जा सकता | इसी अम के कारण ब 

से विद्वान्‌ प्रकाश की तरज्ञों का अस्तित्व मानने में असमथ 
| थे। उनका यह अम बिलकुल ही निमू ल था । वास्तव में 
प्रकाश की तरङ्गं एक ही ओर नहीं चलतीं; वे भी फैल 
जाती हैं। न्यूटन यदि चाहता ता इस श्रम को दूर कर 


| नहीं के॥ कागज पर पड़ता है ता छेद के सामने तो प्रकाश रहता ही 
प्रकाश ६ है; किन्तु उसके आस पास भी कुछ दूर तक रहता है। 
+ feat] बीच में विशेष प्रकाश रहता है; उसके आस पास धीमा । 
| प्रका STU वह बहुत ही धीमा होकर अन्त में पूर्ण अन्धकार में 
ता से fir] परिणत होजाता है । 
का न a .. पने नल की at का देखा होगा । जब वे उठती 
| पन कहीं पर. नीची हाजाती हैं और कहीं पर ऊची। 
॥ सि तरङ्ग उठने पर एक स्थान की तरङ्ग दूसरे 
Teu पर गिरती हैं। मान लीजिए कि एक स्थान 
TA एक पंक्ति आ रही हे । स्वभावतः कोई तरङ्ग 


id ee आर कोई ऊँची । अब यदि दूसरे स्थान से भी 


ns और कुछ ऊँची होंगी। दोनों पंक्तियों का 
LM M की तरङ्ग दूसरे की au पर गिरेंगी । 

| का स्थान तरङ्ग ऊ ची. तरङ्गो पर गिरंगी तो गिरते 
3 अचा हो जायगा । इसी तरह नीची तरङ्गों वाला 
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एक ऐसी ही पंक्ति आवे तो उसकी भी कुछ. 
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स्थान नीचा PD जायगा । परन्तु यदि ऊँची तरङ्गे | | 
नीची तरङ्गो पर गिरंगी dr उनका पात-स्थान सम हो | | 
जायगा ओर तरङ्ग लुप्त हो जायेंगी। होज़ अथवा तालाब 
के दो स्थानां के पानी का हिला देने से इस प्रकार की 
घटना सहज ही में देखी जा सकती है । 

शब्द्‌-तरङ्गों का भी इसी प्रकार लोप होजाता हे । दो 
शब्दों के आपस में मिलने से निःशब्दता उत्पन्न होती हे । | 
इसी प्राकृतिक नियम Sagan प्रकाश की दो तरङ्गांके | 
मिलने से अन्धकार की उत्पत्ति होती है । इसमें कोई आश्चर्य 
की बात नहीं । | 

जब दो जगहों के बदले बहुत से स्थानों से mu उठती ||| 
हैं तब उनका लोप भी अधिक होने लगता है| जब किसी 
बड़े छेद से होकर प्रकाश आता हे तब छेद का प्रत्येक बिन्दु | | 
प्रकाश-तरङ्ग का उत्पत्ति-स्थल हे! जाता हे । इन लाखों | 
बिन्दुश्रों से तरङ्गों की कुतार उत्पन्न होकर बहुत बड़ा प्रकाश 
कर देती हैं । इस दशा में सामने विशेष प्रकाश रहता | 
है; आस पास भी धीमा प्रकाश कुछ दूर तक रहता ' 
हे; यहाँ तक कि अन्धकार के बीच में भी कुछ कुछ | 
प्रकाश देख पड़ता है । परन्तु जब प्रकाश की तरङ्ग. कितने 
ही छोटे छोटे छेदो से होकर आती हैं तब तरङ्गों के आपस में 
कट जाने के कारण प्रायः सारा स्थान तरङ्गहीन, भ्रतएव 
अन्धकार-मय, हो जाता है । जो स्थान mi के कट जाने 
से बिलकुल ही निस्तरङ्ग नहीं होता वहाँ पर धीमा धीमा प्रकाश 
रहता है । इसी कारण प्रकाश की तरङ्गे के रहते भी अन्धः 
कार की उत्पत्ति होती है । प्रकाश की तरङ्गों का एक दूसरे 
के पास जाना स्वाभाविक है । उनके आपस में मिल जाने से 
ही अन्धकार होता है । 

न्यूटन का भी यह मालूम था कि एक प्रकाश के साथ 
दूसरे प्रकाश का मेल होने से अन्धकार की उत्पत्ति होती है । 
उसने दो काँच ऐसे लिये जिनमें पहले की सतह समतला 
थी और दूसरे की खुरदरी । उन दोनों का परस्पर दबा कर | 
उसने देखा तो दोनों काँचों के बीच में प्रकाश के अनन्तर 
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बदले हरा रङ्ग दिखाई देता है। पानी में तेल छोड़ने से 
तेल का एक पतला परदा ऊपर तैरता रहता है । परदे के 
ऊपर ओर नीचे एक एक कृतार लहरों की उठती है। इन 
| ` -दोनों कृतारों के आपस में कट जाने d कोई न कोई रङ्ग 
वाप हो जाता है; श्रतएव तेल रङ्गीन देख पडता है । 
तात्पय्य यह कि प्रकाश एक प्रकार की लहरों से उत्पन्न 
होता है | छोटे छेद से प्रकाश आने पर उसके आस पास, 
| कुछ दूर तक, प्रकाश देख पड़ता हे । परन्तु बड़े छेद 
| अथवा खिड़की से आने पर केवल सामने का भाग प्रकाश- 
| मान होता है; आस पास छाया ही रहती है । प्रकाश की 
| तरङ्गं छोटी हाती हैं और शब्द की तरङ्ग बड़ी । प्रकाश की 
| लहरे बहुत ही छोटी होती हैं, पर शब्द की लहरें दो चार 
हाथ लम्बी होती हैं । खिड़की या दरवाज़े का एक सामान्य 
छेद प्रकाश के लिए बहुत बड़ा हे; परन्तु शब्द के लिए 
बहुत ही agid हे । प्रकाश-तरङ्गैं आपस में कट कर लेप 
हा जाती हैं; परन्तु शब्द-तरज्ञों का आपस में कटेने का माका 
नहीं मिलता। इसीसे घर के कोने में भी बेठे रहने से बाहर 
का शब्द सुन पड़ता है । प्रकाश और शब्द की तरङ्गों में 
केवल छुटाई बड़ाई ही का अन्तर है। 
तरङ्ग क्यों उत्पन्न होती हैं ? जिन कणिकाग्रों की सहा- 
यता से तरङ्ग प्रवाहित होती हैं उनमें किसी निश्चित समय 
में बत्तन होने से तरङ्को की उत्पत्ति होती है जल-तरङ्ग, वायु 
तरङ्ग आर श्राकाश-तरङ्ग, इन तीने की. उत्पत्ति इसी तरह 
होती है। इसके जानने का एक सहज उपाय सुनिए । स्कूल 
से छुट्टी के बाद लड़कों का एक पंक्ति में खड़ा करो । यदि 
सब लड़के एकही उम्र ओर एकही कृद के हा ते और भी 
अच्छी बात हे । हर लड़के से कहो कि अपने दाहने हाथ 
की तरफ़ वाळे लड़के को एक चुटकी काट कर अपने स्थान 
पर. वह एक बार उठले । उसके ऐसा करने पर चह लड़का 
भी, जिसको पहले लड़के ने चुटकी ली थी, अपने qux 
हाथ: वाले ash को चुटकी काटे । इसी पकार सब 
: लड़के चुटकी लें ओर उद्चलें । कुछ देर तक ऐसा होते रहने 
प्रर मालूम होगा कि लड़कों के सिर पर एक प्रकार की 
लहरें उठ रही हैं । 
— o RAG और वायु-तरङ्ग की तरह आकाश-तरक्षों के 
भी कई विशेष गुण हैं। aa की लहर तालाब के किनारे से 


७ 0-0. In.Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


Digitized by Arya Samaj Foe स्पती epai and eGangotri 
eed 


[ ॥ ! 


टकरा कर लौटती हैं और वायु की तरङ्ग दूर के पेर am 
से टकर खा कर प्रतिध्वनि उत्पन्न करती Eq इसी 0. : 
आकाश-तर्कों का धक्का आंखों के परदे पर लागे ue 
प्रतिबिस्ब की सृष्टि होती है । | अधिक 
आकाश-तरङ्ग जब एक पदार्थ खे दूसरे में प्रवेश इ 
हैं तव उनका वेग न्यूनाधिक होजाता है । प्रवेश gu] aga 
आकाशीय तरङ्गों को तिरछी होकर जाना पडता हे | 
छोटी-बड़ी, सब प्रकार की, आकाश-तरङ्ग ag ipe : 
सम-वेग से चलती हैं। एक सेकण्ड में उनकी गति कोई ३| इतके 
लाख मील समझनी चाहिए । पानी, कांच या किसी as] हती 
चीज़ में उनका वेग कुछ कम होजाता हे । जिन बढ़ी को तथा | 
लम्बी तरज्ञों से लाल-पीला रङ्ग उत्पन्न हाता हे उनका के कुछ ए 
कुछ ही कम होता है p परन्तु जिन छोटी छोटी qq] में दस 
हरे-नीले रङ्ग की उत्पत्ति हाती है उनका वेग बहुत ha तरङ्ग 
होता हे । इसका Rha यह होता है कि भिन्न णि (खी 
रङ्ग की तरङ्ग भिन्न भिन्न पथ्‌ पर चलने लगती हैं । एक एण 7 
मिली हुई छोटी-बड़ी नानां प्रकार की तरङ्गो के खें आकार 
परदे पर टकराने से सफेद रङ्ग का ज्ञान होता Pow ही 
जव छोटी तरङ्ग बड़ी ai से अलग होकर आँखो? त्ता 
परदे पर टकराती हैं तब लाल, नीले और अन्य gis "पर 
ज्ञान होता हे । [ws 
TESKI 
रङ्गीन mal का हम नेत्रों से देख सकते हैं। Wl दे 
इन रङ्ग-बिरङ्गी छोटी-बडी quei से भी छोटी-बडी वेख | ग्राकार 
तरङ्ग सदा आकाश में उठा करती हैं । उन्हें हम AM ma 
से नहीं देख सकते | हाँ, हमारी त्वगिन्द्रिय उन्हें अर दो ला 
स्पर्शं कर सकती हे । वे. थरमामीटर से भी जाती १ वात थ 
सकती हैं । जो तरङ्ग आँखें से नहीं दिखाई पड़ती वे | वाते; 
कागाज़ पर कास्टिक और नमक का लेप करके जाती | को न: 
सकती हैं । जो चीज़ गरम होने पर भी दीसिमान नहीं | सश क 
उसे अंधेरे घर में रखने से उससे ताप निकलता है 


LE 


की लम्बाई जानने के लिए पुक इंच के दस 


‘ 


इस तरह के एक हिस्से की एक माप बनाइए। 
| छोटी होगी कि सूक्ष्म- दर्शक यन्त्र से भीन 
लगने || दिलाई देगी । लाल रङ्ग की तरङ्ग इस माप से तीस गुना 
| धिक लम्बी होती है ओर नीले रङ्ग की सोलह गुना । 
टी चर इससे बड़ी भी तरङ्ग हाती हैं; परन्तु उन्हे 
रा mui] मनुष्य देख नहा सकता | 
मे सत्र छोटी-बड़ी तरङ्ग निरन्तर हर सेकण्ड में दो 
लाख मील की चाल के हिसाब से उठती रहती हैं तथा 
j| इनके कारण जगत्‌ में नाना प्रकार की विचित्र घटनाय होती 
है । ये तरङ्ग करोड़ों मील दूर की ख़बर बतलाती हैं 
॥ तथा जगत्‌ की शोभा बढ़ाती हैं। परन्तु आश्वय्य हे कि 
Jag समय पहले यह किसी को न मालूम था कि आकाश 
quii में दस ईच या दस हाथ लस्बी तरङ्गं, जा साधारण प्रकाश- 
। Gal तरगों से बहुत बड़ी हैं, उत्पन्न हा सकती हैं, तथा साधारण 
भिन्न न| तों से वे केवल आकार में भेद रखती हैं, अन्यथा 
। ogi] एण में वे साधारण qug ही की तरह हैं । यद्यपि ये बड़ी 
गार आ्राकाश-तरङ्ग मनुष्य को बहुत दिन नहीं दिखाई दीं, तथापि 
gi नकी कल्पना हुए बहुत समय हुश्रा । केम्बिज के विज्ञान- 
आंखें है| पत्ता अध्यापक auda का नाम जगत-प्रसिद्ध है । विज्ञान- 
रङग संसार में न्यूटन के बाद इन्हीं का आसन समका जाता है | 
— "ES समय हुआ, इन्हीं ने इन बड़ी तरङ्गों के अस्तित्व को 
य कर दिखाया था । इन्हेंने दिखाया था कि दो बटनों 
दे हण में बिजली होने से उनके चारों An का 
ते as aon हाने लगता हे तथा उस कम्पन से चारों 
हें अती दो लाख मील pt उत्पन्न होकर आकाश में फी सेकण्ड 
Se बह यह है. हि हिसाब से चलने लगती है । आश्चर्ये की 
i acl बाते TRA ये बड़ी तरङ्ग आकार के श्रतिरिक्त अन्य सब 
तरङ्गा के सदश होती हैं । हाँ, इन बड़ी तरङ्ग 


को न नेत्रं सही हम 
सरे कर सकते है देख सकते हैं ओर न त्वचा से ही 


३१३ कीजिए । 


' | पतत 


५ 0८७ इसवी में एक और नई .बात मालूम हुई | 


वासी विज्ञान-शास्त्री हाट ज ने वैज्ञानिक संसार को 

i धाह कि बिजली के द्वारा उत्पन्न हुई आकाश 
1 ? दीवार से प्रत्यावतिंत होकर प्रतिफलित 
a co Ret भी आपस में मिल कर लेप हो जाती है । 
P LOMA गम्भीर ध्वनि जिस प्रकार दूर रबखी हुई 
| परे आघात करके झडूर उत्पन्न करती है उसी 
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प्रकार बिजली के यन्त्र से निकली हुई ये आकाशत्तरङ्गो || 
प्रति सेकण्ड दो लाख मील के हिसाब से चकर दूरके || 
तडिद्यन्त्र में agaa उत्पन्न कर देती हैं। इस नये आवि- || 
ष्कार ने पाश्चात्य विद्वन्मण्डली में बड़ी हल चल मचा दी।- || 
सारी दुनिया के वैज्ञानिक हाट'ज़ का अनुसरण कर | 
बिजली की सहायता से बड़ी भ्राकाश-तरङ्गो के रस्ति || 
के आविष्कार-सम्बन्धी नये नये उपाय निकालने की चेष्टा || 
करने लगे । पर उस समय भारतवर्ष के किसी वैज्ञानिक | 
विद्वान्‌ ने चूँ तक न की । अन्त में अध्यापक जगदीशचन्द्र || 
वसु ने श्राकाश-तरङ्ग उत्पन्न करने तथा उनका अस्तित्व सिद्ध 
करने का एक अ्रव्यथ नूतन यन्त्र बना कर भारत और 
भारतीय वेज्ञानिक समाज का मुख उज्ज्वल कर. दिया । 
wat का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए यन्त्र ता बहुत से | 
बन गये थे; परन्तु वे सब बहुत स्थूल थे; कभी काम देते | 
थे, कभी बन्द हो जाते थे । वसु महाशय का बनाया | 
हुआ. यन्त्र आकार में छोटा पर बहुत ही उपयोगी है। | 
उसकी सहायता से वसु महाशय ने आकाश-तरङ्ञों के || 
कितने ही नये नये गुण बता कर वैज्ञानिकों को चकित कर || 
दिया । जिस दिन वसु महाशय ने ब्रिटिश पुसासियेशन के 
सामने अपने आविष्कृत यन्त्र को रक्खा था और उसकी सहायता 
से जड़-जगत्‌ के सम्बन्ध में नये नये ततोँ को प्रकाशित किया 
था वह दिन भारतवर्ष के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा।. 

[ “प्रकृति?” नामक पुस्तक से सङ्कलित | 


जापान की उन्नति। ` 


YY Near की आश्चर्यजनक उन्नति ने | 
संसार को चकित कर दिया है। |! 

> जा > सच ते। यह है कि जापान जैसे छोटे 
< देश का इतने थोड़े दिनों म॑ इतनी 

` उन्नति कर लेना किसको नहा. 

चकित कर सकता ? जा जापान थोड़े ही 


आज अमेरिका तथा योरुप से टक्कर लेने को प्रस्तुत 
है । किसी किसी बात मे ता जापान po तथा | 
अमेरिका से भी बढ़ा हुआ है। शिल्प तथा वाणिज्य | 
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का शिल्प He वाणिज्य उच्च श्रेणी का है वही 
देश उन्नत समका जाता है | जापान के शिल्प ग्रौर 
वाणिज्य, दाना, इख समय उन्नति पर हें । यह 
उन्नति केवळ गत पचास वर्षा मे ही हुई है। 
जापान ने इन Grab की उन्नति के साधन योरुप 
तथा अमेरिका से प्राप्त किये हैं इसी से योरुप वाले 
प्रायः यह कह बैठते हैं कि जापान पाश्चात्य सभ्यता 
के सँग मै रँग गया है । यारुप वालो का यह कथन 
पूरोतया सत्य नहीं | यद्यपि जापान ने शिटप, वाणिज्य 
तथा राज्नीति-विषयक बहुत सी बाते येरुप रोर 
अमेरिका से सीखी हैं तथापि उसने आहार-विहार, 
रहन-सहन, धम्मे-संस्कार इत्यादि अपने प्राचीन ही 
रहने. दिये है । इन पर उसने पाश्चात्य सभ्यता का 
सँग नहीँ चढ़ने दिया | 
me जीवन | 
जापानी लोग लकड़ी के मकान में रहते हे । 
मकान एक-मंजिळा होता है | घर चारों ओर दीवारों 
से घिरा agi हाता; उसके चारों ओर खुला बरा- 
मदा होता है । दीवारे ATE कागज की होती हैं-- 
लकड़ी के चौरे में RNY लगा कर खड़ा कर लेते 
& | कमरों मे लकड़ी का सामान मेज, कुर्सी 
इत्यादि नहीं हाता । जमीन पर साफ़ gat फर्श 
बिछे रहते हैं । सब pl एक ही माप के होते हे-- 
छः mie लम्बे, तीन फीट चाड़े Hat की संख्या 
से मकान की geri बड़ाई का बाघ होता है-- 
अर्थात्‌ काई घर ३ RA का, कोई छः का इत्यादि | 
जापानियां का ध्यान सफाई की ओर अधिक रहता 
2) वे अपने घर qa साफ़ gat रखते हैं । प्रति 
qu दीवारों के काग़ज और Hat इत्यादि बदले जाते 
हैं । जापानी अपने कमरे मै नू पेर प्रवेश करते हैं, 
जूता द्वार ही पर उतार देते हैं। कमरे से सटी 
हुई एक कोठरी होती है, जिसमे उनका असबाब 
| रहता है। कमरे ही से खटी हुईं दे! तीन कोठरियाँ 
- श्रोर हातो हैं, जा स्नान करने तथा भाजन बनाने 
. इत्यादि के काम में आती हैं । जापानी अपने पास 
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ही के प्रभाव से देश उन्नत हाता है। जिस देश & आवश्यकता से अधिक असबाब नहों रखते | qe 


[ भाग act 


अपने कमरों का रेशमी TAT कागजी परदा से a 


x $ कम 
सज़ाते हें । इन qub पर भिन्न भिन्न प्रकार; Pe 
तसवीरे' बनो रहती हैं । तसवीरदार mal 


छटकाते हूँ | e - « 

जापानी दिन में तीन दुफ भाजन करते है. EE 
प्रातःकाल, TANS और सायड्राल । तीनों स त्र 
एक ही प्रकार का भाजन करते हैं । भोजन ach 
समय हर आदमी के आगे एक छाडी सी तिए नामक 
रक्खो जाती है। उस पर चीनी के बरतन Wb तेरिया 
जाते हैं । खाद्य पदाथो' में अण्डे, कई प्रकार | रि 
मछळियाँ और कुछ शाक-पात भी होता है। इन छो inc क 
का प्रधान खाद्य पदाथ चावल है। ये तिपाई के gna 
घुटने टेक कर बैठते हैं। बाये' हाथ से ये atau प 
की रकाबी लेते हैं ओर दाहने हाथ की तीन ग परन्तु 
लिये से दो छाडी छाटी लकड़ियाँ पकडते है| ga 
उन्हीं लकड़ियां से खाद्य पदाथ उठा उठा कर निकः 
खाते EI भाजन के समय Su प्यालों में बि। वाठी 
शकर तथा बिना दूध की चाय पीते हैं । कभी का नते हे. 
छाटे छोटे गिलासों से चावल का शराब भी द्वियां 
पीते हैं । | sii 

फ़श पर मोटे लिहाफ बिछा कर रात कें hun 
लोग उन्हीं पर सोते हैं। यही उनका पळँग है। खि a 
लकड़ी के तकिया पर गरदन रख कर सोती सी पह 
सिर इस कारण wel cadi कि कहां उनका A] को खर 


st न बिगड़ जाय | | होती हे 
अधिकांश जापानियां का घर तथा उत i. 
आहार ऐसा ही हाता È | कुछ लाग ऐसे भी č si 


येरुप की सभ्यता के भक्त हैं are उसी ब]. 


है । इसका कारण यह मालूम होता है कि. 
खर्च कम पड़ता है। जापानी घर बनाने में 
समय तथा थोड़ा खच पड़ता है। भोजनं 
यही हाल है। जब किसी जापानी का घर 
लगता है तब वह रोता हुआ कम देखा जाता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . . 


E"  — 


BPE 
रे ते! d d a 
हानि होती है He वह भो मकान at 


OH ge frat द्वारा बहुधा aces दी जाती है । a 
ज्ञापानियों का पहनावा भो अभी तक प्राचीन 
à चढा आता है! केवल पुरुषों को = मे 
N शप वालो की कुछ नकळ पाई जा द आया 
| वह हेट की तरह किनारेदार हो गई है । पुरुष 
lac खिया दोनों ही खती अथवा रेशमी “किमाना” 
॥ aa लम्बे जामे पहनते हैं । पुरुष जामे के ऊपर 
| पेटियाँ गरेर स्त्रियाँ एक प्रकार का HALA बाँधती 
| ३ Raat किमोनो के नीचे कमीज़ के ET का एक 
| श्रेर कपड़ा, WIT उसके भी नीचे मळमळ का पक 
कमरबन्द सा बाँधती हैं | 
इ पहले ते पुरुष भी सिर पर जूड़ा रखते थे, 
न | परन्तु अब छोटे छोटे बाळ रखते हैं । fat सुन्दर 
इते ह| जूड़े बांधती हैं ग्रार बाहर AS सिर छाता लगा कर 
` कर निकलती हैं। जाड़ों में पक प्रकार की बिना किनारों 
वाढी टोपी वे पहनती हैं । पुरुष सदेव टोपी पह- 
| नते हैं, जा हैट के ढंग की किनारेदार होती है। 
न भी | खयां अपने जूड़ों को सोने-चांदी के कांटों तथा 
(i से सुसज्जित करती हें । जापानी जूडा 
त के MA में प्रायः दो डेढ़ घंटे लगते हैं | 
| स्री-पुरुष दोनों चमड़े की एक प्रकार की खड़ाउँ 
सो पहनते हैं | जब वे बाहर निकलते हैं तब छकड़ियों 
भी खड़ाऊँ पहनते हैं। यह भो पक विचित्र ढंग की 
हाती | 
; EN और कंघियाँ लगाने के अतिरिक्त 
"M an SUNT कोई गहना नहीं पहनतों | 
pos [का पहनावा भी बड़ों का सा हाता 


; à । n ह 
aim हे = रङ्ग अलबत्त कुछ अधिक भड़कीला 


पानो SWR तथा कछ हे 
जापानी जिस (कष्टदायक समभते हैं । 
पेषे के जनवरी चष जन्म ग्रहण करते हें उसी 

महीने से अपनो उम्र का हिसाब 


2 


eee — | ~~~ 
- E 


MM 3 
हँसते देखे गये है । मकान जल जाने . 
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रखते हैं । उनके यहाँ -न्म से २० वर्ष तक यौवन, 
२० से ४० तक Nigar HIC ४० से ६० तक वृद्धा- 
वस्था मानो जाती है । यदि काई मनुष्य इकसठवे' 
वषे मै प्रवेश करता है ता ये लोग बड़ा ग्रानन्द-मळुळ 
मनाते हैं, क्योंकि इनके मत में उस समय से उसके 
नव-जीवन का आरम्भ रोता है | 

जापानी बच्चे दे! दान वर्षे तक माँ का दूध 
पिया करते हे । लोगों को राय है कि इसी कारण 
जापानी Raat शीघ्र ही बूढ़ी हा जाती हैं। सुना 
जाता है कि जापाः बच्चे कभी नहा रोते; परन्तु 
इतनी बात ता अवश्य है कि वे बहुत कम रोते हैं । 

विवाह के दिन लड़की इवेत वस्त्र पहनती है | 
जापान में इवेत वस्त्र शाक-सूचक समझे जाते हैं। 
इनके यहाँ लड़की का विवाह उसकी मृत्यु से कम 
नहीं समभा जाता! इसी कारण वे उसे इवेत 
वस्त्र पहनाते हैं । लड़की बिदा हा जाने पर उसके 
माता-पिता बड़ा : ते हैं। पति के घर आकर 
लड़की इवेत qe o "र देती है are पति के दिये 
हुए कपड़े पहन ३ । 

जापानियां मे लड़का गोद लेने की प्रथा भो 
प्रचलित है | । 

जब किसी की eget जाती है तब घर के 
सब मनुष्य TIS पहनते हैं ग्रेर नियत समय 
तक शोक करते हैं । वे मांस-मछली नहों खाते आर 
न मदिरा ही पीते हैं। हर एक के लिप शोक का 
समय नियत है--माता-पिता के लिए ३ महीने; 
पति के लिए १३ दिन; पल्ली के लिए ९० दिन; 
पितामह के लिए १५० दिन; ज्येष्ठ पुत्र के लिए भी 
९० दिन; अब्पवयस्क सन्तान के लिए ३० दिन । 

इन सब cd स्पष्ट है कि जापानी रीति 
रवाज के साथ ये।रप की रीति-रवाजों का कुछ 
भी साहश्य नहों । यारप की एक महिला ने 
एक पुस्तक लिखी है । उसका नाम E—Japanese 
Topsyturvydom—sąğ उसने दिखाया है कि 
जापानियें की प्रायः सभी बाते यारप वालों से , 
उलटी Èl उदाहरणाथः-जापानियां का सबसे 
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अच्छा कमरा घर के पोळे की ओर हाता है; ये।रप 
वालों का घर के आगे | स्नान कर चुकने पर 
जापानी गोळे कपड़े से शरीर पाळते हैं; यारप वाले 
सुखे से । जापानी लोग भाजन के पहले ही शराब 
पी लेते हैं; मिष्टान्न भो पहले ही खा लेते हैं । कमरे 
में प्रवेश करने के समय ACT वाले टोपी उतार लेते 
हैं; जापानी टोपी न उतार कर जूता उतारते È | 
यारप वाले छोटे बच्चों को Me में लेते हैं; जापानी 
पीठ पर । जापानी सड़क की दाहिनी ग्रोर चलते हे; 
यारप वाले बाई AT) 


स्वच्छता, Aua ओर मन की प्रसन्नता - 
इन तीनों गुणां के लिए जापानी विख्यात हैं। ये 
इनके प्राचीन जातीय गुण हैं । ये लोग दिन मे दा 
तीन Gh खान करते हैं । केवल टोकियो में ११०० 
सरकारी स्रानागार हैं। जापानी बहुत गरम पानी 
मे नङ्क होकर नहाते हैं। नहाते समय as होने 
पर भा स्मानागार का द्वार नहीं बन्द करते | वहाँ 
नग्न मनुष्य की ओर कोई agi ताकता । जापानियों 
का शिष्टाचार भी यारप वालों के रिष्ट्राचार से 
भिन्न BI चे न ता हाथ मिलाते हैं, न आलिङ्कन 
करते हैं; केवळ झुक कर प्रणाम करते है । ये लाग 
सदैव प्रसन्नचित्त ग्रोर saaga रहते EI कैसा 
ही कष्ट कयों.न आ पढ़े, उसे ये दृढतापूर्वक झेलते 
हैं। दूसरों को भी ये अपना ca इस प्रकार नहों 
सुनातै कि वे अधीर हा जायँ अथवा कुछ कष्ट अजु- 
भव करे | 

इन लोगों का आमोद-प्रमाद भी भिन्न प्रकार 
का है | इनका मदिरा पीते बहुतां ने देखा होगा | 
परन्तु क्षानभ्रष्ट हाते कदाचित्‌ ही किली ने देखा 
atl जापानियां के मुख्य आमोद तीन हेंः--भाज 


ता प्रायः भाज दिया ही करते हैं; परन्तु साधारण 
जन भी कभी कभी दावत कर देते है । दावत के 
समय नाच भी होता है। नंतैकियाँ सुशिक्षित ग्रार 
- सुस्वरूपा होती हैं । परदे का प्रचार न हाने पर भो 
जापानी feat. gett की दावतों ae नाचों मे 
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देना, नाच देखना और कुश्ती Sear | धनी आदमी | 
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बहुत कम जाती हैं । वे अधिकतर घर ही मे रह amt | 
अच्छा समभती हैं । जापानी लोग पैदल घूमने है हुई है 
भी एक प्रकार का आमाद समभते हैं | 


x 2 à aA १ उद्देश 
इनके यहाँ वैसे ता मेले हुआ हो करते || gras 
परन्तु तीसरी माचे को बालक-बालिकाओं का ol sre कु 


विशेष मेळा हाता है । इस मेले में प्रायः सभी च| इर 
बालकों के काम की होती हैं । खिलौने! की PE 
शिनों भी की जाती है। मई का भी बाट बहुत ६ 
का एक उत्सव होता है। उस दिन लोग ग्री धागे के 
अपने द्वार पर कागज की रडु-बिरड्ठी nahl लिए प 
लटकाते हैं | जिसके जितने लड़के होते हैं वह उता पूरा हो 
gt मछलियाँ छटकाता 2 । छेते हैं 
जापान मे नाटक भी होते हें परन्तु उक्त करता: 
ढँग भी निराळा ही होता है। रङु-मञ्च पर d 
एक यवनिका होती है। दशेक-मण्डली जमीन 
बिछे हुए md पर बैठती है। दस बजे रात] ह| 
दस बजे दिन तक खेळ होता है | द 
जापानी प्रकृति-सान्दर्य के बड़े उपासक d विदेश: 
हैं। फळें Me फूलों की ऋतु में वे लोग guis 
झुण्ड उनकी छटा देखने के लिए बाहर निकलते ह|; ara 
तीर्थ-यात्रा भी इन्हें बड़ी प्रिय है। जन इची 
हाती है तब घर भर तीर्थयात्रा को जातै हैं गना 
यात्रा में कई दिनों तक ups आमोद-प्रमाद करते i HEN 


qu | ज्ञा 


प्राचीन जापान के जा तीन प्रधान धमै थे 4 pm 
आधुनिक जापान के भी हेंः-शिन्तो, बोद्ध AA हे 


फडूचू बाद्ध मत के पूर्व केवल शिन्ता धर्म a 


था | इस धर्म को मानने वाले का विश्वास है सन 
मरने पर मनुष्य की आत्मा जीवित मनुष्यों में ही १ a 
कर उनके आमोद-प्रमाद का उपमाग'करती १ aS 
उनके दुःखें से दुखी Ge gai a सुखी होती “A 
छठी शताब्दी में भारतवष से बोद्ध मर्ते हैक ह 


A c. E X ij र 
आर कोरिया हाता हुआ जापान पहुँचा ग्रा जिन 


निपुर 
शताब्दी मे उसका वहा. विकाश हुआ | Be 
तीसरे धमै, कडू-फडूचू के धम्मे न॑ " Rua) 


यदि हम दार्शनिक पद्धति कहें ते AF” 


पद्धति जापान को चीन देश से प्राप्त 
है | इस पद्धति में जाति-भेद नहीं है । इसका 
: Ala विषयों की खेज करके उनकी 


उद्देश e : ps 2 
gafa करना | बस, इसके अतिरिक्त इसमे 


TE agi | 
ad ind 7 ने जापान में कुछ भी सफलता नहीं 
| प्रप्त की । पादरियां के बहुत चेष्टा करने पर भो 
बारे बहुत ही थोड़े जापानी ईसाई हुए हैं। कुछ ar ईसाई 
la के सिद्धान्त जानने और उनके ग्रन्थ पढ़ने के 
हिए पहले ईसाई हा जाते हैं आर अपना उद्देश 
पूरा हा जाने पर फिर अपने Å का ग्रहण कर 


ठेते हैं | पादरियां से इनका खूब वाद-विवाद हुआ 


A A ~ 
RI आर वायाज्य 
| जापान ने शिट्प ओर वाणिज्य मै खूब उन्नति 
की है। साधारण uid लेकर लड़ाई के बड़े बड़े 
, जहाज तक जापान में बनने लगे हैं। जापान से 
बिदेश को खास कर इतनी चीज़ें जाती हैं:--रेशम, 
; रेशमी वस्न, काळीन, नाना प्रकार के HA, चीनी 
= बरतन, वानिश, छाते, चाय, कोयला, मछली, 
मछली का तेल, ओषधियाँ, कागज, शराब, सूत, 
4| 38, सिगरेट, दियासलाई, तांबा, ata की बनी 
| चोज, कपूर, पेन्सिल, साबुन इत्यादि | 
जापान की गवनेमेंट वाणिज्य-व्यवलाय का बडी 
थे की दायता देती हे | विदेश के भेजे जानेवाले माल 
मारक. कर नहाँ लगता | यदि किसी चोज पर कुछ लगता 
i] 0 । हाँ विदेश से माळ मँगाने पर 
का यबल Sq Tel नमक, शराब आर तम्बाकू 
य गवनमेट ने अपने हाथ मे रक्खा है । 
à eae! कपड़ा बनाने A जापान ने बड़ी 
पगिवीसो घर 15 a बहुत से कारखाने 
7 DINE COMES È । मनचैस्टर वाले E 
गि निपुणता 36 Pon तक चेष्टा करने पर भी 
विण दस वर्ष à [स को थी वह. जापानियों ने 
हे केसे ss मास कर ली | भढा ऐसे का 
चाकर सकता है? 
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जापान का रेशमी कपडा इंगलेॅड, फ्राँस, 
अमेरिका इत्यादि देशो मे qa कटता है। ane 
जापान मै चार सहस्र से अधिक कारखाने केवल 
रेशमी सूत कातने तथा कपड़ा JAA के हैं । जापान 
ऐसे aq देश में इतने कारखाना का होना आश्चर्य 
की बात है । करोड़ों रुपये के कालीन ब्रार फर्श 
केवल युक्त राज्य ( अमेरिका ) का जापान हर साल 
भेजता E. लगभग दे! करोड़ रुपये सालाना की 
दियासलाई जापान से विदेश का जाती है । 

अमेरिका वाले कहते हैं कि कागज बनाने मै भी 
जापान हमारे कान कतर रहा है। जापान का 
कागज सुन्दर MC स्थायी होता है। जापान का 
चमड़े का कागज्ञ Leather Paper) भी बड़ा 
सुन्दर me टिकाऊ होता है। 

जापान बाँस HC बेत की चोज़ भी बड़ी सुन्दर 
बनाता है । 

इसके अतिरिक्त प्रति वषे करोड़ रुपये की धातु, 
धातु की बनी हुई चीज़ें, कपूर, शराब, ओषधियाँ 
इत्यादि जापान से विदेश जाती हें । जापानी चोज़ा 
मै एक विशेषता यह होती है कि वे सस्ती Gm 
सुन्दर होतो हें । जापान में मज़दूरी बहुत सस्ती 
है । अमेरिका वाले कहते हैं कि जापानी मजदूरों का 
जितना वेतन मिलता है उतना ता उनके मजदूर 
सिगरेट, तम्बाकू तथा शराब में उडा डालते हैं । 

विश्वस्मरनाथ शम्मी | 


शकुन्तला का त्याग दुष्यन्त-कृत | 


पहुँ ची शकुन्तला जब प्रिय के निकट हस्तिनापुर सें-, 

उठने लगीं भावनाये तब बहु-विध उसके उर H— 

‘aq आर्यपुत्र अब मुझसे मिल कर क्या कहते हे? | 
हृदय | न शङ्कित हा, तुझ पर वे सदा सदय रहते हैं” ॥१॥ 
किन्तु सद्य होकर भी प्रिय ने निदेयता दिखलाई ; 

हाय ! शाप-वश दुर्वांसा A सुध न प्रिया की आई । _ 

तो भी उचित सम्तादर नृप से सुनिशिष्यो ने पाया ; | 
कुशल-प्रश्न हा जाने पर यों, गुरु-सन्देश सुनाया ॥३॥  _ -' 


७८ 


“तुमने जा मेरी बेटी का पाणि-प्रहण किया है-- 
उसको हषे और सुख-पूवेक मैंने मान लिया हे । 
शकुन्तला सत्क्रिया-मूति है, तुम सञ्जन गुणशाली ; 
सिटी आज विधि की वह निन्दा अनमिल जोड़ी वाली ॥३॥ 
“हमें तपस्वी जान और निज कुल भी श्रष्ठ समक कर: 
स्वजनापाय बिना ही तुमने प्रेम किया जा इस पर | 
ते तुम सभी रानियों के सम इसे मानते रहना ; 
भाग्याधीन विशेष भाव पर उचित नहीं कुछ कहना ” Well 
थो कह कर सुनि-शिष्य हुए जब मौन नृपति के आगे , 
तब विस्मय के भाव शापःवश उनके मन में जागे । 
सचकित'से--यह क्या रहस्य है ? यही वचन वे बोले ; 
शकुन्तला-नलिनी पर मानें पड़े अचानक ओले ! ॥४॥ 
कहा शाङ्गेरव ने तब-- यह क्या ? नृप | तुम यह क्या कहते ? 
शङ्कनीय हाती सतिर्या भी पिता-गेह में रहते । 
अतः बन्धु-जन यही चाहते--लोकाचार समझ कर 
पति के स्नेह बिना भी प्रमदा ferat रहें प्रिय के घर” ॥६॥ 
कहा भूप ने तब--“क्या मेरा व्याह हुआ था इससे "? 
हा ! अब क्या था शकुन्तला का आशा रहती जिससे ? 
पर बोली गोतमी कि वत्से | wa लज्जा मत मानें , 
ला, घरं घट खालू में जिससे तुमको पति पहचाने ॥७॥ 
ग्रहा | चन्द्र-सा निकला घन से फैल गया उजियाला; 
शाप-विवश भी नुप के मन पर पड़ा प्रभाव निराला | 
त्याग और स्वीकार न कुछ भी किया गया नरवर से; 
आरास भरे कल कुन्द-कुसुम के वे हो गये भ्रमर से ! unu 
लज्जा की लाली फैली थी, भैंहें तनिक चढ़ीं थीं , 
ग्रीवा नीची थी पर थाँखे नूप की ओर बढ़ी थीं। 
कहती थीं माने वे उनसे--क्या हमको छोड़ोगे ? .. 
आर्यपुत्र | दो दिन पीछे ही क्या यों सुं ह मोड़ोगे funi 
चित्र लिखे से रहे देखते नृप दोनां इग खोले , 
कहने पर फिर सुनि-शिष्यां के धीरे धीरे बोले — 
“याद नहीं आता है इसके साथ व्याह का होना ; 
है ऋषिये | फिर समुचित है क्या मुझे धर्म का खाना ”? ॥१०॥ 
अपने कर की ओर दृष्टि तब शकुन्तला ने डाली , 
पर अभाग्य | सूनी थी अँगुली नाम-मुत्रिका वाली i 
विपदा पड़ने पर ऐसा ही होता है भूतल में , 
qa में तीर्थाचमन-समय थी गिरी अंगूठी जल में ॥११॥ 
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जिसने प्रकट देखने पर भी तनिक नहीं पहचाना , 
निष्फल ही है निश्चय उसको अपनी याद दिलाना । 
पर अपने लोकापवाद की मन में चिन्ता करके 
बोली किसी तरह वह प्रिय से ज्यों त्यों धीरज धरके yy 
“पिया न था उस दिन जब मेरे मग ने तुमसे पानी , 
मुझसे पीने पर तब तुमने थी यह बात बखानी 
qaga सब कोई सहवासी को ही पतियाता है? , 
लता-कुञ्ज की इस घटना का ध्यान तुम्हें आता है” quj 
बोले gq— होता है यों ही विषयि-जनें का मरना, | 
gà सवंश चाहती है क्यों तू यों दूषित करना? | 
मर्यादा को छोड़ नदी जा है तट-विटप गिराती-- . | 
ae अपना पानी बिगाड़ कर छुवि-हीना हो जाती” ny 
ऐसे परुष वचन सुन पति के क्षुब्ध हुई वह बाला, | 
afta से उसने स्मर-का-सा चाप-भङ्ग कर डाला। 
देख अकृत्रिम भाव भूप भी लगे सोचने कारण , 
सुनिःशिष्यों ने कहा अन्त में कर निज-कोप-निवारण ut 
“प्रथम परीक्षा किये बिना जो प्रेम किया जाता है-- | 
ठीक है कि वह वैर-भाव ही NA प्रकटाता है | 
जो हा, नृप | तू इसका पति है, यह है तेरी नारी ; 
इसे छोड़ने या रखने का है तू ही अधिकारी” ॥१९॥ | 
कह कर यों सुनि-शिष्य वहाँ से बिदा हुए आश्रम को; | 
शकुन्तला क्या करे ? कोसने लगी देव के क्रम को। | 
रोती रोती चली उन्हीं के पीछे वह बेचारी ; | 
अम-वश भी भूपति के मन में उपजी ममता भारी ॥१४ 
कहा लौट कर ऋषियों ने“ यदि सच है तुप का कहत 
तो केसे सम्भव है तेरा पिता-गेह में रहना ? | 
और आत्म-शुचिंता पर तेरा मन यदि है विश्वासी 
तो पति-गृह में ही निवास कर बन कर भी तू. दासी' । 
चले गये सुनि-शिष्य गौतमी-सहित वहाँ से वनका, | 
मर्मान्तक gu हुआ गर्भिणी शकुन्तला के मन को | 
अपने हतविधि की ही निन्दा की उसने रो रो कर 
सतिर्या पति को नहीँ कोसतीं परित्यक्त भी हो कर ॥!१ 
यही कहा उसने कि- कहाँ wa सें अभागिनी जा | 
माँ घरणी तू मुझे हेर दे, तुझमें अभी समार्ऊ” । 
प्रभामयी मेनका उसे तब उड़ा ले गई ग्रा कर 
SIR कश्यपाश्रम में रक्खा हेमकूट पर pes p 
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ü वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर की विचित्र लीला है । 
किसी का उसने इतना धन दे रक्खा 
है कि दोनों हाथों बहाने पर भी कम 
नहीं हाता । किसी को इतना दरिद्री 
कर दिया है कि रातःदिन कठिन 
परिश्रम करने पर भी भरपेट अन्न 
नहीं मिलता, जैसे हमारे देश के किसान | परमेश्वर की लीला 
परमेश्वर ही जाने । परन्तु मनुष्य भी बड़ा विचित्र है । पर- 
ध्र के काम को उलट देने की वह सदा ही चेष्टा किया 
करता है । परमेश्वर ने बड़े बड़े मूल्यवान्‌ रत्न भू-गर्भ में छिपा 
सखे हैं । मनुष्य उनका खोद निकालता है | 

(२) संसार में जितने मनुष्य हैं सभी अपना भला 
चाहते हैं । परन्तु कभी कभी ऐसे उदार पुरुष भी निकल 
आते हैं जो रें के हितार्थ अपना तन-मन-धन सभी अपंण 
करके ऐसे मनसुबे afud हैं जिनसे जगत्‌ का भला हो । वे 
बही बड़ी कठिनाइयाँ tad हैं, परन्तु अपने इरादे से नहीं 
हरते । ऐसे परोपकार-रत पुरुषों को नमस्कार है । 

(३) सृष्टि की आदि में मनुष्य पशु-पक्षी मार कर खाया 
करते थे । धीरे धीरे उनमें सभ्यता आई तो शिकार करना 
छेड कर कुछ लोग पृथ्वी से अन्न उपजाने लगे और किसान 
RM । कुछ वख्रादिक आवश्यक पदार्थ बनाने लगे और 
दसकार कहलाये | इन दोनों कामों में कितना परिश्रम पडता 
à d से छिपी नहीं हे । यारुप और श्रमेरिका 
| देशों में नवीन आविष्कारां की दशा पहले की 
3 बहुत अच्छी हे । हमारी सरकार उन्हीं आवि- 
| 1 प्रचार हिन्दुस्तान में करना चाहती है | परन्तु 
| हं के किसान 
a बिना आर्थिक दशा सँभाले कोई काम नहीं 
| उपाय नि इस दशा को सुधारने के लिए एक नया ही 


: क्या MAN | 


1 तथा दस्तकारो की आर्थिक दशा बहुत.शाच- _ 


| उपाय è 
|... निकाला गया हे । उसी का संक्षिप्त वर्णन इस लेख में 
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*(४) बिना रुपये के किसी का काम नहीं चलता | जिन 
लोगों के पास रुपया नहीं है वे काम करने के लिए दूसरों से 
रुपया उधार लेते हैं । जा रुपया उधार देता है उसका हिन्दी 
में महाजन ओर अँगरेज़ी में मनीलेंडर (Money-Lender) 
कहते हैं । जो ऋण लेता हे उस को ऋणी ( Borrower) 
कहते हैं । महाजन का पेट बहुत बड़ा होता है । गरीबों को 
थोड़ा सा ऋण देकर महाजनो की खूब चक्की चलती हे । 
इन गरीब किसानों और दस्तकारों को रुपया द्वारा सहायता 
पहुँचाने की युक्ति सबसे पहले जर्मनी में, अनुमानतः सन्‌ 
१८५० इसवी में, निकाली गई । 

(x) जर्मनी में रायक़ेसन और शल्जडीलिश दो परोप- 
कारी पुरुष हुए हैं । इन दोनों ने अपनी बुद्धि ओर परिश्रम से 
अपने देश के ही गरीबों का उपकार नहीं किया। किन्तु इनके 
आदर्श की नकल करके अन्यान्य देशां ने भी लाभ उठाया है। 
रायकेसन ने गरीब कृषकों का पक्ष लेकर कृषि-विषयक सह- 
याग-समितियां खालीं । अँगरेज़ी में इनको रूरलबंक 
(Rural Bank ) कहते हैं । शुल्जडीलिश ने शिल्पकारों 
का पक्ष लेकर जन-समूह के लिए ag खोले, जिनको Sent 
में पीपुल्स बंक ( Peoples’ Bank ) कहते हैं । 

(६) इन दोनों पुरुषों के निरन्तर परिश्रम से जर्मनी में 
तीस वं के भीतर ( सन्‌ १८४० से १८८० तक ) तीस 
ही बंक खुल पाये । इससे साफ मालूम पड़ता है कि जर्मनी 
के महाजनें ने इनके माग में अवश्य बाधाये डाली हांगी। 
जब जर्मनीवालो ने इन समितियों के भावी लाभो को संमझा 
तत्र ama तीस वर्षा में ( सन्‌ १८८१ से १३११ तक ) 
हज़ारों सहयोग-बेकें खुल गई । अरथांत्‌ साठ वर्षा में वहाँ 
सहयेग-बंकों की संख्या कोई १७००० हो गई । आस्ट्रिया 
वालो को भी जर्मनी ही की तरह कठिनाइयों झेलनी पड़ीं । || 
पहले दस वर्षों में वहां सिर्फ १४ सहयोगःसमितियाँ खुल | 
asi | बाद में साठ वषं के भीतर वहाँ उनकी संख्या १२००० || 
हा गई | रूस में इस समय १४०००, फ्रांस 8 ४००, 
आर जापान मे ७००० सहयाग-समितियाँ [3 l P. 

(७) हिन्दुस्तान के कृषकों और शिल्पकारों की शाच- 
नीय दशा देख कर सरकार ने चाहा कि सहयोरा-समितियों 
का प्रचार यहाँ भी हा जाय । बहुत feat तक इस बात पर 
विचार होता रहा । अन्त में सर फ़ डरिक निकलसन ने मद्‌ 


८. 00 Go 
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रास गवर्नमेंट का, सन्‌ १८६४ do में, एक रिपोट भेजी | 
उक्त रिपोटे में उन्हाने यह दिखाया कि योरप के देशां म 
सहयोग-समितियों का काम किस तरह चलता है ओर हिन्दु- 
स्तान में किस तरह चलना चाहिए । इस रिपोर्ट पर विचार 
हा ही रहा था कि सिस्टर डुपरने नामक एक सिविलियन 
ने एक पुस्तक, पीपुल्स बंकफार नादन इण्डिया (Peoples? 
Bank for Northern India) नाम की प्रकाशित की 
और थोड़ी सी समितियां इधर उधर परीक्षाश्रे स्थापित भी 
कर दीं । 

(८) समितियों का काम करने से मालूम हुआ कि जत्र 
तक कम्पनीजऐक्ट के निविड्बन्धनां से सहयोग-समितियाँ 
बँधी रहेंगी तब तक उन्नति होना कठिन है । क्योंकि कम्पनियों 
के कानून के अनुसार ही इन समितियों को चलना पड़ता 
था । इस कारण, सन्‌ १६०१ go में, लार्ड aga ने एक 
कमिटी नियत की । उसके मुखिया सर एडवडं ला बनाये 
गये । साभाग्यवश इस कमिटी को मिस्टर हेनरी उल्फ की 
सहायता मिल गई | ये महाशय विलायत में समिति-सम्बन्धी 
कामों के नेता माने जाते हैं | उल्फ साहब की राय से सर 
डेनजिल इबेटसन ने एक नया कानून बनाया | यह कानून 
कैंसिल में “पास” हो गया.। इसका नाम १३०४ का ऐकू 
१० (.Act X of 1904 ) रखा गया । 

(8) पूवाक्त ऐक्ट के agen सहयोग-समितियों के दो 
भाग किये गये । एक का नाम रुरल बंक (Rural Bank) 
SIR दूसरे का MAA बंक (Urban Bank) रक्खा गया i 
drat के नियम अलग अलग बनाये गये । कम्पनी के कानून 
से रिहाई पाते ही दो ही साल के अ्रन्दर कोई आठ 

Wr समितियां स्थापित हा गई । कुछ दिन बाद नये daz 
में भी ब्रुटियाँ पाई गई. । उनका संशाधन करके एक और 
ऐक्ट “पास” किया गया | उसका नाम हुआ--सन्‌ १३१२ 
$e का ऐक्ट २ (Act LI of 1912 ) इस ऐक्ट के पास 
होते ही रूरल ओर अरवन बंकों का भद-भाव दूर हो गया । 
दोनो के नियम एक हो गये । यह ऐक्ट बहुत ही सरल हे | 
सहयोग-समितियों का कुल काम इसी ऐक्ट के अनुसार सारे 


BE में चल TII 


(१०) bm २ के “पास” होते ही समितियों की 
संख्या ws ही बढ़ी । दस वष पहले जहाँ समितियों का 
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नास तक न था वहाँ आज उनकी संख्या १२००० à l 
भग हो गई हे । उनकी पूँजी पाँच करोड़ रुपया है । 
की संख्या ६ करोड़ के ऊपर हे | जमेनी में फी बीस 
आदमियों के पीछे इस समय ts सहयोग-समित्तियाँ if 
हमारे देश में बीस हज़ार आदमियों में केवल एक ही स 
। परन्तु गत दस वपाँ में जितना काम हुआ है यदि 
ही होता गया तो इन समितियों के काम की बहुत 
उन्नति होने की आशा È 
(११) कोई भी दस आदमी मिल कर Rene 
श्राज्ञा से सहयोग-समिति बंक खोल सकते हैं । end 
WAT बंकों का कानून तो अब एक ही है । मगर उन 
काय्यै-प्रणाली में अन्तर हे । इस सम्बन्ध में तीन बातें m 
हे L(3) बंक का लेन-देन कितनी qx तक रहे (२) sini 
की ज़िम्मेदारी कितनी रहे (३) जो फ़ायदा हो वह शि 
तरह बाटा जाय । 
(३२) रूरल बंक सिफ गरीब किसानों के लिए alg 
कारण इस बंक के सेम्बरों ( हिस्सेदारों ) से बहुत 
अथवा कुछ भी रुपया न लेने का नियम wer गया है| 
सेम्बरों की जिम्मेदारी की हद नहीं रक्खी गई | इनके क 
की दौड़ इतनी ही दूर तक रक्खी गई हे जितनी दूर तक 
मेम्बर एक दूसरे से परिचित हों । अर्थात्‌ एक गाँव के ति 


लिए अलग अलग बंक खोली जा सकती हे । इसका मुल के साथ 
तात्पय्ये यह है कि बंक का रुपया कोई मार न सके |! 
JUR होगा उसका बहुत ही थोड़ा अंश हिस्सेदारों को ब 
कर बाकी रुपया संरक्षित धन ( Reserved Fund)? 
तार पर खखा जायगा । रूरल बंकों के नियमें में एक | 
यह बड़ी लाभदायक हे कि जब बंक के पास संरक्षित ४ 


कारण 
एकत्र होते हाते इतनी पूँजी हो जाय कि वह अपना क | किसी ; 


स्वतन्त्रतापूवक करने लगे तब हिस्सेदारों ( मेम्बरों ) 8 
रुपया लिया गया हो वह लोटा दिया जाय । 


Ga गया है । इस कारण उसके मेम्बरों से p 
रुपया लिया जाता हे | मेम्बरों की जिम्मेदारी की हद 
है और इसके कार्य का फेलाव रूरल de से अर 
तक होता है । St मुनाफा हाता है उसका निश्चित ' 


1 by ^u a Ssu Fo 
हयाग-स 


n 
NNN 


(2 दिया जाता है । अवशिष्ट भाग संरक्षित धन 


क दोर पर एकत्र किया जाता है । 2 

१४) हमारे देश का कुल भार किसानी र at 
as हे । इस कारण सरकार का ES रूरल ae E 
| क अधिक हे श्रीगणेश करने 2 ps पहले उसने 
T qu से धन देकर बैंक खोलने के लिए लोगों को 
उत्तेजित किया । घन-सम्बन्धिनी सहायता dI AA सरकार 
बिशेष नहीं देती | परन्तु यार सब तरह की सहायता वह 


SRER $ पूर्ववत्‌ ही देती है । रूरल बैंक को इनकम टेक्स और फीस 
3 NUN AST 
सरल ग्रा) टरी माफ़ हे । आवश्यकता होने पर रूरल बंकों का 


TH] नया सरकार ATA खजाने से भेज देती हे । ऋणी से बंक 
Wi का रुपया सरकार सबसे पहले वसूल कर सकती है । बंकों 
मै सेखरों का जो रुपया रहता है उसे सरकार ,कुर्की से बरी 
भी कर सकती है । इन सत्र बातों के होते हुए भी यदि 
बैक का रुपया वसूल न हा सके ता. बंक के gunt 
ही का दोप समझना चाहिए | 
(११) यो बेचारे गरीबों की बात कोन पूछता है । 
पर बंक हा जाने से उसके नाम पर रूपया मिलना कठिन 
बात नहीं--फिर ऐसा बंक जिस पर सरकार की छाया हो | 
जरूरत के माफिक रुपया उधार लेकर बंक कम सूद पर 
Watt को देती हे । जो लोग मेम्बर नहीं हैं उनको भी 
p" की जुमानत पर बंक रुपया देती हे, पर उन लोगों 
sud रियायत नहीं हाती जा मेम्बरों के साथ की. 
` | जाती हे | 
(18) हिन्दुस्तान में जितनी रूरल बंके हैं सब में सूद 
ul KS ES नहा रहता । श्रपने प्रान्त में जो चलन 
24 ` enan a 
qm होता है वही मेम्बरों से लिया. जाता & इसका 
यह हे TS = X 
m कि किसी प्रान्त में सूद कम लिया जाता हे 
सी में जियादह । यदि 5 9 
| दे एक ही निख़ war जाता तो 
S सूद का निखे जिया a 22 RN 
सया oo जियादह रहता हे वहाँ के मेम्बर बंक 
4 x 
के fl अपने कर सूद मै फायदा उठाते । इसके सिवा जो 
यम गाता à e "त के अनुकूल ब्याज का fua eS 
| अपना रुपया बंक में क्‍यों जमा करते ।. 
१७) ह्र एक प्राः 
शकार ने नियत न्त के लिए एक एक रजिस्ट्रार 
DN कर दिया हे। बंकों का काम किसी को 


Tel - EE 
? शेस कारण सारे देश के रजिस्ट्रारों की सभायें 
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होती रहती हैं । उनमें वाद-विवाद करके जा बात जहाँ 
के लिए उपयोगी समझी जाती है वहाँ उसका प्रचार किया 
जाता हे । सरकारी कर्मचारियों ने इस विषय में जो उदारता 
दिखाई हे वह तो उनका काम ही था । परन्तु देश के 
wat, ai, agani, वकीलों, siqui आदि ने भी 
इस स्वोपयोगी काम में श्रच्छी सहायता दी हे । 

(१८) बंक का कोई मेम्बर नादिहन्द न हो जाय, इस 
कारण मेम्बर की सारी जायदाद पर बैक श्रधिकार कर 
सकती हे । इसी लिए रूरल बंक के मेम्बरों की जिम्मेदारी 
की हद नहीं रक्खी गई | जा लाग ओरों के कुज़ंदार हैं वे 
बंक के मेम्बर नहीं बन सकते, जत्र तक कि उनका ay न 
अदा हो जाय । यदि ate कोई चीज कर्जे के एवज्ञ में 
बैक के पास गिरवी we ता बंक उसका समर-बूक कर 
रख सकती हे । लोगों का at चुका देने का प्रयत्न बैक 
यथाशक्ति कर सकती हे l | 

(१8) मेम्बर लोग बंक से कृज लेकर किस काम में रुपय़ा 
लगायंगे, इसकी जिम्मेदारी deni पर हे । जहाँ तक होगा 
que के शुरू में (बाउनी के समय) रुपया aa दिया, 
जायगा ओर FAA कटने के बाद वसूल कर लिया जायगा । 
जा कोई अपना रुपया बंक में अ्रमानतन जमा करे या बंक 
अपने संरक्षित धन से किसी का कुज़ दे तो बंक के कस्म 
चारियों का पहले ही से साच समझ कर ऐसा प्रबन्ध करना 
चाहिए कि समय पर उनको किसी तरह की कठिनता न 
उठानी पड़े । EES 

(२०) रुपये का मामला बड़ा देढ़ा है और सरकार ने 
सहयोग-समितियों का काम बहुत सहज कर दिया है।इस 
दशा में, सम्भव हे, माका पाकर लोग कपट का व्यवहार 
कर as । इस कारण इन बंकों का हिसाब-किताब जाँचने 
के लिए सरकार की तरफ से कर्मचारी नियुक्त हैं। वे दौरा 


करके सब जगह का हिसाब ही नहीं जाँचते। जहाँ लाग |! 
हिसाब ठीक नहीं लिख सकते वहां का हिसाब वे अपने | 


हाथों लिख कर ठीक कर देते हैं । 


(२१) महाजन लोग गरीब असामियों से अनाप- ||| 


शनाप ब्याज लेते हैं। जो''एक दफ उनके GA में फेस 


जाता हे बड़ी कठिनता से निकल पाता है | सहयोग ससि- | | 
fadt का मुख्य तात्पय्ये यही है कि लोगों को कम qa 


Macs 


८२ 
रुपया उधार दिया जाय और जिस काम से गरीब किसानों 
को लाभ हो वही किया जाय | अन्त में जा मुनाफा हा 
वह भी उन्हीं के हितार्थ लगा दिया जाय | 


(२२) सहयोग-समितियों से गरीब आदमियों की रोजी 
खूब चल सकती है । जा लोग que ओर नादिहन्द 
हैं, जो महाजनां का सदा धोखा देते हैं ओर जो फ़िजूल- 
खर्ची करते हैं वे सहयोग-समितियों के पास फटकने नहीं 
पाते । औरों को फ़ायदा उठाते देख, सम्भव है, ये लोग 
अपना दुराचरण छोड़ दे और समितियों के मेम्बर बनने 
का प्रयत्न करें । जो लोग सीधे-सादे हैं वे emu, हुंडी, 
दस्तावेज आदि लिखने की रीतियाँ समझ जायेंगे ओर 
भविष्य में धाखेबाजो के जाल में न फॅस सकेंगे | 

(२३) देश के महाजन समितियों का विरोध कर dT 
आश्रय्थ नहीं । परन्तु, यह उनकी भूल हे। जो रुपया 
महाजने के पास हे उसका समितियों में जमा करके वे लोग 
भी सूद ले सकते हैं | सारांश यह कि महाजन लोग भी 
समिति से वैसा ही फ़ायदा उठा सकते हैं जैसा कि ओर 
लोग । अभी ता समितियां का बीजारोपण हो रहा है । 
परमेश्वर की कृपा से कुछ समय बाद सरव॑साधारण के कुल 
काम, जैसे शिक्षा-सफ़ाई आदि, जिनके लिए हम 
सरकार का YE ताकते हैं, इन्हीं समितियों के कोश द्वारा 
होने लगेंगे | कालान्तर में इन सहयोग-समितियों से हमारी 
बहुत कुछ उन्नति हा सकेगी | इस कारण प्रत्येक भारतवासी 
का कतव्य हे कि वह इनकी सब तरह सहायता करे। 

(२४) रूरल और श्रबन बंक में मेम्बरां की भलमंसी 
देख कर रुपया कृञ्ज दिया जाता है। अपने देश में इस 
समय अधिकांश ऐसे किसान ओर दस्तकार मिलेंगे जिनके 
qg टका नहीं है | इन duni का काम चलाने के 
लिए इस समय १७० समितियां स्थापित हैं। समितियां 
अपनी भोक पर गारीवों को रुपया देती हैं । जो चीज़ ऋणी 

बनाते हैं उनको वे मोल ले लेती हैं। इसके अतिरिक्त 
जानवरों ओर फसल के बीज का काम भी वे करती हैं। 
सच पूछिए dr रूरल-बंक ऐसी ही होनी चाहिए । परन्तु 
हमारे देश में अभी तक मेम्बरों से ही धन एकत्र करके 
रूरल-बंकें खोली गई हैं । रफेसन-समिति के जा नियम 
जर्मनी Had जाते हैं उनका पालन पूर्ण रूप से अभी 


AAA 
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हमारे देश में नहीं होता | आशा है, धीरे धीरे m 
ठीक हो जायँगी | 1 Ex 
(२१) सहयोग-समितियों का प्रचार हिन्दुसार | लेकर स 
थोड़े ही दिनां से हुआ है । अभी उनकी संख्या बहुत p ( 
है । कोई खोटा काम न करने पावे, इस कारण सरका: jp 
दृष्टि उनके हिसाब-किताब की तरफ विशेष रहती हे । सरू LER 
हस्तक्षेप से कोई कोई लोग असन्तुष्ट Fi gal UN 
असन्तोष बेजड़ है । जिस दिन से सहयोग-समिति. Ed 
रजिस्टरी होती है उसी दिन से रजिस्ट्रार को उस पर धरा प्रा 
नज़र रखनी पड़ती है । जांच पड़ताल के अलावा del 
पर वे सलाह भी देते रहते हैं, जिसमें समिति ame ( 
से च्युत न हो । यदि सरकार इतना प्रबन्ध न कती], 
amga न था-जा गत वर्षे बंकों की लपेट में समिति 


नष्ट हो जातीं | भ्रतएव जब तक यहाँ के लाग इस mi हिस्से 
a ^ e d. S 

निपुण न हो जाये, सरकारी हस्ताक्षप अनुचित ws केज 
जा सकता | बाहर 
सर्मि 


(२६) ge शुरू में सरकार ने ues 
स्थापना धन देकर कराई । मगर ज्यों ज्यों लोग इस ( 
में दिलचस्पी दिखाने लगे सरकार भी हाथ खींचने al] दशा सं 

हुत लोगों का कथन है कि हिन्दुस्तान बहुत miim 
है । अतएव धन-सम्बन्धिनी सहायता में सरकार को तह व्यवस्थ 
न करना चाहिए । इस मत-विराध से सरकार सहमत A MR 
उसका कहना हे कि लोगों को, जहाँ तक हो सके! देखना 
काम आप ही सँभालना चाहिए | सरकार चाहेगी aq पिफारि 
समय कुछ सहायता करेगी जब मेम्बर लोग धन “| ( 
कर लेंगे | l | विषय; 
(२७) सरकार की राय है कि जब WU 


Syste 
संख्या जितनी हानी चाहिए उतनी हो जाय तब KE and 
और हर जिले में सेटल aa (Central Bank) Wand 
की जाय | रूरल-बंकों का लेन-देन सेटल बंक के सांध inter 
सेंट्रल बंक उन रूरल बंकों का हिसाब जाँचा करें नो ias 
अधीन हौं । इस कारखाई से बंकों की और बंकों UU 
की मातबरी खूब बढ़ जायगी । सेंट्रल de € 

साथ अनुचित व्यवहार न. करने Wa, इस कारश 

बाँरने की हद बाँध दी जायगी । अ्रगर काम बढ़ी _. 
बैंक भार न उठा सकौं तो ्राविंशल (गरान्तिक) i 


X 
H 


जागी | प्राविं à 
शर अपने जे 
सब को रुपया पहुंचाने का यत्न करगी | 
(रन) इस तरह की कुछ प्राविंशल बकं खुल भी गई 
हैं। ब्रह्म में एक dew बंक बहुत दिन से हे । वह अपने 
aN gra में जितनी समितियां हैं सब को रुपया देती है । यदि 
|. प्राविशल वंक कहें तो अनुचित न होगा। विहार, 
| बबई और मध्यप्रदेश में भी प्राविंशल de खुल गई हैं। 
deed भी उनके खुलने में थोड़ी ही देर है । 


(२४) wa तक सहयोग-समितियो के पास दस लाख 
ह्या संरक्षित धन एकत्र हुआ हैं | जो धन काम करने के 
|| लिए प्राप्त हुआ है उसकी व्यवस्था इस प्रकार हैः-- 


हिस्से का रुपया १३ फी सैकड़ा 
- ur और मेम्बरों की अमानत J S y 
बाहर वाले को ST और उनकी अमानत ११ s 
समितियों ने समितियों से जा कृज़ लिया ४८ ७ 
(३०) सहयोग-समितियों के प्रभाव से प्रजा की आर्थिक 
दशा सँभलने में तो अव कसर नहीं, केवल समय की बात 
है। प्रजा की दशा में परिवर्तन होगा तो देश-शासन की 
ag] "mem में भी जरूर परिवर्तन होगा | इस कारण जिले के 
|| अफसरों को अपने जिले की समस्त समितियों का रँग ढँग 
jim पड़ेगा । तद्नुसार वे नई नई व्यवस्था करने की 
| सिफारिश करेंगे । 
E हमारे राजराजेश्वर पञ्चम जाज की सम्मति इस 
] E. oH UAF ह । आपने कहा है“ the 
। विकी र a can be introduced 
sd a ae : the full, I foresee a great 
au interests of m uture for the agricultural 
ED pes काम में सफलता हुई dr इस SS 
al US दृशा बहुत सुधर जायगी | एवमस्तु । 


शिवनारायण | 
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शुनासीर । 
[ लेखक बाबू जगन्मोहन ami ] 


O दों में नासीर? $ पद प्रायः मिलता हे यह 
समस्त पद हे ओर 'शुन” AR 'सीर या 
AW शब्दों का दन्द्र-समास करने से बना 
हे | वेदिक भाषा में दो पदों का समास 
करने में जत्र पहला पद अकारान्त होता है 
i तब उसके अन्त के खर “अर” की वृद्धि हा 
जाती है, जैसे विश्व + मित्र > विश्वामित्र; इन्द्र + अभि = 
इन्द्रामी; मित्र + वरुण = मित्रावरुण इत्यादि । इसी नियमा- 
नुसार शुन और सीर या सीरा मिलने से 'शुनासीर? बना है । 
ऋग्वेद और यजुवेद में कितने ही स्थानां में छन और सीरा 
पदों का प्रथक्‌ एथक्‌ प्रयोग एक-चचन में भी मिलता हे । 
उनका अर्थ, साधारण वैदिक भाषा में, कुत्ता और हल है। 

यास्काचाय्ये ने निरुक्त में समस्त “शुनासीर? पद की 
व्याख्या करते हुए लिखा है--“शुने वायुः शु पत्यंतरिचे, सीर 
श्रादित्यः सरणात्‌?” अर्थात्‌ शनः शब्द 'शु' धातु से, जिसका 
श्रै प्राप्त हाना हे, बना हे श्रौर अन्तरित में प्राप्त होने से 
वायु शुन है | “सीर” शब्द “स” धातु से निकला हे और 
चलने या खिसकने से सीर आदित्य है । यास्काचाय्येजी ने 
अपने इस अर्थ के उदाहरण में ऋग्वेद ३।८।३।१ का 
उदाहरण दिया है । मन्त्र यह हैः . 

शुनासीराविमां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पयः | 

तेनेमामभिसिञ्चतम्‌ । मं ४ । ४७ । ४ 

मन्त्र का अर्थ स्पष्ट हे ओर आज कल की बोल-चाल में 
यह हे--हे gaan सीर, हमारी बात मान जाओ और 
sete में जा जल तुम लोगों ने इकट्ठा किया है उससे इसे 
aia att 


अब यदि हम यास्काचाय्ये के अर्थ के अनुसार शन. 
को वायु और सीर का आदित्य मान ले ता वह अर्थ उदाहृत 
मन्त्र के लिए सन्तोष-भ्रद प्रतीत ` नहीं हाता । निरुक्त मे॑ ||| 
वायु का यास्काचाय्ये स्वयं “agaa वाल्तरिक्षस्थानः?? M 
'कह कर अन्तरिच का देवता मान चुके हैं । मन्त्र में ||| 
द्विवि pu) कह कर मन्त्रकार ऋषि पुकार || 


EET TE SIME 


[4] 
कर व्यञ्जित करता है कि 'शुनासीर' द्यलाक के देवता है । 
यास्क्राचाय्ये के अथे के अनुसार एक Beas का ओर 
दूसरा लाक का देवता ठहरता है, जो मन्त्रकार के आशय 
के विरुद्ध है । 
| यास्काचास्ये के इस श्रम का कुछ कुछ ज्ञान सायणा- 
| चास्ये को afters हुआ था । वे लिखते $— x 
| शुनदेवेति शोनकः” अर्थात्‌ शोनकाचाय्ये का कथन है कि 
“शुन? देवता चुलेक का देवता है | सायणाचाय्यजी ने शुन” 
का श्रथ इन्द्र और 'सीर' का अर्थ वायु किया हे--“शुन 
इन्द्रः सीरो वायुः” । पर यास्क की भूल का संशोधन करने 
में उन्होंने उन से भी बढ़ कर भूल कर डाली | यास्क के दो 
देवते में एक द्य-स्थान का था, पर सायनाचाय्येजी ने दोनों 
को Beata का बना दिया । यद्यपि इन्द्र कहीं कहीं द्यस्थान 
का देवता है, पर जब उसका सम्बन्ध qui से होता है तब वही 
इन्द्र मध्य-स्थान का हा जाता है | सायणाचाय्य ने भ्रम-वश 
इन्द्र को मंत्राशय के विरुद्ध, “ तेनेमामभिसिन्चतम्‌”” पद होते 
हुए भी, य॒-स्थान का माना, और इन्द्र को प्रधान और वायु 
को गोण करके मन्त्र के द्वितीय पाद--यहिवि चक्रथुः पयः?? 
का समाधान करना चाहा । पर वास्तव में सायन से यास्का- 
चाय्येजी से भी अधिक श्रम हो गया | अस्तु । 


श्रच्छा तो वास्तव में शन ओर सीर क्या थे, इस पर 
विचार करने की आवश्यकता हे । निरुक्त के दैवतः प्रकरण में 
लिखा हैः---“एकस्यात्मने अन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति’ 
अर्थात्‌ एक ही श्रात्मा या ब्रह्म के अन्य सब देवता प्रत्यङ्ग 
होते हैं । ब्रह्म प्रत्यक्ष है । ग्राय्येसमाज या अन्य ईसाई, 
मुसलमान श्रादि के ईश्वर की तरह निराकार या वन्ध्या-पुत्र 
नहीं | हिन्दू-श्राय्यै-महषि ब्रह्मवादी थे, खुदावादी नहीं । 
उनका ब्रह्म प्रत्यक्ष था, परोक्ष नहीं | वे उस ब्रह्म की विभूति 


ही अपनी आंखों से देखते थे श्रोर ब्रह्मानन्द में निमझ हो 
कर श्रमोध श्रानन्द से गद्गद हो जाते थे । बुरा हा खुदा- 
वाद का, जब से यह भारतवष में आया इसने ब्रह्मवादियों को 
“दासस्य दासस्य च दासदासः” का पाठ पढ़ा कर और 
दासत्व की बेड़ी में जकड़ कर उसे रवपुष्प-अन्वेषण में निरत 
किया । जिस ब्रह्म को वेदान्त-दर्शन ने “जन्माद्यस्य यतः” 
कह कर स्पष्ट किया था उसके स्थान में खुदावादियों ने निर- 


E 
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“ से स्तुति करते EI 


या श्रज्ञ-प्रत्यज्ञों का, जिसमें सहस्रों देव-गण उपस्थित थे, नित्य . 
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कार निर्विकार वन्ध्या-पुत्रवत्‌ तीनों कालों में एक रत 
वाले, कुम्हार समान संसार के कर्ता ईश्वर को ३ 
दिया । उसके भ्रम में पड कर भगवान्‌ शङ्कराचार कषे 
संसार को माया या अम कहना पड़ा । भला कोन gs 
अन्धा ओर मति का हीन होगा जो घट-पटादि को ह 
से साक्षात्‌ करता हुआ भी माया-सम्भूत RAT । यदि 
ही माया-सम्भूत है तो सत्य क्या हे? खपुष्प- शाका 
कुसुम ! ` | 
निरुक्तकार ने उसी सर्वात्म-ब्रह्म के आवान्तर dp 
गणों को, स्थान-भेद से, तीन भागों में विभक्त किया धा- 
परथिवी, अन्तरित और चुलेक | तथा उन्होने अझ, बा 
इन्द्र, ओर आदित्य को उनका ्रधिनायक कहा था। बे छ 
लिखते हे--“तिस एव देवत इति नेर्क्ताः । ग्रिः पृष 
स्थाना, वायुर्वेन्द्रो वान्तरिच्तस्थानः, सूय्यो दय॒स्थानः | ता 
महाभाग्यादेकेकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति’ | ग्रा 
नेरुक्त लोग कहते हैं कि मुख्य तीन ही देवता हैं । री 
जिसका स्थान एथिवी है; वायु या इन्द्र, जो sedi 
रहता हे, और सूय्ये, जिसका स्थान द॒लोक है । इनमें प्रथा 
देवता के कमे ओर साहचय्थादि के भेद से अनेक भेद हैं। 
लिए एक एक के अनेक नाम हैं | आगे चल कर Ie 
चाय्यैजी लिखते हैं--“अथवा प्रकृति-भूमाभिऋ पयः तु 
न्तीति”-भर्थात्‌ अनेक प्रकृति के कारण ऋषि लोग ह 
एक स्थान में रहनेवाले श्रनेकानेक saat की भिन्न भिन्न ग 


महाभा 
भारतः 
ग्रधिक 
at 5T 
पूर्वे ग्रा 
में बस 
DEI: 


मन्त्र में जा लिङ्ग देवता के लिए दिया गया है| _ 
जान वह उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हे । मन्त्र में 
निरूपण के लिए तीन लिङ्ग दिये गये हैः-- 

(3) वे दोनों चुलेक के देवता हैं । 

(२) wr में उनके पास जल का कोश है। 


(a) उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की जाती १ एप्स पू 
थे। | रोधे ति 


देने की आवश्यकता है कि लाक में qe के अतिरि 
उस स्थान का प्रधान देवता है, नचषत्र-मण्डल, तारा, #9 
भी हैं, जो सूय्ये के सहचारी देवगण हैं । वेदों म 
आदि ga नक्षत्रों के अतिरिक्त, जिनका वर्णन 
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| = grat का इन अट्टाईस नक्षत्रों के 
E E नाततो का ज्ञान न था ? बात तो यह है कि 
| E. ने बहुत पूव-काल से ही नक्षत्र-मण्डल पर दृष्टि डाल 
E ती थी | यह एक ऐसी बात है जिसके मानने में किसी 
add आपत्ति नहीं हैं । विद्वानों ने ऋग्वेद की संहिता को 
| gad पुराना माना है । इसमें सन्देह नहीं. कि ऋग्वेद की 
संहिता में शन्तचु और देवापि के नाम आये हैं, जो कारवों 
और पाण्डवों के पूर्वज थे । ऐसी दशा में वे मन्त्र, जिनमें 
| उनका नाम आया हे, महाभारत के समय के या कुछ थागे- 
a पीछे के श्रवश्य हैं और ऋग्वेद-संहिता का वतेमान रूप 
| महाभारत के पीछे का है । पर इससे उसके सब मन्त्र महा- 
| भारत-काल के नहीं माने जा सकते । उसमें कितनेही क्या, 
| अधिकांश मन्त्र महाभारत से सहस्रों वषे पूर्व के हैं । कहने 
की श्रावश्यकता नहीं कि महाभारत क्या रामायण के बहुत 
पूर्वे ग्राय्य-गण गङ्गा-यसुना और सरयू से अभिषिक्त प्रदेशों 
d में बस गये थे ओर खेती करने लगे थे । उस समय उन्हे उन 
RRA नक्षत्रों का ज्ञान न था, जिनका वर्णन हम ऊपर 
कर चुके हैं। पर उन लोगों को ऋतुकाल आदि का ज्ञान 


घय: छु अवश्य था | उन भ्रट्टाईस नक्षत्रों के ज्ञान के पूर्व हमारे 
amg Sei को किंन किन नचत्रो का ज्ञान था, जिनके उपयोग 
भित्र ग पे वे लोग अपना काम चलाते थे, यह बताने में हम अस- 


न . $ । उनमे 
| मर्थं हैं। हमारी इस अयोग्यता के कई कारण हैं। उ 


* चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीस॒पाणि भुवने जवानि । 
1 शं सुमतिमिच्छुमाना अहानि गीभिः सपर्यामि नाकम्‌ ॥१॥ 
i SEND कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं म्रगशिरः शमाद्री । 
[| अं फाल्गुन्यो 
राधे विशाखे 
| a A श्रवणः श्रविष्ठा Slat सुपुष्टिम्‌ ॥४॥ 
अ खेती चुसे वरीय azar प्रोष्ठपदा 
ब भेम आ मे रयि भरण्या आवहन्तु ॥४॥ 
sate gio २१ । qe ८ 
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सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारे पास mei के 
सम्पूर्ण विद्या-भाण्डार नहीं हैं। हमारे वेदों की संहिताओं 
की सैकड़ों बार कतरःब्योंत हो चुकी है, जिससे एक एक की 
अनेकानेक शाखाये हो गई हैं । इतना ही नहीं, प्राचीन ग्रन्थः 
कल्प, गाथा, नाराशंसी, इतिहास, पुराण आदि का केवल 
नाम-मात्र मन्त्रों में रह गया हे । वेदों के दूसरे भाई जन्द 
का, जो य्या की पश्चिमीय शाखा के रचित मन्त्रों का 
संग्रह था, यूनानियों ने अङ्ग-भङ्ग कर डाला | उनका बहुत 
ही कम अंश बच गया है । जो हे भी, वह हमारी पहुँच से 
बाहर है । दूसरे, हम प्राचीन साहित्य और भाषा से इतने 
अनभिज्ञ हैं कि हमारे लिए वेदिक भाषा एक ऐसी भाषा हे 
जो केवल पढ़ने ओर याद्‌ रखने के लिए हे, समफने के 
लिए नहीं | यदि कोइ बहुत करता है तो केवल वेदों को स्वर 
से पाठ करना मात्र जानने से. अपने को कृत-कृत्य समझता 
है । तीसरे, हम इतने अन्ध-विश्वासी ओर ग्रालसी हो गये 
हैं कि दूसरों के किये अथां पर--चाहे वे स्वदेशी हों या 
विदेशी--आंख सूँ द कर विश्वास कर बैठते हैं । हममें स्वतन्त्र 
विचार और अन्वेषण करने के लिए न ता साहस हे ओर 
न ओज । यही कारण है कि हमें श्रपनी बची-खुची सम्पत्ति 
का न तो ज्ञान है और न हम अपने बाप-दादे की गुदड़ी में 
tai को हूं Sa का कष्ट ही उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात 
यह है कि यह कभी नहीं माना जा सकता कि प्राचीन काल के 
सभी ज्ञान मन्त्रों द्वारा, जिनका सहस्रांश. से भी कम अंश हमारे 
वेदों की संहिताओं में संग्रहीत हे, हमारे पूर्वजों ने संग्रथित कर 
दिया हा । हमें अपनी अवस्था से ही इसका अनुमान करना 


` चाहिए । हम लोगों को ज्ञान के श्रजन ओर सुरक्षण 


की aga सुगमता है । तथापि अपने अपने समूचे ज्ञान 
क्रो, जो. हसने. जान पाया है, कहां तक अपनी 


सन्ताने के लिए हमने लिपि-बद्ध करके छोड़ा है ? जब | 


am, जिनके लिए. लिखनेःपढ़ने के इतने साधन और 


सुभीते हैं, पेसा करने में असमर्थ हैं, तब अपने उन पूवेजों से | 
जिन की भाषा, साधन आदि हमारी अपेक्ता कहीं. 


पूणे थे और जिन्हें सदा परस्पर ur दस्युओं से नित्य 
झगडे-बखेड़े में उलझना पड़ता था, यह आशा करनी 
हमारी सर्वथा भूल और अज्ञान नहीं तो क्या. है | हमारा यह 
कथन विकाश-वादियों से है, म्रकाशवादियों से नहीं । उनके 


मत में तो ईश्वर ने उनके पूर्वजों को अपना असोघ-विद्याभाण्डार | 


a 


ईश्वर ने उनके पूर्वजों के लिए उत्तम प्रासाद, दुर्गे, गृह आदि 
| सभी बना दिये थे । इतना ही नहीं, उनके द्वार पर घोड़े, 
हाथी भी सुसज्जित करके बाँध दिये थे ओर गायों का दूध 
| दुह कर भी रख दिया था । सम्भव है कि ईश्वर ने उनके 
लेटने के लिए पलँग भी बिछा दिये हां । उनके पूर्वज चौसठ 
चिद्या क्या अनगिनत विद्याये जानते थे ओर एक सर्वाङ्ग- 
पूर्ण भाषा लेकर उत्पन्न हुए थे ! 
अब हम मन्त्र में दिये हुए लिङ्ग की ओर ध्यान देते हैं। 
यह निश्चित हे कि शन र सीर दोनों युलोकस्थ देवता हैं । 
इतना और पता चलता है कि जहाँ ये दोनों देवता स्थित 
हैं वहां उनके पास ही या तो जल का खजाना है या कोई 
ऐसी बस्तु हे जिसे ऋषियों ने भ्रम-वश पानी का कोश 
समभा था । तभी तो उनसे उन महानुभावो ने उसे प्रथिवी 
पर गिराने के लिए प्रार्थना की थी । तीसरी बात जो मन्त्र 
क d से अभिव्यक्त हाती हे यह हे कि ऋषियों ने पानी के लिए यह 
प्रार्थना उन देवते से ATA खेतों को सींचने के लिए की थी । 
ऐसे समय में या तो उनके खेतों में शस्य सूख रहे थे, या ग्रीष्म 
ऋतु के कारण उनके खेतों की भूमि इतनी सन्तप्त थी कि 
जुताई का काम न हो सकता था । इनमें से अन्तिम बात ही 
युक्तियुक्त प्रतीत होती है । मन्त्र में--तेनेमाममिषिंचय! ? --- 
“अर्थात्‌ उस जल से इस एथिवी को dia दो??---इंस कथन 
| से प्रतीत होता है कि भूमि ग्रीष्म-ऋतु के उग्र ताप से सन्तप्त 
॥ थी । कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय हमारे पूवज 
| हलों से खेत जोतते थे और कुत्ते भी उनके गांवों में रहते 
 W । इसी लिए शुन को कुत्ते की आङ्ृति का देख उन लोगों 
C शन नाम Gar और सीर को हल के आकार का देख 
सीर कहा । पहले केवल शुन शब्द एक-वचन में आया है । 
fut शुन के साथ ही # वाह, नर, लाङ्गल, RA, SE शब्द 
आये, जो सबके सव कृषि की सामग्री हैं। तथा उसी वर्ग के नवें 
रमे | कहा गया है कि हमारे फाल भूमि खोटें, हलवाहे बेल 


और ser सब कुछ सषि के आदि ही में दे दिया था। उनके 


शुनं वाह्यः छनं नरः शनं कृषतु लाङ्गलम्‌ । | 
छनं वरत्राः बध्यन्तां शनमट्टामुदिंयय1॥ | 
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_हमोरा काम नहीं । यह धर्म और विश्वास की बात 


हाके, बादल स्वादिष्ट जल बरसावे इत्यादि । इससे a 
मान की पुष्टि होती हे कि शुन देवता के उदय के समय 
ge gar करती थी । उस वष जब शुनासीरा आदि मनर 
रचना हुई थी शन देवता उदय हा गया था और th 
भी दर्शन हुए थे । लोग अपने हल-वेल लिये हुए पानी 
राह देखते थे । बादल गगन-मण्डल पर दिखाई न पढ़ते) 
किसानों के काम बन्द पड़े थे। ऐसे समय में मन्त्रकार ३ 
ने उस जल के काश को, जो उन दोनों देवतों के पात 

देख पड़ा, गिरा कर तप्त भूमि का सोंचने की प्रार्थना ३ 
की, उसी का वर्णन पूवाक्त मन्त्र में पाया जाता हे । | 


चले EH गगन-मण्डल की ओर अपनी आँख and 
देखे 9m उन दोनें -देवतों को, जिनसे हमारे पूवज म 
पानी माँगा करते थे, हूँ डे । सम्भव है, हम उन देवों 
कुछ पता पा सके । सिर उठाते ही हमारी आँख um 
गङ्गा पर पड़ती है । आकाश-गङ्गा क्या है, इसका विवा 
देने का अवकाश हमें यहाँ नहीं | देखने में वह gui i 
की विस्तृत मेखला के समान दिखाई पड़ती है, जो न 
मण्डल में एक छोर से दूसरे छोर तक चली गई है। उस 
चौड़ाई एक सी नहीं है; wet अधिक चोड़ी- है र| 
पतली; कहीं कहीं उसकी शाखाय भी कुछ इधर उधर dU 
हैं गँवार लोग इसे उजली डहर या हाथी wis] 
केवल डहर कहते हैं । पुराणों में यह गङ्गा की एक भा 
लिखी गई हे । पुराण-कारों का कथन हे कि जगत्पावनी | - 
वती गङ्गा तीनों लोकों में व्याप्त होकर उन्हें पवित्र करती। 
इसी लिए उसका नाम त्रिपथगा रक्खा गया है । पुराणों 
गङ्गा का एक नाम देवापगा भी है, जिसका अर्थ है 
की या चुलोक की नदी । उसकी उप्पत्ति के विषय में 
कहा गया हे कि वह पहले देवलेक, विष्णुलाक या fa 
पद में थी। पीछे भगीरथ, sata तप करके, 
पुरुषों का तारने के लिए उसे स्वग से मत्यंलोक 
इस कथा में कितनी सत्यता हे, इसकी आ 
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हो तो आश्वय्ये ही क्या है । अनुमान होता 
2 ee कपि ने इसी आकाशगङ्गा को जल का 
od कर उसके अधिपति छन ओर सीर से उसे 
समूह कर भूमि को सींचने की प्रार्थना की हे । हमें आशा है 
m होता है कि यदि हम CE अवश्य ही उन 
ant देवतों को इसी आकाश-गङ्गा के किनारे पावंगे । 


चलिए हम आकाश-गङ्गा के दोनों किनारों पर अपने 
ani gaat को, जिन्हें हमारे Wasi ने देखा था ओर जिनसे 
उन लोगों ने आकाश-गङ्गा के पवित्र जल से पृथ्वी का 
सींचने की प्रार्थना की थी, ह ढे । देखिए सूर्य-कलता के पास 
दो दीपिमान्‌ तारे, गङ्गा के दोनों किनारों पर, चमक रहे 
हैं। उनमें से एक कुछ दक्षिण की ओर हट कर दिखाई 
पढ़ता है और दूसरा उत्तर की ओर हटा हुआ है। दक्षिण 
श्रोर के तारे को आद्र नक्षत्र कहते हैं ओर उत्तर वाले को 
yig । ये दोनों तारे बड़े ही देदीप्यमान हैं । यूनानी-भाषा 
में उस तारे को जो दक्षिण ओर है साइरस (Sirius) कहते 
है शरोर उत्तर वाले को कनाइस (Canis Minor) - दोनों 
यूनानी शब्द भी वेदिक शन और सीर से मिलते जुलते 
हैं श्रोर कनाइस संस्कृत शुन शब्द से स्फोट और अर्थ 
दोनों में समान है । अतः यह निश्चित मालूम पड़ता है कि 
लीन काल में इन्हीं दोनों नक्षत्रों को ऋषियों ने छुन 

आर सीर कहा हे । 
सीर' देवता, जिसे यूनानी-भाषा में साइरस (Sirius) 
कहते है, आकाशगङ्गा के पश्चिम. ओर खगोलस्थ AJRA 
के दिण है । इस तारा के आस पास दो तारे हैं, और 
oy OT ओर पश्चिम को झुकता हुआ है | ये 
sce ee हल के श्राकार के हो जाते हैं । इनमें 
साहस बहे put उज्ज्वल तारा हे उसे यूनानी लोग 
रत हे । यही तारा आज कल का लुब्धक या SU 


Wa हे l C à 8 
DES CT मेजर (Canis Magos] या बड़ा 


ओर » देवता का मण्डल सीर के मण्डल से पूवे-उत्तर की 


तारा T विषुवदेखा के उत्तर पड़ता है । यह एक चमकीला 
तारा है 
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रासा र इसी के पास पश्चिम-उत्तर की ओर एक और | 
Minox) TE । यही दोनों तारे शन या कनाइस (Canis - 
MRC अगले और पिछले धड़ के स्थान में हैं । 
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जिस प्रकार वेदों में इन दाना देवतों का साथ हे और 
उनका प्रयोग देवता-दंद्र के रूप d होता है पाश्रात्या के 
यहाँ भी ये दोनों सवर्गी माने गये हैं और दोनों कनाइस 
कहाते हैं | केवल भेद इतना हे कि सीर का वे कनाइस मेजर 
(Canis Major) अर्थात्‌ बड़ा कुत्ता और शुन का कनाइस 
माइनर (Canis Minor) अर्थात्‌ छोटा कुत्ता कहते हैं । 

इन दोनों नक्तत्र-पु्षा का ही हमारे पूर्वज ऋषियों ने 
वेदों में छन ओर सीर शब्द से निदश किया था और वह 
जल-कोश यही आकाश-गङ्गा थी, जिससे तपी हुई gedt को 
सींचने के लिए उक्त मन्त्र में उन्होंने प्राथना की थी। ये 
शुन और सीर बहुत दिनों तक वर्षा-काल के पूर्व देखे गये 
थे। धीरे धीरे गगन-मण्डलस्थ नच्षत्र-समूह या खगोज्ञ के 
परिसपंण से उस स्थान पर जहाँ शन ओर सीर उदय होते 
थे म्रगशिरा नक्षत्र उद्य होने लगा । उसका वर्णन वेद के 
अन्य मन्त्रों में पीछे के ऋषियों ने किया है। इसी विचार 
के आधार पर श्रीयुत बाल गङ्गाधर तिलक ने ओरायन 
(Orion) नामक se लिखा और वेदों के काल का 
निश्चय किया है। 

. अट्टाईस नक्षत्रों का पता चल जाने पर, जिनका नाम 
अथवेवेद में मिलता हे, लोग धीरे धीरे शुनासीर को भूलने 
लगे । पर उनकी यह धारणा मात्र कि ये वर्षा ऋतु के देवता हैं 
अवशेष रह गई ओर तैत्तिरीयसंहिता # के समय में, जब 
लोग इन्द्र को वर्षा ऋतु का देवता मानने लगे थे, यह शब 
द्विवचन से एकवचन--रूप धारण करके इन्द्र का पय्यांय- 
चाची gr गया । : 

हम.उ्यातिविंदू नहीं हैं । न हमें खगोल के प्रहचार 
आदि का ही कुछ ज्ञान हे कि हम 'शनासीर? के उद्य से | 
मन्त्र के काल का अनुमान कर सके | पर हमारा विश्वास 
है कि यदि उ्योतिषःशाख्र के कोई ज्ञाता गणितशास्त्र की 
सहायता से इस मन्त्र के काल का निश्चय करेंगे तो इसका. | 
काल उस काल से सैकड़ों at आगे का सिद्ध होगा जा | 
aga तिलक महोदय ने अपने ओरायन (Orion) नामक 
ग्रन्थ में निश्चित किया है । TA 


mm 
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गोरखपुर में प्राप्त विष्णु को चतुभुज 
मूत्ति । 


Q ष्णु की जिस agga मूत्तिं का चित्र 
पाठक सरस्वती की इस संख्या में 
NN देख रहे हैं वह गोरखपुर में प्राप्त 
822" हुई है। यह मूत्तिं कितनी सुन्दर 
$ है Ar इसमें कितनी अपूर्व कारी- 
गरी है, इसके सम्बन्ध में कुछ कहने 
का अधिकारी में अपने का नहीं खमकता | अच्छा 
कारीगर ही इसकी कारीगरी का वणेन कर सकता 
है। जिन्होंने इस मूत्ति के दशन किये हैं उनका 
कहना है कि बार बार देखने पर भी फिर फिर इसे 
देखने को जी चाहता है । इस अनुपम मूत्ति का देखते 
ही इसके सामने सिर आप से आप झुक जाता 
है--भगवान्‌ के नाम पर न सही ते मूर्ति की 
कारीगरी के आगे ही सही। चित्र देख कर मूत्ति 
की सुन्दरता की कप्पना नहीं हा सकती। यह 
बात मूत्ति के दशेन से ही हो सकती है । पाठकों 
से मेरा अनुरोध है कि उनमें से जे महाशय कभी 
गोरखपुर से यात्रा करते हुए निकल वे इसके quid 
अवश्य करे | 


यह मूत्ति बहुत पुरानी मालूम हाती है। परन्तु 

इस पर कोई लेख नहों | जान पड़ता है कि गे।रख- 
पुर प्रात्त में कभी विष्णु की पूजा बड़े जोरों शोर 
से हाती थी, क्योंकि गोरखपुर जिले के अन्य खानों 
में भी विष्णु की दो मूत्तियाँ प्राप्त हा चुकी हैं। 
इस जिले के रुद्रपुर गाँव में विष्णु की दो मूत्तियाँ 
मिली था, जा अब लखनऊ के अजायबघर मै 
रक्खी हैं | इस मूत्तिं के साथ उन दोनों मूत्तिया की 
कई ग्रंशों में, समानता है । दूर से देखने पर तो 
जान पड़ता है कि मूत्तियाँ एक सी ही हैं । परन्तु 
निकट जाने पर इसके ग्रेर उनके निर्माण-कैशळ 
में बड़ा भेद हष्टिगोचर होता है। उनकी अपेक्षा 
यह मूत्तिं उत्तमता He कारीगरी में कहो अच्छो 


की |: 


असुरन# का पोखरा नामक एक तालाब है। झल 
तीन तरफ़, कुछ दूर तक, मिट्टी का qug सा हैहा वे 
ज़मीन ऊँची है । वहां दक्षिण की तरफ़, समतह की के 
मूत्ति पाई. गई । वर्षा के जळ से करते क 
वहाँ की मिट्टी बह गई और मूत्ति का एकक 
बाहर निकळ आया | एक घसियारा उसे unm 
काळा पत्थर समझ कर उस पर अपना लुकि लि" 
तेज़ करने गया। कैतूहळ-वश उसने uu 
थाडी मिट्टी ग्रौर खाद डाली ar उसे एक ३ 
पत्थर दिखाई दिया । तब उसने पास ही रहने गा 
रेलवे के कारज़ाने के शिवबच्चन मिस्त्री को सूक 


अपने घर ले गया । धीरे धीरे इस बात की wj 
नगर में फैल गई और हजारों आदमी उसे देश” पीन 
जाने लगे। साहब कलेकुर का सूचना मिलने! 
उन्होंने मृत्ति मँगवा कर सरकारी मालख़ाने 
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+ इस पाखरे के नाम EN CEN 
किसी समय किसी राजा के एक बड़ी सुन्दर लड़की | जत 
उस पर कोई असुर मोहित हा गया । उसने राजा से | 
लड़की के साथ ब्याह कर देने का अनुरोध किया । id 
अपने मन्त्रियां से सलाह करके असुर से कहा कि 
स्थान पर यदि रात भर में एक बहुत बड़ा तालाब 
डाले तो लड़की से तुम्हारा व्याह कर दिया d 
ने रात के चार बजे तक तालाब के तीन sur खाद 4९ 
राजा के कर्मचारियों ने उसकी खबर राजा को ढी। | 
लोगो ने अ्रसम्भव समझ कर राजा को असुर से 
खुद्वाने की सलाह दी थी वे बहुत घत्राये। 
यह ठहरा कि ऐसी रोशनी की जाय कि असुर को 
का धोखा हा जाय और वह भाग जाय | ऐसा ही 
रोशनी देख कर असुर को der हुआ और वह खो 
करके भाग चला । वहाँ से दो तीन कोस पर 
हाथ-गोड़ (पैर) घोये । इसी से वह स्थान गोड़धोइया 


इस पर हिन्दुओं ने एक सभा संगठित 
है उत समा को प्राथना पर कलकर साइन त 
e (| के सैंप दी। स्वयं sage साहन इस 
की भम 1 के सभापति Eq सब लोगो की राय से ara 
सै » के प्रतिष्ठित मुखतार बाबू अभयनन्दनप्रसाद 
Le aaa पहुँचाई गई। आपकी कोठी qum 


वहाँ यह स्थापित कर दी जायगी । लोगों की राय 
[है कि मन्दिर के साथ एक छोटी सी थमैशाला ग्रौर 
"पाठशाला भी हा । यदि बाबू अभयनन्दनप्रसादजी 
"ard ता यह सब हा सकता है | 

| गवनैमैट यदि इस तालाब के आख पास की 
जमीन gaat कर देखे तो, सम्भव है, HTC भी 
प्राचीन वस्तुये प्राप्त हाँ । 


की च 

से दै हर 

महावीरप्रसाद पोद्दार 
( गोरखपुर ) 


AMAT रोग (HYDROPHOBIA) 


Nee 
पारभाषा 

D गल msi सियार आदि जन्‍्तुओं के काटने 

पा से जो पागलपन उत्पन्न होता है उसे 


श्वापदविषजान्माद कहते हैं । अॅगरेज़ी 
भाषा में इसका नाम Hydrophobia 
है। इसे जलातङ्क या जलत्रास भी कहते 
हैं, क्योंकि जिस मनुष्य में इस विकार 
ता है वह जल से बहुत डरता न न 
ग है और सभी स्तनपायी (दूध पीने वाले) 
Ha aa सकता है | यह वस्तुतः श्वापदः-जाति 
से Za कभी कभी मनुष्यां पर, संसग- 
करता ह । . ] 


T 


' य al आविभाव हो 
f TRU सेसगज रे 


j Bien में प्रकट 
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कारणा 

इस रोग का उत्पादक बीज श्रभी तक ज्ञात नहीं हुआ; 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि इसका हेतु कोई सूक्ष्म जीव 
है । इस जीव के अभी तक दृष्टिगाचर न होने से हम इसको 
बीज मात्र कहेंगे । जो पशु इस प्रकार के उन्माद से पीडित 
होता है उसके मञ्जा-घातु (Nervous System) में 
यह बीज प्रविष्ट हाता है । इस कारण यह मस्तिष्क 
(Brain) प्रष्ठमज्जा (Spinal Cord) तथा मञ्जा-तन्तुओं 
(Nerves) में पाया जाता हे । लार उत्पन्न करने वाले 
ani (Salivary Glands) में भी यह पाया जाता हे । 
लार उत्पन्न करने वाले Bald लालोत्पादक काषाँ से यह 
लार द्वारा ही ग्रास्रावित होकर सुख में आ जाता है। 
यही कारण है कि पागल जन्तुओं के काटने से मनुष्यों 
भर पशुओं की देह में इसका बीज प्रविष्ट हा जाता है । 

उन्साद के लक्षण प्रकट होने के कुछ दिन पूर्व से ही 
इस रोग का बीज Tega की लार में रहता हे | इस कारण 
यदि उन्माद के लक्षण प्रकट हाने के कुछ दिन wd ही वह 
जन्तु किसी पशु अ्रथवा मनुष्य का काट ले ता उस पशु 
अथवा मनुष्य की देह में यह बीज प्रविष्ट हाकर उन्माद 
उत्पन्न करेगा | परीक्षा से सिद्ध हुआ है कि लार में इस 
रोग का बीज उन्माद प्रकट हाने से तीन, चार अथवा पाँच | 
दिन पूर्व से स्थित रहता हे | यह रोग जन्तुं के प्राणों 
को शीघ्र ही नष्ट कर देता हे । इससे दो मुख्य सिद्धान्त 
निकलते हैं । प्रथम यह कि जिन मनुष्यों को ऐसे जन्तु ने 
काटा है जो काटने के थोड़ी देर पीछे ही मार डाला गया हे 
उस जन्तु में उन्माद के लक्षण प्रकट न भी हों तो भी उन 
मनुष्यां को इस रोग के qd प्रतीकार का za करना चाहिए d 
दूसरे यह कि यदि कोई कुत्ता, जा नीरोग जान पड़ता है, 
किसी मनुष्य अथवा qup को काट ले ता उसको उसी चण. 
न मार' डालना चाहिए, किन्तु किसी सुरक्षित स्थान में कहै | 
दिन तक बाँध रखना चाहिए । कसौली के पारच्यूर चिकि- 
aaa में यह नियम है कि यदि कुत्ता काटने के दस दिन || 
पीछे भी जीवित और नीरोग सिद्ध होता है तो जिन मनुष्यों | 


को उसने काटा था उनके उन्साद-प्रतीकार के लिए चिकित्सा | a 


की ही नहीं जाती | अथवा यदि उसका आरम्भ कर दिया. 
गया है तो बन्द कर दी जाती हे । हम फिर इस विषय पर || 


to 


विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते E कि पागल जन्तु की 
लार घाव में लगने से ही इस रोग का बीज मनुष्य अथवा 
पशु की देह में प्रविष्ट होकर उन्माद उत्पन्न करता ६। aa 
कारण यदि भारतवर्ष भर में कुत्तों के सुँ ह बाँध दिये जाय, 
जैसा कि भेट-ब्रिटिन और श्रायरलेंड में होता है, तो यह 
सम्पूर्ण देश इस रोग से एक बार ही मुक्त हो जाय । ब्रिटिश 
हीपें में इस रोग के पुनः प्रवेश का रोकने का यह उपाय 
साचा गया है कि जो आगन्तुक कुत्ते उस देश में प्रवेश करे 
चे ६ महीने तक किसी सुरक्षित स्थान में बाँध wa जाय 
और उनका संसग बचाया जाय । 


रोग का qiga Incubation Period 


उस समय को कहते हैं जो विष के देह में प्रवेश करने के 
अनन्तर उन्माद के लक्षण प्रकट हाने तक व्यतीत होता है । 
यह समय werd अनियत है । कारण यह है कि उन्माद 
के लक्षण तब तक प्रकट नहीं होते जब तक इसका बीज 
मस्तिष्क (Drain) ओर एष्ठमञ्जा (Spinal Cord) तक 
नहीं पहुँच जाता । यह बीज मज्जातन्तुओं के (Nerves) 
gat फैलता हे । इसी से सिर और मुख के घावों में उन्माद 
. के लक्षण शीघ्र प्रकट होते हैं । बीज के न्यूनाधिक्य का 
प्रभाव भी इस काल पर पड़ता है । यही कारण हे कि यदि 
धाव गहरे An कई हों ता रोग के लक्षण शीघ्र ही प्रकट 
हो जाते हैं। साधारणतः इस रोग के लक्षण, बीज-प्रविष्ट 
होने से तीन सप्ताह के पीछे ओर छः महीने के भीतर, प्रकट 
हो जाते हैं। श्रतएव श्रागन्तुक श्रौर सन्दिग्ध पशुओं को 
कम से कम छुः महीने तक बाँध रखना चाहिए | 
WAU—SYMPTOMS - 

कुत्ते तथा अन्य जन्तुश्रों में इस रोग (Rabies) के 
दो रूप होते हैं (१) प्रखर अथवा तीक्ष्णोन्माद — Furious 
 Rabies (२) q&rmm—Dumb Rabies- ये दोनों 
रूप एक दूसरे से विशेष भिन्न नहीं। रोगी जन्तु पहले 
उदासीन, चिड़चिड़ा An जनसङ्ग से विरक्त हो जाता है 
1 चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता है । तीक्ष्णोन्माद में 
बड़ा क्रोधी ओर चञ्चल हा जाता है; जो वस्तु उसके 
सामने थाती हे उसी को काटने दोडता हे । मुख से लार 
निकलती है । फिर वह गाढ़ी और लसदार हो जाती है 
तन्तु के सदश सुख से लटकती रहती है । ait लाल 
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T माग! 
हो जाती हैं । इस दशा में वह जन्तु अघखुले मुख से 
दौड़ता फिरता है ओर जा सम्मुख आता है उसे 
दौड़ता है । उसकी war बिगड़ जाती है, अर्थात्‌ जो खबर èri 
वह पाता है उसी को सुँह से उठा लेता है। रहती है 
यह होता है कि यदि मरने के पीछे उसका पेट चीरा शठ मृत 
ते उसमें मिद्दी, ege, लकड़ियाँ, फूस, चीथड़े आदि 
प्रकार के पदार्थ निकलते हैं । उसके भोंकने का शब दि 
स्वाभाविक रूप को त्याग कर गू जदार हो जाता हे । था प्रतीक 

बहुधा इसी दशा में जन्तु की aay हो जाती है ने ब 
परन्तु कभी कभी उन्माद के लक्षण शान्त होकर 
के लक्षण दिखाई देने लगते हैं । भूख बन्द हो ota चा 


नीचे का जबड़ा लटक पड़ता हे । निगलने में कष्ट Ver em 
a 
5 


होता है । परन्तु वह जन्तु जल a कभी नहीं t हीं था । 
अन्त में टाँगे' मारी जाती हैं । सूत्र ओर पुरीष निकल फ 


र उन्माद 
हैं । इसके थोड़ी ही देर में जन्तु us] को प्राप्त हा जाता! 
g 


3 za 
मूकोन्माद की दशा में चिड़चिड़ापन ÀR काले fes ( 
लक्षण प्रकट नहीं होते, प्रत्युत जन्तु उदासीन र शिक्षि में डा 
पड़ा रहता है तथा पक्षाघात (Paralysis) के ewUPasteu 
अर्थात्‌ जबड़े का लटकना, निगलने में कष्ट, गाढ़ी wWwBichror 
लार का टपकना और टाँगो का मारा जाना--विशेष acil 
से प्रकट होते हैं । अन्त में प्रखरोन्माद के समान ही: 
खृत्यु को प्राप्त हा जाता है | 


जलातङ्क 


मनुष्य-जाति में रोग का पूर्वकाल (Incubitly, 
Period) अत्यन्त अनियत है । परन्तु साधारणतः ४ 
सप्ताह से अधिक नहीं हाता । इस काल में घाव भर ' 
है, परन्तु qa (Scar) कोमल ओर पीड़ा देने वाली 
है । आक्रमण के आरम्भ में घबराहट, ART 
(Hallucination) आदि लक्षण प्रकट होते हैं | २ 
तक यही दशा रहती है । इसके पश्चात्‌ sew नि 
अभाव, भूख का बन्द होना, जल से घणा और 
ज्वर का आवेश हाता हे । अनन्तर जीभ Us जाती & 
तथा निगलने ओर श्वास लेने के पट्टे अकड़ 
निगलना असम्भव हा जाता है । सुख में सूखी 
रूप लार भर जाती है, जिसे निकालना कठिन है 
साँस रुकने लगती हे और भांकने का सा . 


E ae xN n EN 
नेकलने लगता है । अन्त में ऐंडन जाती रहती हे 


उसे RE युक प्राप्त होता हे | चेतनावस्था अन्त तक 
| A Ry = 
E इसकी साधारण अवधि एक सप्ताह की हे, 
E lag ug शीघ्र भी हो सकती है | 

रा३ 


प्रतीकार 
af किसी पागल जन्तु ने किसी पशु को काटा हो 
हा प्रतीकार दो भागों में विभक्त होता हे । प्रथम--जिस 
जाती ६ ने काटा है उसे मार डालना न चाहिए । उसे सावधानी 
र पापान बाध रखना चाहिए ओर १० दिन तक उसका निरीक्षण 
चाहिए । यदि इस काल के अन्त में वह नीरोग सिद्ध 
तो जान लेना चाहिए कि वह वस्तुतः उन्माद से पीड़ित 


उन्माद (Rabies) की पीड़ा का सन्देह हो सकता है | 
इस सन्देह के निवारण की आवश्यकता हो तो उसका 
5 fes (Brain) एक चोड़े सु ह की शीशी में नीचे E 
र शिश्रिस में डाल.कर विवरण के लाथ To — he Director, 
WU asteur Institute, Kasauli $t aa देना चाहिपु:--- 


at Wbichromate of Potassium 90 grains. 

विशेष . 6 0 i NES E 
laeial acetic acid 23 ‘fluid drachms. 
न ही Vater 


64 fluid ounces. 
उसका १० दिन तक 
: घाव को तक्ष लोहे 
|, E (Caustic) से जला देना अच्छा हे । यदि 
in 6 ad काटने वाला जन्त जीवित और 
quy a E S कुछ करने की आवश्यकता 
e मा is पूर्व ही यदि काटने वाला जन्तु 
पह होने को डाला गया तो काटे हुए पशु में उन्माद 

l आशङ्का रहती हे । इस कारण यदि वह 


E 
Em पशु काटा गया हे 
PR विशेष उपचार अप्रयोजनीय है । 


1 बहुमूल्य N ~ 
न हा तो उसे मार डालना चाहिए । परन्तु 
iy EXIT अवध्य हो ता उसे ६ महीने तक 

गन में बाँध रखन 


1 चाहिए । क्योंकि प्रत्येक काटे 
नहीं होता । इस बात का ध्यान 
उन्माद के लक्षण प्रकट होने से 
रोग का बीज (Virus) पशु की 
इस कारण उसको किसी भ्रन्य पशु 
का अवसर न देना चाहिए | 


ü उन्माद उत्पन्न 
दिन चाहिए कि 
Mine ही इस रे 
Vit रहता है। 
य को कारने 
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यदि किसी पागल जन्तु ने किसी मनुष्य को काटा है 
at उस जन्तु का उसी प्रकार १० दिन तक निरीक्षण करना 
चाहिए जसे कि हम अभी वर्णन कर आये हे । यदि १० 
दिन पीछे वह जन्तु जीवित और रागरहित सिद्ध हुआ तो 
मनुष्य में भी रोग के आक्रमण की आशङ्का निवृत्त हा गई 
ओर काटने के घाव की चिकित्सा साधारण रीति पर करना 
ही प्रयाजनीय है । | 

यदि काटने के समय उन्माद के लक्षण प्रकट न हुए 
हों और घाव गहरे ओर कई एक, अथवा सुख आदि 
शङ्कनीय स्थानां पर, न हों तो मनुष्य निरीक्षण-काल naia 
१० दिन तक निर्णय की प्रतीक्षा कर सकता हे और 
आशङ्का निवृत्त हा जाने पर विशेष उपचार की आवश्यकता 

हीं रह जाती । परन्तु जन्तु में उन्माद के लक्षण प्रकट होते 

ही कसाली चले जाना उस मनुष्य के लिए आवर्श्यक है | 
यदि घाव चेहरे पर, अथवा गहरे, अथवा बहुत से 
हों तो इस निर्णय की प्रतीक्षा करना कदापि उचित नहीं । 

इस कारण मनुष्य के घावों को काटते ही तप्त लाह 
अथवा अङ्गार, अथवा कार्बोलिक एसिड (Carbolie Acid) 
अथवा किसी अन्य दाहक ओपषधि (Caustic) के द्वारा 
जला देना चाहिए । इस क्रिया से यदि बीज का नाश न 
भी हा तो भी पूर्वकाल के श्रवकाश में बहुत कुछ वृद्धि हा 
जाती है । 

यदि काटने वाला जन्तु भाग गया, अथवा मारा गया, 
अथवा उसमें उन्माद के लक्षण प्रकट हैं तो किसी प्रतीक्षा 
की आवश्यकता नहीं | जिन मनुष्यों को गहरे घाव लगे हैं, 
अथवा सुख पर घाव हुए हैं, उनका तीन दिन के भीतर 
तथा अन्य पुरुषों को & दिन के भीतर ही कसौली के 
पाश्च्यूर चिकित्सालय पहु च जाना चाहिए, क्योंकि उपचार 
की सिद्धि शीघ्रता पर भ्रवलम्बित हे । af उपचार का 
sm कर दिया गया और निरीचण-काल के बीतने पर 
कारने वाला जन्तु नीरोग सिद्ध हुआ ता चिकित्सालय के 
aag डाइरेक्टर (Director) को तार द्वारा सूचना देने 
पर उपचार बन्द कर दिया जाता है | 


c A i a E 

पूवेचिकित्सा A 

इस रोग के लक्षण प्रकट होने पर यह असाध्य हा | 
जाता है । इस कारण पूर्वकाल (Incubation Period)  — | 
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के भीतर ही इसका उपचार किया जाता है । जैसे चेचक 
(Small-Pox), प्लेग (Plague), विषमज्वर 
(Typhoid Fever) आदि की बाधा निवारण करने क 
| लिए टीका लगाया जाता है उसी प्रकार इस राग के प्रती 
॥ कारार्थ भी टीका लगाया जाता है । भद केवल इतना RI 
| हे कि इन रोगों का पूर्षप्रतीकार ( Prophylactic 01 
Preventive Treatment) इन रोगों के बीज 
|| (Virus) के देह 8 प्रविष्ट होने के पूवे ही किया जाता 
| है; परन्तु इस रोग की पूर्वचिकित्सा, बीज के देह में प्रवेश 
| करने के भ्रनन्तर, यथासम्भव शीघ्र श्रारम्भ कर दी जाती 
| है । इसके पूर्वकाल की अवधि इतनी अधिक होने के कारण 
ही यह पूर्वैचिकित्सा सम्भव है, क्योंकि इसके अवकाश क 
भीतर ही यह समाप्त हा जानी चाहिए | घावों की संख्या 
प्रकृति और स्थल के अनुसार इस चिकित्सा में १० से २० 
दिन तक लगते हैं । गहरे घाव अधिक श्राशङ्का-जनक हैं । 
मुख, सिर, और गदेन के घाव श्रन्य स्थलों की ATT 
अधिक ग्राशङ्का-जनक समरे जाते हैं। इसी तरह भड़ियां 
— और सियारों के घाव कुत्तों के घावों की ater श्रधिक 
भ्राशङ्का-जनक हैं । चिकित्सा के समय रोगियों को किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं होता | न कोई स्थानीय व्याधि 
(विस्फोटक आदि) उत्पन्न हाती है और न पिचकारी लगाते 
समय किसी प्रकार की पीड़ा हाती है। रोगी के साधारण 
स्वास्थ्य को भी किसी प्रकार की हानि नहीं wg चती । न 
कोई विशेष परहेज दरकार हे । केवल मदिरा-सेवन का 
निषेध है । भ्रत्यन्त परिश्रम करना भी भ्रनुचित समका जाता 
है । शीत की बाधा के निवारण के लिए उचित wu का 
व्यवहार करना उचित है । 


 भारतवपं में पाइच्यूर साहब द्वारा श्राविष्कृत रीति से 
इस रोग की चिकित्सा के लिए इस समय दा चिकित्सालय 
हें। उनमें से एक नीलगिरि पर्वत पर कोनूर नामक स्थान 
पर हे और दूसरा कसैली में है। कसौली हिमालय-पवेत 
की निम्न-श्रेणी में, समुद्र तल से ६००० ,फुट की उँचाई पर, 
_ दिह्ली-अस्वाला-क्रालका रेलवे के कालका स्टेशन से et 
मील की दूरी पर है कालका से कसौली तक चढ़ाई का 
_ मार्ग है । चिकित्सालय में रोगियों के रहने का स्थान नहीं 
है । सब रोगी बाहर स्वेच्छापूवंक रहते हें । दोनों स्थानों 
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में, विशेष कर कसली में; शीत-ऋतु E: बहुत कडी विषय 
पड़ती है । इस लिए जाने वालों को विशेष प्रबन wi इससे 
आवश्यक है । चिकित्सालय में किसी प्रकार की फी * वाहा | 


श्रारामानरञ्जन स्वासो । 
FAB NFS के उत्तर, कुछ दूर पर 


® ut नदी के FAC तट पर, ह 
का एक राजधानी है । उसौ।बात र 

Wa ase पास एक गाँव मै पण्डित ए क्वारण 

Gs धन मिश्र रहते थे | आयात 


रामधन मिश्र को वर दिया कि तुम्हारा | 
महाविद्वान्‌ और जितेन्द्रिय होगा । ऐसी १ 
aft आज तक वृद्धो के gud qe 
है । पूवोक्त मिश्रजी के प्रथम पुत्र का पुत्र ऐसा चछ क 
विलक्षण हुआ । वह जन्म ही से बुद्धिमान। 
ग्रेर शान्त था उस बालक का नाम राम 
रक्खा गया | जब उसकी अवश्या पढ्ने aui | 
तब पितामह ने परिश्रमपूर्वक विद्याध्ययन Ae 
विशेष योग्यता प्राप्त करने के बाद TA, | 
काशी में आकर पण्डित प्राणनाथजी तथा 
विद्वानों से विद्याध्ययन किया | वे छ 
में पारङ्गत हा गये। वेदान्त के ता वे 
अद्वितीय विद्वान्‌ हुए | बीस ही वर्ष की 
में आपने समस्त विद्याये साख a 
आकर आपने बहुत दिनों तक 
को विद्या: दान किया | उनके चित्त 


m E. विजयेच्छा ओर yaar न था। 
xa किसी से भी वाद-विवाद करना न 
| a | महां ~ A 

a Eus से विद्वानों को! निमन्त्रण देकर एकत्र 
3 5 पण्डित रामनिरञ्जनजी के भी अत्यन्त 


जात | किया | उसमें à E 
“| E e से बुलाया । यद्याप उक्त qisas की 


"m 
औत कर उनका निरादर करूं, तथापि महाराज 

| lae सभासदां के आग्रह से उनको शास्त्राथे 
करता पड़ा | उन्होंने अपनी वाकूपडता से समस्त 

पर, Tagi Ar चकित कर दिया | सब विद्वान्‌ स्तम्भ 
Pa की भाँति निश्चल हो गये | रामनिरझुनजी का इस 
| इसी बात से बड़ा खेद हुआ । उन्होने Star कि मेरे ही 
पडत. ए कारण इतने विद्वानों का निरादर हुआ । यह खेद 
| आयहाँ तक बढ़ा कि वे संसार से विरक्त होकर घर 
| और से निकल पड़े। धाती फाड़ कर उन्होंने SNET 
| को ग्री बनाया। एक निजेन चन में जाकर d उग्र तप 
रुष imc लगे। कुछ दिनों बाद सब GUT जान गये 
है। | (कि अमुक बन में रामनिर्जनजी तप कर रहे हैं। वह 
करने वन हथुआ राजधानो के समीप ही हे | जिस समय 
बै तप करते थे उस समय हथु राजधानी में 
महाराज छत्रथारी साह राज-सिंहासन पर विराज- 
rat शैमान थे। उन्नके पास दशनाथ गये। महाराज 
ने मै गने प्राथना की-“भगवन्‌ p आप मेरी राजधानी में 
ya ऐप वर कर मुझे तथा मेरी प्रज्ञा का सुखी कीजिए ।” 
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माँगिए । क्या ळीजिएगा ?” | पण्डितजी ने कहा-- 
“मेरी दक्षिणा यही है कि में अब काशी में जाकर 
AMAAN करूगा। आप इसमे किसी प्रकार 
का faa करे” | 


महाराज समभते थे कि यदि स्वामीजी कुछ 
माँगेंगे ते में वाज्छित-विभव से चतुगु'ण धन 
दूँगा । किन्तु यहाँ ते दूसरी ही बात हुई | स्वामीजी 
का भावी वियाग सुन कर महाराज अत्यन्त 
व्याकुल हुए । घैय धारण करके उन्होंने कहा-- 
“आप संन्यासो होने के बाद भी मेरी ही भिक्षा- 
ग्रहण करे” | उक्त पण्डितजी ने यह बात मान 
ली ओर राजधानी हथुआ छाड कर काशी चले 
आये | संन्यास ग्रहण करने के बाद पण्डित UA- 
निरञ्जन मिश्र का नाम महादेवाश्रम स्वामी Tet 
गया | किन्तु जगत्‌ में उनका नाम रामनिरञ्जन 
स्वामी ही प्रसिद्ध हुआ । संन्यास ग्रहण करके 
स्वामीजी पूरी विरक्त हा गये । निरन्तर ईश्वर के 
ध्यान में निमग्न रहने लगे। उस समय आपकी 
प्रतिष्ठा इतनो बढ़ गई कि सब लोग उनको द्वितीय 
विश्वनाथ कहने लगे । भारतवर्षीय समस्त राजे, 
महाराजे उनके दशेनाथे आने लगे । बौद्ध, जैन, 
आदि अन्यधर्मावलम्बी भी स्वामीजी का विराग 
तथा जगद्विलक्षण ब्रह्मतेज देख कर मुग्ध हा गये 
Arc उनके गुरु मानने लगे । इस प्रकार ४८ वषी 
तक आपने gu देकर सब को छृताथ किया । 
विक्रम Ho १९२८ की मागशीष कृष्ण अमावस्या 
को यह असार संसार छाड़ कर स्वामीजी अखण्ड 
सच्चिदानन्द परब्रह्म में लीन हो गये | 

धन्य बह सरयू-पारीण MATHS जिसमे 
स्वामीजी का जन्म हुआ | काशी मै AIT भी अनेक 
सन्यासी, विद्वान्‌ तथा विरागी हो गये हैं; किन्तु जा 


उदार गुण रामनिरञ्जन स्वामीजी मै थे वे अत्य | 
संन्यासियों में goa हैं। निःसन्दैह वे प्रातः-स्मर- 
शीय थे । मेरे पूज्य पाद पिता, स्वगीय पण्डित श्री. 
राजेश्वर erat, ने उनसे शिव-मन्त्र ग्रहण किया. 
था। उन्होंने अपनो आँखों. से उनकी पवित्र मूत्ति 


NN) EU 


९३ 


का qu किया था । मैने स्वामीजी के विषय मे 
बहुत सी बाते पिताजी से पूछो थी ग्रार एक 
हस्तलिखित संस्छृत-पुस्तक् मै भी उक्त स्वामीजी 
के विषय में बहुत सी बाते लिखी हें । इन्हीं दोनों 
के आधार पर मैने स्वामीजी की यह संक्षिप्त जीवनी 
far है। काळी नरेश स्वगीय महाराज ईश्वरी- 
नारायर्णासंह, जी० ate आई० $e, स्वामीजी के 
अनन्य भक्त थे | 


स्वामीजी के विद्याशिष्य तथा मन्त्र-शिष्य, 
दोनों मिल कर, प्रायः दस हजार होंगे । रामनिर- 
झन स्वामी अद्वितीय संन्यासी थे | वे महात्मा हाने 
के अतिरिक्त अद्वितीय विद्वान्‌ भी थे | वे राजाराम 
शास्त्री, बाळशास्त्री आदि महामहेपाध्यायें से विद्या 
मे किसी प्रकार कम न थे। किस्बहुना इन सब से 
स्वामीजी की प्रतिष्ठा अधिक थी। वे काशी के 
एक gen विद्वान हा गये | अस्तु, में उनके 
` चरणां का भक्तिपूर्वक प्रणाम कर यह छोटा सा 

लेख समाप्त करता हूँ | 

अक्षयवट मिश्र | 


वसन्त-वणेन | 


[ प्रिय-प्रवास से उद्धत | 
वंशस्थ 
विसुग्ध-कारी सधु-मास मन्जु था, 
वसुन्धरा थी कमनीयतामयी | 
` विचित्रता साथ विराजिता नई, 
: वसन्त-वासन्तिकता वनान्त में ॥१॥ 


^ ओ- नवीन-मूता वन की विभूति में, 


E विनादिता बेलि विहड्ठ-वृन्द में l 
Hepat व्यापित थी वसन्त की, 

निकुञ्ज में कृजित-कुञ्ज-पुग्ज में ॥२॥ 
प्रफुछिता कोमल-पछवान्विता, 
मनोज्ञता-मूति नितान्त-रक्षिता | 
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वनस्थली थी मकरन्द-सोदिता, 
- mel ॥३॥ 
निसग ने सौरभ ने पराग ने, 
प्रदान की थी भ्रति कान्त भाव से। 
वसुन्धरा को पिक को सिलिन्द को, 
मनाज्ञता मादकता मदान्धता ॥४॥ 


~ 


वसन्त की भाव-भरी विभूति सी, 
अनाज की मञ्जुल-पीठिका-समा । 
लसी कहीं थी सरसा सरोजिनी, 
कुमोदिनी मानल-मोदिनी कहीं ॥१॥ 
samt में कलिका अनूए में 
नितान्त er फल-पत्र-पुञ्ञ में । 
निसगे-द्वारा सु-प्रसूत-पुष्प में 
प्रभूत-पु्जी-क्कत थी ग्रफुलता ॥६॥ 
विसुग्धता की वर रङ्ग-भूसि सी, ; 
प्रलुब्धता केलि-वसुन्धरोपमा । 
मनोहरा थीं तरु-डालियां महा, 
नई कली कामल-कापलों-मंयी ॥७॥ 


5 


अन्यूनता दिव्य फज्ञादि की दिखा, 
महानता, गारव, सत्य त्याग का । 
विचित्रता से करती प्रकाश थी, 
स-पत्रता पादप पत्र-हीन की ॥८॥ 
वसन्त-माधुय्थ-विकाश-वद्धि नी 
क्रिया-मयी मैन-महोत्सवाङ्किता । 
gaii थीं qucm में लसी, 
स-श्रङ्गरागा अनुराग-रक्षिता ॥&॥ 


eere Eje 


वढ 


E 
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नये-नये पलछव-वान पेड़ में, 
प्रसून में आगत थी अ्रपूवेता | 
वसन्त में थी अधिकांश-शामिता, 
विकासिता बेलिलता प्रफुलिता ॥ 
अनार में ओ कचनार में बसी, 
ललामता थी अति ही लुभावनी | 
बड़े लसे लोहित-रङ्ग पुष्प सें, 
पलाश की थी अपलाशता ढकी ॥* 
प्रसादिकालोचन mb भरी, 
वसन्त-वासन्तिकता-वि भूषिता | 


Fo 


~ 


विनादिता हो बहु थी विनादिता, 

प्रिया-समा मन्छु-प्रियाल- मञ्जरी ॥१२॥ 
दिशा प्रसन्ना महि TART, 

नग्रे-दलो-पूरित-पादपावली | 
वसन्त में थी लतिका स-योवना, 

ग्रलापिका पश्चम तान काकिला ॥१३॥ 
अनूप स्वर्गीय सुगन्ध सें सना, 

सुधा बहाता ध्रमनी-सम्ूह में । 
समीर Wal मलयाचलाङ् से, 

किसे बनाता न विनाद-मञझ था ॥१४॥ 
प्रसादिनी पादप-गन्ध-वद्भिनी, 

विक्रासिनी पुष्प-लता विनादिनी | 
gaat थी मलयानिली क्रिया, 

विमोहिनी चित्त Aer ARA ॥१४॥ 

अ्योध्यासिंह उपाध्याय | 


xil 


T आत्मविचार | 
[ ant विवेकानन्द का एक अप्रकाशित ब्याख्यान-- 
प्रबुद्ध भारत से अनुवादित | 
1 Mise खयाल संसार में सत्र a पुराना हे 
IE q bx कि मृत्यु ही से मनुष्य का अन्त नहीं 
a "TN Re हो जाता | मरने के बाद मनुप्य का कोई 
RK cot अंश अवश्यही जीवित रहता है । आइए, 
| देखें, कि इस विचार के सम्बन्ध में संसार की सब से पुरानी 
NA की--मिश्र, बाबुल और भारतवालें की--क्या 
i A है। मिश्रवालां का खयाल हे कि मनुष्य का स्थूल-शरीर 
E या की ET हे, ठीक उसी प्रकार का एक सूक्ष्म 
| बाहरी : “शरीर के भीतर होता हे । जिस समय 
aa निर्जीव हो जाता हे उस समग्र भीतरी शरीर 
EE EM उधर घूमा करता हे AN कुछ काल तक 
os = | ET शक्ष्म शरीर का जीवन स्थूल शरीर 
| भङ्ग Fie त है । यदि स्थूल शरीर का कोडे अङ्ग 
है 1 सूक्ष्मशरीर का भी वही. अङ्ग अवश्य 
जाता हे । यही कारण था कि सिश्र के प्राचीन 
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निवासी अपने gate. लिए निर्जन स्थान तलाश करते थे 
आर कई तरह के मसाले लगा कर अधवा बड़े बड़े मीनार 
बना कर उनकी रक्षा करते थे । मिश्र और बाबुल के प्राचीन 
निवासी, दोनों ही, इस बात को मानते थे कि सूक्ष्म शरीर 
सदा जीवित नहीं रह सकता । वह कुछ ही काल तक जीवित 
रहता है । अर्थात्‌ जब तक स्थूल-शरीर सुरक्षित रक्खा रहेगा 
तब तक वह भी जीवित रहेगा | 

मिश्च के प्राचीन निवासियों का यह भी खयाल था कि 
सूक्ष्मशरीर को सदा डर बना रहता है | वह सदा ही दुखी 
ओर असन्तुष्ट रहता है । उसे श्रत्यन्त कष्ट होता RI 
जो लोग जीवित हैं उनके पास वह बार बार आता है और 
खाने-पीने तथा सुखात्पादन की जो चीज उसे अब नहीं मिल 
सकतीं उन्हें उनसे मांगता है । वह नील नदी का निर्मल पानी 
पीना चाहता है | जो भोजन उसे अपने जीवन-काल में अच्छा 
लगता था उसे पाने की इच्छा रखता है । जब वह देखता है 
कि वह इन चीज़ों को नहीं पा सकता तब उदण्ड हा जाता 
है और जीवित मनुष्यां से कहता है कि यदि मुझे अमुक 
प्रकार का भोजन न मिलेगा तो में तुम्हें मार डालू गा, अथवा 
बहुत कष्ट दूंगा | 

इस सम्बन्ध में आय्यां का विचार बिलकुल भिन्न है । 
वे भी सूक्ष्म-शरीर को मानते हैं । परन्तु उनका खयाल है 
कि सूक्ष्म-शरीर में कुछ आध्यात्मिकता आ जाती है । सबसे 
बड़ा भेद यह है कि इस आध्यात्मिक शरीर श्रथवा जीवात्मा 
का जीवन उसके निर्जीव स्थूल-शरीर पर भ्रवलम्बित नहीं 
रहता । उलटा उसे इस स्थूलशरीररूपी बन्धन से छुटकारा. 
मिल जाता है । इसी से आय्यो में यह रिवाज है कि चे 
अपने मुदे जला देते हैं । जिस शरीर को मनुष्य ने छोड़ 
दिया उससे वे छुट्टी पाना चाहते हैं । परन्तु मिश्र वाले उसे 
गाड़ कर, उस पर मसाले लगा कर ओर ag बड़े मीनार 


बना कर सुरक्षित रखना चाहते हैं । यदि हम इस विचार को | 
छोड़ दे कि सबसे प्राचीन लोग अपने सुदो को किसी न _ 


किसी तरह ठिकाने लगा देते थे तो हम यह देखते हैं कि जिन | 


उन्नत जातियों में अपने मुदा को ठिकाने लगाने का ख्याल | 
AMT था उन्हें जीवात्मा के सम्बन्ध का कुछ न कुछ खया 
अवश्य था । जिन लोगो की यह समझ हे कि जीवात्मा | और 


ga शरीर में घनिष्ठ सम्बन्ध है, वे गाड़ कर अथव 


E 
3 


९६ 
किसी रीति से शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं । परन्तु 
इसके विपरीत जिन लोगों का यह खयाल हे कि जीवात्मा 
की सत्ता का शरीर से बिलकुल ही सम्बन्ध नहीं; यदि मृतक 
शरीर नष्ट भी कर दिया जाय तो भी जीवात्मा को qu हानि 
नहीं पहुँचती, वे लोग शरीर को बहुधा जला देते ë । यही 
कारण है जा हम सारी प्राचीन आस्य-जातियों में तक 
शरीर को जलाने की प्रथा पाते हैं। हाँ, पारसियों ने इस 
|| प्रथा को कुछ परिवर्तित कर दिया है; वे लोग शव को एक 
||| मोनार पर रख देते हैं। परन्तु मीनार के लिए जिस शब्द का 
| प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ है--जलाने का स्थान” 
इससे साफ़ मालूम होता है कि पुराने जमाने में वे भी अपने 
gat को जलाया करते थे । दूसरी विशेष बात यह है कि 
aria सूक्ष्मशरीर से ज़रा भी न डरते थे । उनका 
विश्वास था कि सूक्ष्मशरीर को कभी भोजन या पान श्रादि 
की सहायता दरकार नहीं; वह न कभी किसी को भय ही 
||| दिखाता हे और न कभी किसी को कष्ट ही पहुं चाता हे । वह 
|| सदा प्रसन्न रहता है और बन्धन-मुक्त हा जाने से आनन्द- 
xq हो जाता हे । चिता की आग से पज्नभूतात्मक देह फिर 
| चन्नभूतों में मिल जाती 21 इसीसे इस श्रशि से यह 
/ प्रार्थना की जाती है कि वह जीवात्मा को पितृलोक को 
पहुँचा दे, जहाँ दुःख का नाम नहीं- जहाँ अनन्त 
श्रानन्द है । 


ONAN TS 


|| 

| 
| 

|| 


इन दोनों प्रकार के विचारों में से एक तो उत्साह-वधंक 
है. दूसरा उत्साह घटानेवाला है । जान पड़ता है कि एक का 
|| दूसरे से विकाश हुश्रा है। सम्भव है कि प्राचीन आय्यौं का भी 
"E पहले वही खयाल रहा हो जो मिश्र वालों का था । प्राचीन 
ग्रन्थों सें हमें इस सम्भावना के कारण भी मिलते हैं । यह 
बड़ी ही श्रदूभुत बात है । जब कोई मनुष्य मर जाता हे तब 
उसका जीवात्मा शरीर से निकल कर पितरों के पास चला 
' ज्ञाता है और उन्हीं के साथ आनन्द से रहता हे । ये पितर 
“Ramada उसका स्वागत करते हैं । जीवात्मा के 
- सम्बन्ध का सबसे प्राचीन विचार यही हे । परन्तु आगे चल 
र यह विचार कुछ उच्च हो जाता है । बात यह है कि धीरे 
थे वह वास्तव में जीवात्मा न था | वह सूक्ष्म-शरीर था | 
रीर चाहे जितना सूक्ष्म क्यों न हो जाय, है तो वह 
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शरीर ही । फिर, शरीर किसी न किसी पदार्थ का बना | 
हे---चाहे वह पदार्थ स्थूल हा, चाहे सूक्ष्म । पदाधों का op 
होता है ओर आकार सदा एक सा नहीं रहता; उसका $ 
ada होना स्वाभाविक है । जो पदार्थ परिवतैन-शील है; 
स्थायी नहीं हो सकता । बस, उन्हें विश्वास हा गया 
मनुष्य की आत्मा शरीर के भी परे हे । अतएव उन्हाने ३ 
नाम आत्मा रख दिया । श्रात्स-सम्बन्धी विचारों का य| 
आरम्भ हुआ । इस विचार में भी धीरे धीरे परिव 
गया है । कुछ लोगों का खयाल था कि आत्मा नादि 
वह परमाणुवत्‌ सूक्ष्म है । वह शरीर के किसी विशेष भा 
में रहता है और जब मनुष्य मर जाता है तब वह सूः 
शरीर को लेकर बाहर निकल जाता हे । परन्तु कुडता 
ऐसे भी थे जो श्रात्मा के इस परमाणु-वाद को न मानते | 
वे कहते थे कि जैसे सूक्ष्म-शरीर आत्मा नहीं, dd ही ग्रा 
भी परमाणु नहीं । ; 

ऐसे ही विचारें a साइख्यदुर्शन का जन्म हुग्रा। आ। अधि 
अनुसार मनुष्य के स्थूल-शरीर के परे सूक्ष्म-शरीर होता | 
इसी सूक्ष्म-शरीर में मन रहता है। आत्मा उसके भी परे हेत 
हे । आत्माही को साङख्य-शाख्र द्रष्टा कहता है। ग्रा 
सर्वव्यापी है । अर्थात्‌ तुम्हारा आत्मा, मेरा आत्मा और परे 
मनुष्य का आतमा।एक ही समय सब जगह मोजूद रहता ह| 
यदि वह आकार-रहित है ता वह कोई स्थान केसे घेर e 
हे £ जा पदार्थ किसी जगह को घेरता हे उसका कुछ नशी 
आकार श्रवश्य होता हे । जा चीज आकार-रहित ह 
अनन्त है । इसी लिए आत्मा की सत्ता सब जगह हैं| 

दूसरा सिद्धान्त इससे भी आश्चय्य-जनक है । पर| 
समय में लोगों का प्रायः यह विश्वास था कि मनुष्य र 
शील है । उसकी पवित्रता, शक्ति और ज्ञान में उन्नति &| पता 
करती है | तब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि यह पवित्रता | 
और ज्ञान मनुष्य को मिलता कहां से हे | बचा fat 3% | i; 
अज्ञान, हाता हे । थोड़े ही दिनों में वह बड़ी हा 


उत्तर मिलता है कि यह सब कुछ बच्चे की श्रात्मा 
था | श्रारम्भ ही से बच्चे की आत्मा में ज्ञान  , 
थी । परन्तु वह ग्रव्यक्त अथवा विकाश-हीन दशा 


A B. आया तब वह व्यक्त हा गई | अब बताइए 
CR E का क्या अर्थ है ! प्रत्येक आत्मा पूर आर पवित्र 
ह सर्व-शक्तिमती ओर सवज्ञ होती हे | परन्तु 
3n छ इसे मिलता है वेसा हा उसका विकाश होता है। 
E = ही ग्रामा का दपण है । जस मर मन से मेरी 
ग्रामा की शक्ति का प्रतिबिम्ब mara है वसे हो प्रत्येक 
मनुष्य का हाल है । जा दपण ्रांधक स्वच्छ हाता ह SAH 
PET प्रतिबिम्ब अधिक अच्छा तरह दिखाई देता हे 
इसलिए आत्मा का व्यक्त या प्रकाशित हाना मन की स्वच्छता 


पर अवलम्बित 

खभाव से सभी आत्माये' पूर्ण ओर पवित्र हे । परन्तु कुछ 
am ऐसे भी थे जा इसमें भी सीन मेख निकालते थे । उनकी 
भी दलीले सुन लीजिए । उनका कथन हे कि स्वाभाविक 
रीति से यद्यपि श्रात्माये' पूर्ण ओर पवित्र है, तथापि यह 
पूर्णता और पवित्रता कभी तो कम हो जाती हे आर कभी 
afte । कुछ विचार ओर कुछ काय्यै ऐसे हे जिनसे आत्मा 
के इस खभाव में मलिनता श्रा जाती हे, ओर कुछ ऐसे है 


rim 
dmi 


A ee] जिनसे उसे प्रखरता प्राप्त हो जाती है । जिन विचारों तथा 
A ५ A ES A Nia AS 
है । ग्रा) काय्या से आत्मा की शक्ति ओर पवित्रता कम होती हे d 


AH दूपित हैं । जिन से आत्मा अपना विकाश: बन्धन-रहित हो 
कर कर सकती हे ओर अपनी शक्तियों को अच्छी तरह प्रका- 
| शित करने में समर्थ हाती है वे विचार और वे काम अच्छे 
ह| अतएव निर्दोष हैं | 

| इन दोनों सिद्धान्तो मै विकाश और cud 
TÀ मात्र का अन्तर है । मेरी समझ में जा लोग इस सङ्कोच 
और विकाश का सम्बन्ध सन से बताते हैं उनका कहना 
अधिक युक्ति पूर्ण मालूम होता हे | विकाश-वादियां का पहले 
| वता देना चाहिए कि विकाश और सङ्कोच के अर्थ क्या हैं ? 


(| "tm 
o a तो कोई स्थूल वस्तु नहीं । विकाश और सङ्कोच पदार्थों 


| का 
ल-इु | "कहा जा सकता हे, चाहे d स्थल हां चाहे सूक्ष्म । परन्तु - 


a 
पेस की गिनती पदार्थ में नहीं और जो स्थान तथा काल 


[जाती | सीमा का विषय ही नहीं उसके विकाश ओर सङ्कोच का 
is ही नहीं । अतएव जिस सिद्धान्त के अनुसार 
| E पूर्ण और पवित्र हे और किसी मन पर उसका 

NC मालन और किसी पर स्वच्छ दिखाई देता है वही 


[ज्या मन उज्ज्वल होता जाता है त्यो त्यों उसमें 
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आत्मा का प्रतिबिम्ब भी अधिक स्वच्छ दिखाई देता है । 
उन्नति करना मन का स्वभाव है । उन्नति करते करते मन 
इतना पवित्र और स्वच्छ हा जाता हे कि उसमें आत्मा के 
गुणों का प्रतिबिम्त्र पूरी तौर से पड़ने लगता हे । तभी यह 
कहा जाता है कि आत्मा को सुक्त दशा प्राप्त हा गई | 


अच्छा जीवात्मा की दौड़ कहाँ तक है ? उसे जाना 
कहाँ हे ? उसका गन्तव्य स्थान कान सा हे ? भारतवषं के 
सारे विद्वान्‌ मुक्ति को ही जीवात्मा की चरम दशा बताते हैं | 
मनुष्य बन्धनो से Gur हुआ है । उसका वर्तमान रूप 
उसका स्वाभाविक रूप नहीं | वन्धनां में पड़ कर भी वह 
आगे बढ़ने का प्रयल करता है | बन्धनों को वह तोड़ना 
हता है । फल यह होता है कि किसी समय उसके बन्धन 
छिन्न हा जाते हैं और वह अपने असली रूप और असली 
स्वभाव को प्राप्त कर लेता हे । ये सारी बन्धन, सारे ग्रन्थियाँ, 
सारे विकाश, जो हम अपने इदे-गिद देखते हैं, हमारे गन्तब्य 
पथ के छोटे-मोटे दृश्य हैं । इन्हीं ग्रन्थियों और बन्धने में पृथ्वी, 
quA, चन्द्रमा और तारांगण, न्याय और अन्याय, भलाई 
और बुराई, हास्य और cu आनन्द और शोक इत्यादि 
सम्मिलित हैं । इनसे जीवात्मा का अनुभव बढ़ता हे । उस 
अनुभव से जीवात्मा श्रपनी प्रकृति का पूरा पूरा विकाश करता 
हे और अन्त में उन बन्धनों को तोड़ डालता है । तब वह 
प्रकृति के बाहरी और भीतरी नियमों से सुक्त हा जाता है । 
बह प्रकृति के पार निकल जाता है । वही उसकी चरमावस्था 
हे । उस समय प्रकृति स्वयं ही जीकत्मा के अधीन हा जाती 
है जा सीढ़ियाँ जीवात्मा को युक्ति के मागे में मिलती हैं 
और जिनसे उसे अनुभव प्राप्त होता है उन्हीं का नास जन्म 
हे । जीवात्मा नीच शरीर को ग्रहण करता है और धीरे धीरे 


उसमें से अपना विकाश करता है | जिस समय उसे यह. 
मालूम हो जाता है कि इस शरीर में रह कर मैं ठीक ठीक M 


अपना विकाश नहीं कर सकता उसी समय वह उसे छोड़ 


है और उससे भी उच्च शरीर ग्रहण कर लेता है । यह सिल: 
सिला उस समय तक चला जाता है जब तक कि € 


देता है और दूसरा उच्च शरीर धारण कर लेता है । उसमें से | 
भी वह अपना विकाश करता है और ज्यों ही वह अधिक | 
विकाश-येग्य नहीं रह जाता योही वह उसे भी छोड़ देता | 


| 
||| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


TU सायाता 


(mum C QT 
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उच्च आकात्ताओं का विकाश कर सके | बस, उस अवस्था को 
पह चने पर जीवात्मा सुक्त हा जाता हैं | 
जीवात्मा अनन्त है । वह सर्वत्र ब्यापक है फिर इसका 
| क्या अथै कि वह एक शरीर के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करता 
हे ! जीवात्मा न तो आता है और न जाता है; न पैदा होता 
हे और न मरता हे । जो सवब्यापी हे वह पैदा केसे 
सकता हे ? यह कहना कि जीवात्मा शरीर में रहता हे सवथा 
निरथैक है | जो वस्तु अनियन्त्रित है वह नियन्त्रित केसे हो 
सकती है ? सुनिए । कल्पना कीजिए कि कोई मनुष्य अपने 
हाथ में एक पुस्तक लिये हुए है । एक एष्ट पढ़ चुकने पर 
बह उसे उलट देता हे An दूसरा FE पढ़ने लगता है | इसी 
तरह वह पढ़ता जाता है श्रोर VE पर एष्ट उलटता जाता हे d 
यह सब उलट-फेर पुस्तक AAT Wi में हाता है, उस मनुष्य 
` में नहीं । वह मनुष्य तो जेसे का तैसा बेठा .रहता है । ठीक 
इसी तरह का हाल जीवात्मा का भी है । यह सारी प्रकृति 
एक पुस्तक है, जिसे जीवात्मा पढ़ता हे। प्रत्येक जन्म मानों 
उस पुस्तक का एक पृष्ट है । जब एक VE पढ़ लिया जाता 
है तब वह उलट दिया जाता है । जब तक सारी पुस्तक समाप्त 
नहीं हा जाती और जीवात्मा प्रकृति के सारे अनुभवों को 
"प्राप्त करके पूण नहीं हा जाता तब तक यह पढ़ाई इसी प्रकार 
जारी रहती है । यह सब कुछ होता है सही, परन्तु जीवात्मा 
ज़रा भी रस से मस नहीं होता | न वह आता हे, न जाता 
है । वह तो केवल श्रनुभव प्राप्त करता रहता हे । तथापि 
हम लोगों को यही. प्रतीत होता हे कि हमी चल रहे हैं । 
चलती यद्यपि gett है तथापि हम यही खयाल करते हैं कि 
सूर्ये चलता है। यह हमारी भूल है; यह हमारा भ्रम है । 
इसी तरह यह भी हमारा भ्रम है कि हम पेदा होते हैं और 
हम मरते हैं; हम आते हैं AR हम जाते हैं | न हम आते हैं, 
_ न जाते हैं; आर न हम पेदा होते हैं, न मरते हैं । भला 
| ` जीवात्मा कहाँ कहाँ जायगा ? उसके जाने के लिए कोई 
स्थान भी ता हा । ऐसी कान सी. जगह है जहाँ वह उप- 


विकाश का क्रम ओर बड़ी बड़ी यन्थियाँ जीवात्मा में 
। वे dr केवल प्रकृति में हैं । ज्यों ज्यों प्रकृति आगे 
जाती है AN उच्चता प्राप्त करती जाती है at त्यों 
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जीवात्मा की प्रतिभा का प्रकाश होता जाता हे । मान ली 
कि एक पर्दा पड़ा हुआ है । उसके पीछे एक sna 
दृश्य हे । पर्दै में एक छोटा सा छेद हे । पदें के पीछे जे ३ 
है उसका कुछ अंश हम उस छेद से देख सकते हैं । जितना 
अधिक उस छेद का आकार बढ़ता जायगा उतना हां भि 
अश उस दृश्य का हमको दिखाई देता जायगा । जबर छ 
बिलकुल गायब हो जाता हे तब हमारे आर उस दृश्य के बीच; 
कोई अवरोध नहीं रह जाता आर सारा दृश्य हमें दिलाई हे 
लगता हे | यह पदा मनुष्य का सन है। इसकी आह 
जीवात्मा की प्रतिभा, पवित्रता और अनन्त शक्ति हे | जिता. 
हीं अधिक मन स्वच्छ ओर पतित होता जाता है उतना ई 
अधिक जीवात्मा की प्रतिक्षा cor विकाश होता है।छ 
जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हाता, किन्तु पढे में होता है। 
जीवात्मा अपरिवर्तनशील, अविनाशी, पवित्र और cmm 
रूप हे । अतएव सिद्ध हे कि उच्च से उच्च ओर नीच से नी३ 
मनुष्य में, यहाँ तक कि एक छोटे से कीड़े में भी पति, 
qui, अनन्त An सचिदानन्द-स्वरूप जीवात्मा विराजमान है। 
कीड़े में जीवात्मा ag शक्ति ओर पवित्रता के बहुत ह ik 
थोड़े अश का विकाश करता हे । मनुष्य में वह उससे whe i 
अश विकाश करता हे | भेद केवल थोड़े ओर बहुत का He, 
मूल भेद कुछ भी नहीं | प्राणिमात्र में वही पवित्र श्रार पए 
जीवात्मा विराजमान है । 


से भरा हुआ हे । पागल समकते E कि सारा संसार पर| जा 
खाना हे । इसी तरह ऐसे भी लोग हैं जो सुखआएि है। 
स्थानें की कल्पना किया करते हें । जो यह सममते CT 
"E संसार केवल इन्द्रियों के ga भागने की amy 
उनका जीवन खाने, पीने ओर माज उड़ाने हाँ में ले | 
होता हे । उनमें और पशुओं में बहुत ही कम श्रत A. 
जीवन तो अल्प होता है, पर उनकी विषय-वासनों 7 
होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे ऐसे त्यात 
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e. dad उनके सुख में कोई रोक-टोक न हो। 
` X 
ify) ध्यात क दा ही नये नये स्वप्न देखा करते हें । जब 


TUS 33 लाग स ES ` 
"जन| ऐसे ली खप्न समाप्त होजाता है तब वे दूसरा स्वप्न 
E उनका एक a 


ane > 
जिसमें इन्द्रियजन्य भोगों का बाहुल्य हे । 


* 
i ES ने लगते ह्‌, x ES rm N 
Nil: देस q खप्न का भी अन्त होजाता है तब वे किसी ओर 
जब उ 


बिषय की चिन्ता में पड़ जाते हैं । इस प्रकार वे एक के 


बाद दूसरे स्वप्न में गोता लगाते हुए आगे बढ़ते जाते zi 
| बाद i 


जीवात्मा के विषय में एक बात और भी विचारणीय 
ल. ० न्ध ~ c EN 

है। जीवात्मा स्वभाव ही से पवित्र, बन्धन-हीन, अनन्त AR 

laden है । श्रतपुव जीवात्मा um से दो नहीं हा 


उतना d Mole Se SR ASA 
उतनाई सक्ते । अनन्त पदार्थ बहुत से नहीं हे सकते । बे तो दो 
Cle) भी नहीं हा सकते, बहुत का जिक तो दूर रहा । यदि दो 


भी ग्रनन्त पदार्थ होते तो वे एक दूसरे को परस्पर निय- 


र न| [रित कर देते । इस दशा में वे दाना ही नियन्त्रित होजाते | 
^ As R N 
TUW नन्त तो केवल एक ही वस्तु हो सकती हे । अतएव 


कि ग्रामा एक ही है । 
एक qq पर दो पक्षी बेठे हैं। एक पेड़ की चोटी पर, 
| श्र दूसरा नीचे किसी डाली पर । दोनो के पर बहुत सुन्दर 
> | | एक तो फल खा रहा है और दूसरा चुपचाप बैठा हे । 
/ गा पत्ती नीचे वाली डाली पर बैठा हे वह भलाई और 
बुराई के फल खा रहा है, और d सुख की 
ग्रोरजा रहा है । जब कभी वह कोई ESAT फल खाता है 
| वह ऊपर की ओर निहारता हे ओर देखता हे कि ऊपर 
के WP वाला पक्षी शान्ति-पूवंक शान के साथ बैठा है; न उसे 
वह पुर pu की परवा है न बुराई की । घह अपने ही आप में 
| gem हे । वह अपने से पथक्‌ किसी आनन्द की इच्छा नहीं 
को मह कता आनन्द तो अपने ही में है। उसे इधर उधर हूं ना 
| बु * | नीचे वाला पक्षी ऊपर वाले की ओर देख कर उसके 
ए a की इच्छा करता हे और कुछ दूर आगे बढ़ता 
| | परन्तु उसके पुराने संस्कार उसके साथ हैं। वे 
है। id iu छोड़ते । इसलिए चह फल खाये जाता 
नितान्त 46 एक ऐसा फल खाने लगता है जो 
SEN है । फिर वह ऊपर की तरफ देखता है | 
aa पक्षी पूर्ववत्‌ शान्त बैठा है । वह गोर ऊपर 
; € कुछ दूर आर ऊपर 
' RA पुराने संस्कार उसे फिर नीचे घसीट लाते हैं 
मीठे और FST फल खाने लगता है | कुछ 


9 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae 
देर में उसे फिर कड़आ फल मिलता है और वह कुछ ओर 
ऊपर बढ़ता है । ज्यों ज्यों वह ऊपर बढ़ता जाता ETT 
इस पर ऊपर वाले पक्षी के परों की परछाहीं पड़ने लगती 
है । तब उसके निज के पर न मालूम कहाँ चले जाते हैं । 
जब वह काफ़ी निकट पहुँच जाता हे तत्र सारा दृश्य 
बदल जाता हे । नीचे वाला पक्षी कभी था ही नहीं | केवल 
ऊपर ही वाला पक्षी था। जिसे वह नीचे वाला पक्षी 
समभा था वह केवल उसी का प्रतिबिम्ब था | 

जीवात्मा की यही प्रकृति हे | मनुष्य का जीवात्मा 
इन्द्रियों के भोग ओर संसार की वासनाओं की ओर दाइता 
है । वह पशुओं की तरह इन्द्रियों के सुखोपभोग में फँसा 
रहता हे । वह इन्द्रियों के क्षणिक नन्द ही में अपना 
जीवन व्यतीत करता 21 जब उसके चाट लगती हे तब 
थोड़ी देर के लिए उसका सिर चक्कर खाने लगता है 1 उस 
समय उसे यह मालूम होता हे कि संसार जैसा दिखाई 
देता है area में वेसा नहीं हे | वह ऊपर की ओर दृष्टिपात 
करता है । उसे अनन्त सच्चिदानन्द की एक झलक देख 
पड़ती है । वह उसकी ओर बढ़ता हे । परन्तु पुराने संस्कार 
उसे फिर पीछे खींच लाते हैं। दूसरी बार उसे फिर उस 
aia अनन्त की झलक दिखाई देती है UM वह कुछ 
अधिक आगे बढ़ता हे | इसी प्रकार जितना ही वह आगे बढ़ता 
जाता है उसे यह मालूम हे।ता जाता है कि उसका नीच, 
पतित और स्वार्था व्यक्तित्व दूर हाता जाता है । उस छोटी 
सी वस्तु को सुख पहुँचाने की ग़रज् से सारे संसार का 
आहुति दे देने की इच्छा मिटती जाती हे । जितना ही वह धीरे 
धीरे समीप पहु चता जाता हे उतना ही प्रकृति भी अन्तधांन 
हाती जाती है। जब वह काफी निकट पहुँच जाता हे तत्र सारा 
दृश्य परिवर्तित होजाता है | उसे मालूम होजाता है कि में ही 
दूसरा पक्षी हँ । जिस अनन्त को उसने दूर से देखा था वह 
स्वयं उसी की त्मा है । प्रतिभा और शान्ति की जो आश्रय्ये- 
जनक झलक उसे दिखाई दी थी वह स्वयं उसी की आत्मा 
थी। उस समय जीवात्मा वास्तविक सत्य को प्राप्त कर लेता 
है । जो प्रत्येक कण में उपस्थित है, जो हर जगह मौजूद 
है, जा सब पदाथा का अन्तरात्मा है, जा इस संसार का | 
स्वामी हे वही तो तुम हा । तुम क्या और कोई हो ? 


नारायणप्रसाद अरोड़ा । | 


^ T 
AAA ee 


मोत का डडून | 

| ` (गाजल ) 

मैं ग्रा गई महाशय, खाले किवाड़ खोलो; 

हाकर नितान्त Rata, खोलो किवाड़ खोलो ॥१॥ 


जीवन के दीप का ग्रब, सब तेल चुक गया है; 
हा भी चला सबेरा, खोलो किवाड़ खोलो ॥२॥ 
जीवन के फूल में से, सब रस हवा हुआ है; 

सूरत त्रिगड़ गई है, खोलो किवाइ खोलो ॥३॥ 
जीवन के वर्ष सारे, तारों से छिप गये हैं; 

नभ हो चुका है फीका, खोलो किवाड़ खोलो ॥४॥ 


सूखी दवात में से, जीवन की रोशनाई 
चलती न wa कुलम है, खोलो fears खोलो ॥५॥ 


जो कुछ श्रवश्य होगा, उसमें हे क्यों उदासी; 
` इस कर सुरे लो घर में, खोलो किवाड़ खोलो ॥६॥ 


बद्रीनाथ भट्ट | 


सज्जन ओर कटु शब्द | 


( अन्त्यानुप्रास-हीन ) 

बाजीगर ने लिये कोयले ग्राठ दस, 

उन्हें पीस कर घाला एक गिलास सें | 
सुजनसिंह थे वहाँ तमाशा देखते, . 

थुले-धुलाये कपड़े उनके साफ थे । 
तब कर में लेकर गिलास पानी भरा, 
बाजीगर ने झट उडेल उन पर दिया | 
उत्सुकता की नदी दर्शकों में बढ़ी 

पर अचरज-सागर में झट लय हो गई । 
काले ओर कुरूप कोयले वे सभी 
सुजनसिंह पर ग्रहा ! फूल होकर गिरे | 


बद्रीनाथ भट्ट । 
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जाति, जन्म प्रासद्ध जन DIETS श्नासांहूजयानन्ट y 

JR उफ्‌ आत्मारामजी को इस संसार से ३, 
देश बसे आज उन्नीस वर्ष हुए । आप जात 9 
अढ़ाई-घरे कपूर ब्रह्मक्षत्रिय थे। 
जन्म विक्रम संवत्‌ १८६३, चैत्र BS प्रतिपदा, Ten 
ज़िला फीरोज्ञपुर (पञ्जाब) की तहसील जीरा के eng 
लहरा ग्राम में हुआ था । आपके पिता का नाम गणेश ए 
और माता का रूप-देवी था । पिता को अपने सारे dh 
में आप जैसे एक ही पुत्र-रत्न की प्राप्ति हुई थी । gah) होके 
पिता का आप पर असीम प्रेम था । कुछ दिनों dg 
पिता ने आपका नाम आत्माराम VEIT । 
पिता का स्वर्गवास स्त्रल्प वय में पिता का देहात भेंट हे 
जाने से आपका पालन-पोए 
आपकी माता ने ही किया । जब आप अनुमान दस 
के gu तब आपकी माता ने आपके पिता के मित्र जी! 
निवासी सेठ जोधामल के पास आपके इस हेतु से रका 
वहाँ रह कर आप कुछ विद्याभ्यास at । जोधामल जाति। 
ग्रासवाल थे | 


जीरा में माता की आज्ञा से आप जीरा में रहने तो|. 
निवास वहाँ पर आप एक साधारण TI 
पढ़ने लगे । कुछ समय के बाद श्राप A 
पढ़ने लिखने लगे ओर हिन्दी-गणित का आपको 
ज्ञान हो गया। | 
ह्वाढक मत के Ma à gg मत के €| 
साधुओं से मेल. साधु, rae पर पट्टी बाँचे रहते 
AR अधिक आया जाया 
उस मत की दीक्षा जिनके पास आप रहते थे 
उस समय इसी मत के aga 
उनके सहवास d आपका भी आना जाना उन | 
के पास हाता था । उनसे आप कुछ पढ़ने भी लगे! VF 
में विक्रम संवत्‌ १९१० में आपने जीवनराम नाम पि 
साधु से ठू ढ़क मत की दीक्षा ले ली । इनके साई पे 
देख कर इनकी माता बहुत दुखी हुई । परन्तु उसकी 
aq आपने किसी तरह शान्त कर दिया | 


ae 


pt सम्प्रदाय के ग्रन्थों का अभ्यास आप इन साधुओं 

के पास करने ad! कहते है कि आपकी बुद्धि बड़ी 
a भी । श्राप दिन भर A श्रबुसान ३०० xim के याद 
M परन्तु अभी तक आपका समागम किसी योग्य 
EU d gr था । उक्त सम्प्रदाय के ग्रन्थों को पढ़ने से 
शक न हर । इन ग्रन्थों के wal में आपको बहुत 
| सन्देह रहता था। क्यार्कि व्याकरण का ज्ञान आपका न 
| था। कुछ समय व्यतीत हान पर दवयाग स आपकी भेंट 
एक योग्य पण्डित से हा गई । उससे आपने सारस्वत, 
afam, GAT और कुछ सगे माघ के पढ़े । तब आप सस्कृत- 
quid अथै समकने लगे । परन्तु शास्त्रीय योग्यता की 
आप में तब भी बहुत कमी थी । इस कमी dr आपने दर 
करना चाहा । भाग्यवशात्‌ एक योग्य पण्डित से आपकी फिर 
| भेट हो गई । उससे आपने तर्केसङग्रह, सुक्तावली, दिनकरी 


aay) सांख्यतचकासुदी श्रौर योगचन्द्रिका के अतिरिक्त अन्य भी 
न दसक कई दार्शनिक sedi का अभ्यास किया | तब आप अच्छे 
~ 9 LEN 
मित्र sty) Tear हा गये । 


हू ढक मत का त्याग 
ओर 
जैन मत की दीक्ता 


विक्रम संवत्‌ $833 HE ढक मत 
का त्याग करके आप अहमदाबाद 
(गुजरात) गये । वहाँ बुद्धिविजय 
नाम के जैन साधु से आपने जैन 
roma) पेम की दीक्षा ली। तब श्रापका नाम MAANA रक्खा गया | 


ही शिष्य हुए । संवत्‌ १६ ४३ में पालीताना के चातुर्मास में 
जनसमुदाय ने आपका आचाय की पदुवी प्रदान की | तब 
| आप विजयानन्द सूरि के नाम से आमन्त्रित होने लगे । 


IRR आपने गुजरात, काठियावाड़, ARNG, मेवाड़, 


मालवा, सध्यप्रान्त और पञ्जाब आदि देशों 

में खूब पैदल भ्रमण किया । इस भ्रमण से 

बहुत लाभ पहु चा । जेनां के प्राचीन पुस्तक- 
हस्तलिखित ga पुस्तकों का आपके द्वारा 
डया । एक बार आपके शिष्य मुनि हंस- 

ग आपको लिखा कि आप झुरे इस वर्ष जैसलमेर 
बहुत ET आज्ञा दे, क्योंकि वहाँ के भण्डार 
- न जीण पुस्तके उद्धार करने लायक्‌ हैं 


¢ बहुत Su उद्ध 
l 
4 पि 
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र उनकी रक्षा के लिए कुछ प्रबन्ध करना भी ज़रूरी हे । 
इसके उत्तर में आपने लिखा कि ऐसे काम के लिए चातुर्मास 
तो क्या हम तुमको १२ वर्ष तक रहने की आज्ञा देते हैं । 


ग्रन्यरचना आपने कई ग्रन्थ लिखे, जिनमें तत्त-निर्णय- 
ओर प्रासाद, जैनतत्तादर्श, ग्रज्ञान-तिमिर-भास्कर, 
उपदेश सम्यक्चशल्योद्धार, जेन-प्रश्नोत्तर और शिकागो- 


प्रश्नोत्तर विशेष कर दर्शनीय हैं । आपके 

विचार बड़े ही उदार थे ।' आपने एक जगह लिखा हे-- 

“एक dr यवनं के शासन के समय जेनां के लाखों 
अमूल्य ग्रन्थ अप्मि में जला दिये गये । दूसरे जो बच भी |) 
हैं वे भाण्डारों में ही बन्द पड़े पड़े सड़ रहे हैं। सम्भव है 
कि कुछ समय तक अप्नि-दग्घों की wer भी उनकी दशा 
शोचनीय हा जाय | जैन लोग अन्य कायों' में ता लाखों 
रुपये व्यय करते हैं, परन्तु जीणे पुस्तकों के उद्धार में कुछ 
नहीं, ओर न वे कोई जैनशाला खोल कर ही अपनी सन्तान 
को संस्कृत की शिक्षा देते हैं यह कितने दुःख की बात हे । 
जेन arg भी अधिकांश विद्या नहीं पढ़ते । उनको खाने-पीने 
को अच्छा माल-मलीदा मिल जाता है । फिर वे पढे भी 
क्यों ? कितने ही यति लोग इन्द्रियों के ही भोगों में पड़े पड़े 
अपना जन्म निष्फल कर रहे हैं । .विद्या न पढ़ने से ही 
लोग इनको नास्तिक कहने लग गये हैं । परन्तु SP का इस 
बात की कुछ भी लज्जा नहीं । जेन लोग चूरमे के लडडू 
और दध-पाक खाने के लिए सहस्रो की. संख्या में gre हो 
जाते हैं, परन्तु प्राचीन साहित्य के san ओर शिक्षा के 
प्रचार के लिए सोये रहते हैं । हमारे लिखने का इतना ही 
उद्देश है कि जैनां को उचित है कि वे आपस में मिल कर 
पाटन, जैसलमेर, खभात आदि के प्राचीन भाण्डारों की 
पुस्तकों का उद्धार करे और प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरों में बड़ी 
बडी पाठशालाये खोल कर अपनी सन्तानां का धामिक तथा 
व्यावहारिक शिक्षा द्वारा योग्य बनावे । 4 


गम्भीरता और उपदेश dd समय यदि आपसे कोई _ 
उत्तर देने सें प्रश्न करता तो उसे आप बड़ी गम्भीरता 
प्रत्युत्य्मति से सुनते थे । सुन कर शान्तिपूर्वक 


उसका उत्तर भी आप बहुत सन्तोष- | 
जनक देते थे । उत्तर देने की शेली आपकी बड़ी अनाखी 
थी | संवत्‌ १६४७ के चातुमांस में जब. आप मालेर कोटला 


d D s १०२ 
` (पन्जाब) में थे तब आपके उपदेश सुनने मुसलमान ना 
आया करते थे । एक दिन उपदेश के अन्त में एक सुसलमान 
ने कहा कि आप महात्मा हैं ओर पढ़े-लिखे.हैं, इसमें शक 
नहीं, सगर जो आप. माँग कर खाते है, यह आप अच्छा 
काम नहीं करते । कुछ मिहनत करके खाया करो | 
आप--(बड़ी शान्ति से) भाई | आपका कहना ते ठीक हैं, 
परन्तु हमारी धार्मिक स्थिति में किसी प्रकार की ale 
न ara, ऐसी काई fread यदि आप बतला दं तो 
हम करने ऋ तैयार हैं । 
सुसलमान--श्रापका क्या ध्म है ! 
आप--(१) किसी भी जीव को न सताना (२) झूठ न 
बोलना (३) चोरी न करना (४) खी-संसग न करना 
(x) Sim किसी वस्तु पर ममत्व न लाना- इत्यादि । 
सुसलमान--(थोड़ी देर सोच कर) अच्छा, तो आप एक 
काम करे । रोज़ जङ्गल से सूखी लकड़ी चुन 
लाचे । उसे बाजार में बेच कर -्रपना गुज- 
रान करे । 
श्राप--बिना पूछे किसी की वस्तु उठाना हमारा धमे नहीं । 
सुसलमान--श्राप जङ्गल के मालिक से पहले इजाज़त मांग 
लिया करे । 
श्राप--यदि वहाँ भी हमको मांगना ही हे, dr इसी मांगने को 
क्यों छोड़ें? 
` संवत्‌ १६५१ के श्रावण मास में, जीरा में, आपके पास 
Qm अन्यधम्मांवलम्बी महाशय आये । व्याख्यान हो चुकने 
पर आस्मारामजी से वे बोले कि तुम अहिंसा अहिंसा पुकार 
कर मांस खाने को बुरा बताते हो, परन्तु तुम स्वयं भी मांस 
खाने से नहीं बचे ! इन उद्धत शब्दों को सुन कर वहाँ बेटे 
र कुछ साधु आर जेन गृहस्थ कुपित हो उठे ग्रापने उनसे 
कहा कि भाई ! कुपित होने की आवश्यकता नहीं । किसी के 
थनमात्र से काई मांसाहारी नहीं हा सकता | इनका आशय 
लीजिए । फिर आपने बड़ी शान्ति से उन महोदय 


५०५८७ २2७ erts rst ०२ 


d 
es 


विपक्षी आप गाय GN रह का दूध पीते हे या नहीं 2 
पीते हें। | 


` और ,खून से ही दूध बनता हे । दूध पीना और 
a REJ करना ! 
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आप--आपका कहना यद्यपि सत्य हे--रुधिर ही दुर 
रूप में परिणत होता हे- परन्तु परिणत होने है | 
में रुधिरत्व नहीं रहता । सुधिर का qu 
हा जाता ह | इसालए दूध पान म वह दोष नहीं 
रुधिर पीने में हे । यदि रुघिर ओर दूध एक हो फ 
हा तो जसे रुधिर का देखने से स्वाभाविक घृणा ७ 

होती है वैसी ही दूध से भी हानी चाहिए । संसा 
दृध पीने वाले को क्या कोइ रुधिर पीने वाला m 
१ यदि रुधिर के परिणत रूप दूध का पान करे 
रुधिर-पायी माना जा सकेगा तो श्रभवय वस्तुओं Ày 
हुए शूकरादि का मांस-भोजी भी aay ; 
अभक्ष्य-भत्तकों की पंक्ति में रिना जायगा]३ 
सुनते ही वे महाशय ला-जवाव हो गये | | 
Za साहब से विक्रम संवत्‌ १६४५ के चातुर्मा! 
पत्रव्यवहार जब आप मेहसाना (गुजरात) पे! 
तब अ्रहमदाबराद-निवासी श्रीयुत माः 
लाल दलपतराम के द्वारा डॉक्टर Uo Who रुडाल्फ हा 
साहब का एक पत्र आपको मिला | उसमें जेनधमे-ससरं 
कई एक प्रश्न थे । आपने उनका उत्तर बड़ी enm 
दिया | आपका उत्तर पाकर giia साहिब ने मगनला् 
को जो पत्र लिखा उसकी नकल नीचे दी जाती हैः | 
OALCUTIA, 14th September, [0 
My DEAR SIR | 
Iam very much obliged to you for y 
kind letter of the 4th instant; also to M 
Atmaramji for his very full replies ple 
convey to the latter the expression ol P 
thanks for the great trouble he has take! 
reply so promptly and so fully to my questi^ 

His answers are very satisfactory 


अर्थात्‌--झुनि ग्रात्मारामजी ने. मेरे प्रश्नों के उत्तर i 
जल्दी और विस्तारपूर्थक देने में जो परिश्रम उठाया है ; 
सं उनका कृतज्ञ हू । उनके उत्तर श्रतीव सन्तोषजनक ६ 

हॉनेले साहब प्राकृत और संस्कृत 
के सिवा AmA के भी अच्छे ज्ञाता हैं। 
“उपासक-दशाज्ञ”? नाम के प्राकृत ग्रन्थ का सटीक र 
और प्रकाशन किया हे । उसकी भूमिका में a ara 
के विषय में लिखते E:— * 
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us सिंहल के बौद्ध विद्वान्‌ आचाय्यं सुमङ्गल । 
| इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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Appendix (No. iii) I have put 
ome additional information that I 
en able to eather since publishing the 
Xor some of this information 
Muni Maharaj Atmaramji 

LVijayji, the well-known and highly 
E d Sadhu of the Jain Community 
Po: India, and author of (among others) 
Fy Sera Hindi, the Jain 
Tabbyadarsha, mentioned in note 276, and the 
Ajnàna-Timira Bháskara. I have been placed in 
communication with him through the kindness 
ot Mr. Maganlal Dalpatram My only regret 
is that I had not the advantage of. his invalu- 
able assistance from the very begiuning of 


have be 
geveral fascicul 
[am indebted to 


works in 


my work. 

अर्थात्‌ तीसरे परिशिष्ट की बहुत सी सूचनाओं के लिए 
में मुनि महाराज आत्मारामजी--ग्रानन्दविजयजी-का 
Wer हैं । वे भारत में जेन-ससुदाय के विख्यात और 
पूजनीय साधु हैं। अन्य पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दी-भाषा 
की दो बहुत उपयोगी पुस्तकों के वे कत्ता हैं-जैनतच्वादर्श 
श्र अज्ञानतिमिरभास्कर | इनसे मेरा पत्र-व्यवहार श्रीयुत 
मगनलाल दलपतराम की कृपा से हुआ । मुझे खेद केवल 
इतना ही हे कि में उनकी अमूल्य सहायता का लाभ अपनी 
रचना के प्रारम्भ से ही न उठा सका । 

हानेले महोदय ने उक्त पुस्तक के आरम्भ में आपकी 
प्रशंसा के विषय में जा संस्क्ृत-पद्म लिखे हैं उनका, दिसम्बर 
१९१२ की “सरखती” के Cadet साहब की संस्कृत- 
कविता” शीषक सस्पादकीय लेख में, पाठक -पढ़ ही चुके 
|. । हानेली साहब वि० सं० १६४८ में zu में 
Ue दर्शनाथ भी गये थे । 
A रिकागोसे विक्रम संवत्‌ १३४९ में वेरावाल--जिला 
EM ET TR 
Religions) e World’s Parliament of 

e 3 मांसत हाने के लिए आपको आमन्त्रण 
(या वन-चरित ओर फाटो भी माँगा गया | 
तथा शारीरिक प्रतिबन्धों के कारण उक्त 
सम्मिलित न हो सके । तब जैन-सिद्वानतों 
वाला एक निबन्ध लिख कर भेजने के 


दू में आप 
= 


ONO TOADS E E LIEU ne आओ 
SAINI SANNA SE NAN 
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लिए आप से ग्रभ्यथैना की गई । इस बात को आपने सहर्ष 
स्वीकार किया ओर परलोकवासी श्रीयुत वीरचन्द राघवजी 
गांधी, बी० ए० को अपना फोटो, aa जीवनचरित और 
निबन्ध देकर आपने अपना प्रतिनिधि बनाया और बम्बई के 
जनसंघ की तरफ से उन्हें शिकागो भजा । गाँधी महोदय जैन 
धर्म के प्रथम से ही अच्छे ज्ञाता थे। परन्तु आपने उनका. 
कुछ समय तक अपने पास रख कर सोने में gent का 
मेल कर दिया । उक्त परिषद्‌ के विवरण में आपका चित्र 
छुपा है ओर यह लिखा हैः-- 

“ No man has so peculiarly identified him- 
Self with the interests of the Jain Community 
as Muni Atmaramji. Heis one of the noble 
band sworn from the day of initiation to the 
end of life to work day and night for the high 
mission they have undertaken. He is the 
high priest of the Jain Community and is recog- 
nised as the highest living authority on Jain 
religion and literature by Oriental Scholars". 

अर्थात्‌--जिस योग्यता से सुनि आत्मारामजी ने अपने 
आपको जैनधर्म के हित में श्रनुरक्त किया हे उस योग्यता 
aan किसी ने नहीं किया । संन्यास-वत-ग्रहण करने के 


दिन से जीवन-पयन्त आप धम्मे-चिन्ता ही में निमझ 
हैं । जैन-समाज के आप आचायं हैं । पाश्चात्य और पौरस्त्य | 


विद्वान्‌ जैनमत और जेन-शाख्रों के सम्बन्ध में, आपकी बात 
को प्रमाण मानते हैं । 

आपके उपदेश से "Ter देशां की अपेक्षा आपने पञ्जाब 

बने हुए 

जैनमन्दिर आदि है । इस समय पञ्जाब में जैनां के 

जितने मन्दिर देखने में आते हैं 

सब आपके ही उपदेश के फल हैं । आपने अपने जीवन 

४००० ख्री-पुरुषों का (जो कि प्रथम हू ढ़क-सम्प्रदाय में 

जैन बनाया । 


एक पाउशालायें स्थापित हैं । उनमें घामिकशिचा 
रिक्त व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाती हे । कडे 
पुस्तकालय भी खुले हैं । 
स्वर्गवास इस प्रकार जीवन के वास्तविक उद्देश 
ठीक लक्ष्य में रख कर संसार 
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के जैनाँ पर बहुत उपकार किया | 


| 
| 
| 
| 
| 


tod 
हुए गुजरांवाला (पञ्जाब) में आकर आपने संवत्‌ १९९३ 
के ज्येष्ठ gs में, अष्टमी मङ्गलवार की रात्रि को, अपने 


मङ्गलमय जीवन को समा किया । आपके अकस्मात्‌ शरीर- 
am की घटना बड़ी विलक्षण हे । ठीक आधीरात को 
अचानक उठ कर आप पद्मासन लगा कर बैठ गये । थोड़ी 
ही देर में आपने पास बैठे हुए शिष्य-परिवार से कहा--“लो 
भाई | अब हम चलते हैं । wea! हंस चल दिये !!!” 
जीवन इसका नाम हे | 
amarg, एल ० Ho gao | 


—— 


भारतीय विद्यार्थियों के कतव्य । 


प्यारे विद्यार्थियों | देश के दग के तारे, 

सोचो ता तुम ज़रा कि क्या कतेव्य तुम्हारे | 

क्यों यह शिक्षा आज पा रहे तुम सुखकारी ? 

क्यों तुस पर इस तरह प्रीति हे सब की भारी ? 
सम्पूर्ण देश की है लगी दृष्टि तुम्हीं पर किस लिए ? 
इन बातों को भ्रच्छी तरह तुम्हें सोचना चाहिए ॥१॥ 

जग को स्वम्त-समान भूल कर भी मत मानो , 

इसको विस्तृत काय्यै-च त्र छात्रो | तुम जाना । 

जो जन जैसा बीज यहाँ सुख से बाता है , 

वैसा ही फल उसे sm हर दम होता हे। 
निज कतेव्याकतैब्य का यहाँ न जिसको ज्ञान है, 
उससे तो हे पशु ही भला, वह नर अ्रन्ध-समान है ॥२॥ 

जो निश्चित mier तुम्हारे हैं सुखकारी 

कर ले! उनके लिए श्रभी से तुम तैयारी । 

छात्रो ! यह है समय न पल भर भी खोने का , 

यह अवसर फिर कभी प्राप्त न तुम्हे हाने का । 
मत चूका तुम श्रालस्य-वश, ANA जी से श्रम करो , 
गुण ग्रहण करो, WATT तजो, fae से तुस मत डरो ॥३॥ 

यही तुम्हारा समय ज्ञान-सञ्चुय करने का , 

संयमशील सुशील सदाचारी बनने ar 

gaat की थोर तुम्हें है चित्त झुकाना , 

तिज शरीर को तुम्हें खूब है पुष्ट बनाना। 


_ निज भावी-उन्नति-बेलि का बीज तुम्हें बाना अभी , 
` ज्ञीवन-यात्रा के हित तुम्हें सज्जित हे होना श्रभी ॥४॥ 
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BM |. [ भाग |) ga 
प्यारी भारत-भूमि चित्त में आशा धारे , E 
तुम लोगों पर दृष्टि सदा रखती है प्यारे । 
है बस छात्रो | हाथ तुम्हारे ही गति उसकी | 
अवलम्बित हे तथा तुम्हीं पर उन्नति उसकी | | 
अपनी प्राणापम जाति के तुम्हीं एक आधार j ft 


कर भी सकते केवल तुम्हीं उसका बेड़ा पार हो ||| 
भारत की है दशा देख लो grit! कैसी , 
कभी न वैसी रही देख पड़ती अब जेसी | 
उसमें सम्प्रति विभव-सैख्य का लेश नहीं है, 
देन्य-दुःख को छोड़ ओर कुछ शेष नहीं है । 
जिसकी तीस करोड़ से भी sum सन्तान है,| ad 
सर्वत्र उसी का हो रहा हाय ! आज अवमान हे i 
सब से पहले ज्योति ज्ञान की जगी जहाँ थी , 
सुखद सभ्यता-बेलि प्रथम ही लगी जहाँ थी। 
सब सिद्धियाँ-समेत रमा रहती थी जिसमें , 
सतत सौख्य-कर शान्ति-सुधा बहती थी जिसमें | 
था पाप, ताप, कुविचार का कहीं पता जिसमें नहीं 
हीन दीन सब से अधिक आज वही भारत-मही il 


सत्र से आगे रहा प्रथम जो उन्नति-मग में , 

सब के पीछे ma वही भारत है जग में। | 
जिसका वैभव देख धनद भी था शरमाता, | 
सभी aen दारिद्र efe उसमें अब भ्राता । 
सुरपुर की भी सुख-सम्पदा जहां सुलभ सन्तत | अके 
अब जीवन-कष्टो से दिरा रहता है हरदम वही ॥१| पो वह 
जिस भारत के मनुज रहे श्रनुपम युणवाले , 
धीर वीर गम्भीर संयमी श्रमी निराले। 

* अब हैं उसमें लाग क्रर-कर्मा अविचारी, 
सद्गुण-रहित ग्रशक्त आलसी भ्रत्याचारी। | 

थे बिविध मनोहर सुरभिमय सुखद फूल फूले नर. 
सम्प्रति निष्प्रभ निर्गन्ध हैं कुसुम दृष्टि आते वहा Me 
अन्धकार aia अविद्या का है छाया, | 
सब लोगों में दुष्ट अन्ध-विश्वास समायरा | 
दुस्सह guía यहाँ नारियों की जेसी ; i a 
किसी देश में भला दृष्टि आती क्या eil 
कितनी समाज की इस समय शोच्य हा गई है ८ | 
नाना कुरीतियों ने उसे कर डाला निर्जीव सा ॥' 
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Cam दरिद्र न क्यों यह देश feat दिन ? 
बढ़ती जाय न क्यों सविशेष दिनों दिन ? 


s 
क्री , u^ सम्पन्न देश सत्र जिसके द्वारा, 
WI शिथिल हुआ है वही बनिज-ब्यवसाय हमारा | 
m हो, भी ग्रभाग्यवश अब ह d wie होती नहीं , 
हो Iu फिर क्यों न मरे भूखों ATA कितने ही प्रति वषं ही ॥११॥ 
नी, देखो तो हम महा-मोह में सने हुए हैं, 
नी | ग्रहह | अचल से अचल आज हम बने हुए हैं । 
an आया है युग नया, गया हे AT जमाना , 
à ES 
ह्‌ I किन्तु हमारा ठाट-बाट सत्र वहां पुराना | 
तान है| qup धार्मिकता का अहो | हुआ सब तरह हास है, 
1 है || अब उसका बाह्माडम्बरों में ही यहाँ निवास है ॥१२॥ 
थी , हुए एकदम पतित qa हम भारतवासी , 
थी | खार्थ-सिन्धु में गये डूब हम भारतवासी | 
में , सब लोगों में फूट-सहित AZI समाया ; 
में । अपना भी हो रहा हमारा आज पराया । 
मे नहीं,| इस समय हमें निज देश का नहीं नेक भी ध्यान हे , 
मही lls) निज भले-बुरे का भी erar ! हमें नहीं कुछ ज्ञान e ॥१३॥ 
ü, किन्तु अभी तक बिगड़ चुका जो रहा बिगड़ना , 
में। अब सम्भव सब भांति देश की दशा सुधरना | 
ता, देशान्नति में छात्रवुन्द ! यदि तुम लग जाओ , 
at | तो भारत का भाग्य शीघ्र ही फिर चमकाओ। 
त ख| उसके प्रति निज-कर्तव्य जो तुम पालोगे प्रेम से 


ही ॥४| तो वह निश्चय निज-योग्य पद्‌ पा जावेगा da से ॥१४॥ 
भारत से सम्बन्ध बहुत ही घना हमारा , 


a क्या न हमारा लगां हिताहित उससे सारा ? 

री, | 78 तक उसके दूर नहीं दुख हो जावेंगे , 

री! | फो तक हम तुम कभी न निश्चय सुख पावेंगे i 

ते g" » पक दावानल d विकल व्याकुल वन रहते सभी , 
aet | bid ENS जीव क्या पा सकते E सुख कभी ॥१॥ 
B a 1 उम से लगी देश की हे सब आशा , 

2 P E ET 2 उसकी अभिलाषा । 
JN sd N भी क्या cA DS Es oe "i । 

; atl PR नर म हर सकते BI 


ही निज देश का कर सकते उद्धार हैं, 
रहेता भी सदा देशोन्नति का भार है ॥१६॥ 


[पर ही 
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BE j 
क्या तुमने क्र लिया पूर्ण पण्डित हो करके , 
अगर किया सन्तोष पेट ही अपना भर के । 
उदर-पूति तो निरे निरक्षर भी कर लेते , 
किसी तरह निज sax कीट-कृमि भी भर लेते । 


की मातृ-भूमि की जा कहाँ तुमने सेवा कुछ नहीं हज 


A 
तो पढ़ने लिखने का हुआ कष्ट तुम्हारा व्यर्थ ही ॥१७॥ 


बरसा कर जल, ताप घनावलि उंसका हरती , 
चल कर सुरभित पवन सौरभित उसको करती | 
कोकिल अपना मधुर गान हे उसे सुनाती , 
प्रेम-सहित तरुराजि फूल-फल उसे चढ़ाती। 
सब जड़ पदार्थ भी कर रहे, मातृ-भूमि-उपचार हैं , 
जो हम न करें, तो क्या नहीं हमें कोटि धिक्कार हैं ॥१८॥ 
मित्रो ! तुम अतएव देश-सेवा-चत धारो , 
अपना सब से बड़ा यही कर्तव्य विचारो । 
मातृ-भूमि की व्यथा सर्वधा तुम हर सकते , 
उसका पुनरुत्थान सहज ही तुम कर सकते। 
है ब्रिटिश राज्य सुख-शान्ति-मय, कुछ भी हमको भय नहीं , 
क्या देशोन्नति के र्थे है अति अनुकूल समय नहीं ? ॥१९॥ 
सब gut की मूल भ्रविद्या है दुखःदायी , 
जो अभाग्य-वश आज यहाँ घर घर हे छाई | 
छात्रो | पहले इसे यहाँ से दूर amar, 
सुख-कर ज्ञानालोक देश भर में फेलाओ। 
शिक्षा-प्रचार का काम ही सब से यहाँ प्रधान है , 
हरगिज़ न सुशिक्षा के बिना सम्भव देशोत्थान है ॥२०॥ 
‘fat | जागृति देश-बन्धुञरों में फेलाओ , 
उनको तुम सब नई नई बाते बतलाश्रो। 
देकर समुचित सीख उन्हें उत्साहित कर दो, | 
उन्नति की कामना हृदय में उनके भर दो । 
समभाश्रो उनको यह कि क्यों दुःखों से वे हैं घिरे , 
किन दोषों से वे इस तरह ऊँचे चढ़ कर हैं गिरे ॥२१॥ 
सारे सद्गुण देश-बान्धवां को सिखलाओ , | 
तुम अनुपम आदर्श स्वयं उनके बन जाओ । 
उनमें हैं जो दोष उन्हें भी तुम दिखलाओ , 
उनसे जो हो रही हानियाँ उन्हें बताओ्रो। 
निज देश और निज भूप के भक्त बनाओ तुम उन्हे 
उद्योग, एकता, प्रेम के पाठ पढ़ाओ तुम उन्हें ॥२२ 


Sat » >> 
AEN « zi 


१०६ 
भारत की व्यापार-वृद्धि मै तुम लग जाओ ; 
शिल्प और वाणिज्य यहाँ के खूब बढ़ाश्रो | 
भाँति भांति के यहाँ कला-कोशल फेलाओ , 
सब लोगों की चित्त-बृत्ति इस ओर झुकाओ । 
लोलो श्रपने उद्योग से विविध कारखाने यहाँ, 
जिसमें आवश्यक वस्तुये' सभी लगे बनने यहाँ ॥२३॥ 
बने रहा मत दास रूढ़ि के ANI 
तुम समाज-संस्कार करो जैसे हो 
कुरीतियों से पिण्ड हमारा जिसमें 
और हमारी दुखित जाति का बन्धन £3 
sm तक सामाजिक स्थिति सुधर नहीं हमारी जायगी , 
तब तक पूर्णोन्नति देश की कभी न होने पायगी ॥२४॥ 
हैं विद्या-वज्ञिता यहां महिलायें सारी, 
होती हे नित हानि देश की जिससे भारी । 
क्या अचरज सन्तान निकम्मी जो वे जनतां , 
या जो सहज शिकार gui की हैं बनती । 
समुचित प्रबन्ध उनके लिए शिक्षा का सत्वर करो , 
, मित्रो ! समूल गृह-देवियों की सब हुख-चिन्ता हरो ॥२४॥ 
“भारत भर की एक राष्ट्रभाषा हो जावे, 
जो हम सब में खूब परस्पर मेल ag | 
| यह अभिलाषा पूर्ण हमारी करने वाली-- 
Ill हिन्दी ही है परम पूज्य गुणवती निराली । 
| छात्रो | उसके साहित्य को सब प्रकार उन्नत करो , 
उसके पुस्तक-भाण्डार को AAN से तुम भरो ॥२६॥ 


छात्रो | gaat अधिक ओर हम क्या बतलावें , 
विज्ञ जनां का भला Hat जन क्या सिखलावें | 
आशा है कि अवश्य स्वयं ही तुम चेतोगे , 
. भारत का फिर सुखी ओर सम्पन्न करोगे | 
| निज मातृ-भूमि को भूल कर भी न भूलना तुम कभी , 
M ` जो शिक्षा तुमका मिल रही, सार्थक वह होगी तभी ॥२७॥ 
- गोपालशरणसिंह 


पे, 


न 
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L भाग १ E 
अशोक के स्तस्भों पर इंस | 


nr 


ara 


है ai 
फणे रसवती के पाठकों RT पिय साद 
अशोक का परिचय देने की आ र : 


इयकता नहों । इस प्रतापी al gra 
वीर राजा के शिला लेखों की च at 
इस पत्रिका में कई बार हो slam 
हे। ये लेख स्तस्भों पर भी हैं पर Perm 
पर्वत की चटानो पर भी । इन स्तम्मों की बनाइ बात. 
में जिस ऊँचे दरजे की कारीगरी है उसका विरे हिन्दी 
ata किसी ओर समय किया जायगा । ayaa 
केवळ पक ही बात पर विचार करना हे। ग 
बात अशेक के स्तम्भे पर GF हुप Edid 
सम्बन्ध रखती है । ये स्तम्भ, जिन्हें लाग “लार” qu 
हैं ग्रेर विहार प्रान्त चाळे जिन्हे “लैर” (a 


Q 
à oF X 
S 
B lis : 
@ 


= 


हुए घण्टे की शकल की बनी है । चाटी के आ 
या तो एक सिंह की wala है या चार fud 
जुड़ी हुई । ca सिंहाकृति के पैरों के नीचे 
जगह रहती है उस पर या ता हंस खुदे हात 
या घोड़े, बैल आदि | इनके बीच बीच dw 
आदि भी अङ्कित रहते हैं । इन हंसों से ed 
है? क्या ये केवल शोभा के लिए बनाये गये ह| 
या इनका कोई गूह अर्थ भी है? चक्र का AG यह ३ 
अभिप्राय बताया जाता है कि वह बौद्ध Ui विवेक 
द्योतक है | उसकी धार पर जा बारह Nag, 
बने हाते हैं उनसे बौद्ध धमे के बारह अव 
का बाध होता है। इस साम्य से यही अर कथाः 
किया जाता है कि हंसों का खोदा जाना भी अ] अः 
ही किसी मतलब से 2) सम्भव है, धेड |स 
ast का भो कुछ मतलब हा | | 


नोर-क्षीर को अळग अलग करने की 
शक्ति बहुत प्राचीन काल से हंसों में कल्पित 
गई Bi ऋग्वेद मै उल्लेख है कि हंस 74 
साम को पृथक्‌ कर सकता है। संस्कृतः 
मे ता हंसे! की बहुत ही तारीफ़ की गई है! 


E. I 1 1 L 

d M की मन्द गति चुराने के लिए कवियों 

ri 0 सनते हैं । कहाँ अपनी निम्मेल-उज्ज्वल 
री फट v ९ - > & ८६2 भूः ति 

tiu की ji के लिए आदश गिने जातै है । “हंस at 

NS पर mar के सिवा ae कुछ न॑ 


1१ | “हे हंस ! नीर-क्षीर के विवेक में तू भी 
की च| ge रामस करेगा at बता, bar सै a कु 
हो इ ही मयादा S c कान पालेगा” १--इत्यादि क 

À हैं बनो से स्पष्ट है कि हंस agaaa में कई 
। बनाए बरतें के लिप आदेशे गिना जाता था । कबीर आदि 
का वि ह्वीकवियों ने आत्मा' को हंस के नाम से पुकारा 


BE rou 


"हसा ate पयान सकल जग सपना ए साधा? 
कबीर | 

भले-बुरे का भेद जानना सन्तो का स्वाभाविक 

गुण बताया गया है-जैसे दूध को पानी से अलग 

[टी ga की शक्ति हंसों का स्वाभाविक गुण है। 

शोक के स्तम्भा पर खुदे हुए हंसों से विवेकी 

साधुग्रों का ही अर्थ लिया गया होगा, ऐसा कहना 


बाद्धधमे के तीन रलों मै संघ अथात. भिश्ु- 
समुदाय तीसरा हे । ate शिल्प a जा त्रिशूल 
RU व्यवहार किया गया है वह इसी त्रिरल्ल 
नाई "ip बुद्धधमै Hte संघ का द्योतक है । इससे 
"eg अनुमान किया जा सकता है कि स्वच्छ और 
| जीवन बिताने के लिए आदश रूप हंस 
| एसा E अर्थात्‌ समुदाय के द्योतक हैं । भगवान्‌ 
Eon जन्म की कथाओं मे, जिन्हें “जातक- 
s E कहते हे, दे! पेसे जातक हैं जिनसे इस 
| समाप्त ET. हाती है। एक जातक की GRUT 
Wig E भगवान्‌ बुद्ध ने अपने समय के 

"ame po का सम्बन्ध बताते हुए कहा 
सं का Bs स समय काशी क राजा थे; H 
यही उस ज Er मिक्ष-समुदाय दै 
e हंस-मण्डली WU । एक Hm 
। भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यों का 
* से जन्म में हँस हाने की सूचना दी है । 
6 i 
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इससे इतना ते अवश्य सिद्ध हाता है कि जातक- 
कथाये जिस समय निम्मित हुई थी उस समय भी 
हंस mga गिने जाते थे ग्रोर बौद्ध धम में वैदिक 
आयौं के आहत हंस की अवज्ञा न हुई थी । 

इस अनुमान की पुष्टि एक ओर बात से भी 
हातो है। साँची के स्तम्भ पर ज्ञा लेख खुदा है 
उसका तात्पर्य यही है कि जब कभी कोई ऊँचे दरजे 
का भिक्षु अतिथि हाकर आवे तब उस दिन भाजन 
के समय उसके सम्मानार्थ संघ खेत वस्त्र का 
आसन लगावे | | 

इन बातों से मेरा ता यही अनुमान है कि हंस 
संघ के ही द्योतक हैं। आशा है, इस विषय पर और 
लोग भी अपने विचार प्रकट करेंगे । 

हरनन्दन पाण्डेय, ato To 
(भारतीय पुरातच्व-विभाग) 
तक्षशिला | - 


BAA ब्रह्मगुप्त । 


2८ 26236 3८ रतवष के प्रधान सिद्धान्तज्ञ ज्योतिषियों में 
ON जो सम्मान आयभट, वराहमिहिर 
rr wage का भी है । ये बड़े गणितज्ञ 

ओर वेध-विद्या के परम पण्डित थे । 

आय्यैभट और.वराहमिहिर के बाद इन्होने अपने श्रलोकिक 
पाण्डित्य से बड़ी कीति पाईं । उस समय .इन्हीं का रण्डा 
चारों ओर फहराता था । अनेक शिष्यों ने इनसे विद्या पढ़ कर 

इनके नवीन विचारों को खूब प्रकट किया । यही कारण ह 

जा श्राज तक इनकी कीतिं देश-देशान्तरों के विद्वानों cd 

ज्योतिविदो में व्याप्त हा रही है । सरस्वती के पाठकों ने आस्येन E 

भट, वराहमिहिर और भास्कराचाय्ये के विषय में मेरे लेख 

पढ़े हैं और उन पर किसी किसी ने अपनी सम्मति भी प्रकट 
की है । तदर्थ धन्यवाद । आज, aene के विषय में भी | 

दो-चार बाते पाठकों को सुनाता हूँ | S 


१०८ 


~ 


ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त में अपना परिचय 
इस प्रकार दिया है-- 
८श्रीचापवंशतिलके श्रीव्याप्रमुखे नृपे शकनृपालात्‌ | 
पञ्चाशत्संयुक्तवंषंशतेः पञ्चभिरतीतः ॥ 
्राहमस्फुटसिद्वान्तः सज्जनगणितज्ञगालवित्मीत्ये | 
Amau कृतो जिष्णुसुत-बरह्मगुप्तन ” ॥ 
अधीत श्रीचापवंशतिलक श्रीब्याघ्रमुख राजा के शासन- 
काल, ४१० शक में, Rruga mags ने, तीस वर्ष की 
अवस्था में, गणित-गोलज्ञा की प्रसन्नता के लिए त्राह्मस्फुट- 
सिद्धान्त बनाया | श्रीसुधाकर द्विवेदीजी के मत से ब्रह्मगुप् 
fat के राजा व्याप्रमुख के आश्रित थे आर वश्यकुल-सम्भूत 
थे, क्योंकि ‘qe शब्द से उनका वेश्य ही होना सूचित 
हाता है । अलबीरुनी के मत से मुलतान के पास मिल्लमाल 
नामक स्थान ब्रह्मगुप्त का निवास-स्थान था । ब्रह्मगुप्त के 
खण्ड-खाद्य नामक करण-प्रन्थ के टीकाकार वरुण ने भी इनको 
“(भैछमालकाचाय्य” लिखा हे । दक्षिण देश के प्रसिद्ध 
ज्योतिविंद स्वगेवासी शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित का अनुमान 
हे कि भिनमाल, भीलमाल, श्रीमाल एक ही स्थान के नाम 
हैं । चीनप्रवासी व्हेन साँग के भारतागमन-समय में भिलमाल 
उत्तर-गुजरात देश की राजधानी था । सुप्रसिद्ध माघ कवि 
भिलमाल के ही निवासी थे। इस समय वह एक छोटा सा 
गाँव है । वह गुजरात की उत्तरी सीमा के दक्षिण, मारवाड़ 
के अन्तरगत, है । लागो का ऐसा ही अनुमान है | 
ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त | 
ब्रह्मगुप्त का प्रधान ग्रन्थ ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त हे | यह 
ग्रन्थ बड़ा हे । इसमें चाबीस श्रध्याय हैं । गणिताध्याय और 
गालाध्याय के विषयों के सिवा पाटी-गणित और बीज-गणित 
भी इसमें सम्मिलित हैं । सिद्धान्त-गणित में पाटी-गणित 
an बीज गणित का बड़ा प्रयोजन है । इसी कारण पूर्वा- 
- चायों ने सब का एकत्र ही सङ्कलन किया है। |. 
प्राचीन विष्णुधमात्तरपुराण में एक ब्रह्मसिद्धान्त है । 
agai का मत है कि उसी के आधार पर ब्रह्मगुसत ने अपना 
। सिद्धान्त बनाया Èl इसके टीकाकार एथूदक स्वामी ने 
। लिखा है कि व्रह्मसिद्वान्त का मूल विष्युधर्मीय प्राचीन 
सिद्धान्त ही है । यही बात अलबीरुनी ने भी लिखी है । उक्त 
पुराण में जो सिद्धान्त-भाग है वह पेतामह-सिद्धान्त का 


ER 
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रूपान्तर E । ब्राह्म आर पतामह का एक हां अर्थ है £a 
LESE 

सिद्धान्त आय्येभट का भी मूल सिद्धान्त था । उक्त पुरा bus 

सिवा, खण्डरूप d आर भा त्रह्मासद्धान्ता सलता Bl परु 


हे | ब्रह्मगुप्त के 


की रीति प्रायः एक ही है 
~ A A 
wie प्रसिद्ध हे 
“gait ग्रहगणितं भहता कालेन यत्खिलीभूतम्‌ । 
ग्रमिधीयते स्फुटं तज्जिष्णुसुतबह्मगुप्तेन ॥ 
संसाध्य स्पष्टतरं बीज नलिकादियन्त्रभ्यः | 
तव्सस्कृतग्रहभ्यः guru; ।नणयादेशा ” र 


काल से अस्त-व्यस्त हा रहा है, सें नलिकादि esi से, 


बीज-संस्कार करके, त्राह्मस्फुट-सिद्वान्त में कहता हू dg 


बनाया हे । इसी से अपने सिद्धान्त के नाम में उन्होंने फु नवीन 
शब्द रक्खा है । aaga वेध-कर्म में बड़े प्रवीण थे adi अपतत 
बीजसंस्कार की प्रथा उन्हीं की चलाई हे । सम्भव है, उही कि स 
अपने समय में संस्कारों से हग्गणितेक्य किया हा, eh गय २ 
वर्तमान काल में योरप के गणितज्ञ करते हैं । परन्तु हमारे aay भय म 
इस समय वेधशालाश्रों ओर सृक्ष्मयन्त्रो के अभाव से कोई 7 अपतत 
हग्गणितेक्य करने का उद्योग करे तो व्यर्थ ही है । aT 
हमारे यहाँ कहीं किसी को वेध-शिक्षा दी जाती Ed! 
उसके उपयोग की सामग्री ही कहीं है । जो दो-चार वेध की चे 
भारतवर्ष में हैं वे केवल कौतुकार्थ हैं । उनसे कोई ६ 
नहीं निकलता । योरप के गणितज्ञों की देखा-देखी a 
देश के कतिपय उत्साही पुरुष, अपनी पुरानी nA 
वस्तों को सँभाल कर, दृग्गणितेक्य करने का सपना देखते 
यह उनकी भूल हे । पुरानी सारणियों के और यास 
नवीन सारणियों के मूल-सिद्धान्त में आकाश-पाताल का "| 
है । उनको उलट-पलट कर अपनी सारणियों का शोधत | 
मात्र है । इससे तो यह अच्छा हाता कि योरप की 
सारणी के मूल को पढ़ कर, अपनी भाषा या सं 
aig नवीन ग्रन्थ dam किया जाता | इससे डत 
अवश्य होता । अब ब्रह्मगुप्त का जमाना नहीं है|.) 
और सोंटा यन्त्र का अस्तित्व नष्ट हा गया। बिग 
सत्य पक्ष का श्रवलम्ब किये काडे उपयोगी ओर अ 


हे E ना 
I3 ^ (SS 
| 5 qael के स्पर्श, ara आदि का काल-निणय 
x और चढ EN ITARA m दिख नेवालों ` 
। पर > पाण्डित्य और संशाधकत खला से 
| E लनो उपपति क सथ वि 

LET नहीं हो सकते । जा उपपत्ति के साथ पूर्वी ग्रार 
; b सिद्वान्तों के रहस्य का वेता होगा वही यह काय्यै 
| देगा । इस वैज्ञानिक युग में तके और युक्ति का बड़ा 
E D B E 
j हत्त है । प्रायः प्रत्येक विषय में लारा प्रमाण खाजा करते 
म्ह ^ ~ `N "e eon rs 

gan उसे दलीलो से साबित करते हं । सिद्धान्त-गाणत 

A E a 
gap का महच्च तभी बढ़ सकता E जब प्रत्येक विषय का 


| | हा । बस्बई-प्रान्त के श्रीयुत वेङ्कटेश 
t, Sry विवरण उपपत्ति के साथ हा । FETE युत वेडू 


भूतम्‌ | 


तो से. सा! बापूजी केतकर अच्छे गणितज्ञ है | उन्होने वतन मा गम 
i ANS = 
1 ह g चौर ओतिगणित नामक दो ग्रन्थ बहुत उत्तम लिखे है । वे 


प ने निह प्रायः सभी प्राचीन और नवीन सम्प्रदाय के ज्योतिषियों के 
rei ष्टिगोचर हुए हागे । परन्तु उन sedi में केतकरजी ने अपने 
उन्होंने सु नवीन प्रकार के संस्कारों ओर सिद्धान्तों में से किसी की भी 
थे । ग्रह] अत्ति नहीं लिखी । इससे लोगों की श्रद्धा उन पर भी नहीं 
म है, ay कि सकी । कई एक प्रकीणक लेख उनके खण्डन-मण्डन ü 
दा, Hal लिखे जा चुके हैं । इस आन्दोलन का एक बड़ा कारण उनके 


हमारे देशी थ मैं उपपत्ति का न होना ही हे । गणित का मागे 
से कोई म अपत्ति के बिना अन्धकारमय रहता हे । हमारे देश की 


है । EU रीति यही है कि गणित के ग्रन्थ उपपत्ति के साथ लिखे 
ELE । अब जो गणितज्ञ महानुभाव कोई ग्रन्थ लिखने 
की चेश करें तो वे उपपत्ति विषय को कभी न छोड़े । 
SIUE साहब अपने एलजबरा में, जो ब्रह्मगुप्त के पाटी- 
€ गणित श्रौर बीज-गणित के कतिपय x का अनुवाद है, 
EN du सूच्यै-सिद्धान्त के टीकाकार दादाभाई के मत 8 
|. कट सिद्धान्त पैतामह-सिद्धान्त का बृहत्संस्करण मात्र है 
= पदक: स्वामि-कृत टीका भी पैतामह के भाष्य-सद्दश है । 
| Nt महागुप्त ने अपने सिद्धान्त को बहुत परिष्कृत 
y AN ं । उन्होंने कितनी ही विशेषताओं से उसे भूषित 


क्या 
उसे कोई पैत Fe EIS t zr 
ह सकता | है पैतामह का बृहत्संस्करण सहसा नहीं 


a ५ M टीका | 

ani ee ॐ 

y डी है । Ws सिद्धान्त पर प्रथूदक a-pa टीका बहुत 
x a तक च e T 3 zi 

E uL हे कहीं प्रकाशित नहीं हुई । पूना के 


की लाइमेरी में उसकी प्रतिलिपि मौजूद है । 
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एथूदक के पिता का नाम मधुसूदन था | गृहस्थाश्रम छोड़ कर 
संन्यास ग्रहण करने पर, इन्हाने स्वामी की पदवी पाई होगी । 
इनका नाम आदराथ चतुवेदाचाय्य भी प्रसिद्ध था । भास्करा- 
mA ने अपने सिद्वान्तशिरोमणि में लिखा है “ » X 

चतुर्वदाचायेरन्यथा व्याख्याता” । ये चतुर्वेदाचाय्य ३६२ शक 
से पहले वतमान थे। इनको लोग कान्यकुब्ज ब्राह्मण बतलाते हैं। 


इन्हीं प्रथूदक स्वामी की प्राचीन टीका के आधार पर 
श्रीसुधाकर द्विवेदीजी ने, mu वर्षे हुए, ब्ाह्मस्फुट-सिद्धान्त 
के अपने “नूतन तिलक? से भूषित करके बनारस के “पण्डित? 
पत्र में प्रकाशित कराया था । यही इस ग्रन्थ का प्रथम और 
उत्तम संस्करण है । द्विवेदीजी ने मूल ऑर टीका का यथा- 
शक्ति संशोधन करके प्राचीन और नवीन दाना ढंग की उप- 
पत्ति लिखी है । नूतन तिलक का निर्माण प्रथूदक की टीका | 
के सहारे किया गया है । इस बात को वे स्वयं हर-ग्रधिकार || | 
के अन्त में इस प्रकार स्वीकार करते हैं:-- $ 
““मधुसूदनसूचुनादिता यस्तिलकः श्रीप्रथुनेह जिष्णुजोक्तं। 
हृदि d विनिधाय नूतना$यं रचितः खेटविधा सुधाकरेण” ॥ ` 
इस प्रकार एथूदक की टीका का विकृत रूप ही 
द्विवेदीजी का तिलक है । द्विवेदीजी प्राचीन ज्यातिःशास््र के 
परमाचाय्ये होकर भी युरोपीय गणित के पूणं ज्ञाता थे यह 
सोने में सुगन्धि थी । आपका लेख ,जरा टेढ़ा हुआ करता | 
था । लिखते समय श्राप यह खयाल न रखते थे कि मेरे लेख 
को कितने लोग समक सकेंगे | इसीलिए आपकी सभी टीका- 
टिप्पणियाँ आदि जटिल ओर दुर्बोध हैं । जा अँगरेजी गणित 
के मार्ग से अपरिचित हैं उन्हें बहुत चक्कर खाना पड़ता है | 
अस्तु, द्विवेदीजी के परिश्रम से आज ARYA का ब्राह्मस्कुट 
सुलभ है । उसको पढ़ कर सिद्धान्तज्ञ लाभ उठा सकते हैं। 


११७ 


क्रम से कोई मत कभी मान्य ओर कभी श्रमान्य हुआ हा 
करता हे | 
यवन-ज्यातिषी, टालमी के ग्रन्थ का लैटिन अनुवाद, 
युरोप में, बहुत दिनों तक प्रचलित था । उसके भी पूर्व 
अरब वाले ब्रह्मगुप्त का सिद्धान्त पढ़ते थे। उसका नाम 
“सिन्दहिन्द'” विख्यात था । ईसा की आठवीं ओर नवीं 
सदी में अरब देश में भारतीय ज्योतिष की विशेष चर्चा थी । 
उस समय बग़दाद में श्राय्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि विद्वानों के 
गणित-ग्रन्थों का अनुवाद सम्पादित हुआ था | चन्द्रमा की 
फला-बृद्धि ओर क्षय का सिद्धान्त अरब वालों ने युरोप में 
प्रचारित किया था । नवीं सदी में अलकिन्दि नामक ज्योतिषी 
ने पाटीगणित श्रादि का अनवाद अपने देश में प्रसिद्ध 
किया । सम्राट भ्रलमामून के समय में (८१३-८३३ ईसवी) 
महम्मद बिन मूसा ने बीजगणित-विषयक जिन ग्रन्थों का 


इसी ब्रह्मसिद्धान्त और gage स्वामी की दीका के 
. आधार पर भास्कराचाय्य ने अपना सिद्वान्तशिरोमणि 
बनाया है | अह्यगुप्त का स्त्रीकृत वह्मपत्त ही भास्कराचार्य ने 
` अपने सिद्धान्त का मूल माना है । परन्तु ARJA और प्रथू- 

दुक दोनों के दोषों और भूलें को भास्कराचार्य ने शिरो- 
मणि में सप्रमाण दिलाया हैं। ब्रह्मगु् के समय से भास्करा- 
rae समय में सिद्धान्त के विचार वहत उन्नत और 
न-सम्मत थे । वास्तव/में सिद्वान्तशिरोमणि के समान 
का कोई दूसरा सिद्वान्त-ग्रन्थ नहीं हे | 


खणडखाच-करण | 


सरस्वती | 


AU I PS IPSI 
Po —— nn STAID 


भागों में विभक्त हे । इस पर uaa और ब 
टीकाय हे | वरुण ने ६६२ शक मे अपनी टीका fidi 
डाक्टर भाऊ दाजी ने लिखा S कि खण्डखाच पर आफ; 
कृत रीका भी हे । इस करणग्रन्थ का भी अरबी में 
हुआ हे । उसका नाम अलकन्द प्रासेद्ध हे । परन्तु mul 
कोई agag उपलब्ध नहीं । सूल ओर टीका-मन्ध + 
कहीं नहीं छुपे । 


प्राचीनां ने करण-ग्रन्थों में प्रायः अपने स्वीकृत Rd 
के श्रनुसार ही गणना-क्रम. लिखा हे । परन्तु num 
arie के दोषों का दिखला कर भी अन्त Hom 
अनुरूप ही खण्डखाद्य को बनाया । इसका कोई क्षा 
होगा । शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित ने इसके दो कारण aay 
किये हैं । aaga के समग्र में आय्यैभट की प्रतिष्ठा कु 
अधिक थी । दूसरे, ब्ह्मगुप्त-स्वीकृत रविवषे-मान आदि qr 
भट किंवा सूय्यैसिद्वान्त से न मिलता था । इसलिए गन 
गुप्त की गणना प्रचरित गणना से न मिलती थी । त्र्य 
बहुत करके सायन-गणना का प्रचार करना चाहते! 
इसलिए सङ्कान्तिःअआदि-विषयक उनका निय दूं! 
विरुद्ध होता था । कुछ भी हा, ब्रह्मगुप्त का पाण्डिय a 
था । उन्होंने supp समय में खूब प्रतिष्टा प्राप्त की 5 
उनके मतानुयायियों ने, उनके बाद, ब्रह्मपत्तीय aft 
आधार पर बहुत से ग्रन्थ लिखे। 


भास्कराचाय्यै के पहले, ३६४ शक में, भागा 
राजमगाङ्क-करण ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त को मूल मान कर बग. 
उससे भी पूर्व, ५२० शक में, गुणभद्र-कृत 
एक जैनपुराण में ब्रह्मगुप्त के अनुसार ही ग्रह स्थिति 
गई है । इन बाते से अनुमान होता है कि ८२०११ 
ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मपक्ष की प्रधानता प्रचलित हुई । वर 
दशबल नामक राजा ने, ३८० शक में, करणकप 
अर ११०४ शक में भास्कराचाय्ये ने ATA 
बनाया । १४०० शक में दिनकर के खेटसिद्धि और प 
नामक दो करण ग्रन्थ भी, बीजसंस्कृत व्रह्मपत्त के a) 
ही बने हैं | इस प्रकार प्राचीन काल में sen री 
बड़ी घूम थी । परन्तु वर्तमान काल में ARTT ag 
सिद्धान्त के अनुसार ही पञ्चाङ्गादि की गणना gie 
यह पक्ष श्राचाय्य वराहमिहिर के समय d प्रधान | 
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lu इसीलिए पञचसिद्वान्तिका में dua ने--“स्पष्टतरः 
ee CO 
vs ie Oni है कि बह समय फिर आडे 
उत्तमोत्तम गणित अन्‍्धों के लिखने में pur 
cat की प्रवृत्ति हो । क्योंकि इस समय हिन्दी किंवा 
ag में उच्च श्रेणी के गणित ओर summ तयार करने 
ही बढी आवश्यकता है । पाश्चात्य ज्योतिप-विज्ञान का कोडे 
॥ उत्तम ग्रन्थ आज तक किसी ने नहीं लिखा | सन्‌ १८६० 
{सवी के आसन्न काल में शिक्षाविभाग के डाइरेक्टर की 
श्राज्ञा से Am गणित-ग्रन्थां का हिन्दी-अनुवाद पण्डित 
कुन्नविहारीलाल, मोहनलाल, श्रीलाल आदि ने स्कूलों के 
लिए क्रिया । उसी समय बीजगणित, रेखागणित त्रिकोणमिति 
ग्रादि अर्थों का भी हिन्दी में प्रचार हुआ ओर उनकी 
उपयोगिता देख कर संस्क्ृत-पाठशालाओं में भी वे पाव्य- 
पुलक माने गये | उसी समय श्रीबापूदेव शास्त्रीजी ने अपना 
बीजगणित An श्रीलक्ष्मीशङ्कर मिश्र, एम० uo, ने गतिविद्या, 
खितिविद्या, त्रिकोणमिति आदि कई उपयोगी ग्रन्थ लिखे 
HR सुधाकर Radish ने चलनकलन बनाया | परन्तु वह 
प्रवाह कुछ दिनां के बाद बन्द होगया | तबसे आज तक कोई 
अयोगी ग्रन्थ नहीं निकला । यद्यपि उच्च गणित 
+ (| (Higher Mathematic ) के ज्ञाता aga कम लोग हैं 
ते भी जे हैं उनकी प्रवृत्ति इस ओर बिलकुल नहीं है। 
E Ma तो एक आध लेख quA या gedt के वणन 
EU पत्र में लिख दिया । परन्तु उन लेखों को 
: - नों > rT 
2 ae गणितं का होनी चाहिए वह नही 
i मोटी ही मोटी बात, कहानी के रूप में, 

जाती हैं। | 
"TUA, इस समय आवश्यकता है कि ज्योतिष और 
= ae सिनो के ज्ञाताओं द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नवीन 
2 जाय ES ग्रन्थों की रचना में प्राचीन और 
Ree pes तरह 3 सिद्धान्तों का समावेश हो । श्राधु- 
सम्मत ard से ज्योतिष का बहुत कुछ 


अकार हे सकत! है। 


गिरिजाप्रसाद द्विवेदी । 
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दुर्गावती । 


विधवाश्रों का राज्य छीन निज कोश बढ़ाना - 
जिसने होकर बादशाह धारा यह बाना , 
उसके आगे एक देश-द्रोही At बोला-- 
“नाथ ! न आया यहां गांडवाने का डोला ॥१॥ 
राजा दलपतिशाह नहीं है अब लड़ने को; 
शेष सभी हैं खड़े वहाँ पैरों पड़ने को । 
विधवा दुर्गावती और प्राचीन खज़ाना, 
दोनों ही से नाम-लाभ होगा मनमाना ॥२॥ 
शाही सेना नहीं किसी से अब तक हारी , 
अगम देश की जीत राज से भी हे भारी। 
कीजे दूर कलङ्क लोग हैं जा यह कहते, 
नारी रानी रही निरङ्कुश प्रभु के रहते? ॥३॥ 
यह सलाह सब भाति उचित अकबर ने मानी; 
आसफखां को किया चढ़ाई में सेनानी । 
रानी से दा बार आप पहले का हारा 
फूला बहुत नवाब पाय अब राज-सहारा ४४ : P, 
पांव-दबा ज्यों सपे छूट लेता हे बदला 
त्यो उस खल ने किया गढ़ा सेंडले पर हमला । 
सुन कर रिपु का नाम सोच परिणाम समर का 
भाग चली सत्र प्रजा माह तज, धन, जन, घर का ॥१॥ 
देख प्रजा को दुखी राज-कतैव्य विचारा; 
अबला हुई प्रचण्ड रोष आकृति ने धारा | 
सज कर सैनिक भेष शीश पर मुकुट लगाया; 
होकर गज-आरूढ़ युद्ध-बाजा बजवाया ॥६॥ 
निज रानी को देख देश-रक्षा में तत्पर 
हुआ देश-श्रभिमान खचित सेना के मन पर । 
अ्रबला ने सब डरी प्रजा का धीर धरा कर * 
रण के लिए पयान किया कुल-देव मना कर ॥७॥ 
रानी दुर्गावती बढ़ी दुर्गा सम am; 
सैनिक पीछे चले वीरता में भ्रचुरागे। 
ज्यों ही उसने समर-भूमि में ध्वजा उड़ाई 
Ryga से जा भिड़े वीर श्री की नाई dell 
लख हिन्दू-उत्साह और श्रबला का साहस 
मुसलमान रन-घेत छोड़ कर भागे परब | 
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सरस्वती | 


दिन भर उनका रही भगाती बल से रानी; 
दिन भर करते रहे काट हिन्दू मनमानी ॥९॥ 
पर जय का फल हुआ हिन्हुओं को दुखकारी; 
आलस-बस सो गई गवं में सेना सारी | 
यद्यपि रानी चली आप करने रतवाही 
ते भी उसके साथ बहुत कम गये सिपाही ॥१०॥ 
हा निराश वह लोट पड़ी करती पछुतावा-- 
आवश्यक था बहुत रात को करना धावा l 
अवसर का उपयोग कहीं हिन्दू कर लेते 
ता खतन्त्रता प्राण-गँवा कर क्यों खो देते ॥११॥ 
seat को वहाँ लाज में नोंद न आई; 
इतने में यह ख़बर दूत ने उसे सुनाई | 
पाय सुप्रोग नवाब भोर होने के आगे 
आ पहुँचा जिस समय, नहीं थे हिन्दू जागे ॥१२॥ 
तो भी हिन्दू शीघ्र सामने उसके आये; 
गोले! की भी कठिन मार सह नहीं पराये | 
रानी का प्रिय पुत्र वीरनारायण बालक 
करता था अभिमन्यु-सरीखा रन रिपु-घालक ॥१३॥ 
निज माता को देख मृत्यु के मुख में जाते 
सेनापति का भार लिया उसने हर्षाते । 
बालक ने दो बार शत्रुओं को बिचलाया; 
कठिन मार कर उन्हें युद्ध का स्वाद चखाया ॥१४॥ 
किन्तु तीसरी बार मुसलमानों ने मिल कर 
उसी एक को घेर चलाये शस्र भयङ्कर | 
धोड़े से वह चीर गिरा जब होकर घायल 
रानी व्याकुल हुई ओर बिचला हिन्दू-दल ॥१४॥ 
पर गढ़ को झट भेज उसे धीरज धर भारी 
पहले जैसा युद्ध रखा रानी ने जारी । 
एक बार फिर ओर हुई श्रबला सेनानी; 
तजा न निज FAA हृद्य की चोट न मानी ॥१६॥ 
उसने आगे एक dg घाटी जा छेकी; 
राह देखने लगी वहाँ रिपु के श्राने की । 
इतने ही में बाण एक gue का तीखा 
, लगा आँख में आय अचानक IARE ॥१७॥ 
` करने पर भी यत्न आंख से श्रनी न निकली; 
कहने पर भी ठार नहीं रानी ने बदली । 
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फिर तुरन्त ही तीर दूसरा लगा गले में; 

फिर वीरों ने कहा निकल कर चलो किले भै m 
qat पल घटने लगी कान्ति थबला-्रानन की; i 

आशा तजने लगे वीर उसके जीवन की | 
ते भी उसने समर-भूमि की ठोर न त्यागी; 

अन्त अन्त तक रही प्रजा-हित में अनुरागी yy, 
इतने में ग्रा गई पास aet की सेना; 

शुरू उन्होंने किया BA Wa बदला लेना | 
चिन्तित ओर उदास छोड़ कर ग्राशा जी की 

रक्षा करते रहे वीर हिन्दू रानी की ॥२०॥ 
बहे समर में आय-रक्त के शुद्ध TAR; 

तो भी जितने मरे उन्होंने उतने मारे | 
रानी रन में पड़े देख अपने वीरों के 

भूली तन में लगे हुए अपने तीरों का ॥११॥ 
एक बार फिर उसे महावत ने समझाया; 

अन्त समय में पुत्र-मिलन का मोह दिखाया। 
पर रानी ने समर-भूमि को पीठ दिखाना, 

रण-वीरों के. लिए कभी भी उचित न जांना |! m 
इतने ही में अन्त देख अपना नियराता | 

रानी ने की विनय बचाओ धर्म विधाता | 
Ay कटारी छीन महावत के दृढ़ कर से 

कर डाला निज अन्त धर्म जाने के डर से ॥२४ 
मरने पर भी दिव्य देह यह सुगालनपावै o 

इससे हम सब इसे यहीं अति शीघ्र aata | 
थी स्वतन्त्रता इसी देह के साथ हमारी; 

और इसी ने आर्य-कीत्ति जग में विस्टारी liil 
बचे वीर सब रहे अन्त तक ध निभाते; | 

मरते मरते रहे शत्रु का रक्त बहाते | 
जब तक जीता रहा एक भी हिन्दू रावल, 

तब तक मिटा न युद्ध रहा चिन्ता में रि 
तब नवाब ने किया आक्रमण चारागढ़ पर; 

था लड़ने का वहाँ वीरनारायण तत्पर । 
वैरी को दो मास वीर बालक ने मारा; ix 

फिर रन में तज प्राण सहज ही स्वर्ग gl ; 
मुसलमान थे बहुत ओर हिन्दू थे थोडे; | 

नियम उन्होंने धर्म-युद्ध के भी सब dms | 


e 


gaa Ik li 


हे सय ae 
~ 
a 


TN भी उनको कुटिल विधाता ने अपनाया; 
; य के साथ अनेक युगों का द्रव्य दिलाया ॥२७॥ 
कामताप्रसाद गुरु । 


श्रीमद्भागवत | 


m Ast तने पुराण और उपपुराण हैं, एक भी 


९००००३ ॐ? श्रीमद्भागवत की समता नहीं कर 
जि E सकता | यह पुराण सबका UN 
६००००७ स्थानीय है । इसमें अनेक शास्त्रा और 
४ कि 20 अनेक fait के aa निहित हैं। 


किसी का वर्णन विस्तार से है, किसी का संक्ष प a । इसमें 
वेदान्त है, इसमें सांख्य है, इसमें याग हे, इसमें मीमांसा है । 
| ज्ञानकाण्ड भी इसमें है, कर्म्मकाण्ड भी इसमें है । कोई 
शात्र ऐसा नहीं जिसका कुछ न कुछ विचार इसमें न 
करिया गया हा | नास्तिको के भी जानने की बात इसमें हैं 
और ग्रासिकों के भी दोप हूँ ढने की दृष्टि से यदि नास्तिक 


एक वात उनके मतलव की निकल आवेगी । प्रसङ्ग का 
बिचार करने, पुराणकार के श्राशाय' पर विशेष ध्यान देने 
made की कसौटी पर कसने से ऐसी बात भले ही 
APA उतरे; पर ऊपरी दृष्टि से नास्तिक भी इसके sad 
ra m मतलब, mg देर के लिए, अवश्य ही गांठ 
ES Qum के विरोधी, अपने मत की पुष्टि में, इस 
। तीसरे स्कन्ध के उनतीसवें अध्याय के नीचे 
«ft [रिति किये B शलोक पेश कर सकते हैं। वे श्लेक ये हैं 
"€ सवेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा | 
य सां मत्यं: कुरुतेक्च्चाविडम्बनम्‌ ॥२१॥ 
SHS भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌ | 
। या भजते Heng भस्मन्येव ser सः ॥२२॥ 
| ज्याक A दे दिया है । वह उत्तर यह हैः-- 
COMMA शर मां स्वकम्मेकृत्‌ | 
= द्‌ = सनभूतेष्ववस्थितम्‌ ॥२२॥ 
a... : ir z दूर नहीं | वह aaa व्यापक 
हि j । उसका जब ज्ञान होजाय-- 


यामा 


DS DS I EE SIE NEUE 
A 
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|; 
I 
११३ | 
उसकी स्थिति जब हृदय में ज्ञात हो जाय--तब अन्यत्र--शरी- 
Rat ओर जड़ पदार्थों में--पूजा-अच्चा का बखेडा न करना | 
तब तक तो करो | 


शाखीय ओर धाम्मिक बातों का जाने दीजिए । यदि 
आप इस काव्य समझ कर ही पढ़ेंगे तो भी मनोरञ्जन तो 
आपका अवश्य ही होगा । इसके कितने ही अंशों में, विशेष 
करके दशम स्कन्ध में, काव्य के प्रायः सभी लक्षण अनेक | 
जगह मिलते हैं । उन स्थलों की कथा इतनी सरस भार / 
इतनी रमणीय है कि उसका बारंबार पाठ करने से भी तस्ति | 
नहीं हाती । उसके परिशीलन से सहृदय जन अलौकिक 
आनन्द की प्राप्ति करते हैं। जा लाग शुष्क-हदय हैं-- 
काव्य-रस का अनुभव जिनके भाग्य में नहीं-उनकी बात 
हम नहीं कहते | उनके लिए यह है भी नहीं । वे खुशी से 
इसे कपोल-कल्पना, गपेड़बाज़ी या पोराणिक-प्रलाप कहा 
करें । किसी पुस्तक को काव्य अथवा कहानी समभ कर पढ़ने 
में इस तरह की शङ्का के लिए--उसे कपोल-कल्पना कहने के 
लिए-श्रवकाश ही नहीं । तःव-पूर्ण और विज्ञान-सिद्ध बातों 
का ही विवेचन करने वाले ग्रन्थ किसी भी भाषा के साहित्य 
में थोड़े ही होते हैं । अधिक भाग तो मनोरञ्जन करने वाली 
पुस्तकों ही का होता है। आस्तिक तथा नास्तिक और 
घाम्मिक तथा अ्रधाम्मिक, सभी लोग ऐसी पुस्तके पढ़ कर 
अपना मन सुदित कर सकते हैं । इस दशा में भारतवर्ष के 
सभी धम्मो, सम्प्रदायो और मतों के अनुयायी, यदि और 
कुछ नहीं तो, श्रीमद्‌भागवत से अपना मनोरञ्जन अवश्य ही 
कर सकते हैं । ओर जिस पुस्तक से मनोरन्जन भी हा और 
सहृदय रसिकों को भ्रलोकिक आनन्द का लाभ भी हो, वह 
फेंक देने, निन्द्य कहलाने: Baal श्रनाहत होने की चीज़ 
नहीं । अ्रतएव, हर दृष्टि से, श्रीमद्‌भागवत हमारी श्रद्धा का 
भाजन है । 


जिनको भगवान्‌ ने हृदय दिया हे और जो भक्तितथा | 
प्रेम की महिमा जानते हैं उनके लिए तो भागवत में ऐसे ऐसे - 
अनुपम पदार्थ भरे हुए हैं जो अन्यत्र शायद ही कहीं मिल | 
इस अद्वितीय ग्रन्थ के अधिकांश में भक्ति और प्रेम का 
ऐसा गम्भीर setae भरा हुआ है कि उसमें अहनिंश || 
गोते लगाते रहने पर भी भक्त जन उसकी थाह नहीं पाते। | 


DAE NEE RH aa 
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जिस समय बालक प्रह्लाद भगवान्‌ नरसिंह की स्तुति करते 
करते कहता हे किः 

क्वाहं रजःप्रभव इशा तमेऽधिकऽस्मन्‌ 

जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा | 

न ब्रह्मणा न तु भवस्य 4 रमाया 


यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः IRAI 
स्कन्ध ७, अध्याय & 


उस समय उनकी सुध-बुध जाती रहती है । वे विह्वल 
हो जाते हैं | उनकी आंखों से आँसुओं की कड़ी लग जाती 
हे। जा सहृदय हैं वे चाहे जितने ag तत्ववेत्ता आर 
विज्ञानशाख्री हों उनका सारा तत्वज्ञान शार सारा शाश 
ज्ञान, एक dz की तरह, प्रह्माद-स्त॒ति के रसाणंव में लुप्त 
होजाता है । mA नर और आधे सिंह के आकार का प्राणी 
संसार में नहीं हाता, An दस वष का बच्चा वेदान्त आर 
afar नहीं बूँकता, इस शङ्का का अङ्कर तक उनके हृदय 
में नहीं उत्पन्न होता उसके लिए वहाँ जगह ही कहाँ ? 
हृदय का gia तो भक्ति और प्रेम के प्रबल प्रवाह से 
व्याप्त हो जाता है | 
इसी तरह जब गोपियां कृष्ण से कहती हैं: 
मेवं विभो5हति भवान्‌ गदितु' नृशंसं 
सन्त्यज्य सर्वैविषयांस्तव पादमूलम्‌ | 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 
देवो यथादिपुरुषा भजते मुमुचन्‌ ॥३५॥ 
` यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग 
खीणां खधम्मे इति धम्मैविदा त्वयोक्तम्‌ | 
` ग्रस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे 
Tet भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा ॥३२॥ 
> > > 
श्रीयत्पदाम्बुरजश्वकमे तुलस्या 
लब्ध्वा$पि वक्तासि पदं किल झत्यजुष्टम्‌ । 
रस्याः स्ववीक्तणक्ृतेऽन्यसुरप्रयास-- 
स्तद्वहयन्च तव पादरजः प्रपन्नाः ॥३७॥ 
तन्नः प्रसीद वृजिनादन astra 
प्राप्ता [ausu वसतीस्त्वदुपासनाशाः 1 
त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीत्रकाम-- 
तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्‌ ॥३८॥ 
स्कन्ध १०, अध्याय २३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


VOU n 


तब भी भावुकों और भक्तों को जो आन न्द शेत ign 


उन्हे लाकाचार का स्मरण तक नहीं आता, wu 
का विचार तो दूर की बात है। जब गोपियों ने प्र 
प्रेमास्पद कृष्ण से यह कह दिया कि शरीरधारी al 
आपही की आत्मा भासमान हे--जितने देहधारी sal करो ९ 
में आपकी आत्मा का आवास है --तब उन्हाने सबक गज 


कल्याण-जनक ही हे । कृष्ण को परमात्मा का अवतार स 
कर जिस दास्य-भाव से गोपियों ने उनको देखा हे ३ 


बता कर उससे विलक्षण विलक्षण अथ निकालते हे | 
इस चेष्टा को देख कर दुःख होता है | उनका यह A 
पुराणकार की विडम्बना के सिवा और कुछ नहीं। 


चलती है । शहरों की तो बात ही नहीं, दे 
इसका बड़ा आदर हे । छोटे छोटे गाँवों तक में 
पण्डित पाये जाते हैं। समय समय पर, विशेष qa 
ऋतु में, इसके पारायण होते हें । इसकी कथा 
लिए कोस कोस दा दा कास से सेकड़ों नर-नारी 
ओर बड़े ही भक्ति-भाव से कथा सुनते है । समासि 
पुराण-पाठी पण्डितजी को सैकड़ों रुपये मिल जाते | 
ऐसे अनेक पुरुषों और स्त्रियां को देखा है जिने 
ओर निराहार रह कर, प्रातःकाल से सायङ्काल तक) a 
सात दिन, तक कथा-श्रवण किया है । f 
जिस ग्रन्थ का हिन्दुओं में इतना आदर am 
वह यदि थोड़ी हिन्दी जानने वालों के लिए 
होजाय at कितनी प्रशंसा की बात है । % 
महत्व. का तो है, पर है fee | किसी किसी 


m किसी किसी स्थल में 
न्द शेता m e संस्कृतज्ञ ही इसका भावा] समझ 
up E उसकी व्याख्या हिन्दी में कर सकता है । 
हा सकी दो एक हिन्दी-टीकायें छप कर प्रकाशित हुई 
3 à po संस्कृत जानने वाले भी इससे आनन्द प्राप्त 
धारी म M aj और केवल हिन्दी जानने वालों का भी इसका 
wx aa लगा । यह बड़ी बात हुई । यदि ऐसा न 


ने सवी NEC US ax 

ad होता तो इसका प्रचार अवश्य ही कम हा जाता | क्याकि 

: ^ ES ^ 

: a A में संस्कृत पढ़ने पढ़ाने की परिपाटी कम होती 
भी। 


E 
mi que जाती & | 


पवतार'स की श्रालोचना सरस्वती में हुए अभी कुछ ही समय हुआ | 
aN ~ 
वा है Wag ग्रनुवाद पण्डित रूपनारायण पाण्डेय का किया हुआ है 


Fal Gata हुआ है | उसमें संस्कृत-श्लाकों का भावार्थ मात्र 
ते हैं । सहनी में हे | ग्रध्यायां के आद्यन्त के श्लोक छोड़ कर मूल 
का an भ्रंश उसमें नहीं । पर आज हमें इस पुराण का एक 
रर संस्करण देखने को मिला । इसमें ऊपर, कुछ बड़े 
यह में, मूल संस्कृत भी है । उसके नीचे sm शलोक का 
बर quint देकर उसका भावार्थे सरल हिन्दी में लिख दिया.गया 
पके १४ । सेस्कृतभाग बहुत शुद्धतापू्षेक छुपा है। इस संस्करण 
देहातमं |एक बात बड़े काम की हे । इसके श्लोकों के पदों पर, 


| इसके (77 के अनुसार, यथाक्रम १, २, ३ आदि अङ्क लिख दिये 
[घ करे | d AERA से we पढ़ने से श्लोक का AAA हे! 
कथा सु“|'पा ह, अर्थात्‌ वह पद्य से गद्य में परिणत होजाता है । 
नारी d कारण थोड़ी भी संस्कृत जानने वाले, बिना हिन्दी 


i देखे, . मूल का भाव बहुत कुछ समझ सकते éd 
i E की अनेक प्राचीन टोकाओं के आधार पर, 
यार. काजो अर्थ, इस पुस्तक में, हिन्दी में, 
है EN हे वह भी पुराणकार के आशय का पूरा पूरा 
ma ह इसकी दूसरी खूबी है.। इसकी . तीसरी 


र और सक रै कि अनुवाद की हिन्दी बहुत ही सीधी सादी 
gd me तत्र पण्डिताऊ हिन्दी की झलक अवश्य है; 
यह E 1 S PE सम्बन्धिनी कुछ भी हानि नहीं | इस 
स्थल COR इस gem के सम्पादक मुरादाबाद- 


7 


सिंहल Titer Beer erobern 
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प्रवासी पण्डित रामस्वरूप शम्मी है | आपकी रचना से सूचित 
होता है कि आप अच्छे संस्कृतज्ञ और श्रीमद्भागवत के 
अच्छे ante EO पुस्तक बड़ी बड़ी दो जिल्दाँ HR 
सुन्दर और सुदृढ़ जिल्द बँधी हुई है । छुपी भी अच्छी है । 
दोनों जिल्दों की geen कुछ कम तीन हजार हे । मूल्य 
दोनों जिल्दों का केवल ४ रुपया हे | इस मूल्य में शायद ही 
लागत का खुच निकले । मुरादाबाद के लक्ष्मीनारायण प्रेस 
के मालिकों ने अपने ही ख़चं से इस HON को छाप कर 
प्रकाशित किया हे । इसी प्रेस के अध्यक्ष वाबू लक्ष्मीनारायण 
अग्रवाल को लिखने से यह महापुराण मिल सकता हे । 


———— c—À 


सिंहल के बौद्ध विद्वान्‌ आचार्य 
वड 

सुमज़ल ओर उनका कालेज | 
è ६११ इसवी के एप्रिल में, लङ्का के 
e सुप्रसिद्ध बोद्ध विद्वान्‌ ग्राचाय्ये A- 
१ ॐ सुमङ्गली का देहान्त हो गया । उन 

पर आकोबर १६१२ के-आफरीकन 
६४ टाइम्स we ओरियंट रिव्यू-नामक 
मासिक पुस्तक में, कोलम्बो के श्रीयुत ए० सुमेरसिंहजी का 
लिखा हुआ, एक सचित्र लेख प्रकाशित हुआ है । पूवोक्त 
पुस्तक के सम्पादक की अनुमति से उसी लेख का श्राशय, 
चित्र सहित, नीचे दिया जाता है । 


सुमङ्गलजी बौद्ध घम्मै के देदीप्यमान रत्न थे । उन्होंने « 


तलवार के बल या धींगाधींगी से नहीं, किन्तु अपनी 

योग्यता और विद्वत्ता की आभा से, अपनी सरलता और 
> ~ ` NU NORMA QU 

उच्चाशयता के प्रभाव से, संसार के कठोर से कठार ऑर उद्दण्ड 


से उद्दण्ड मनुष्यों के हृदयो पर भी बोद्ध wed के दया ओर क्षमा, _ 


प्रेम और अहानुभूति के सिद्धान्तों की महत्ता अङ्कित करके 
छोड़ी । इसमें सन्देह नहीं कि थोड़े ही से भारतवासी ऐसे 
निकलेंगे जा सुमङ्गलजी के नाम और धाम से परिचित ' 


, z EIE 
परन्तु, यथाथ में, सुमङ्गलजी अप्रसिद्ध पुरुष नथे। ससार p 


की अनेक प्रतिष्ठित सभाओं ने उन्हें अपना माननीय 


Á 


निर्वाचित किया था । पाश्चात्य देशों के बड़े बड़े विद्वानों में. 


—— Ux. | 


| 
| 
| 


il 


इन्होंने अंगरेजी पढ़ना चाहा; परन्तु एक घटना ऐसी हा गई 
जिससे उन्हे, उतनी छोटी उम्र में ही, छर बार छोड़ कर 
एक बोद्ध-मठ में प्रवेश करना पड़ा । 
उन्हीं feat उनके माता-पिता ने एक ज्योतिषी का उनका 
जञन्म-पत्र दिखाया । ज्योतिषी ने बताया कि सुमङ्गल अधिक 
काल तक जीवित न रहेंगे | उसकी इस भविष्यद्वाणी से सुमङ्गल 
के माता-पिता के हृदय्रों पर बड़ी चोट लगी । उन्होंने निश्चय 
कर लिया कि बालक सुमङ्गल का प्रवेश छोद्ध-मठ में करा 
ही देना चाहिए | कदाचित्‌ इस पुण्य-काय्ये से वे दीर्घजीवी 
BT सके | बालक सुमङ्गल साधु बनने को तैयार न थे; परन्तु, 
अन्त में, उन्हें अपने माता-पिता की आज्ञा माननी ही पड़ी | 
सुमङ्गल के गुरु का नाम था अनुगामी रेवतक थीरो | 
साधु-दीक्षा लेने पर सुमङ्गल का पूरा नाम हु ग्रा--हिका- 
हुआ श्रीसुमङ्गल | मठ में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने गुरु 
से पाली भाषा पढ़ना आरम्भ किया । जो अवकाश मिलता 
उसमें d श्रपने गुरु के कामें की देख-भाल भी करते । बारह 
ही वर्ष की उम्र में वे पाली अच्छी तरह लिखने पढ़ने लगे । 
अब उन्होंने संस्कृत पढ़ना चाहा । उस समय, लङ्का में, 
' पाली की कुछ चचां भी थी, क्योंकि लङ्का-निवासी अधिकतर 
* बौद्ध हैं और वोद्ध-्थम्मे का पाली से घनिष्ट सम्बन्ध 2 
` परन्तु संस्कृत और संस्कृतज्ञों का तो वहाँ बहुत ही टोटा था | 


> 
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उनका बडा आदर था । स्याम देश के बौद्ध राजा और साभाग्यवश, उस समय काशिनाथ नाम के एक ee | ८ 
घड़े बढे धनाढ्य उनके चरणों पर अपना सिर रखते थे । Ram दिशी आएत से wer के कोलम्बो नगर $| à 
सुमङ्गलजी का जन्म १८२७ इसवी में हुआ था। उनके सुमङ्गल उनके पास EU पहले पहु चे । उनके fei नहीं | 
जन्म के थोड़े ही समय पीछे लङ्का पर अँगरेज़ों का आधिपत्य सुमङ्गल ही सब से अधिक तेज भी थे । संस्कृत प E. 
स्थापित हुआ । उनका श्रसली नाम था अभयवीर Gur gara को मानसिक परिश्रम तो करना ही पड़ता था; ५ ae 
वर्धन । सुमङ्गल नाम ते उस समय पड़ा जब वे साधु हुए । उन्हे तदर्थ जो शारीरिक परिश्रम करना पड़ता qna fea 
चार वर्ष की उम्र में वे अपने गाँव की पाठशाला में विचार करके यही कहना पड़ता है कि adum काह a à 

सिंहली भाषा पढ़ने लगे | बचपन ही में उन्होंने अपनी ऐसे विद्या-प्रेमी बहुत ही थोड़े निकलेंगे, जो विद्योपाक 

कुशाग्र-बुद्धि का परिचय दिया । लोग उनकी तीव्रता ओर लिए इतना परिश्रम करने के लिए तैयार Eri sa Y 
| बुद्धिमत्ता को देख कर दङ्ग रह जाते थे । उनका एक भाई काशिनाथ कोलम्बो में रहते थे, पर सुमङ्गल का मठ di 7 i 
| | उनसे बहुत बड़ा था | बहुत पहले से वह पढ़ता भीथा। से आठ मील दूर था । परन्तु इस दूरी की कुछ भी पसा 

||| जिस समय सुमङ्गल ने पाठशाला में प्रवेश किया उस समय करके वे रोज़ मठ से कोलम्बो पढ़ने आते थे और सम्ध्या Sd 
| | वह कितनी ही पुस्तके समाप्त कर चुका था | पर थोड़े ही अपने स्थान पर लोट जाते थे । इस प्रकार, संस्कृत प्न, 7” 
| दिनों में सुमङ्गल पढ़ने में केवल उसके बराबर ही न हा लिए, at तक, d भ्रति दिन कोलस्वा से मठ md 1६" 
| | गये, किन्तु उससे आगे बढ़ गये । नो वर्ष की उम्र में सुमङ्गल मठ से कोलम्बो तक--सालह मील पेदल चलते थे ! E : 
||| ने सिंहली भाषा का पाठक्रम समाप्त कर डाला । अब शिक्षा समाप्त हाने पर सुमङ्गलजी अपने गुरु की E. S 


शाला का काम देखने लगे । दो वर्ष के बाद d अपने 
गये । वहाँ उन्होंने एक विद्यालय 
qd तक उसमें पढ़ाते रहे | इसके 
भिन्न नगरों में विद्यादान ओर 
१८६६ में उनकी विद्वत्ता ओर 
होकर सिंहली बोद्धो ने उन्हें 
Peak) के प्रसिद्ध मठ का प्रधान महन्त निर्वाचित शि 
तब से वे अपना - सारा समय बोद्ध-धम्मे तथा पूर्वी 
के प्रचार में लगाने लगे । 


M | गणित, | 
स्थापित किया र| | प्र 


अनन्तर वे लङ्का के 
उपदेश-काय्ये करते णि 


कालेज स्थापित किया । ay तक वे इस: कालेज $7 |n ल 
रहे । उनका कालेज प्रसिद्ध भी ,खूब हुआ । भारत ब्र को उनकी 
स्याम, PARN, चीन और जापान तक के ite 
पढ़ने के लिए aA लगे श्रौर अब भी बराबर qn 
उसमें संस्कृत, पाली और सिंहली भाषाओं के Ul 
भ्रतिरिक्त ज्योतिष और agaa भी पढ़ाया जाता । 
और कहीं का भी विद्यार्थी क्यों न हो, वह उसमें T 
है । जाति, च्म या धर्म्म का कुछ भी खयाल 

जाता । गवनेमेन्ट भी उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर 


ओर एक हजार रुपये वार्षिक सहायता देती दै! 


सुमङ्गलः 


: विद्या और धर्म का प्रचार करके d जी चुप 
EDT उन्होंने पुख्तक-रचना भी की । बोद्धा के महावंश 
P Ry ad प्रसिद्ध mer का अजुवाद उन्होंने, पण्डित बलवन्तदेव 


d सहायता लेकर, पाली से सिंहली भाषा में किया। 
| ,्वादतारटीका और सिद्वान्त-संग्रह पर भाष्य भी उन्होंने 
था अ) हमा । इनके सिवा और भी कितने ही उपयोगी ग्रन्थ उन्होंने 


सुमङ्गलजी की स्मरणशक्ति aga की थी | विद्यार्थि- 
दा में उन्होंने जो कुछ पढ़ा था सा तो पढ़ा ही था । जब 
बे दूसरों को पढ़ाते ओर अन्य उपकारी कामों में लगे रहते 
भरे तव मी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रक्‍खा था । अपनी 
| धारणा-शक्ति ओर दृढ़ता के बल से वे भिन्न भिन्न देशों की 
के ज्ञाता हो गये । Best, फ़ च, rg गीज़, 
रह्म, dest, तामील ओर हिन्दुस्तानी भाषाओं को वे 
re तरह लिख, पढ़ ओर बोल सकते थे । वे गणित- 
| श्न के भी अच्छे ज्ञाता थे । अङ्क-गणिति, रेखा-गणित, बीज- 
गणित, त्रिकोणमिति, माप-विद्या आदि में उनकी यथेष्ट गति 
Ñi श्रायुवंद का भी उन्हें ज्ञान था। शाख्त्रार्थ में तो वे 
एक ही थे । बड़े बड़े विद्वानों को भी उनसे xps 
पडता था | 


अपने 
Dy 

ub 

ग के 


e ES ही e चित्त के थे। जो उनसे मिलता उनके 
a M NI के बिना a रहता l विदेशो में भीवे 
dim E e थ । यारप आर श्रमेरिका के बड़े बड़े विद्वान्‌ 

| लने के इच्छुक रहते । यद्यपि ज्योतिष के नवग्रह 


पेन पर ` S `~ 
E ७ शिश्न न थे; तथापि सुमङ्गलजी सदा नीरोग रहे 
aq pe पक्की उम्र में परलोक के प्रवासी बने । 

| UR वाले! ही को नहीं, किन्तु सारे बोद्ध (संसार 


ग él मधो ü > 

ad E जुमङ्गलजी को दोनें हाथ जाइ कर प्रणाम 
ही भा केलकत्े के संस्कृत-कालेज के प्रधानाध्यापक 
कर १ ली के E Erra o कहे महा य 
E के पास as कर पाली भाषा और 


श अवलोकन किया हे । E 


ठन 
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यशेविजय-पाठशाला के [त्र सुमङ्गलजी à 
रना भी कई छात्र gares के शिष्य 
आर उनसे उन्हाने बहुत कुछ सीखा भी हे । 


PAPAE UR 


जाड़ा ओर निधन । 

पाला, कुहरा, ग्रास, वफ सब मिल कर गिरते हैं AUA; 

ठण्ढी हवा सबेरे-सन्ध्या मिटा रही गर्मी का नाम । 

पानी पीने से गलते हैं दांत, नहाना है संग्राम ; 

हाथ पैर ठिठरे जाते हैं होकर सुन्न और बेकाम ॥१॥ 

बाबू लोग डाट कर स्वेटर, शट, वेस्ट, गेटिस, पतलून , 

ओवर-कोट, कोट, कम्फटर, केप आदि गुड लक (Good | 
Luck) के बून (Boon) | 

पैरों में पहने हैं मोजे हाथों में दस्ताने गर्म । d | 

ऐसे अवसर पर भी मानों मिटा रहे जाड़े का धर्म ॥२॥ 

बाहर से कपड़ों के मारे रही आज-कल सर्दी उब ; 

काफी, कोको, चाय-पान से भरी उष्णता भीतर खूब । 

ganga शामित होता है धर कर धूं आँधार सिगार (Cigar) 

दुनिया जाय जहन्नुम में फिर उसकी उनको क्या दरकार ॥३॥ 

पढ़े-लिखे जा कहलाते हैं, अन्धो में जो कानेराज; | 

शिक्षित होने का घमण्ड हे जिन्हें, बने हैं जो सिरताज | 

उनकी दशा आपने देखी-अब देखिए दूसरी ओर ; 

किन्तु आपको करना होगा अब कुछ अपना हृद्य कठोर ॥४॥ 

सौ में सत्तर इस भारत में विद्यमान हैं निधन दीन ; 

भोजन तक जिनको दुलेभ हे, ओर कथा है अवसर-हीन । | 

एक ओर ऐसा जाड़ा है पड़ा दूसरी ओर अकाल ; 

किसका हृदय न कांप उठेगा हाय | याद कर उनका हाल ॥४॥ 

सिर पर लदा घास का बोझा तन पर नहीं एक भी सूत ; 

हाय | हाय ! कम्पित होता है जाइ से भारत का पूत । 

छोटे छोटे बच्चे घर पर देख रहे हैं उसकी बाट ; 

किन्तु आज वह दुःखित लाटा, विफल हुई है उसकी हाट॥६॥ 

धीरे धीरे निशा राक्षसी लगी जमाने अपना रङ्ग ; ; 

शीतल पवन चला सन सन कर लगे काँपने सारे श्रज्ञ । 

रोते हैं बच्चे बेचारे भूख भर जाइ से तङ्ग ; 

ईश्वर छोड़ नहीं कोई है देने वाला उनका सङ्घ ॥७॥ _ 

एक दरिद्र कृषक हे जिसने किया खेत में दिन भर काम 

किन्तु पेट भर रोटी मिलना उसको है जय सीताराम ।  '. 
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AAAI 
AS AAAI 


याशा-वश हो वही खेत की रखवाली करता है रात ; 
इस जाइ में वही बतावे अपने दुख की सारी बात dall 
विधवा एक ग्रनाथ पड़ी है, लिये एक बच्चे का गोद ; 
उसके लिए दुःख ही दुख हे नहीं लेश भर भी आमाद | 
शीत-निशा में विकल बाल पर आंचल अपना रही पसार , 
किन्तु खेद हे वसन नहीं--हो जिससे दोनों का निस्तार ॥९॥ 
इनकी दुःख-कथा लम्बी हे और लेखनी है seu 
इससे उसका कुछ भी श्रागे बढ़ना है नितान्त ही व्यर्थ । 
जिनके आश्रय पर हम जीये खाये हर कर जिनका भाग 
उनके लिए न कुछ भी करना क्या अच्छा स्वदेश-अनुराग |.१० 
केशवप्रसाद मिश्र | 


| विविध विषय । 
li &— RE का माचे करना | 


QAF ६) जों के माच करने अर्थात्‌ चलने के नियम 
Eq हैं । Rare, पैदल, तापखाने, गोले, 
i Ñ बारूद की गाड़ियां श्रार रसद आदि 
ta oe सब d स्थान नियत रहते हैं । सेना 


का कान अंश श्रागे रहेगा, कान बीच 
कान पीछे, कान कहां, कान कहाँ--यह सब निश्चित 
रहता हे । एक डिवीजन में कोई २० हज़ार जवान रहते 
हैं । ढा डिवीज्ञन aaia ४० हज़ार जवानों की एक आरमी 
कोर कहाती हे | तीन श्रारमी कोर, gata १ लाख २० 
हजार फौज, की संज्ञा फील्ड आरमी (युद्ध क्षेत्र-सेना) है । 
यदि फौज का एक RAT एक ही साथ एक ही सड़क पर 
माचे करे--रवाना हा तो अग्नगामी रिसाले के अगले सवार 
से रसद की सब से पिछली गाड़ी तक २१ मील की लम्बी 
लैन बन जाय । अर्थात्‌ २१ मील तक वह बराबर फेली हुई 
| देख पड़े । इस हिसाब से एक आरमी कोर ४२ मील ओर 
` एक फील्ड आरमी १२६ मील तक फल सकती हे । सवा 
सौ मील तक फौज ही फौज | कुछ ठिकाना हे | जर्मनी ने 
| अन्दाज़न १२ लाख फौज लेकर फ्रांस पर चढ़ाई की Bg 
` यदि यह सारी फौज एक ही सड़क पर बे रोक-टोक मार्च 
medi तो इसकी लेन १२६० मील लम्बी हो जाती । 


| 
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Fn a 
| भाग 1 
OE NN 
अर्थात्‌ एक। छोर d दूसरी छोर तक यह इतनी दूर तक! 
जाती | इसका यह wd हुआ कि यदि इस फौज के 
का अग्र भाग पेरिस में हाता ता इसका सब से पिछला ५, 
जर्मनी-की हद को पार करके रूस में चला जाता और W 
रूस का मास्को नगर केवल ३४० मील रह जाता m 
बेलजियम, प्रशिया आर रूस---ये चारों देश इस फौज ते E 
at जाते | विलायत के एक अख़बार ने एक नक्शा देक $ 
चावल चावल की दूरी का हिसाब लगा कर यह लेखा प्रका 
किया हे | 


२- युद्ध, बीमारी ओर प्राकृतिक दुघटनाग्रो पे 
SUC | 
यारप में जा युद्ध हा रहा हे उसमें प्रति दिन हश 
मनुष्यों की प्राण हानि होती सारे गये. gd 
संख्या सुन कर हृदय पर कड़ी चोट लगती हे । mi 
अनन्त नर-नाश ही नहीं होता, अनन्त धन-नाश i 
होता है। रूस-जापान-युद्ध का स्मरण कीजिए | उसा? 
लाख आदमी काम आये थे । पर खच कितना पड़ा थ| 
रूस ओर जापान दोनों के युद्ध-खच में, मारे गये कुल शे 
की संख्या से भाग देने पर, हर आदमी पीछे ui 
सोने का ओसत पड़ा था । श्रथांत्‌ एक श्रादमी adi 
लिए कुछ कम एक मन सोना खर्च हुआ था ! उस gi 
जितनी गोलियां चली थीं उनमें से फी आदमी पीछे t | 
inferat का ओसत पड़ा था । अर्थात्‌ एक आदमी मा 
लिए एक हज़ार से भी अधिक गोलियाँ चलानी पै 
इस खुच का कुछ ठिकाना हे | =| 
नर-संहार के लिए प्रति दिन नये नये es 
आविर्भाव हो रहा है । इस कारण युद्ध की सत्यु-संख्या 
चाहिए | पर बढी नहीं । कारण यह है कि उन आ. 
के साथ ही साथ सत्यु से बचने की नई नई त 
निकाली गई हैं । शल्य चिकित्सा और साधारण wi 
ने इतनी उन्नति कर ली हे कि घायलों की gg i 
बहुत कम हो गई हे । शाखा और गोले गे 
जितने आदमी मरते हैं उससे कहीं श्रधिक बीमारी ९ p 
हैं। हिसाब लगाने से मालूम हुआ है कि का 
युद्ध में फी सोलह आदमी पीछे चार बीमारी 4 मरे | 
केवल एक शख्राधात से । , l 
| 


AL. 


| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 
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काटे जाने पर पहले बहुत कम सिपाही बचते 


4 कोई मरता हो । फ्रांस और प्रशिया 


परे पर अब शायद हे 3 L2 DENM 
, कढ़ाई में जिनके अ्रवयव कार्ट गय थ उनम सं 
3 


ie go फी सदी आराम होकर जीते बचे थे | 
E qa नहीं । अब तो agar शरीर के भीतर 
गोलियाँ निकाली ही नहीं जातीं | वे जहाँ की 
ती हैं; फिर भी मनुष्यों को कोई कष्ट नहीं हाता । 
आप्रण वे उन्हें शरीर के भीतर ही लिये रहते € 1 बड़ी 
|? लड़ाइयों में लाखों आदमी एकत्र होते हैं। जहाँ 
इतना जन-समुदाय हाता है ओर खाने पीने तथा रहने का 
बा सुभीता नहीं होता वहाँ शत्रुओं की मार की अपेक्षा 
| दारी से ही अधिक मनुष्य मरते हैं । सान्निपातिक-उ्वर, 
fem, संग्रहणी, अतीसार, चेचक ओर छग आदि 
बीमारियों से बेहद मनुष्य-नाश होता है । अकेले सान्नि- 
| पातिक ज्वर से, देखिए, कितने आदमी जान खो बैठते हैं । 
फ्रांस श्रौर प्रशिया की लड़ाई में जमनी के ७० हज़ार 
श्रादमी इस ज्वर से पीड़ित हुए थे; उनमें से ७ हज़ार मरे | 
Amg d ve हज़ार ब्रिटिश सिपाही इससे पीड़ित gu 
रीर 5 हज़ार मर गये । पर अब और रोगों के सहश इस 
me भी ऐसे उपचार ज्ञात हा गये हैं कि बहुत कम 
श्रादमी मरते हैं। उधर शस्त्राघात-चिकित्सा में भी विशेष 
आति हुई हे E स्त्यु-संख्या अब बहुत घट गई है । 


ग्रह बात 


पुसी हुई 


| तर्हा रह जा 


तीस वपं पहले प्रशिया और फ्रांस के बीच जो P हुश्रा 

N उसमें १,३०,००० मनुष्य मारे गये थे ओर दस वर्ष 
ES wa कि०ऊपर कहा गया हे रूस-जापान-युद्ध, 
à ee आदमी काम आये थे । यह संख्या 
: 3 [ह प्राकृतिक gaat से जितना नर-नाश 
T यह नाश अधिक नहीं । १९०८ iet 
m भूकम्प ने um लाख श्रादमियों के प्राण लिये 
पा उससे e. इसवी में si dm भूकम्प जापान में आया 
A 1 Ste आदमियों की जान गई थी | इतनी 
झा एक TRI नहीं । हमारे हत-भाग्य भारतवष 
ओइ है। इससे लीजिए । यहाँ की आबादी कोई ३२ 
Ta e a हर SE प्लेग या परमेश्वर + कृपा से 
Rie ड यमलोक को प्रस्थान कर जाते हैं !|] प्र 
य या हाहाकार की आवाज़ सुनाई पड़ती हे | 
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इस भू-मण्डल को आबादी कुछ कम दो अरब है । 
हर साल कोई आठ करोड़ बच्चे पैदा होते हैं ओर 3: a 
Sa करोड़ मनुष्य मरते हैं । इस प्रकार प्रति दिन कई हजार 
जन-संख्या बढ़ती हे । एक आदमी ने हिसाब लगाया है कि 
यदि किसी नर-पिशाच नरेश को यह अधिकार मिल जाय 
कि जितने मनुष्य वह चाहे मार डाले dr भी पृथ्वी की 
मनुष्य-संख्या में विशेष कमी न हो । उसकी आज्ञा से यदि 
Raua लोगों के सिर उतारे जाये और फी मिनिट एक 
आदमी का सिर काटा जाय तो भी, वर्तमान सत्यु-संख्या में 
फी सदी ह की ही बृद्धि हो ! 

प्राकृतिक दुघंटनाओं और युद्धों के सिवा और कारणों 
से भी अनन्त नर-नाश होता है । केवल योरप में हर साल 
तीस चालीस लाख बच्चे श्रपनी जान खोते हैं । वहाँ कोई 
७० हज़ार आदमी तो हर साल आत्महत्या कर डालते हैं । 
फिर भी उस देश की आबादी में विशेष कमी नहीं हुई । 
नाश से वृद्धि की मात्रा बहुत अधिक हे । अतएव युद्ध, 
रोग, आत्महत्या आदि से चाहे जितनी मनुष्य-हानि हो, 
पृथ्वी की जनसंख्या में विशेष कमी न होगी | 

३- ब्राह्मणां की समुद्र यात्रा | 

सरस्वती में ऐसे कई लेख निकल चुके हैं जिनमें उनके 
लेखकों ने सप्रमाण यह सिद्ध करने की चेष्टा की हे कि 
प्राचीन काल में इस देश के निवासी स्वतन्त्रता-पू्षेक Agr- 
यात्रा करते थे । इन यात्रियों में जैन भी थे, are भी थे, 
हिन्दू. भी थे--त्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे 
वे बड़े बड़े जहाजों के द्वारा मित्र, gaa, फारिस, लङ्का, 
ब्रह्मदेश, चीन और जावा आदि को जाते थे; वहाँ बरसों 
रहते और व्यापार करते थे। फिर वे अपने देश को लोट 
आते थे । कितने ही वहीं बस भी जाते थे। कम्बोडिया, 
जावा और बाली-द्वीप में उन प्राचीन भारतवासियां की 
सन्तति अब तक वर्तमान है, उनके प्राचीन धम्मे-मरन्था का 
रूपान्तर अब तक वर्तमान है, उनके मन्द्रो और पूजाः 


स्थानों के अवशिष्ट अंश अब तक वतमान हैं । मालूम नहीं, | 
ये लोग जब द्वीपान्तर-वास करके भारत का aed थे तब 


इनसे कोई प्रायश्चित्त कराया जाता था या नहीं; ये जाति-च्युत | 


सममे जाते थे या नहीं । जितनी प्राचीन पुस्तके इस समय | 


उपलब्ध हैं उनमें इस बात का कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता । 
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। कालक्रम से अँगरेज़ों का राज्य इस देश में हुआ आर सना 
||| abate साथ ब्राह्मण भी भरती हुए । तब भी समुद्र 
| यात्रा प्रचलित रही । माल्टा और अदन, जास्क ओर बन्दर 
| अब्बास, fre और ट्रांसवाल, हाँग-काँग ओर शांघाई, चीन 
| और सिंहलद्वीप इत्यादि देशों और द्वीपों को जहाँ जहाँ 
Sims फोज गई हमारे ब्राह्मण भाई- विशेष कर कान्य- 
` कुबज--आनन्‍द से अपनी श्रपनी रेजिमेंट के साथ गये, 
वहाँ रहे और वधि पूरी होने पर अपने देश को लौट 
आये । यह क्रम अब तक बराबर जारी है | मालूम नहीं, 
इनके साथ इनके सजातियों ने केसा सलूक किया । जहाँ तक 
। हमें मालूम है इनके इस आवागमन का अवराधक किसी 
|| स्मृति का कोई वचन नहीं पेश किया गया । फिजी, ट्रिनिडाड, 
| कनाड़ा, ट्रांसवाल, PIRAN, मारीशस आदि के प्रवासी 
॥ हिन्दू भी मजे में वहां जाते, रहते, व्यापार और खेती करते 
हें, ओर फिर जब चाहते हैं, भारत को लोट आते हैं । उनके 
सम्बन्ध में भी पूछ पाछ नहीं हाती । अब सेकड़ें-हज़ारों 
। ब्राह्मण--श्रार कुलीन कनवजिया ब्राह्मण - अपनी अपनी 
- पल्टनों के साथ ग्रेट-बिटन, फ्रांस और बेलजियम पहुंचे हैं । 
लड़ाई के मदान में, छाती तक गहरे खुन्दकों में बेठे gg, आज 
कई महीने से वे युद्ध कर रहे हैं । उनमें अनेक द्विवेदी, त्रिवेदी, 
चतुबंदी, avert, श्रोत्रिय, उपाध्याय, पाठक, पाण्डेय, 
Ue, मिश्र, वाजपेयो, त्रिपाठी आदि हैं । संयुक्त-प्रान्त के प्रेस 
ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लड़ाई की ख़बरों का काग॒ज़ (बुलेटीन) 
पढ़ देखिए । श्राशा हे, श्रुति या स्म्रुति का कोई वचन इनकी 
भी समुद्रःयात्रा और द्वीपान्तर-वास का प्रतिबन्धक न 
होगा | इन ग्रन्थों और इनके व्याख्याकारों का सारा प्रति- 
बन्ध इस समय उन्हीं लोगों में से कुछ के लिए रह गया 
जान पड़ता है जो विद्याध्ययन और शिक्ञा-प्राप्ति के लिए 
योरप, अमेरिका चौर जापान जाते हैं । उन्हीं के लिए धर्म्म 
शास्रों के पन्ने उलटे जाते हैं, उन्हीं के लिए काशी के धर्म्मा 
धिकारियों से “ब्यवस्था” ली जाती है और उन्हीं के सम्बन्ध 
में हाई-कोटे ही तक नहीं प्रिवी-कोंसिल तक किसी किसी को 
gend लड़ने पड़ते हैं | विद्या तुझे धिक | शिक्षा तुझे धिक ! 
ज्ञान और विज्ञान तुझे धिक ! जीता रहे चात्र घम्म और 
वाणिज्य, जिनके कारण “ज्ञान-ज्येष्ट” ब्राह्मण पञ्चुगब्य 
का प्राशन करने के लिए तो विवश नहीं किये जाते | 


श 


||| E Digitized by Arya Samaj Founggteg.plenpai and eGangotri 


I PESE ee ~ ~n 


` शित हा चुकने पर भी यदि गवनमेंट हमारी 47 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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४--आयुर्वेदाक्त चिकित्सा और गवनेमेर । 


एक समय था जब पाश्चात्यो की दृष्टि में भारत i hy 
भी विद्या का कुछ भी सोल न था । लाड मेकाले ने » gd 


की शिक्षा-पद्धति ओर शास्त्रीय ज्ञान को fgg aa 
निकम्मा समझा था | बहुत समय तक इन लोगों का दक) a f 
था कि हमारे शाख, हमारी भाषा, हमारा सङ्गीत Lj 
मूत्ति-निर्ममाण-कला सीखना समय का व्यर्थ नष्ट इ) ऐसे ` 
है । पर जब SF उदाराशय सञ्जनों ने इस ओर नः उदास 
तब उनकी वह पूर्व भावना दूर हा गई । उन्हें हमारे शाक । ; 
हमारी विद्याओं पर सहसा श्रद्धा उत्पन्न हो गई। यत 
उनमें ऐसी कितनी ही महत्तपूर्ण बाते मिलीं जो खयं स qud 
भी देशों में न थीं । फल यह हुआ कि अनेकानेक qal उम्रति 


पण्डित हमारे शास्त्रों के समुद्र से श्रनमोल रल प्राप्त AR 
ओर उनकी प्रशंसा के स्तोत्र गाने लगे | तब गवनैमेंट ने + 
हमारी भाषा ओर हमारे शास्त्रों आदि का आदर झा 
आरम्भ किया । स्कूलों ओर कालेजों में संस्कृत, ग्रा 
फारसी की शिक्षा का प्रबन्ध हुआ । हस्तलिखित प्रा 
पुस्तकों की खोज हाने लगी । हमारे quee, का 
नाटक आदि पढ़ाये जाने लगे । प्राचीन चित्रों Sp 
की प्राप्ति के लिए हज़ारों रुपये खचे होने लगे | हमारी 
विद्या और कला के पुनरूद्वार के लिए सोासायटियां (सभा। पचै 
सङ्गठित हुई, जा आज तक न मालूम कितने नये नये प्र 
ओर नये नये रहस्यों का उद्धाटन कर चुकी है र ग्रा 
करती जा रही हे । 

परन्तु बड़े दुःख की बात है कि गवनेमेंट ने श्रा 
हमारे आयुर्वेद ओर हमारी रोग-चिकित्सा-्रणाली की १ 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया । यद्यपि इस शाख के si 
में पाश्‍चात्य देशों ने हमारी ater बहुत अधिक 
ली हे तथापि यह समझना सर्वथा निमूल है कि 


अगरेज्ञी-अनुवाद सुलभ हो जाने और भारतीय P 
शास्त्र पर डाकूर प्रफुछचन्द्र राय के महत्वपूर्ण ग्रन्थ केश àt. 


सवेथा सदोष और अनुपयोगिनी ही मानती A 
ते हमारा दुर्भाग्य ही समभिए । प्रोफेसर ति 
हमारी शल्य-चिकित्सा पर जा ग्रन्थ लिखा द 


ex 


—  — 
oe उल्लेख किया है उससे यह बात सप्रमाण 

; > कि हमारा वैद्यक शाख ग्रवहेलना व्ही वस्तु नहीं । 
y er हज़ार ad पहले हमारे पूर्वजों ने शरीर-रचना और 
ps E. à सम्बन्ध में जा तच्च निश्चित किये थे उनमें 

aes ही ऐसे हैं जिनकी ater पश्चिम के समुन्नत 
देशों ने भी अब तक कुछ भी अधिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया 
aq प्रमाण पाये जाने पर भी इस विषय में गवनमेंट की 
उदासीनता बहुत ही आश्चय्यै-जनक है । 


Ree 
n 


गत नवम्बर में, मदरास के लेजिसलेटिव कौंसिल में, 
श्रीयुत कृष्णराव ने एक प्रस्ताव उपस्थित Reni उसमें 
adie से यह प्राथना की गई कि भारतीय वैद्यक विद्या की 
Ru aati A प्रचार के लिए गवनमेंट को प्रय्न करना चाहिए 
॥ और तदर्थ हर साल कुछ wu भी करना चाहिए । गवर्नमेंट ने 
पेंट ने | इस प्रस्ताव का विरोध किया ओर विरोध में कहा कि भारत 
का वैद्यक शाख सदोष हे | इस कारण उसकी उन्नति के 
| लिए वह रुपया नहीं खर्च कर सकती । फल यह हुआ कि 
॥ वह प्रस्ताव “पास” न हो सका । गवनेमेंट के इस कथन 
आर इस निश्चय से किस भारतवासी को दुःख नाहोगा ! 
M सदोप को निर्दोष बनाने और agaa को उन्नत करने के 
ई लिए ही तो रुपया खर्च करना चाहिए । ऐसे ही कामों में 
| एव किया गया रुपया तो सार्थक होता हे । जो सम्पूर्ण है, 
| न निर्दोष है, जा समुन्नत हे उसके लिए यदि विशेष चेष्टा न 
| भी की जाय तो कुछ हानि नहीं । खेद है, गवर्नमेंट ने इस 
विषय को प्रजा के लाभ की दृष्टि से न देखा । उसे यह 
EL देस au चाहिए था कि समुन्नत पश्चिमी वैद्यक से इस देश 
g कितने आदनियों को इस समय लाभ पहुंचता हे और 
il है। सरकारी on Du x ए लाम a es 
Hi रहें qeu e का में Bie un 
| के एक mis a र ws बड़े कुसबों Hel उनसे प्रजा 
EM नव oe त पड ONES ES 
सै अस्पताल EE. G न) गाँवों में ही रहता है । उसे 
कोई SOON दवाखाने से क्या लाभ ! न्हे ति 

a ma Sexti तो FETT, गाङ्गेघर ओर 

। जा के DAR i आर हकीम ही पहु चा सकते 
सरकार इतने बड़े भाग की तन्दुरुस्ती की ओर 
आन न दे तो देगा कान ! गवनेमेट की 


CC- 


e 
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A ` a 

मशीन चलाते के लिए जिस धनरूपी तेल की आवश्यकता 
होती हे उसका अधिकांश इन्हीं देहातियों से प्राप्त होता हे । 
Wawa रवनमेंट को उनकी ख़बर पहले लेना चाहिए 
शहरों और padi में रहने वालों की पीछे । वे तो s 
mi से भी अपनी चिकित्सा करा सकते हैं, क्योंकि उनमें 
से अधिकांश पेसे वाले हैं । फिर इस काम में खर्च भी बहत 
नहीं । थोड़े ही ख़चे से बहुत लाभ यदि हो तो क्यों न = 
किया जाय ? हर प्रान्त की प्रजा के प्रतिनिधियों को चाहिए 
कि अपने अपने प्रान्तीय कौन्सिल में गवर्नमेंट का ध्यान 
बारम्बार इस विषय की ओर आकर्षित करे" p ऐसा करने a 
से सफलता की आशा हे | 

५--बँगला-भाषा कै श्रेष्ठ ग्रन्थ ।. 


योरप और श्रमेरिका के सामयिक पत्र और पत्रिकाये' 
अपने पाठकों से कभी कभी इस तरह के प्रश्न किया करती 
हैं कि उनकी राय में कौन ग्रन्थ सबसे अच्छे हैं, कैन 
आविष्कार सब से अधिक लाभदायक हैं अथवा कौन पुरुष 
सब से अधिक नामी हो गये हैं | इन प्रश्नों के उत्तरों से 
तत्सम्बन्धी ब्रातों की स्वे-प्रियता अच्छी तरह मालूम हो 
जाती है | इसी तरह का एक प्रश्न अभी हाल में बंगला 
की मासिक पुस्तक प्रवासी के सम्पादक ने किया था । उन्होंने 
अपने पाठकों से बँगला की श्रच्छी अच्छी सै पुस्तकों के 
नाम पूछे । इस प्रश्न का उत्तर दिये जाने की आशा जित्ने 
ami से थी saat ने नहीं दिया | तथापि जितने उत्तर आये 
उनसे बँगला-पुस्तकों के विषय में सवंसाधारण की सम्मति 
का रुख ज़रूर मालूम हे! गया । एक के सिवा और सभी 
ने माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनादवध काब्य का उल्लेख 
किया । अतएव इस काव्य ने सब से अधिक Are’ पाये । 
अथात्‌ सर्वांपेक्षा ग्रधिक लोगों ने इसे पसन्द किया । श्रेष्ठ 
बतलाई गई १०२ पुस्तकों में से डाकूर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की ही पुस्तकों की संख्या सब से अधिक, अर्थात्‌ २३, है । 
इतिहास, भाषातच्व ओर कोश विभाग को छोड़ कर और 
सभी शाखाओं में रवीन्द्रनाथ की पुस्तक हैं। इनके बाद 
बङ्किम बावू की पुस्तकों का नम्बर हे । उनकी संख्या ११ 
है । तदनन्तर द्विजेन्द्रलाल राय की चार पुस्तक हैं । इसके 


आगे किसी की एक किसी की दो पुस्तकों के नाम हैं । कुछ Mee ll 
विषयों की कतिपय पुस्तकों के नाम नीचे दिये जाते हैं:-- E | 
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१--मेघनादवध 
२--गीताअलि 

३- नैवेद्य 
४--बृत्रस हार 
९-कुरूक्षत्र 
६--पलाशीर युद्ध | 
७--चाणी 


१--क्रृष्णक्रान्तेर विल | 

२--विष वृक्ष 

३--गल्पगुच्छ | 
-गोरा | 

y— माधवीकङ्कण 

६--स्वर्णलता 

७--युगान्तर 

मदेशी ग्रा बिलाती 
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काव्य | 


माइकेल मधुसूदन दत्त 
श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 
99 97 


हेमचन्द्र चन्द्योपाध्याय 
नवीनचन्द्र सेन 


रजनीकान्त सेन 


कहानियाँ Me उपन्यास | 


बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय 


श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 


रमेशचन्द्र qud 
तारकनाथ गङ्गोपाध्याय 
श्रीशिवनाथ शास्त्री 


श्रीप्रभातकुमार मुखोपाध्याय 


नाटक । 
१--नीलद्पण दीनबन्धु मिश्र 
२-चित्राङ्गदा श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 
३-दुर्गादास द्विजेन्द्रलाल राय 
४--बिल्वमड्गल गिरिशचन्द्र घाष 
लेख ग्रोर समालोचना | 
१--जिज्ञासा श्रीरामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी 
२ ङृष्ण्चरित बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
३-म्राचीन साहित्य श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 
 ४--शङ्ुन्तलातत्त चन्द्रनाथ वसु 
_ ४--भारतशिल्प श्रीश्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर 
६--विधवा-विवाह इश्वरचन्त्र विद्यासागर 
mE धम्मे-कथा | 
_ 1--भक्तियोग श्रीश्रश्चिनीकुमार दत्त 
i २--गीताय हेश्वरवाद श्रीहीरेन्द्रनाथ aa 
श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 


बङ्किमचन्द्र चद्मेपाध्याय 


भ्रमण | 


श्रीजलधर सेन 
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२--यूरोपयात्रीर डायरी श्रीरवीन्द्रनाथ न 


(राज्ञनामचा) 

३-- परित्राजक विवेकानन्द स्वामी 
जोवनचरित | 

१--विद्यासागर श्रीचण्डी चरण वन्द्योपाध्याय a 
२--माइकेल मंधुसूदन दत्त श्रीयोगीन्द्रनाथ वसु | 
३--जीवनस्म्ृति , श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर 
४--श्रात्मजीवनी राजनारायण वसु 

: इतिहास | 
१--सिराजुद्दोला श्रीश्रक्षय कुमार मैत्रेय 


२--सिपाहीयुद्धेर इतिहास रजनीकान्त गुप्त 


भाषातच्च ANT कोश | 

१--वङ्गभाषा ओ साहित्य श्रीदीनेशचन्द्र सेन 
२--बाङ्गाला शब्दकोश श्रीयोगेशचन्द्र राय 
३--विश्वकाश श्रीनगेन्द्रनाथ वसु 
६-- अँगरेजो के लिखे हुए हिन्दी-काश। 

सब से पहले कप्तान प्राइस ने हिन्दी का एक पे! 

सा कोश बनाया | इस कोश में केवल प्रेमसागर के 9) 


था। इसके बाद, १८३० इसवी के लगभग, वार 
पादरी एडम साहब ने एक अच्छे हिन्दी-काश का | | 
किया | उसमें उन्होंने काडे २० हजार शब्द एकत्र 
उनका अर्थ उन्होंने हिन्दी में लिखा । इससे हिती 
वाले Bat की मुशकिल अच्छी तरह हल न 
देख कर देहली के टामसन साहब d, 1598 37 
उससे भी बड़ा एक कोश प्रकाशित किया ओर हिन्दी j 
के उच्चारण और अर्थ आदि अँगरेज़ी में लिखे। क 
भी कितने ही काश प्रकाशित हो चुके हैं | 

कोश उल्लेख योग्य हैं। एक तो. बेट साहब 
डिक्शनरी | इसमें हिन्दी के मूल शब्दों ओर उनके | 
की संख्या ४० हजार हे । यह पुस्तक १८७४ A 
प्रकाशित हुईं थी । इसकी कीमत १३ रुपये है! a 


ues eat? 1 

ee 
न्यू हिन्दुस्तानी-इ गलिश डिक्शनरी । इसकी 
श रपये है । यह डाक्टर फालन की बनाई हुई, हे 
ह की भी हिन्दी के शब्द इसमें हूं ढ़ हू ढ़ कर रक्खे 
UU बहधा स्त्रियां ही. बोलती E d भी न 


| । जा शब्द 
ame आदि उद्दत करके 


पाध्याय [ag गये । कविता, गीत An कहावते k 
सु दों के प्रयोग और उनके अर्थ बताये गये हैं। बड़े परिश्रम 
र aac कोश लिखा गया है | फालन साहव न हिन्दुस्तानी 

सकी कीमत 


P- 


Tn la dat पुस्तके गवनेसेंट प्रेस से सिल सकती हैं। 
७--विज्ञापन छपाई 
योरप श्रार अमेरिका में विज्ञापन डरे कौशल 
द चन्र सिकाम लिया जाता हैं । विज्ञापन लिखने के काम ने अब 
हँ कला का रूप धारण किया है । लोगों के चित्ताकर्षण 
जाते हैं । अखबारों और 
सामयिक पुस्तकों के सिवा स्टेशन, तारबर, बड़े बड़े THY, 
कान, मकान आदि की दीवारे', बन्दरगाह, रेल और 
zm की गाडियाँ- जहाँ देखिए विज्ञापन ही विज्ञापन देख 
Wd हैं। यहाँ तक कि आतशबाज़ियों और आकाशी 
तालरेनां से भी विज्ञापन का काम लिया जाता है । विज्ञा- 
पन लिखने वाला के quu खुले हुए उनके मालिक 
शित विज्ञापन लिख कर हज़ारों रुपया कमाते हैं । योरप 
ए प्रसिद्ध अखबारों को विज्ञापनां से लाखों रुपये की 
हना शेणी होती हे । ग्रेट-बिटन के कुछ पत्र केवल एक बार 
S एष्ट के विज्ञापन की छपाई का क्या लेते हैं, आप जानते 
| उनका निख नीचे दिया जाता हेः 


रुपया 

3 Rey आव रिव्यूज़ २२९ 
W सगज़ीन ६०० 

शच १५०० 


a मेल ५२५० 
Si 
रा फ्रांस ग्रार असेरिका के कुछ अ्रख़बारों का 


। [सेफ एक अङ्क में एक पृष्ठ के विज्ञापन 
EIER इस प्रकार ले 3 š € g 


) 
| की à ES हाम जरनल ति 
प ९ atin 
प त पोस्ट | अमेरिका १९,००० 
१,५०० 
हलर है i 
ET (कांस) २,२४० 
8 
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इनमें से पहले srt अख़बार साप्ताहिक हैं और प्रत्येक 
की कोई २० लाख कापियाँ निकलती हैं ! तीसरे की चार 
लाख ओर चोथे की कम से कम सत्रह लाख कापियाँ 
निकलती हैं ! इसी से आप ग्रन्दाज्ञा लगा सकते हैं कि 
फ्रांस, अमेरिका ओर इं गलेंड में अखबारों का कितना प्रचार 
€ "IR क्या हज़ारों रुपया देकर लाग उनमें विज्ञापन 
छुपाते हैं । इन देशों में मांग कर अख़बार पढ़ने की चाल 
नहीं है। पर हमारे देश में यदि किसी के यहाँ कोई अखबार 
या मासिक पुस्तक आती है ता पास पड़ोस के कितने ही 
आदमी मांग कर उसे मुफू पढ़ते हैं । इस दशा में सरस्वती 
कीं प्रत्येक संख्या प्रायः बीस हज़ार आदमी देखते होंगे । 
अखबारों में विज्ञापन देने वालों को यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए । उन्हें अपने विज्ञापनं को अधिक आकषक 
बनाने की भी चेष्टा करनी चाहिए, पर साथ ही सचाई का 
हाथ से न जाने देना चाहिए | 

८--कै टिल्य का अथैशास्र- अँगरजी मे । 

जब से शामशास्त्री ने कौटिल्य के AANA का सम्पादन 
करके उसे प्रकाशित किया तब से भारत की पुरानी राज्य- 
व्यवस्था के विषय में न मालूम कितने लेख अँगरेजी और 
बँगला आदि भाषाओं में निकल चुके हैं । इस पुस्तक की 
बदौलत ऐसी अनेक नई नई बातें मालूम हुई हैं जिनकी 
कुछ भी खबर हम लोगों को न थी । क्या किसी को इसकी 
भा खबर थी कि आज सेदो ढाई हज़ार वष पहले भी 
इस देश में मदु मशमारी होती थी, अथवा ghia से प्रजा 
की रक्षा करने के लिए राजा को बड़े बड़े प्रबन्ध करने पड़ते 
थे ? कौटिल्य के इस अर्थशास्र ही की कृपा से हमें ये बातें 
मालूम हुई हैं। यह ग्रन्थ संस्कृत में है और E है। 
अतएव इससे बहुत कम लोग लाभ उठा सकते हैं । पर. 
श्रब श्रीयुत नरेन्द्रनाथ लाहा ने इस पर एक WAP 
पुस्तक Sanat में लिखी है | उसका नाम @—“Studies — 
in Ancient Hindu Polity —अभी इस पुस्तक _ 
का पहला ही भाग प्रकाशित हुआ है । इसके कई और भाग | 
प्रकाशित होने को हैं । जा लोग मूल ग्रन्थ नहीं पढ़ सकते | 
उनके लिए यह अँगरेजी-पुस्तक बड़े काम की है । इसका 
महच्च मूल पुस्तक से भो अधिक हे । कौटिल्य के ग्रन्थ का 
अच्छी तरह अध्ययन करके लेखक ने इसमें उसकी सु 


बातों की विवेचना की है । इमारतों, सड़कों, नहरों, 
न्यायालयों आदि का जा qui इसमें हे उससे उस UH" 
की राजकीय व्यवस्था का बहुत कुछ ज्ञान हा सकता ह 
ओर अनेक नई नई बाते जानी जा सकती है । इस SW 
का उपोद्धात भी अनेक ज्ञातव्य बातों से परिपूर्ण है । 
e— हाथी के पेट में अँगूठी | 
“एक्स? नामक किरणों का वणन पाठक सरस्वती से 
पढ़ चुके हैं । इन किरणों की बदौलत wd केसे भ्राश्वय्य- 
जनक काम होते हैं, इसका एक र उदाहरण लीजिए । 
अमेरिका में एक “सरकस” कम्पनी के पास एक हाथी था | 
एक आदमी उसे मटर की फलियां अपने हाथ से खिला रह 
था । हाथी खुशी ख़ुशी फलियां को उसके हाथ से उठा उठा कर 
खा रहा था। उस आदमी की उंगली में कोई डेढ़ हजार 
रुपये कीमत की, हीरे की, एक अंगूठी थी । एक zw हाथी 
as से फलियों के साथ ग्रँगूटी भी खींच ले गया। 
ने बहुत शोर मचाया, पर हाथी ने अंगूठी को अपने 
रही लिया । श्रब क्या हो । बहुत सोच विचार के बाद 
एक्स” किरणों का यन्त्र मँगाया गया । हाथी जमीन पर लिटा 


सें बांटे गये । उन पर fend खींच दी गई' 
एक एक भाग पर संख्यासूचक अङ्क लिख दिये गये । 
. उसी के अनुसार “एक्स” किरणों के यन्त्र की प्लेटो पर भी 
एक, दो, तीन, आदि संख्याये बनाई गई' । फिर एक एक 
` ब्रिभाग का चित्र लिया गया । परीक्षा करने पर एक नम्बर के 
चित्र में ort देख पड़ी। यह चित्र कण्ठनाल के नीचे वाले 
भाग का था । ग्रेंगठी वहां पर मजबती से चिपक गई थी । 
के खांसने से वह बाहर न निकल सकती थी और न 
के भीतर ही जा सकती थी । तव एक पशु-चिकित्सक 


: * 
डाक्टर साहब ने हाथी के गले के भीतर एक लम्बा 
डाला | तब कहीं बड़ी मुश्किलों में वहाँ से Sua 


अट-बिटिन आदि देशों में कबूतरों 
जाते हैं । उनको ख़बर ले जाने और 


— 
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x: भाग | 
oo 


| 


ते आने की शिक्षा दी जाती है । इसके लिए एक 


Surat, किलो, जहाज़ों आदि के अब चे up बता à 

करेंगे । जर्मनी के HET नगर के एक इंजीनिया | 
तरह के केमरे बनाये हैं । उनमें से प्रत्येक का wed 
तोले से श्रधिक नहीं । केमरा कबूतर के गले में बांध gl 
जाता है । जमीन से ३०० फुट तक ऊपर आकाश बे छ 
जा सकता È । उसके उड़ने की गति फी घंटा ४० मई 
हे | केमरा इस तरह बनाया गया हे कि जिस जगह या 
वस्तु का फाटो लेना हो उसी जगह खुले । यह बात क बेरिएर 


M CIS 


ब स निश्चित की sa 


H ही कार 
को खोल दें । जहाँ कबूतर निश्चित स्थान पर पुण, 
केमरे के लेन्स पर अभीष्ठ स्थान का चित्र उतर ग्राग di 
वहाँ से कबूतर अपने Ay पर उड़ आवेगा | तत्र केमा ते| 
लिया जायगा और रासायनिक रीति से चित्र छाप s सिश्रजी 
कर लिया जायगा । यह पहले प्रकार | 
दूसरे प्रकार का केमरा निश्चित किये गये भिन्न मित्र शी 
पर ग्राठ TH खुलता हे | उससे आठ प्रकार के WU 
हो सकते हैं । इन RAU से डेढ़ इंच लम्बा-चाड़ा UU 
रता है । वह पीछे से, ओर फोटोग्राफों की तरह, की 
जा सकता है | कबूतरों के द्वारा इस प्रक्रिया से फेरो 
भी जाने लगे हैं । पाठकों का एक फोटोग्राफर क 
चित्र इस संख्या में देखने को मिलेगा । | 
१-पूर्वांचुराग नाम का खिलाना। ना 
पीतल की एक डिबिया के भीतर रुक्मिणी a 
छोटी सी aft, कागज के गोल टुकड़े पर, 
ऊपर जड़ी है । gan लकड़ी के एक Tee पर दा ae) 
फाटा हे । एक तरफ का फाटो शिशुपाल का è 
का श्रीकृष्ण का । डिबिया at सूर्ति के सामने शि 
फाटो कर देने से मूर्ति घूम जाती है ओर फा 
अपनी पीठ कर देती हे.। पर श्रीकृष्ण का 
वह हाथ जोड़े हुए सामने ग्रा जाती है । चाहे. 


न २] 
ले जाये रुक्मिणी की मूत्तिं अपने पूर्वाचुराग का 
apa बिना नहीं रहती । इस खिलाने को डाकखाना 
के पण्डित JAR ऐण्ड सन्स ने बनाया 


| वही इसे बेचते हैं । 


eee 


Ra 
९ । शह बत जिला मथुरा, 
T m 2 और 2 eq मूल्य रक्खा 


—— 


EET aver 
«n पुस्तक-परीक्ता 
Te Ha १- हि (gem छा” | दृष्ठसंख्या १६; मूल्य 


Jem, gui और कागज अच्छा । इसके प्रणेता हैं हिन्दी 
॥ केबहुत पुराने और नामी लेखक पण्डित प्यारेलाल मिश्र, 
क बेरिष्टर-एट-ला, छिंदवाड़ा, मध्य-प्रदेश | आपके अनेक लेख 


Ek पुस्तक में दत्तविधान 


चग्र कराने की आवश्यकता नहों | इस 
ह ही कानूनी पुस्तक भ्रॅगरेज़ी में हैं उन्हीं के--विशेष करके 
क मेन साहब की लिखी पुस्तक के--आधार पर दीवानी अदा- 
|तं में बड़े बड़े टेढे मामले ते होते हैं । हिन्दी में इस विषय 
कोई अच्छी पुस्तक न थी। इस कमी की पूर्ति करके 
fest ने बड़ा काम किया । इसमें दत्तविधान के कानून 
क्री बात फा खुलासा बडी योग्यता से दिया गया हे । अनेक पुस्तकों 
पके हवाले और अनेक अदालतों की नजीर देकर इसमें कथित 
AW की पुष्टि की गई हे । हिन्दुओं के धम्मेशाख से सम्बन्ध 
| जत वाली यह आपकी पहली ही पुस्तक हे । इसके और 
| कई भाग आप लिख चुके हैं । आपकी अगली पुस्तक 
à फोटो ॥ शे नाम होगा--खीधन । आशा हे आपकी इन पुस्तकों की 
T 5 soe तथा सुखतार लोग ही नहीं, और 
उठावग | प्रस्तुत पुस्तक में आपने बहुत 

sse हिन्दी लिली है । वह सभी की समक में 
उस्तक-कत्ता को लिखने से यह पुस्तक 


ए पा कर्ता ओर प्रकाशक, रसायन- 
राचाय्यै वेश्य, ठिकाना रसायनशाला, 

E जिल्द Set हुई; पृष्ठसंख्या १५२ 
इतक कत्ता ने इस नाम की पुस्तक, पाँच 

S । उसीका यह पहला भाग है । आरम्भ 
पर रसायन सिद्ध करने के अनेक रङ्गीन 
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यन्त्र-चित्र हैं | चित्र हाथ के di हुए हैं। उसके आगे 
कारिराज, परलोकवासी पण्डित राममिश्र शास्त्री, पुस्तककार 
की रसायनशाला के आश्रयदाता बाबू सङ्गतराय और 
awaa, भ्रार स्वय रसायनशास्त्रीजी के हाफटोन चित्र 
हैं । तदनन्तर रसायनशाख्रीजी को जो प्रशंसापत्र मिले हैं || 
उनकी नकूलें हैं। उसके बाद पुस्तकारम्भ हे । पुस्तक ४ || 
| 
| 
| 


प्रकरणा म समाप्त हुई हे--परिभाषा-प्रकरण, पारद प्रकरण, 
धातुशाधन-मारण-प्रकरण र चिकित्साप्रकरण । अन्तिम ||| 
प्रकरण स नाना प्रकार के रसा, बटियों, लेपा और अबलेहे || 
आदि का वर्णन और उनके प्रयोग की विधि है । मूल पुस्तक 
संस्कृत में हे, पर हिन्दी में उसकी व्याख्या कर दी गई है । 
अतएव संस्कृत न जानने वाले भी इस पुस्तक से लाभ उठा 
सकते हैं | पुस्तककार अच्छे संस्कृतज्ञही नहीं, अच्छे कवि भी 
हैं । रसायन-विद्या के ता वे शास्त्री ही हे । अतएव उस 
विषय में ता कुछ कहना ही नहीं । आपने बड़ी अच्छी 
पुस्तक लिख कर प्रकाशित की । वेद्यां और रसायन बनाने के 
प्रेमियों को आपकी पुस्तक का संग्रह करना चाहिए । आपने | 
पुस्तक के आवरण -पृष्ट पर पुस्तक की प्रशंसा में लिखा है-- 
“वर्षेपटकपरिश्रमेण दशसहस्त्रमुद्वाव्ययेन च जाता- 
नुभवफलख्पा ( रसायनसारः )” आशा हे, इस पुस्तक की 
कृद्र करने में चिकित्सक और पुस्तक-प्रणयी लोग आपके हस. 
इतने बड़े QA का खयाल अवश्य ही करेंगे । इस सम्बन्ध HO 
पण्डित श्यामसुन्दराचाय्यजी से हमारी तो यह प्रार्थना है 
कि--“न हि कस्त्रिकामादः शपथेन विभाव्यते” | 


अ 
३-यूरोपीय महायुद्ध का इतिहास | योरप के || 
वत्त मान युद्ध के एक इतिहास की समालोचना सरखती मै. 
निकल चुकी है । यह दूसरा हे । यह भी कलकत्ते से निकला | 
हे । प्रस्तुत पुस्तक इस इतिहास का पहला भाग 


छपाई और कागाज़ दोनों उत्तम हैं। भीतर कई हाफटोन | 
चित्र और आरम्भ में ANT का एक रङ्गीन नकृशा ह। 
MARTIE पर महाराज पञ्चम जाज र महारानी सेरी का 
रङ्गीन चित्र है । पुस्तक का बाहरी भाग भी सुन्दर है, ` || 
भीतरी भी | इस इतिहास के प्रस्तुत भाग में जमेनी, रूस, 2. 
इँगलेंड, फ्रांस, आस्टिया सबिया ओर गज 
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संक्षिप्त इतिहास है । अगले भागों में ओर बात रहेंगी । युद्ध 
का वर्णन देने का भी वचन दिया गया है । पूर्वोक्त देशों के 
इतिहास पढ़ने से वर्तमान युद्ध का स्वरूप समझने में WES 
सहायता मिल सकती है । खुशी की बात है, भारत के भी 
पुस्तक-प्रकाशक समयानुकूल पुस्तके प्रकाशित करने का ATT 
समने लगे । सामयिक, विशेष करके युद्ध-विषयक, साहित्य 
॥॥ पढ़ने की रुचि स्वभाव ही से लोगों के हृदय में उत्पन्न हाती 
| हे | sua ऐसे साहित्य के प्रकाशन से प्रकाशकों का लाभ 
भी होता हे और सवसाधारण की मनस्तुष्टि भी होती हे । 
इस इतिहास की प्रकाशक हे--श्रार० एल० बम्मन-प्ड 
कम्पनी ४०१-२, AN चीतपुर राइ, कलकत्ता | वही इसे 
बेचती हे । श्राशा है, अगले भाग भी वह निकालेगी । ग्रभि- 
वचन देकर उसका पालन करना चाहिए d 


४- जोन आफ आक | भाषा गुजराती; जिल्द बँधी 
हुई; BREN २१०; मूल्य १० आने; लेखक, श्रीयुत हासम- 
हीरजी चारणीया; प्रकाशक, भिक्षु भ्रखण्डानन्द्‌, सस्तु' 
` साहित्यवर्धक कास्थालय, कालबादेवी, बम्बई; प्रकाशक से 
प्राप्य | बड़ी अच्छी पुस्तक है; हिन्दी में अनुवाद करने लायक 
है । फ्रांस में नानसी कृसबे के पास, इसा के पन्द्रहवे शतक के 
आरम्भ में, एक वीर-बाला का जन्म हुआ | उसका नाम हुआ-- 
जान आफ श्राके । Ss पुस्तकों के आधार पर उसी का 
चरित इस गुजराती-पुस्तक में लिखा गया हे । उस समय 
फ्रांस की बुरी दशा थी । उसकी सेना का सञ्चालन करके 
इस कुमारिका ने बड़ी वीरता दिखाई । कई लड़ाइयों में इसी 
की जीत हुई । श्रपने बादशाह सातवें चाल्स को eat at 
कृपा से राजासन प्रास हुआ । बाद में यह पकड़ी गई और 
फ्रांस वालों के विरोधियों के हाथ बेच दी गई । तब इस पर 
जादूगरनी होने का अपराध लगाया गया । न्यायालय में इस 
_श्रपराध की जांच का तमाशा हुआ और यह जीती जला दी 
गई | इसकी चरितावज्ञी वीरोचित कामों से परिपूर्ण है । 
T इसके जीवन के अन्त का दृश्य बहुत ही कारुणिक ओर हृदय- 


द्रावक है | 

ॐ 
५ फिजी द्वीप में मेरे २१ वष | आकार छोटा 
पृष्ठ संख्या १९८; मूल्य ९ आने; मिलने का पता--भारती 
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सनाढ्य हैं । फिजीद्वीप A २१ वपां तक E. कर कह 
कुछ आपने देखा सुना है उसी का वणन इसमें हे | Rip aa 
ऐतिहासिक वणन के सिवा उसकी राज्य-व्यवस्था, शिक्षा 
व्यापार, कृषि, सूल-निवासी आदि सभी विषयों पर जरा 


थोड़ा बहुत लिखा हे | भारत से जे 
जाते हैं उनके दुःखों आर आपदाओं का जो वर्णन 


अपनी बीती बातें भी लिखी हैं, क्योंकि कुलियों के दृक 
के जाल में फॅस कर आपके भी कुली बन करही फिजी ड 
पड़ा था | आपने बड़ी कृपा को जो यह पुस्तक लिखी । पि 
जाना क्या रोरव नरक की यातनायं भोगने जाता है। ग्रा 
हे, इस पुस्तक को देख कर हमारी आँखें खुल जायेगी $ 
अपने देश-बन्धुओं को tat से बचाने की 
चेष्टा करंगे । दलालों के फे 

ही इसका एकमात्र उपाय हे । पुस्तक 


विषय नया है | सबके पढ़ने लायक हे 


sq य 


द-भारतीयः HIN? | इस नाम की एक पु 
संस्कृत-गीति-कविता, भारतादय नामक समाचारपत्र 


की दुदेशा का अ्रच्छा चित्र उसमें खींचा गया है | पुत) ॥ ग्रा? 
लेखक साहित्याचाय्ये पण्डित शालग्राम शास्त्री को ऐसी y qs 


कृषक संस्कृत नहीं पढ़े । पढे हाते तो वे भी इस at 
अपनी दुर्दशा का वर्णन पढ़ कर दो दो आंसू बहाते | 


७-ओंकार प्रेस की पुस्तकें | G7 
Bian प्रेस स्त्रियां ओर लड़कियों के पढ़ने लायक si 
पुस्तके' प्रकाशित कर रहा है । कन्यामनोरञ्जन नाम 
सचित्र मासिक पत्र भी इस प्रेस से निकलता 
मूल्य बहुत ही थोड़ा, अर्थात्‌ केवल सवा रुपया 
पर उसक गद्य-पद्यातव्मक लेख खूब मनारक्षक 
दायक होते हैं । इस प्रेस की पाँच पुस्तक हम 


E मिली E । पहली पुस्तक का नाम E UEM 
P इसका विषय इसके नाम ही से स्पष्ट हे । कृष्णा- 
‘ नाम की एक वधू न अपना ससुराल जाकर एक 
| सामान्य धर क्रा आदर्श बना कर अपनी अलुकरणीय योग्यता 
३ द्वा परिचय दिया है” | इसी का इसमें वणन है । इसके लेखक 
gafea मणिशङ्कर शम्मा | इसकी ZEGTCHD १६२ ओर 
५० श्राने है। दूसरी पुरक का नाम हे--कन्या-सदा- 
बार || इसकी एष्टसंख्या ८० और मूल्य ४ आने हे । इसके 
दश लेखक पण्डित ऑकारनाथ वाजपय ह छोटे छोटे १९ fedi 
| द्वारा कन्याद्रां को सदाचार की शिक्षा इसमें दी गई है । 
ऐ तीसरी पुस्तक हैं “-कन्यापत्रदपर । R 
हे । ग्रा लिने की सरल रीतियाँ बताई 
पूर्वोक्त वाजपेयीजी हैं इसकी एएसख्या ३२ और मूल्य १ 
राना है । चौथी पुस्तक हे--हँसाने वाली कहानियाँ | इस 
सचित्र पुस्तक में गद्य भी है ओर पद्य भी । कहानियाँ हास्य- 
| ससे भरी हुई हैं। एक कहानी का नाम है--कोवानीजी 
रवानी कैसे वन गई । ऐसी कहानियाँ पढ्ने अथवा सुनने 
1 पे बच्चे अ्रपूवे आनन्द-प्रासि करते हैं । एष्टसंख्या ४८; मूल्य 
E Er । इसके सम्पादक वही yale वाजपेयीजी हैं। 
EM E का नाम हे--श्रीस्वासी विवेकानन्द | इसे 
memaga शस्मा ने लिखा हे । इसमें स्वामीजी 
Ww का संतित चरित भी है और उनके राष्ट्रीय, सामाजिक तथा 
दे दिय धाम्मिक विचारों का df क 
W स सग्रह | पुस्तकारस्भ में 
| लामीजी का एक सुन्दर चित्र है । प्रष्ठसंख्या ७० और मूल्य 


| 35 V ग्रान &I 
पांचा पुस्तकों aE - 
ऐस हीन A पुस्तकां की छुपाई अच्छी ओर Ma: 


gd 


" ८ 
“संसार असार | आकार १६ पेजी, पृष्ठ-संख्या 
शल्य डेढ़ रूपया, प्रासिस्थान मनोरञ्जक ग्रन्थ-प्रसा- 
गिरगांव STE | श्रीयुत प्रभातकुमार मुकर्जी वङ्ग- 
उपन्यासकार ओर कहानी-लेखक हैं । आपके 
और कहानिया का बङ्गाल में बड़ा आदर 
एके पुस्तक का नाम हे--' नवीन संन्यासी” 
राई p पुस्तक के आधार पर मराठी 
SON खक हैं--श्रीयुत विट्टल सीताराम 
भूल पुस्तक के बङ्गाली भावों का बदल 
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विकासा —————.. 


कर उन्ह मराठी भाषा के पाठकों के उपयुक्त कर दिया है । 
आदि स मूल अन्धकार के हाथ का लिखा हआ ““ग्रात्मवृत्त?? 
है । उनका एक चित्र भी हे । इसके अतिरिक्त और भी सात 
ह फटान चित्रा से पुस्तक की शोभा बढ़ाई गई हे । छपाई 
आर RAA उत्तम हे । इस उपन्यास को बँगला के कई 
समालोचकों ने बहुत अच्छा बताया है | 


९--शिवाजी ओर मराठा-जाति | आकार मध्यम; 
TEN १२४; मूल्य ।=); प्रासिस्थान-- मैनेजर, ब्रह्म प्रेस, 
इटावा । वगला-भापा की “शिवाजी ग्रा मराठा जाति” 
नामक पुस्तक का यह अनुवाद हे । अनुवादक हैं--पण्डित 
वजनन्दनप्रसाद मिश्र और वैद्य रघुनन्दनप्रसाद मिश्र | मूल || 
पुस्तक का आधार परलोकवासी महादेव गोविन्द रानडे की | 
लिखी हुई “महाराष्ट्र देशाचा इतिहास” नामक पुस्तक है । 
पुस्तक में यह लिखा गया है कि शिवाजी. ने किस प्रकार 
gai का हरा कर अपना राज्य स्थापित किया । शिवाजी 
के मराठों को कुछ इतिहास लेखकों ने चार ओर डाकू ठह- 
राया है । इसका भी खण्डन इस पुस्तक में हे। शिवाजी 
ओर मराउों के विषय में ओर भी कितनी ही ज्ञातव्य बाते 
इसमें हैं । उनका संग्रह विश्वसनीय मागां से किया गया हे । 
आरम्भ में शिवाजी का एक हाफटोन चित्र हे । कागज और 
छपाई साधारण हे । पुस्तक अच्छी है । 

NX 7 

१०--जाति-अन्वेषण, प्रथम भाग | एष्ट संख्या ३००; 
मूल्य डेढ़ रुपया; लेखक श्रोत्रिय पण्डित छोटेलाल शम्मा, स्थान 
फुलेरा, राज्य जयपुर । लेखक महाशय से ही प्राप्य । इस 
पुस्तक का विषय बिलकुल ही नया हे । इसे भारतवर्ष की 
हिन्दू-जातियों का विश्वकोश (Encyclopedia) कहना 
चाहिए | लेखक ने इसकी सामग्री बड़े परिश्रम ओर खोज से. 
एकत्र की हे । जाति-विषय पर कितने ही ग्रन्थ अँगरेज़ी में 
निकल चुके हैं । सरकारी रिपोटौं आदि में भी इस सम्बन्ध 
के लेख हैं । उनका तथा संस्कृत-भाषा के अनेक ग्रन्थों का 
अध्ययन करके लेखक ने यह पुस्तक लिखी है; इसका उल्लेख 
उन्हाने अपनी भूमिका में किया है | पूरी पुस्तक कई भागों | 
में समाप्त होगी | इस पहले भाग म वर्णक्रमानुसार अकाली _ 
से लेकर गान्धी तके, ३२६ जातियों का विवरण è | इन l 


PPP 


विवरणों का विस्तार दा सतरों से लेकर दो दो चार चार ष्टो 
तक हे । कान्यकुव्ज-ब्राह्मणां के विषय में लेखक का कथन è— 
(शास्त्रोक्त दसा प्रकार के ब्राह्मणों में से पज्ञगाड़ समुदाय में 
(थे) दूसरे नम्बर पर हे” । इसी के आगे आपने इन प्रान्तों की 
मदु मशुमारी की रिपोर से एक अवतरण दिया है । वह यह 
&—*« The highest of these (Panch Gaurs) 
is the Kányakubja or Kanaujia." सो मदु म- 
शुमारी की रिपोर्ट के लेखक कान्यकुञ्जो को प्रथम स्थान देते 
हैं और श्रोत्रियजी द्वितीय स्थान । wa किसकी बात मानी 
जाय | श्रोत्रियजी को ऐसे wat पर प्रमाण भी देना चाहिए 
था । इसमें सन्देह नहीं कि लेखक महाशय ने यह पुस्तक 
लिखने में बड़ा श्रम किया है । श्राशा है, श्रापकी पुस्तक 
का आदर हागा और आप इसके अगले भागों को भी धीरे 
धीरे प्रकाशित करने में समथ हागे । पुस्तक के आरम्भ के 
८० Fei में श्रापने जो बाते लिखी हैं उनकी विशेष MAM- 
कता न थी । कहाँ, केसे और कितने में आपने अँगरेज़ों की 
लिखी हुई पुस्तक खरीदी थोर कहाँ किससे मिले ओर कहां कोन 
. ` सा व्याख्यान दिया, इन बातों के उल्लेख की यदि ्रावश्य- 
| | कता ही समभी गई थी तो थोड़े में कर देने से ही काम चल 
। "e जाता । ऐसा करने से श्राप मूल विषय की अ्रधिक anb 
इस भाग में लिख सकते | 


3E 

११-हर्षचरित | घाण-भट के दो ग्रन्थ प्रसिद्ध है । 

एक कादस्बरी, दूसरा हपंचरित । पिछले ग्रन्थ में थानेश्वर के 
राजा giada के खण्डित चरित के सिवा बाण-भट्ट के वंशादि 
का भी वर्णन हे । इतिहास-दृष्टि से यह पुस्तक बड़े माल की 
| ` है । पब्जाब-विश्वविद्यालय की विशारद-परीक्षा की यह पाठ्य 
. पुस्तक है । कज्ञकत्ते के पण्डित जीवानन्द विद्यासगर ने इस 
> हष॑चरित का संक्षेप, बहुत समय हुआ, संस्कृत में प्रकाशित 
किया था | बह शायद श्रब तक विकता हे । धनोरा की 
संस्कृत पाठशाला के अ्रध्यक्ष पण्डित प्यारेलाल wal दीक्षित 
ने संस्कृत के qubd हपंचरित के ढँग की एक पुस्तक 
हिन्दी में लिख कर प्रकाशित की है । यह वही पुस्तक हे । 
हिन्दी-प्रेमियों के लिए हपंचरित का सारांश सुलभ कर देने 
लिए दीक्षितनी को अनेक साधुवाद । खेद है, कहीं कहीं 
मूल-चरित के दशित मार्ग से भिन्न दिशा में चले गये 
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हैं। बाण के साथियों का हाल लिखना भी आप T E. 
है । पर इससे विशेष हानि नहीं । चरित ET पत 
सभी बातें प्रायः आ गई हैं ! पुस्तक की प्रष्ट-संख्या ola 
मूल्य ८ आने हे । छपाई अच्छी है। : er 
घनोरा, से मिलती 2 । E 


१५--भ्रेणिक-चरित्र । विक्रम की सत्रहवी शता. 
में भट्टा शभचन्द्र नाम के एक जेन विद्वान्‌ और ap | 
गये हें । उनके बनाये हुए अनेक ग्रन्थ पाये जाते हैं। 
पाण्डव-पुराण अधिक प्रसिद्ध È । इनका रचा gl: 
श्रेणिक-चरित नामक एक काव्य भी संस्कृत में है । इसमें ॥ ae 
सगै हैं । अच्छा काव्य हे । इसमें महाराज श्रेणिक का जी 
है । श्रेणिकजी को हुए अनुमान से दो ढाई हज़ार वर्ष ह| १ 
सुना जाता है कि वे जेनां के आदि तीथेङ्कर भगवान्‌ mod ; 
के समकालीन थे । जेन धर्म्म की दृष्टि से यह काव्य बड़े miras 
का है । इसमें काव्य के भी अनेक गुण हैं और GR e 
भी तत्व निहित 


प 


हेत हैं। प्रस्तुत पुस्तक सूल संस्कृत-ग्रन् | 
गद्यात्मक हिन्दी-ग्रनुवाद हे । पण्डित गजाधरलाल न्याय-शा , 
ने यह श्रनुवाद किया है और सूरत के “दिगम्बर गग > 
आफिस से श्रीयुत मूलचन्द किसनदास कापड़िया के द्वारा 1s 
प्रकाशित हुआ है । अनुवाद सभी के पढ्ने लायक है| 
संख्या ३७६ और मूल्य १॥) हे । छपाई और काग र| 
है । freq बँधी हुई है । प्रकाशक को लिखने से ges 
सकती हे । i 


Eag 


१३- यूरप की लड़ाई um ब्रिटिश गव 
आकार छोटा, पृष्ठसंख्या ८८; मूल्य ४ आने; लेखक * 
शिवकुमारसिह, सुपरि टेंडेंट, म्यूनिसिपल स्कूल्स, ई 
लेखक ही से प्राप्य । योरप के जो देश इस समय लर 
हैं उनका संक्षिप्त इतिहास, उनकी जन-संख्या, उनकी 
संख्या, उनकी जहाज़ी शक्ति, युद्ध के कारण, युद्ध की 
जर्मनी की कुटिलता आदि श्रनेक उपयोगी विषयों की 
वर्णन इस पुस्तक में है । लेखक ते इस पुस्तक को ल 1 
कारण यह बताया है f — fara के पढ़े-लिखे माई | 
बाजारू ख़बरों को सुन कर घबराए नहीं” 
प्रशंसनीय है । 
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TIS "SOM र EM इतिहास, जातीय उत्थान, सामाजिक व्यवस्था, TERI 

एस धाम ge, और्गाबाद, दक्षिण; आकार छोटा; आदि का संक्तिप्त वरन करके लेखक महाशय ने wens 
३२; मूल २३ आने; लेखक महाशय से प्राप्य । 


सी पुस्तक में कई एक शिक्षादायक कविताओं का 
है | कान्यकुब्जं में जो _कुरीतियाँ प्रचलित हो गई हं 
र ग्रालाचना लेखक ने उत्तेजनापूर्ण आपा में करके उनंसे 
get हातियों का उल्लेख किया है । कविताओं के कुछ 
e रा करण-रसात्मक भी हैं। पुरूकान्त में ७३ उपदेश गद्य में 
BE गे बहुत अच्छे हैं | छन्दः'शास्त्र-सस्वन्धी दोष जो इस 


स्वा हुक तत्र ग्रा गये हैं वे दूसरे संस्करण में निकाल दिये 


Ex] 


१५--प्राचीन भारत । श्रीयुत पाण्डुरङ्ग वामन काणे, 
MIO Wo, एल-एल० एम० ने इस नाम की एक पुस्तक 
md में लिखी है । उसी का यह अल्प-परिवर्तन किया ean 
joist है । अनुवादक हैं-महाशय मगनलाल 
[mire जवेरी । इसमें रामायण और महाभारत के 


खर बै फिर पर प्राचीन भारत की धाम्मिक, सामाजिक, नैतिक 
रेति 
| Rate बातों का संक्षिप्त वर्णन हे 5 
न्‌ च्छु 
के द्वारा] स वणन हे । बड़ी अच्छी 


एकक ह । आकार बड़ा पृष्ट-संख्या ४३; मिलने का पता, 
JW ब्रदस, अरदेशर दादी स्ट्रीट, गिरगांव, बस्बई | 


kè a रासक्रीडा | मूल पुस्तक मराठी 
b. है--रा० रा० जयराम केशव श्रसनारे, 
| “०१,एज-एल० बी० । उसीका यह गुजराती-अनुवाद 
मगनलाल माणिकलाल जवेरी ने किया है | इसमें 
| a का आध्यात्मिक स्वरूप दिखाने की 
| हे चेश पुराणकार की खासी विडम्बना 
"Y s TUREN ४४; मूल्य चार आने। जहाँ 
f नाम की पुस्तक मिलती हे वहीं यह भी । 


जापान-चरित्र | आकार संझाला; पृष्ठसंख्या 
ऽः 
P तु dm 
n बाज़ार, बनारस सिटी । ग्रँगरेजी 
आधार पर इसमें जापान के प्राचीन 
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युद्ध पर भी कुछ लिखा हे । दस ग्यारह हाफटोन चित्र भी 
smt इसमें दिये हैं । कागज और छपाई अच्छी है, पर 
भाषा में कहीं कहीं दोष हैं । इसके लेखक--“मातभा 
सवे-गुण-ग्रागरी नागरी” के भक्त मालूम Ni हैं। M 
समक कर उन्होंने अपने मातृदक्त नाम को अंगरेज्ञो सांचे में 
ढाला है, यह मालूम नहीं । 

f सेट 

८--श्रावकाचार--प्रकाशक, सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी 
जेनलायब्रेरी, बेलनगन्ज, आगरा; मूल्य =) आना; cuc 
से ही प्राप्य । जेन-धर्मानुयायियों को किस प्रकार अपने 
दैनिक आचारों का पालन करना चाहिए, यह इस. पुस्तक 
में बताया गया है। श्रावकों के बारह aa, चौदह नियम 
ओर भगवान्‌ की पूजा इत्यादि की विधि भी इसमें 
दी हुई है । 


X 


१९--सन्‌ १९१५ ईसवी की डायरी--सम्पादक, | 
पण्डित भवानीशङ्कर शर्म्मा; प्रकाशक, हरिप्रसाद भागीरथजी 
का पुस्तकालय, कालबादेवी रोड, रामबाडी, बम्बई; मूल्य 
।=) आना । प्रकाशक से ही प्राप्य । इस डायरी के आदि में | 
पहले ज्योतिष के सम्बन्ध की कुछ बातें हैं। फिर १९७२ 
साल का एक छोटा सा पञ्चाङ्ग है । तदनन्तर तिथि, वार 
और तारीख छुपे हुए कोरे पन्ने हैं । इन्हीं में हिसाब किताब 
लिखा जा सकता है। जमा-खचै, याददाश्त, धोबी का 
हिसाब ओर नोकरों के हिसाब के लिए भी कुछ पन्ने हैं। 
अन्त में भारत के dial और प्राचीन स्थानों का संक्तिप्त 
वर्णन . देकर, रेल, तार, डाक इत्यादि के नियम भी दिये 
गये हैं । प्रायः हिन्दुस्तान भर की रेलों के स्टेशनों का नाम 
भी दिया हुआ है | s 
मे 
२०-चेदें मै वैद्यक ज्ञान- लेखक, श्रीयुत राधा: | 
awa वैद्यराज, विजयगढ़, जिला अलीगढ़; मूल्य 2) ; | 
लेखक ही से प्राप्य । वेदों में बहुत जगह पर ओषधियों 
ओर रोगों का वर्णन आया है। जिन मन्त्रों में ओषधिये 
के गुण आदि की स्तुति, प्रशंसा ओर प्रार्थना, तथा जल 


(१३० 
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वायु, अभि और रोग आदि का उल्लेख है उन्हीं को उद्ष्टत 
करके उनका अर्थ ओर भावार्थ लेखक महाशय ने हिन्दी में 
दे दिया है। अन्त में “अश्विनीकुमार के विचित्र काय” 
शीर्षक देकर उनका महर्व-चर्णन किया गया हे । 


x 

२१- सारस्वत ब्राह्मण-राजस्थान- प्रकाशकः Ast- 
मेर-निवासी तीन सज्जन- सारखत रामकृष्ण M, ताराचन्द्र 
gent और मोहनलाल समुद्र । बिना मूल्य प्रकाशकों से ही 
प्राप्य | पृष-सख्या ३७ | इस छोटी सी पुस्तक में सारस्वत देश, 
सरस्वती नदी और सारस्वत ब्राह्मणों की महिमा, उत्पत्ति 
खर गोत्र इत्यादि का वर्णन है । संस्कृत के ग्रन्थों से इसकी 
सामग्री का संग्रह किया गया हे । मूल संस्कृत-छोकां का 

sph भी हिन्दी में लिख दिया गया हे | 

X 


x x X X 


नीचे नाम दी हुई पुस्तकें जिन महाशयों ने भेजने की 
कृपा की हे उनके हम बहुत कृतज्ञ हैः-- 


(3) बाल्नव्यायामदपण--ल्ेखक, पण्डित बद्रीनारायण 
उपाध्याय, डिहरी (शाहाबाद) 
(3) कच्या-महाविद्यालय, जालन्धर, की रिपार्ट-संवत्‌ 
१३७० की--प्रेषक, सेक्रेटरी, FAT- 
महाविद्यालय, जालन्धर | 
(३) नेवर-मदनचन्द-विद्यालय नाहर की प्रथम वार्षिक 
रिपोर्ट-प्रेषक, हेड मास्टर, नाहर । 
(2) हिन्दू और गाय--प्रेषक, do नटवरलाल चतु दी, 
मथुरा । 
(X) जेन-धर्म्म'प्रकाश--लेखक, वाबू जवाहरलाल जेन, 
आगरा | 
( ६ ) व्याख्यान दुया-धरस्म--व्याख्याता, न्यायविशारद 
न्यायतीर्थं महाराज न्यायविजयजी | 
(७) Thirteenth Reporton Jumma Da- 
da Vyayamshala, Baroda—Sendey 
Secretary, Vyay amshala, 
Baroda 


. आफिस, राजघाट, काशी । 
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(8) वाराज्नना-रहस्य--लेखक, पण्डित चन्द्रशेखर 1 
चारबागान कलक 


(१०) श्रीमोहनमहपिं गुणमाला-सप्तविंशतिका--२ चित 
श्रीमान्‌ मुनि माणिक 
(31) श्रीगुरुगाविन्दसिंह - लेखक, श्रीयुत मेस 
सुलतानी 9 
(13) संसार में सुख कहाँ हे- प्रकाशक, श्रीयुत ॥ 
जन वेद्य, इरा i 
(13) श्रांकारचित्रव्याख्या--लेखक, रसायनशास्त्र | 
श्याससुन्दराचास्ये, काशी 
(१४) अबलाहितकारी--लेखक, बाबू सीताराम द 
ओर do राधाकुमार व्यास, काशी 


(ax) A Companion to English Gramm 
Parts I and IL—By Pani 

Chhedi Misra, The 

College, Benare 

हिन्दी जैन-शिक्षा, भाग १ और २--लेखक, 
लक्ष्मीचन्द धीण 

माङ्गलिक गीतो--संग्रहकर्की, व्हेन जशकोर कु 
ग्राणुन्दजी, भावना 


(१६) 
(१७) 


e A 
[चत्र-पारचय | 
मुग्धा रुक्मिणी | 


नव-वघू-दर्शनाभिलापी भगवान्‌ ड ने विवा 
पहले ही पहल जल माँगा । दासियों ने श्राग्रह a 
देने के लिए रुक्मिणी को भेजा । उसने eeu देह 
ही जल रख दिया । रख कर वह area की इच्छा र 
है और दासी छिप कर यह बात देख रही है । यही म 
चित्र में दिखाया गया हे | ्रम्रतसर-निवांसी wen 
नचन्द ने इस चित्र को अङ्कित किया है और उदी री 
से यह हमें प्राप्त हुआ है | 
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maiie मेडिकेल डिप्लोमा sm, 
AIE नगेन्द्रनाथ सेन वेद्यशास्त्री का 


केशरःजन आपही के लिए है । 


यदि आपके सिरमें दर्द हो, सिर घूमता हो, मस्तिष्क 
की गरमी, मन की चंचळता ग्रादि में जब किसो तेल से 
फ़ायदा न èr d समकिये कि सिफ केशरञ्जन तेलहो इस 
की अकसीर दवा है | 


देखे' है, सिर मे 
अगर देखे कि सिर का बाल भड़ता है, सिर में टाक 
पड़ गया हैं, वे वक्त केश सफेद हो रहा है अथवा केश 
विकृत और भूरा हाता जाता है तब भी -केशरञ्जन तैल 
ही छगाइये इससे केश का सब दोष नष्ट हाता है | 


यदि अधिक पढ़ने, अधिक बोल्ने या सदा चिन्ता 
के काम आदि से मस्तिष्क को विश्राम लेने का अवसर न 
मिले, अधिक मानसिक परिश्रम से gia हा जाते हो तो 
केशरञ्जन तैल रोज लगाइये इससे मस्तिष्क ठंढा रहेगा | 
दाम फ़ी शीशी १) एक रुपया भो० die से १८) । ३ 
शीशी २॥) भी० पी० ३5, 


l वसन्त कुसुमाकर रस | 
d EET अचुपानो के सङ्क खाने से सब बीमारियों को शरोर से दूर करके शरोर के तेज़, बल 
. | Seta है। दाम ४) चार रुपये, हफ्ता डा० म० £) 

a à 

नेत्रविन्दु । 

RA पीड़ा, पानी बहना, मांस बढ़ना, फुली. माड़ा, दूर की चोज़ न देखना, 

SS Start दूर होजाती है | फो शीशी का दाम एक रुपया Sto म० और प्याकि 1) 

` c 

CUM कपूरारिष्ट । 

गौरको” सार, आँ 


Letters च गिरना, रक्तातिसार और ग्रजीणे आदि राग दूर हे जाते हैं । यह x || 
कन चाह, गदि ओषधियोँ से अधिक फलदायक है | यह हर समय घर और मुसाफ़िरी मे - | 
| "s लिए mu इस दवा को प्रायः राजा महाराजा और जमोंदार व सेठ साहकार गरोबो को 

b गाते हे । एक शीशी का दाम ॥) आने sre He और प्याकि ।) 


| 

Des | 

Tate डिह्लोमाप्राप्त, श्लोनगेन्द्रनाथ सेन, वेद्य शास्त्री, ; d | 
k MOREY होर पर्पर रोड 'कर्लकाताः Horne e 


^ 


LXI उठना, लाली 
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(१) शुभ कामना--[ले०,श्रीयुत ज्यातिपचन्द..., १३१ 
भौलाना अल्ता फुसैन 


(२) अल्ताफ़इसैन; 
“हाली? [ ले०, पण्डित ज्वालादत्त शर्मा ./ १३२ 
(३) कालिदास की सञ्चरित्रता-[ ले०,... 


UNS 


Se ass 1 
(४) gaa के शकुन्तला की स्मृति... 

Re, बाबू मेथिलीशरण Tae TRE 
(५) लेखकों से प्राथना Ne m zuo 
(६) बडोदे की व्यायामशाळा ... - १४२ 
(७) ब्रिटिश पालियामेट--[ले०, श्रीयुत... 

maag महता, बी० we, एल-एल० dio ३४४ eda 
(८) कुछ आधुनिक आविष्कार d si 1... 
(९) हमारे प्रतिनिधि--[ sto, एक ग्रामीण ... १४२ 
(१०) सरकारी सिक्का ग्रोर भारतीय धन-- 

। [ ने०, बाबू शिवनारायण ... ... ११४ 
(११) मिल्नकेशासक--लि०, de परमेश्वर पाण्डेय १९७ | 
(१२) दिल के फफोले--[ले०+ पण्डित aÀ- 

wate उपाध्याय ... ... ... १६० 
(१३) कनकप्रकाश--[ de, de देवीदत्त शक्ल १६१ 
(१४) डाक ले जाने की प्रथा का प्रचार-[ले०, 

पण्डित चण्डिकाप्रसाद मिश्र... ... १६९ 
(१५) समय का फेर [लि०, पं०बद्रीनाथ ... 


भट्ट, dio wo det um 000 TRO हमने 
(१६) वाय्रुयान- [ले०, श्रीयुत उमरावसिंह विद्यार्थी १६८ 
ER 


(१७) माननीय महात्मा गोपाळ कृष्ण गोखले, 
ato आई० ई०--[ले०, पं० ज्वालादत्तशम्मां १७२ 
(१८) जातीय शोक [ले०, गोपालशरणसिंह ... १७३ 
(१९) महामन्त्र -[ले०, पण्डित रामचरित उपाध्याय १७५ 

(२०) अमरीका के स्कूलों की शिक्षाप्रणाली 
(Se, श्रीयुत गुरुदत्त कुमार, अमरीका ... ५७३ 
(२१) वसन्त-सक्षक [ले०, ठाकुर गापालशरणसिंह १७६ 
(२२) शोक्सपियर-[ले०, aro गङ्गाप्रसाद एम०ए० १७७ 
(२३) विविध विषय ... ... . $53 


(२४) पुस्तक-परीक्षा ००० fee eee १९० 
(२५) चित्र-परिचय ... ... ... १६४ 
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| ] fe = E 23 E : 
| फाल्गुन । 


लोक-लाज तजि uz नि वि 5 x 
Ue Aug वि 1 जाइ भावत साइ कहत करत पुनि हंसत न लाजत । 


WX घर आवती जार गहि गाँ . NS CES 
शुवती vari ps गोह गाँठनि Ste । वसन दीनि मुख भोरि ग्रांजि लोचन ठण RE । 
| पट-वास सुवास अकाण उड़ि भूमण्डल मम सण्डिये ॥ कहि 


केणवदास विलासनिधि फागुन फागुन छण्डिये । 
गु 


—— I | 
a 


इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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सचित्र मासिक पत्रिका । 


414—843 १९७२ [ संख्या ३, पूर्ण संख्या ९ 
oo 


f 
4 


anàt जगत में जन्म जेते और मरते हैं सदा । 
adipis जता mese re हैं जी 


Et कुष्य गीला-गान £t; Amea यह शुजि irt पर खश है अङ्कित रहे 
: ama d DEREN ELLE 

| सौ इ हा, हे nÜügrcam xg निज देश कै उत्थान हैं बाधक में बाचक 

à LII PITT fasst कै em तै ही करें में 

|. भी दुष्कर्म से 
। m em जाडे नही adifa की लेखनी मिं 
) (भे इ कमी तेले नही । aw सै साहित्य कै 
| * निज देश के ora St कड़े नहीं ; ie 
JE से कोई कहीं सु मूल कर मोडे नहीं nan 
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नया जीवन पाकर लहलहा उठी | आपका दीवान 
(काव्यसंग्रह) उदू भाषा के साहित्य मे एक उज्ज्वल- 


b बळी का शोक अभी ताजा ही था 
कि हाली का वियोग दुःख आ 
उपस्थित हुआ | उदू “भाषा 
ग्रेर ससलमान-जाति के ऊपर 
माळाना हाळी का जा अहसान 
है चह उस समय तक रहेगा 


जब तक उदू -भाषा का एक भी ग्रन्थ WIE मुसल- 
मानःजाति का एक भी व्यक्ति संसार मे विद्यमान 
हेगा। हाळी की योग्यता, प्रतिभा आर विचार 
शक्ति उनकी जाति के लिए माना Gum थी | 
गालिब के बाद हाली जैसा दाशनिक कवि ओर . 
कोई नहीं पैदा हुआ | कुछ लाग कहते हें कि उनकी 
कचिता सीधी-सादी प्रौर नीरस हुआ करतो थी | 
किन्तु हाळी की प्रत्येक कविता जाति ग्रोर देश के 
हित से सनी हुई होने के कारण विचार-शील 
पुरुष के लिए बहुत ही आनन्द की सामग्री है। 
उनका ST अपना निराळा ढँग था | हाली ने उदू 
भाषा के नीचे जाने वाले काव्य-प्रवाह का अपनी 
प्रतिभा Hg विद्वत्ता के बळ से एक साथ ऊँचा 
' कर दिया । प्राकृतिक विषयों पर, काम की बातों 
` पर, जाति की भलाई पर आप से पहले ग्रौर किसी 
| | ने कविता नहीं की। जो उर्दू कविता “रुख़ spem" 
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खरस्वती 


शम्स-उल-उल्मा मोलाना 
अल्ताफडुसेन (हाली) 


ते धन्यास्ते महात्मानस्तेषां लेके स्थिरं यश: | 
यैनिबद्धानि काव्यानि ये वा काव्ये प्रशंसिताः ॥ 


j [ भाग EU 
FS 
पानीपत के पक प्रसिद्ध घराने मै Ls 
जन्म १८३७ इसवी म हुआ | आपकी smi guid 
शिक्षा मकान ही पर समाप्त हुई । उच्चशिक्षा 
के लिए आप देहली चले आये | वहाँ किसो 
माळवी से आपने अरबी अर फारसी "rii 
ऊँचे ग्रन्थों का अध्ययन किया । इसी बीची ` 
आपका परिचय उदू "भाषा के महाकवि mig] ग्रा 
से देहली में ही हुआ | आपने शालिब को पह EE 
Src गालिब ने अपनी प्रतिभा के दान के लिए आप प्रि 


n 


करने का प्रेम उत्पन्न हुआ । पारिवारिक Aaga : 
ने आपके विद्याभ्यास के समय मै कभी चैन 
न बैठने दिया, पर विद्या का जे! चसका आफै ad 
लग गया था वह किसी Fata के आ जाने से alta क 


आपने थोड़ी aame पर नौकरी कर ली । नौका आप 
किये अभी थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था किसा; 
५७ का गदर शुरू हा गया । उस समय बड़ी का] 


भी आप बहुत अच्छो कविता करते थे । आफ कवि 
उस समय की लिखो हुई कई मखनविर्या आज | 

बड़े प्रेम से पढ़ी जाती हैं । कुछ दिन बाद अ dn 
परिचय मुसलमान-जाति के उद्धारकत्तो सर १ 
अहमदखाँ से हुआ । सर सैयद को एक पेसे P We 
की जरूरत थी जा कवि हाने के साथ सा. | क; 
विषये मै भी अच्छी योग्यता रखता है ॥ पुरव 
क्या था, मणि-काऊ्चन-लयाग हो गया । अ 
कालेज की स्थापना में ग्रार उल पर मुत. ॥ 
जाति का प्रेमात्पादन करने में हाळी ने बड 
किया । उसमें उन्होंने अच्छो सफलता "7 
आपका लिखा हुआ प्रसिद्ध “मुसद्दस” ( 
काव्य) उसी समय की यादगार है। उसी 


pm 


हः a ` 


ew 


xL qiie ने दाम्सउल-उल्सा की उपाधि से 

| आए श्र ar e E हू क E 
aaa किया | आपका gaza कई i 

तहा चुका है। मुललमानों ने ही नहों, 

| ने भी आपके gu di बहुत पसन्द 

qaqa में आपने बहुत ही अच्छो तरह 

Y बीच) acit ज्ञाति की गिरी हुई अवस्था का वशेन किया 

| | RC 

rasis इसी gere के आदरो मान कर 

Jap मैथिली शरण गुप्त 3 अपनी भारतभारती नासँ 
at a aS 

laste कविता-पुस्तक की रखना की RI 

Lada मौलवी ,गुळाम-उस्‌-सकृलेन के कथना- 


TRI— 

| सर सैयद अहमद का ज्ञोवनच रेत 
| मिर्जा गालिब का ज्ञोवनचरित 

d गै सादी का ओवनचरित 

| कविता पर एक गव्रेषणापूरी निबन्ध 


ES CIAM 
र aq ' होली (उनकी कविताओं का संग्रह) 
à Pra मुनाजाते बेचा 
aq IS 
"m केरे मसनवियाँ 
oe 
zat x 
s Sg का सबसे बड़ा He महत्त्वपूण : 
E मइ 
डी पन ह Raz का जीवनचरित है । उसका 


है (जावेद Teer है और ठीक 
र संयद्‌ के हर एक काम की 
छा आलोचना की है कि आपको 


Pasas AeneA 


V UIN RENE E 
PPD RA 


छाड़ कर Ref आलोचना ग्रौर कोई कर ही न 
सकता था । वह मुसलमान-जाति के WAT का 
सर्वात्तम इतिहास है। मिज्ञो ग़ालिब के काव्य पर 
भो आपने बहुत ही अच्छी समालोचना लिखी है। 
आपका यह ग्रन्थ कई बार छप कर बिक चुका है | 
रोख सादी के जीवनचरित के भी १४-१५ संस्करण 
निकल चुके हैं | 

आपके RAA के-जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है--अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुके 
हे । पर आप उर्दू के पहले कवि हैं जिनके काव्य 
का अनुवाद देववाणी में हुआ है | मुनाजाते-बेवा 
का संस्कृत-ग्रबुवाद ज्वालापुरमहाविद्याल्य के 
पण्डित भोमसेनजी ने “विधवाभिविनयः” नाम से 
किया है । कविता पर लिखे गये आपके निबन्ध का 
सार, कुछ वषे पहले, सरस्वती में निकल चुका है। 

मैं मरा और मुझे मार Stet, ऐसी गजल ते 
आपने बहुत सुनी होंगी । हाली की एक सीधी 
सादी गजल भी सुन लीजिपः-- | 

तकल्ळुफ है पहचान बेगानगी की; 

न डाला तकब्लुफ़ की आदत ज़ियादह । 

मुसीबत का हर एक से अहवाल कहना-- | 

मुसीबत से है यह मुसीबत ज़ियादह | 

फिर Ani की तकते फिरागे eru, 

न डालो सखावत की आदत ज़ियादह | 


मुनाजातै-बेवा मै आपने एक हिन्दू बालविधवा _ 


की दुःख-पूरो अवस्था का हृदय-द्वावक चित्र खाँचा 


है। उसमे आपने कमाल किया है। इस कविता 


का कुछ अंश नीचे दिया जाता है; 
- मात की -खाहाँ जान की दुश्मन, | 
जान पै श्रपनी आप अजीरन। x 
रो नहीं सकती तंग g याँ तक, pe 
और रोऊँ तो रोज कहाँ तक । 
बात से नफरत काम से वहशत, 
zat आस और बुझी तबीअत। 
आबादी जंगल का नमूना, 
दुनिया सूनी' ओर घर सूना। 
थक गई में दुख सहते सहते, 
X 
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थम गये आँसू बहते बहते । 
वह चैत ओ फागुन की हवाये , 
वह सावन wat की घटाय । 
वह गर्मी की चाँदनी की राते, 
वह श्ररमान भरी बरसाते | 
किससे कहूँ किस तार से काटी, 
खैर कटीं जिस तीर से काटीं। 
आस बैधी लेकिन न मिला कुछ, 
फूल आया और फल न लगा कुछ | 
रह गया देकर चांद दिखाई, 
चाँद हुआ पर ईद न wd 
रुत बदली पर हुई न बरखा 
बादल गरजा और न बरसा। 
फल {की खातिर बरछी खाई , 
फल न मिला ओर जान गँवाई | 
रेत में R देख चमकते , 
ay पड़ी में कील समझ के । 
चारों Gz नजर En, 
पर पानी की बूँद न qi 
कहिए विधवा की दशा का केसा हृदय-ग्राही 
वर्णन है । ada मे नाम मात्र का कहा करुचि या 
बुरा भाव पैदा करने वाळी काई बात नहीं आने 
पाई । कैसी सीधी सादी भाषा भोर कैसे अछूते 
पर हृदय में चुभ जाने वाले, भाव हैं । 
अब नोचे थाइ से अवतरण आपके 
में से दिये जाते हैं: 
इस कुद्र उम्र दो रोजा पै न मगरूर थे हम ; 
ऐशोा इशरत के तिलिस्मो से बहुत दूर थे हम । 
किसी मेहनत से मशक्कत से न माजर थे हम 
श्राप ही राज थे और श्राप ही मजदूर थे हम । 
थे गुलाम आपही और श्रापही आका अपने 
खुद ही बीमार थे ओर qz ही मसीहा श्रपने | 
x x 
थक के मेहनत से जा हम भूख H खाते थे तथाम : 
देते थे कललए-बिरियाँ का मज़ा गन्दुम-ए-खाम | 
दस्तो बाज़ की बदौलत था हमें ऐश सुदाम 
खूब करते थे ques में हमारे श्रय्याम । 


gaga 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj TT and eGangotri 


AN TT FST ९. 


पेट के मारे कहीं सर न झुकाते थे हम 
ग्राबरू IFA की खातिर न गवाते थे हम | 
मनुष्य-जाति जब तक प्रकृति के पास 
खुश थी । ज्यों ज्यों वह प्रकृति से 
विकृत होने लगी, उसकी अवस्था Taqi 
लगी | इसो भाव का आप इस तरह op 
करते हे" l 
श्रामद-ए-मॉसम'एःगुल म था अजब लुत्फ हवा 
श्रांधियां ने किये अंजाम को तूफ़ां बरपा। 
चश्मा नजदीक था मम्त्रे लें तो था ऐन सफा; 
जितना बढ़ता गया होता गया पानी गँदला। 
मिटते सिटते असर सिदेको सफा कुछ न रहा 
आखिरी दोर में तलछट के सिवा कुछु न रहा। 
आगे चल कर आपने वर्तमान समय की ठा 
का वरन किया है, we आदमी “नोकर” ip 
ही सब कुछ समभता है | सेवा-वृत्ति के निदा 
सूचक कुछ पद्य सुन लीजिएः-- 
नोकरी ठहरी है ले दे के अब अपनी ; 
पेशा सममे थे जिसे हो गई वह ज्ञात भ्रपनी। 
अब न दिन श्रपना रहा ओर न रही रात श्रपनी; 
जा पड़ी गेर के हाथों में हर एक बात श्रपनी। 
हाथ अपने दिल-ए-आज़ाद से हम धो बैठे 
एक दोलत थी हमारी सो उसे खो बेठे। 
करते हैं quu तिजारत तो गिरह में नहीं दाम; 
दस्तकारी को समते हैं कि है कार श्रवाम। 
नहीं हल जोतने में राहतो-आराम-का नाम; 
बनते फिरते हैं इसी वास्ते एक एक के ,गुलाम 
नज़र आती नहीं मतलब की कोई घात हमें ; 
वह पड़ा नकुशा कि हर चाल में है मात हमें । 
x x x x 
वना दिन रात फिरे ठाकर खाते दर दर; 
सनदे fuat gala दिखाते दर दर! 
चापलूसी से दिल एक एक का लुभाते दर दर 
जायका ara को ea का चखाते दर दर! 
ताकि जिल्लत से वसर करने की आदत हों 
नफूस जिस तरह बने लायक gand 


à 
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Es paral मन्जूर है मुश्किल को न EUR करे ; 
DUE व मशक्कत से न वह आर करे । 
ससर जिन्हें वह खिदमत ए-सरकार करे ; 
| d de मेहनत सरे बाज़ार करे | 
| Tias इसमें है, शान इसमें है, इज्जत इसमें 
| इसमें है, शरफ इसमें, शराफृत इसमें । 
| पेशा सीख कोई, pa सीखे, wur सीख 
i aa कर Un o CANTE सीख । 
| ga निकले कहीं आदाब-ए-सयाहत सीखें ; 
gana ui बने जुरअतो-हिस्मत dia | 
- sdb तसलीम करें जाके न आदाब करें ; 
खुद वसीला बनें ओर अपनी मदद आए करें । 


gaat लिखी हुई अनेक कविताये ac 
Am पञ्जाब ग्रार प्रयाग के विश्वविद्यालयों द्वारा 
ast पाव्यपुत्तकां मे अभो तक विद्यमान R | 


| ३० दिसम्बर की रात का जब सन्‌ १९१४ 
ST हम से, हमेशा के लिप इतिहास में लिखी 
£ S अपनी अनेक बातें छाड कर, बिदा होने 
तैयार हा रहा था, तभी शम्स-उल-उल्मा 

T अलताफहुसैन हाली पानीपती ने भी 
T Wane Ste कर संसार से प्रस्थान 
T आपके ग्रन्थ Are काव्य सबसे 
केर यादगार E, तथापि पानीपत के 
न्य मुसलमान सज्जन हाळी की याद 
तने ही उपयाम कार्य करने के लिप 
ए का मुखलिम हाई स्कूल अब 


प्रबन्ध किया जायगा । अनेक 


प्रसिद्ध हागा। उसमे कुरान दोनों बराबर हैं । जिसका 


वज्ञीफ दिये MÄN एक छात्र-निवास भी aa y | 
एक पुस्तकालय भी खुलेगा | t 
अन्त मै आपकी एक रुबाई लिख कर op 
स्वल्प लेख का में समाप्त करता g र 
दौलत की हविस असल गदाई है यह , 
सामान की हिस बेनवाई है यह। 
हाजत कम है ता है memg., 
र कुछ नहां हाजत ते ,खुदाई है यह | 
ज्वालादत्त शम्मी | | 


2 


a 
= 


— 


कालिदास की सञ्चरित्रता | 


मा दुग्गदात्ति परिहबा URI कअन्तस्स दुग्गदा णाम | 
चारित्तेण विहीणो अरढ़ढो विश्र दुग्गदा होइ ॥ # 

मृच्छकटिक नाटक--शूदरक _ 

Money is not needful; power is not n 

ful; cleverness is not needful; fame is 

needful; liberty is not needful; even! 


लागों की यह समक सी हो 
QNS 
कु ¢ हीन होने का कलड् लगवा 


चरित्रहीन होते हैं। दस पांच ऐसे ahaa सन हैं 
तथापि यह कोडे साधारण नियम नहीं | 
घोड़े ही हते हैं ? ऐसी परिस्थिति 
चरित्रहीन कहना घोर अन्याय है; साहित्य का शै 
हे, भारती के मुंह में कालिख पोतना हे । 


१३६ 
भी सज्जन का धर्म हे कि किसी की बुराई न करे । 
प्रमाण ही किसी के विषय में अनाप-शनाप कह 
अन्याय नहीं तो क्या है | 

कवि-कुल-चक्र चुडामणि कविता-कामिनी-रमण कालि- 
दास भी पूर्वोक्त आरोप से नहीं बचे । मैंने कितने ही अच्छे 
अच्छे संस्कृतज्ञो को भी कवि-कुल-गुरु के विषय में बेतुकी 
बाते' कहते सुना है । यह दुःख की बात है। कालिदास ने 
ठीक ही कहा हैः--'्विपन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌” | 
कालिदास के ग्रन्थों का परिशीलन किया नहीं; उनकी 
अ्लैकिक कवित्व-शक्ति के द्वारा ग्रमिव्यक्त भावों की लहरियों 
की लीला देखी नहीं; मने।विज्ञान के द्वारा उनकी जांच-पड़ताल 
की नहीं; और लगे स्वाभाविक मना-मालिन्य से प्रेरित होकर 
बकने । कालिदास चरित्र-हीन थे | क्या ,खूब | बलिहारी 
है इन लोगों की न्याय-प्रियता की ! 

कुछ लोग भोजप्रबन्ध के आधार पर कालिदास को 
चरित्न-हीन कहते हैं । परन्तु भोजप्रबन्ध ऐतिहासिक दृष्टि से 
प्रमाण-योग्य नहीं | उसमें कही गई कितनी ही बाते परस्पर- 
विरुद्ध और भ्रमात्मक ठहर चुकी है । किसी भी इतिहासवेत्ता 
ने भोजप्रबन्ध की नीव पर श्रपनी कल्पना-भित्ति नहीं उठाई | 
उसके कर्ता ने कालिदास, भवभूति, माघ, बाण arte प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध कवियों को एक ही लाठी से हाका हे । इन सभी 
कवियों का ग्राविभांव-काल भिन्न भिन्न हे । देखिए, श्रीमान्‌ 
श्रापटे क्या कहते हैं: -- 

" Bhavabhuti was a native of Vidarbha 
and lived zt the Court of King Yashovarman 
of Kanyakubja, who was subdued by Lalita- 
ditya of Kashmir (693 -729 A.D.). Bhavabhuti 
flourished, therefore, at the end of the 7th 
century, and this date is consistent with 
Bana’s omission of his name. All anecdotes 
about the contemporaneity of Kalidasa and 
Bhavabhuti must be rejected as absolute 
. myths. 

. भ्रथांत; -भवभूति विदर्भ देश का रहने वाला था । 
चह कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मा का सभा-पण्डित था | 
यशोवर्मा को कारभीराधिप ललितादित्य ने जीता था। 
ललितादित्य का राजत्वकाल ६६३ से ७२३ इसवी तक 


` निश्चित हे । श्रतः भवभूति का काल सातवीं शताब्दी का 


बिना 
बैठना 
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अन्त ठहरा | इस बात की पुष्टि इससे Biz भी होती ३६| 
हपंचरित के आरम्भ में बाणभट्ट ने आर कवियों का 
तो किया हे, परन्तु भवभूति का नहीं किया। का 
ओर भवभूति की समकालीनता-विषयक जितनी आल्या 
काये' प्रचलित हैं उनको काल्पनिक समझ कर m 
तिरस्कार ही करना चाहिए? | 
अच्छा, थोड़ी देर क लिए सान लीजिए कि भोज 
ऐतिहासिक ग्रन्थ हे ओर उसमें कही गई कालिदात 
विषयक बाते भी सच हैं । तो भी रघुवंश आदि के n pa 
हा-कवि कालिदास चरित्र-हीन नहीं ठहरते | भोज साह क 
qala में हुआ 


आर कालिदास की स्थिति, किसी. इए 
Ec il 
भी मत में, छठी शताब्दि के बाद की नहीं । अतः fj 


H A Se. कविता की 
है कि भोजप्रबन्ध में वणित कोई ओर ही कालिदास Wadi i 
होगा | वह भले ही चरित्र-हीन रहा हो । उससे Sm] 
महा-कवि से कोई सम्बन्ध नहीं । १ 

यदि कोई मनुष्य gata हे तो यह निश्चय MN 
उसकी रचनाओं से अवश्य ही दुश्वरित्रता की गन्ध निकल्लेगी| 
कहीं न कहीं वह अपनी स्वाभाविक मनोवृत्ति को प्रश, 
करने में निश्चय ही विवश हो जायगा। उसकी गत , 
वृत्ति झलके बिना न रहेगी | सेनेका (Seneca) wi E 
तत्तवेत्ता का कथन हेः-- 

No one can persevere long in a "mr 
character; for nature Soon reassert 
itself 

अर्थात्‌--दुश्चरित्र मनुष्य अपने को बहुत दिग 
नहीं छिपा सकता । उसका स्वभाव कभी न कभी शर 


झालि 


wil] 


रङ्ग दिखायेहीगा । किसी ने कहा हैः-- EO 
आबद्ध-कृत्रिमसटाविकरालवक्त्रः (१) 
प्राप्ती हठान्मुगपतेः पदवीं यदि श्वा | LR) 
मत्तभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य | (2) 
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥ | (१) 


अर्थात्‌-भले ही कोई बनाबटी अयाल लगा = 
को सिंह बनाले । परन्तु मतवाले हाथियों के 
विढीण करने वाले सिंह की गर्जना वह केसे करेगा ! 
से शब्द निकलते ही उसका असली रूप प्रकट हो ही ग. | ( 
कवि का सच्चा भाव उसकी कविता में प्रकट है| ( 
जाता है । क्योंकि कवि को कल्पना की aw में गोत 


Te श्रनुदारता उसे छोड़नी पड़ती हे; 
gat अथवा दोषों को झुला देना पड़ता है; 
होने पर उसे आपे से बाहर हो 
है, दिल की तङ्गी छोड़ कर दुनिया क सांचे में 


| PE 21 इस दशा म उस एक आर हा चाज्ञ 
[8 


3 qa पढ़ता है । जिस कवि में ये बातें नहीं उसे सच्चा 
भोज agai भूल है | उसकी कविता समाज के चित्त पर 
कालिदात भी प्रभाव नहीं डाल सकती | उसका आदर होना 
के प्रो egi । कालिदास सच्चे कवि थे। उन्हें तो सच्चे 
TONG oi at शाह कहें तो भी अत्युक्ति न होगी । अच्छा, 


Fi age दिल खोल कर लिखने वाले कालिदास की 
तः निश उत की परीक्षा करो ओए देखें कि उससे दुश्वरित्रता की 
us Was है या नहीं ! 
आर हमा me 0 

कालिदास श्रपनी खरी को किस दृष्टि से देखते थे ? 
qmm के विषय में कालिदास का भाव केसा था ? 
AM का आदर्श क्या था ? उस आदर्श की महत्ता 
शिन उदार थी ? इन्हीं बातों को में कुछ अवतरणं के 
`| प्रापके सम्मुख रखना चाहता हाँ | 


थय हे 


घुवश म कालिदास ने स्थान स्थान पर एकनारी-त्रत 
Med भलकाया हे । उनके काव्य का आदर्श ही यही 
ng RN ही दाम्पत्य-स्नेह का कैसा उत्तम निदर्शन 
Tama सम्पक्तो?--से बढ़ कर क्या कोई पति- 
MS ग्रमित्र-हदयता का नमूना बतला सकता है ? क्या 
शभिचारी की लेखनी से ऐसी उपमा निकल सकती 


à 
A के अ्रवतरणों पर विचार कीजिए 
( ) प्रजाये गुह्‌-मेधिनाम्‌ | 
| p. "सक्त: सुखमन्वभूत्‌ । 
| a भ्रनाकृष्टस्य विषये: | 
| P परिणेतुः प्रसूतये l 
काही केलन्रवन्तमात्मानमवरोप्रे महत्यपि । 
खे ( तया मेने मनखिन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः ॥ 
2 7 ) तस्यामात्मा 
m ( ) जुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुकः | 
taf] (५) पत्तदूभूसिपतिः पतये दर्शयन्‌ । 
gu (१ ON 
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(११) अपि खदेहात्‌ किसुतेन्द्रियाथी- 
द्यशाधनानां हि यशो गरीयः | 
(१२) तामेकभायां' परिवादभीरोः- 
साध्वीमपि त्यक्तवतो नृपस्य | - 
वक्षस्य संघट्टसुखं वसन्ती 
रेजे सपत्नीरहितेव लक्ष्मीः । १४ । ८६ 
(३) का त्वे शुभे कस्य परिग्रहो वा- 
कि वा मदभ्या-गमकारणं ते | 
आचक्ष्व मत्वा वशिनां रघूणां 
मनः परस्त्री-विमुखप्रवृत्ति ॥ १६८ 
(१४) यो हीनसंसर्गपराड्मुखत्वादू- 
युवाप्यनथेब्यसने विहीनः । १८1१४ 


इन श्रवतरणों से क्या यह नहीं प्रतीत होता कि. 


कालिदास के हृदय में धर्मपलियों की कितनी प्रतिष्टा थी ? 
जिसके विचार ऐसे निर्मल SD क्या बह अपनी धर्म-पत्नी 
का हक्‌ दूसरी सामान्या et का सांप सकता हे ? 
प्रेम का जैसा सच्चा ओर मनाहर वर्णन कालिदास ने 
किया है वैसा चरित्रहीन मनुष्य नहीं कर सकता । दाम्पत्य: 
प्रेम का एक उदाहरण लीजिए | कविकुल-गुरु कहते हैं-- 
रथाङ्गनाञ्चोरिव भाववन्धन बभूव यत्पेम परस्पराश्रयम्‌ । 
विभक्तमप्येकसुतेन तत्तयोः परस्परस्योपरि पयचीयत ॥ ३। २४ 
अहा ! केसा अच्छा जीवित आर जागरूक वर्णन हे | 
आगे चल कर एक जगह श्राप कहते हैं--“काकुत्स्थश्रिर- 
विरहोस्सुकावरोधान्‌ राजन्यान्‌ खपुरनित्रत्तयेश्नुमेने”-- 
राजाओं के लैटाने का केसा अच्छा कारण कचि ने बताया À | 
. अज के विलाप में कहे गये निम्नलिखित अवतरण 
भी इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य हैं-- 
अथवा मम भाग्य-विएुवादशनिः कल्पित एष quar 
यदृतेन तरुने पातितः त्तपिता तद्विटपाश्रिता लता । ८ । ४७ | 
मनसापि न विम्रियं मया कृतपूवे तव कि जहासि माम्‌ । 


ननु शब्दपतिः Raed त्वयि मे भावनिबन्धना रतिः ८।१२ | 


गृहिणी सचिवः सखा सुहृत्‌ प्रियशिष्या ललिते कलाविधो । 
करुणाविमुखेन up हरता त्वां वद कि न मे हतम्‌ ॥८।६७ 
विभवेऽपि सति त्वया विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌ | 
अहृतस्य विलोभनान्तरेमम सवे विषयास्त्वदाश्रयाः ।८।६३ | 
ग्रमदामचुसंस्थितः शुचा नुपतिः सन्निति वाच्यदृशंनात्‌। | 
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१३८ 
न चकार शरीरमसिसात्‌ सह देव्या न ठु जीविताशया 1८७२ 
कालिदास का मेघदूत ते दाम्पत्य-स्नेह का समुद्र at 
सा है । उसे पढ़ते समय प्रेम की अलाकिक स्पृहणीयता का 
अनुभव होता हे । दो एक उदाहरण लीजिए-- 
ताँ जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ | 
गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेप्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ ।उ०मे०२० 
परिचय के लिए यक्त श्रपनी प्रियात्मा की दशा का 
ada मेघ से करता हेः-_दे मेध | जस चकवे के न रहने 
पर चकई चुपचाप ग्रकेली बैठी रहती है- कुछ बालती- 
चालती नहीं--उसी तरह मेरे दूर होने से मेरे द्वितीय जीवन के 
सहश मेरी प्रियतमा का भी तुम देखोगे । ये वियोग के wet 
art दिन उस भोली भाली को बहुत ही अखरते होंगे | 
में जहां तक समता हूँ उसकी शकल बैसी ही बदल गई 
` होगी जैसी कि बफे पड़ने से कमलिनी की बदल जाती है । 
इसी तरह अनेकों प्रेम-भरी बाते. कह कर weg में अपने 
पारस्परिक प्रेम के विश्वास पर यक्ष कहता है; -- 
जाने सख्यास्तव मयि मनः संभ्गृतस्नेहमस्मा- 
दित्थं-सूतां प्रथम-विरहे तामहं aha । 
वाचालं मां न खलु सुभगम्मन्यभावः करोति 
प्रत्यक्ष ते निखिलमचिराद्‌ आतरुक्तं मया यत्‌।उ० Ro ३१ 
रथात्‌ में .खूब जानता हू कि तुम्हारी सखी (मेरी खी) 
की युक पर बड़ी ही प्रीति है । इसी से में अनुमान करता 
हा कि इस प्रथम विरह में अवश्य ही उसकी ऐसी दशा हो 
गई होगी । तुम इसे रूपा मत माना । में अपने Argal- 
भिमान से ये बाते नहीं बकता । जा कुछ में कहता हूँ 
उसकी सत्यता थोड़ी ही देर में तुम श्रपनी uidi देख लोगे । 


कण्व की आज्ञा से ऋषि-कुमार शकुन्तला को लेकर 
दुष्यन्त के यहाँ पहु चे । दुष्यन्त उस समय अपनी यज्ञशाला 
में था | शकुन्तला-सहित ऋषिकुमार वहीं उसके सामने उप- 
स्थित हुए । राजा ने उनको ARTAR प्रणाम किया और 

. कृपा करने का कारण पूछा । ऋषि-कुमारों ने कण्व का सन्देश 
सुनाया और JE शकुन्तला को सपना भी चाहा । 
राजा उस समय शाप से विमूढ़ था । उसने अपनी परिगृहीता 


A 


पत्नी शकुन्तला को न पहचाना। इधर शकुन्तला जैसी 


2 VINES IE ol oo SA 
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त्रिमुवन-मोहिनी रूप-लावण्यवती खी की अनायास wy. 
योग, उधर पर-खी के ग्रहण करने से धर्म-पीड़ा T 
इन दोनों ने मिल कर जो भाव उस अवसर पर ara qal 
मन में उत्पन्न किया उसे कवि ने किस aR से व्यक्त Ry 
है | देखिए-- | 


इदमुपनतमेवं रूपमक्किष्टकान्ति 
प्रथमपरिगृहीतं स्यान्नवेति व्यवस्यन्‌ | «if 
भ्रमर इव विभाते कुन्दसन्तस्तुषारं भ्र 
न च खलु परिभोक्तुं नेव शक्रोसि हातुम्‌ ।४।१३ | गेय है- 
भावाथ्र--इस अछूती रमणी की कान्ति का क्या कह पदेह त 
है | अरे, यह ता. मुझे अनायास ही सिल रही हे | में g रात 


छोड़ नहीं सकता । नहीं ! नहीं ! शायद यह मेरी di बेह है 
हो | भला तब में इसे स्वीकार केसे कर सकता हूँ ! ह sm 
समय इस उधेड़-बुन में पड़ कर मेरी दशा उस भोरे की के पाही ' 
हो रही हे जा प्रातःकाल विकसित कुन्द-कली के te व. 
से लुब्ध होकर रस लेने की इच्छा से बार बार उस a का मन व 
की चेष्टा करता है, परन्तु उसके बीच में पड़े हुए us 
देख कर डर के मारे उड़ उड़ जाता हे | 88 

विचार करने की बात हे कि क्या कोई चरित्र dig गई बात 
ऐसा लिख सकता है ? जिस अन्तःकरण में धर्म पर श्रद्धा PR 
ग्ध से भय नहीं, उसमें इस प्रकार एक मनोहर सम S afi 
उत्कट लालसा और धर्सपीड़ा के भय से उत्पन्न हुए Reni इष 
संग्राम होते पर विजय का सेहरा क्या धर्म के सिर बाग 
सकता है ! क्या धर्म ही को प्रधानता दी जा सकती ह! दुत 
के मुख से-"“अनित्ैणेनीयं परकलत्रं l मूढः exact 
वदेन्मिथ्येति संशये । दारत्यागी भवाम्यरहा पर a 
पांसुलः | और सप्तम अङ्क में फिर--“अनायः परदा 
हारः?--आदि बाते कहलाना क्या कवि की 
खता नहीं प्रकट करता ? । एक ऐसा ही उदाहरण | 
लीजिए:--- 

t cn 

राजा दुष्यन्त कण्व के आश्रम में श्रातां हैं । क 
उसे वहाँ नहीं मिलते । उनकी पुत्री ग्रलाकिक `) 
शकुन्तज्ञा दो सखियों के साथ छोटे छोटे WAA | 
हुई देख पड़ती हे | राजा उसे देख कर सहसा se 
सम्पत्ति पर मुग्ध हो उठता है और- श्रध 
रागः” आदि शङ्गाररसात्मक वर्णन करने लग जाता 


ec 


77. करण में एक प्रकार के क्षोभ, वेलक्ष्य और 
EDS p भाव उत्पन्न होते हैं । राजा बड़ा धर्मात्मा हे । 
x अपने HART पर बड़ा विश्वास हे । उसका अन्तः- 
के युवकों की तरह सलिन नहीं । अतः वह 


श्राज कल PE x 
are की सचाई के विरते पर कहता हे--- 


| qi प्रन्तकरण . ba ue ३ 
| gaat चत्रपरिग्रहचमा यदायसस्यामभिलापि A AA: | 
| qf सन्देहपदेषु वस्तुपु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥१।१३ 
| gala, यह ऋषि-कन्या निश्चय ही क्षत्रिय से व्याहने 
im है--इसका पाणिग्रहण क्षत्रिय कर सकता हे । इसमें 
एने कहीं । अन्यथा मेरा साधु-शील, सच्चा ओर दृढ़ सन 
iÀ स रसात्‌ इस प्रकार इसकी ओर क्यों झुक जाता ? क्योंकि, 
मेरी di पदेह होने पर अच्छे लोगों के सन की प्रवृत्ति ही प्रमाण 
हूँ ! ह काम देती है । उनके मन का झुकाव ही भले बुरे की 
रे की के mb देता है। 

के ww वस, इसी से आप समझ लीजिए कि कालिदास 
स a डा मन कैसा था वे पर-खी-गामी थे अथवा नहीं ? विशेष 
ए पाले॥ तिने की आवश्यकता नहीं । 

Ham पूछते हैं कि कालिदास ने समासि-सूचक 
हीन मही शश बात बिना कहे ही रघुवंश को क्‍यों समाप्त कर दिया ! 
aa भा खुवंश का कुछ अंश अप्राप्य तो नहीं ? अथवा कालिदास 
vendi कविल-शक्ति ही उकता उठी ? इन प्रश्नों का उत्तर चाहे 
तिरका इव दे। परन्तु मैं तो यही कहूँगा कि इसका कारण 
र बध Pt का चरित्र हे । कवि का आदर्श सुदर्शन राजा तक 
है! निमा । पर अ्रशिवर्ण की कामुकता ने कवि के हृदय 
री इणा और व्यग्नता उत्पन्न कर दी कि उसने रागे 
[m E Er हीन उठाया | क्या कामुकता से इस 

iem? 3 a ET लगाया जा सका 
पिए । समे ned नहों | रघुवंश का अन्तिम सग 
ister, cal राजा के चरित वर्णन से आपको 
TERR पर कालिदास का कितना 


ह. उसने अपने जीवन के 
शे एखा न B में खोये । कुल-क्रमागत राज्य की भी 

! फेल्याण-काडक्षिणी अपनी प्यारी प्रजा 
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का पालन करना तो दूर रहा उस मूढ़ ने मन्न्रियों के बहुत 

कहने पर प्रजा को दर्शन भी दिया तो अपने कलङ्कित मुख 
mon ` A ` 

का नहा, किन्तु केवल पेर का ! अ्रफूसोस | वह इतना नीच 


निकला कि खियों की सेवा करने में वह अपने को इन्द्र और - 


कुबेर से भी बढ़ कर भाग्यवान्‌ समझने लगा । अभ्निवर्ण | 
तूने रघुवंश में क्यों जन्म लिया ? तेरी दुश्वरित्रता से कभी न 
रुकने वाली मेरी लेखनी भी लज्जित होकर आगे नहीं 
बढ़ती | रघुवंशी राजा की यह दशा । कहाँ--“यमिनां 
रवूणां मनः परखीविमुखप्रवृत्ति” की वह भीक्ममग्रतिज्ञा 
ओर कहाँ यह तेरी कामुकता | fad | तुझे दीन:दुनिया 
की कुछ भी खबर नहीं । यहां तक कि ऋतु-ज्ञान भी तुझे 
ऋतु के फूल-पत्ते आदि देख कर ही होता हे । यह तेरी 
विषय-सेवा ही का परिणाम हे जो तुमे राजयक्ष्मा-रोग हो 


गया | आज तेरे मरणोन्मुख होने पर--तेरे जीवन की कुछ | 


भी आशा न रहने पर--इस रघुकुल की वही दशा हें जो 
उस ग्राकाश की होती है जिसमें चन्द्रमा की अन्तिम कला 
ही नष्ट होने को शेष हो; अथवा जो ग्रीष्म-ऋतु के उस सरो- 
वर की होती है जिसमें एक भी जल-बिन्दु शेष नहीं, किन्तु 
कीचड़ ही कीचड़ रह गया हो; श्रथवा जो उस दीपक की 
= जिसकी ले थोड़ी ही रह गई हो और वह भी 
तुरन्त ही बुझा चाहती हा |” 

अन्त में अझ्निवर्ण को यक्ष्मा ने मार कर ही कल की। 
मन्त्रयां ने, गदर होने. के डर से, लोगों से बहाने करके 
उसके शव को घर के बाग ही में जला डाला | 

पाठक, देखे आपने कालिदास के भाव | कैसा छणा- 
स्पद वर्णन उन्होंने ग्रझिवणे का किया है | ऐसे विचार रखने 
वाला कवि क्या Galea कहा जा सकता है ! 

केशवप्रसाद मिश्र | 


— 


दुष्यन्त को शकुन्तला की स्मृति । 


नृप-नाम-मुद्रिका जा जल-मध्य जा गिरी थी— 
जिससे शकुन्तला पर दुख 'की घटा घिरी थी d 
पाई गई अनन्तर वह मीन के उदुर में, 
होकर पुनः प्रकाशित पहुँची महीप-कर में ॥१॥ 
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पाकर उसे अचानक कट जाग से पड़े वे , 
सुध भ्रागई प्रिया की व्याकुल हुए बड़े वे । 
WENT शकुन्तला का वह त्याग याद आया; 
गम्भीर शाक छाया, अनुराग याद आया ॥२॥ 
धिक्कारने लगे तब सब भांति आपको वे , 
सहने लगे विवश हा ग्रचुताप-ताप को वे । 
सन्राट्‌-भाव में भी अति-दीन से हुए वे ; 3 
वीराम्रणी, बली भी गति-हीन d हुए वे ॥३॥ 
«म्रुगलाचनी प्रिया ने था जब तुझे जगाया-- 
जागा न आपही यों हा ! आपको ठगाया । 
BA दुःख भोगने को जागा सुःयोग खोकर , | 
फटता नहीं हृदय | तू फिर भी विदीर्ण होकर | ॥४॥ 
“पथा स्वप्न या मति-श्रम, माया कि हाय ! छल था ; 
या दृश्यमान मेरा वह भ्रल्प-पुण्य-फल था | 
उसके पुनमिलन की श्रब है मुझे न GUNT, 
डूबी श्रथाह जल में मेरी मनाभिलापा ॥२॥ 
“थी सामने प्रिया जब्र देखा नहीं उसे तब , 
आंसू बहा रहे हैं उसके लिए वृथा श्रब । 
धिक्‌, ढोंग कर रहे हैं श्रव व्यर्थ ही विलोचन , 
हा | किस प्रकार होगा मेरा कलडू-माचन ? ॥६॥ 
“सर्वस्य मान कर भी मैंने जिसे हटाया ; 
जो थी afta उसका गारव स्वयं घटाया | 
हा | कीन जन करेगा विश्वास और मेरा 2 
अपयश अवश्य होगा अब SR ठोर मेरा ॥७॥ 
“जिस देव-दुलंभा ने तन-मन मुझे दिया था , 
सौभाग्य मान मैंने स्वीकृत जिसे किया था | 
त्यागा उसे श्रकारण मैंने तनिक न चाहा ; 
होकर कुलीन मैने ग्रच्छा नियम frater ! ॥८॥ 
“रक्खा इधर प्रिया को HA न जब कड़क कर , 
eit छोड़ कर चले जब झुनि-शिष्य भी घुड़क कर। 
तब दृष्टि हाय | उसने जो श्रश्रु-पूर्णं डाली-- 
वह डस रही मुझे है बन कर कराल ब्याली ॥६॥ 
“जो थी कुल-प्रतिष्टा, निष्पाप धर्म-जाया , 
में पुत्र-रूप में था जिसमें खयं समाया । 
मुझ मूढ़ ने उसे हा ! त्यागा तथापि ऐसे-- 
छोड़े सफल धरा को बो कर किसान जैसे ॥१०॥ 
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“शुचि ara ufu det विधि ने रची न होगी 
पर इस विपत्ति से वह जीती बची न होगी। 
कैसा नृशंस g मैं निज-वंश-सूल-घाती , 
तजते हुए प्रिया को मेरी फटी न छाती ! ॥१५| 
“ge एक साधना भी निकली नितान्त झूठी , 
कर छोड़ कर प्रिया का जल में गिरी A | 
जड़ थी परन्तु वह तो रखती कहाँ विवेचन ? 
at ही विलाप करके थे नृप अचेत होते , 
चेतन्य-लाभ में फिर थे पूर्व-तुल्य रोते । 
वे am का मिलन भी निद्रा बिना न पाते ; 
जो चित्र देखते ता थे अश्रु Pam लाते ॥१३| 
उद्यान में कभी वे उन्मत्त से विचरते , 
करके स्मरण प्रिया का ag विध विलाप करते | 
बस देख कर लताये' उसके समान कुछ कुछ-- 
करते बिलेचनें को सन्तोष-ढान कुछ कुछ ॥१॥॥ था उ 
माढव्य जा सखा थां वह साथ साथ रहता ; è Ha 
ag भांति सान्त्वना के अनुकूल वाक्य कहता d सिक क 


उनका यही कथन धा- हे मित्र क्या करू में ? E. 
ऐसे अनधै में हा ! अब धेय क्या ue में ? ॥ d 
सन्देह था कि प्यारी जीती रही न होगी ; N नह 


a A HEX In ओर 
हा | कोन जी सकेगा ऐसा विपत्ति-भोगी ? । iq 


पर कुछ सुराङ्गनाये' उसको जिला रही थीं-- 
प्रिय की दशा सुना कर धीरज दिला रही थीं || 
मैथिलीशरण गुप्त | 


॥१एस्वती 


लेखकों से प्राथना | 


AYYY रस्वती किसी व्यक्ति-विशेष या fa 1 
PA 


Wire ८ एक समुदाय को प्रसन्न कश] 
A लिए नहीं । उसके जितने ग इछ: 
Po AS हैं यथाशक्ति सबको प्रसन्न eR 


dm सबका लाभ RT 
लिए चह प्रकाशित B 
जिस लेख या कविता से इस उद्देश का 

सकती है उसी का सरस्वती में खान मिट i 
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"RR 
| ga न मनोरञ्जन ही दो सकता है, न ज्ञान- 

१1 = सकती है, न और ही किसी तरह का 
qf as 'सकता है, उसे न प्रकाशित करने के 
px विवश हैं | सरस्वती के इस उद्देश पर 
ie - देकर अनेक लेखक लेख भेजा करते हैं Jm 
| a agi स्वीकार किये जाते तेः वे व्यर्थ ही ue 
हे हैं । कुछ सज्जन ते RE भी हो जातै हैं ओर 
? in| दवारा अपना क्रोध I ee TE करने 
देहे | किसी की भाषा व्याक्रण-बिरुद्ध है ते 


| 125 EN A A 
Raat इतनी क्लिष्ट हे 


गं १३ | ह्या 


AR 


um 


कि मतलब ही समभ में 
gaa | किसी की भाषा यदि ठीक है, ar 
व्य में कुछ तरव agil कोई अपने किसी मित्र 
` |क्रा सचित्र चरित छपाना चाहता है, ते कोई अपनी 
बसी कार्यसिद्धि के लिए अपने किसी अफसर 
का। ऐसे महाशया का प्रसन्न रखना हमारे लिए 
छ ॥१४॥पया असम्भव हे । उनसे हमारी प्रार्थना है कि 
बह सरस्वती के ग्राहक-समुदाय का सेवक समे । 
मिक का धम्मे हे कि वह अपने स्वामी की सेवा 
[Pate होकर करे । पेखा करने से यादि कुछ लोग 
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रते | 


ता | 


इन सभो को प्रसन्न रखना 
- À ^ "C. n. 
व्य हे । सभी थम्माँ के अनुयायी 
पुरुषां के सचित्र वृत्तान्त 
wi त हो सकते हैं । परन्तु जिन्हे 
4 जानता और जिन्होंने संसार में काई 
५ काम नहों किया उनके चरित, किसी 


ipi 
1, a m या समुदाय-विशेष को प्रसन्न करने के 
| ` प्रकाशित हो सकते । 


Rl Ra 


du प्रकाशित 
R 


1 Ree 
4 


WÀ भाषा का संशोधन करके उन्हें 


E पर हमारा निवेदन हे कि हम उनकी 
TÉ करने को सदा तैयार हैं । पर जिसे 
T लेख समकते हैं उसे यदि हम 


और चार से वेसा न समभे ता. 


महाशय मन-माने लेख लिख भेजते हैं ओर - 


IIIA 


क्या किया जाय । अथवा यदि संशोधन-काऱ्य की 
मात्रा बहुत अधिक हो ते हम किस प्रकार उनकी 
आशा का पालन करे । सामर्थ्ये के बाहर की बात 
ता हा नहीं सकती | उनसे हमारा यह विनय है कि 
सरस्वती में प्रकाशन के लिप आये हुप लेखों में 
यदि यथेष्ट उपयोगिता या मनोरञ्जन की सामग्री 


देगी ते उन्हे हम अवश्य ही प्रकाशित कर देंगे और | 


लेखकों के कृतश भी होंगे । लेख भेजने के लिप 
जब हम सुलेखकों से रोज़ ही प्रार्थना किया करते 
8 तब बिना RET ही आये हुए लेख, यदि वे उपयोगी 
हैं ता, हम क्यों न प्रकाशित करेंगे ? 

पक बात ओर है । जा महाशय यह चाहते BÍ 
कि लेख पसन्द न आने पर उन्हें लौटा दिया जाय 
उनको चाहिए कि वे यह बात लिख दिया करे Are 
छाटाने के लिप टिकट भी भेज दिया करे' | ऐसा 


न करने ग्रार दो दो तीन तीन महीने बाद लेख . 


वापस मँगाने पर हम उनकी आज्ञा का परिपालन 
न कर सकेंगे | 
जिनके लेख सरस्वती में छपने के लिए आते हें 
rc agi eu वे, आशा है, हमारी इस कैफियत 
से असल बात समझ जायेंगे Ae अकारण ही काप 
न करेगे | unum कुत्लापूणी उलाहने भेज 
कर उन्हें अपना ओर हमारा भी समय व्यथ न 
खोना चाहिए | किसी किसी के शायद यह खयाल 
हा कि हमने यह नोट बिना यथेष्ट कारण ही के 
लिखा है | उनके सन्तोष के लिए यहाँ पर हम एक 
प्रमाण देते हैं । किसी महाशय की कोई कविता 
हमने सरस्वती मै न प्रकाशित की । इस पर आपने 
एक ग्रेर कविता भेज कर अपने मनोभाव व्यक्त किये 
हें । यह कविता बनारस से आई है | पर कवि- 
महाशय ने अपना नाम नहों दिया । कविता ज्यों 
की at नोचे प्रकाशित की जाती हैः 
श्रीसन्‌ ! 

समस्तगुणमण्डित दिव्य-धाम 

स्वीकारिए मम कृताञ्जलिक-प्रणास | 

हे श्रा रही यह समीप पवित्र हाली 

होली मनोमलिनता बस अन्त हाली ॥१॥ 
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यों आइए इधर भी कुछ दृष्टि कीजे 
सें हो “वही कवि” मुझे पहचान लीजै i 
क्यों रुष्ट आप qud इतने हुए हैं 
सद्भाव भी हृदय के कुम्हले हुए हैं ॥२॥ 
जो रोष का उचित कारण ज्ञात हाता 
ते भी मुझे हृदय में कुछ तोष होता । 
जो हे स्वभाव जिसका टलता नहीं है 
श्रीकण्ठ को विष कभी खलता नहीं है ॥३॥ 
होते प्रसन्न बुध काव्यकलाप से हैं 
होते न रुष्ट हित सात्विक लाप से हैं । 
जो श्रेष्ठ हें सतत वे रखते दया हैं 
मेरे समान शठ क्या रखते हया हैं ॥४॥ 
श्रीमान से प्रथम साहस मांगता हू 
am किया कुछ निवेदन चाहता हूँ । 
मेरा यहाँ पर सभी कुछ जान दोष 
है श्राप को उचित ही करना न रोष ॥५॥ 
ये एक बात मम मानस मे गड़ी है 
| चिन्ता सदेव जिसकी मुझको बड़ी है । 
‘Griz भाव अभिलेखन के चितेरे 
छापे नहीं बहुत सुन्दर लेख मेरे” ॥६॥ 
या तो किसी समय का बदला लिया हा 
या लेशमात्र कुछ लाभ उठा लिया हो | 
निष्पक्ष होकर यहाँ यदि न्याय कीजे 
में क्या कहू; न स्वयमेव विचार लीजै ॥७॥ 
हाँ; दोष एक मुझ से यह हा गया हे 
जो आपके निकट लेख चला गया हे | 
जो जानता कि सुक से इतनी wars 
तो में कभी न करता इतनी ढिठाई ॥८॥ 
क्या सत्य बात जग में छिपती कहीं है? 
जो बात है, विदित क्या सुक को नहीं है ! 
मेरी विचित्र कविता रसहीन जानी 
सो आपने इसलिए “वह”? भी न मानी ॥६॥ 
जो व्यर्थ og कृति में afeat बतावे 
देखें न दोष अपना, अपनी लगाव | 
हिन्दी घुरन्धर बने समकाब्यधाम 
मेरा उन्हें प्रथम ही त्रिविध प्रणाम ॥१०॥ 
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मेरी विचित्र कविता लहरी रसों की 
शाभा-प्रसाद-गुण सञ्चित-मानसों की | 
कैसी निगूढूनवभाववती सती हे 
grasa विमल शान्त सरस्वती हे ॥११॥ 
में मन्दबुद्धि जब सोलह वर्ष का था 
अच्छे प्रकार कविता करने लगा था । 
सो आज सें बरस तेइस एक का हूँ 
उत्साहहीन अब हा सव छोड़ता हू ॥१२॥ 
जो आप निश्चय इसे अब भी न छापे 
जो श्राप बात मन की अब भी न साँपे'। 
at लेखनी wa नितान्त विराम लेगी 
श्रीमान का हर घड़ी फिर नाम लेगी ॥१३॥ 
जो आपने न परवा इस वात की की 
खखी उठा न कुछ शरोर स्वकीय जी की । 
ता आपके शपथ है मम लेखनी की 
हिन्दी-सुभक्तजनमानसमोहिनी की ॥१४॥ 
दीजै इसे अब निकाल सरस्वती में 
हा ता सही कुछ सुकते परितोष जी R 
हा जाइए अब कृपा कर आप JE 
श्रीमान का चरणसेवक 
एक “दुष्ट? ॥१९॥ 
इस पर टोका करना व्यर्थे है। रुष्ट हुए हैं 
अपराध zv हाने का आपने लगाया है हम पर| 
अस्तु, आशा है, अब आपके “परितोष” हो जाया 
अर आप अपनो लेखनी को चुपचाप नबैठने gah: 


M A 


बडाद का व्यायाम-शाला | 
sat arte 
fae fot में विद्या, कला 


कै. 00 आर उद्योग-धन्धे के d | 
wan द २ बड़ादे का बड़ा नाम P 

ep के वर्तमान शासक महारा » 
à सयाजीराव गायकवाड , 

प्रजा के अभावों का अच्छी तरह समभते सपुत 
उनके राज्य में हर तरह की शिक्षां का 
प्रबन्ध है | 
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हुई SARAT । 


हाथ की लिखी 


हारानी मेरी के 


a 


९ 


हाराजा पञ्चम जाज आर म 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


~ 


श्रीमान्‌ म 
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Ee विद्यार्थियों को शिक्षा देने के अति- 
| 5E शारीरिक परिश्रम लेने RT व्यायाम 
1 प्रबन्ध पहले कुछ भा न था। हाँ, 
(em ra घाडा बहुत प्रबन्ध हुआ S| ATR- 
f OS के साथ यदि शारीरिक श्रम कुछ भी 
हया जाय तै शरीर AW Ea = सकता 
(वाळे इस बात को अच्छी तरह समक 
सोसे वहाँ जिस प्रकार विद्यार्थी की मानसिक 
pg की ओर ध्यान दिया जाता है उसी प्रकार 
en शारीरिक शिक्षा की ओर भी दिया जाता है । 
किट, हाकी, फुटबाल आदि से भारत की 
panna का संरक्षण नहीं हा सकता | उसकी 
के ठि स्वदेशी ढंग के व्यायाम सिखाने की 
हत है | 

कई ३० वर्ष इण, a?r? 
क सज्जन ने देशी व्यायामकला 
पदका MC तलवार आदि भाँजना सिखाने 
fX एक अखाड़ा खेला | दादा साहब इन 
गम बड़े दक्ष थे | उन्होंने लड़कों को यह कला 
हिने के लिप बहुत उत्साहित किया । लड़के आने 
॥( इनसे व्यायाम शिक्षा ग्रहण करने लगे। चे 
TW करने, लाठी आदि भाँजने Bre कुश्ती 
[म इतने दक्ष होकर निकले कि लोगो का ध्यान 
"म Fas की ओर faa गया । फल यह 
पिरि थोडे ही दिने! मै बड़ादे के सैकड़ों लड़के 
॥ व्यायाम आदि सीखने लगे । स्कूलों ग्रार 
| विद्याथी तक उस अखाड़े में अपना 
3 3 a बढ़ाने लगे | जुम्मादादा जाति के 
S T. ag उदार थे । हिन्दू-सुसळमान 
प्यार की दृष्टि से देखते Me उन्हे 


` 


H जुग्मादाद नामक 
श्रोर लाठी तथा 


AREE विशेष उन्नति देख कर जुग्मा- 
WIS SM व्यायाम-शाला बनाना 
ह E में उनकी यह इच्छा पूरी 

गैर E वही देशी अखाड़ा एक 
RUIT व्यायाम-शाला बन गया है। 
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जुम्मादादा के मरने पर इस व्यायामशाळा का. 
नाम उन्हो के नाम के साथ जाड दिया गया । आज | 
कळ इसे “जुम्मादादाव्यायामशाला? कहते हैं । | 
व्यायाम-शाला का अपना निज का पक उत्त 
भवन बडोदे मै बन गया है। भवन मै व्यायाम की 
अन्य सामग्रियां के अतिरिक्त लाठी, गदा और 
हथियार आदि भी रहते हैं। वे सब शिक्षा के काम 
आते हें | शिक्षा का क्रम कई भागों में विभक्त हे। | 
THA अनुसार उसकी श्रेणियाँ नियत हैं | | 
हर मनुष्य व्यायाम-कला का अभ्यास करने के . 
लिए शाला का सभासद हो सकता है | इसके 
लिए उसे कुछ फीस देनो पड़ती है ओर प्रति दिन 
दो घण्टे सबेरे He तीन घण्टे शाम को अभ्यास | 
के लिए शाला में उपस्थित हाना पड़ता है। 3 
इस संस्था का एक बहुत ही अच्छा नियम यह | 
है कि इसका कोई भी सभासद्‌ किसी प्रकार का | 
व्यसन नहों सेवन कर सकता | oe 
व्यायामशाला मै अभ्यास करने वाळे की समय 
समय पर परीक्षा ली जाती है Hr उत्तीण व्यक्तियों 
को चाँदी, सोने के पदक या अन्य उपहार दिये | 
जाते हैं | कितने ही युवक इस व्यायामशाला से | 
नामवरी के साथ उत्तीण हो चुके d! बडोदे के | 
fra फतहसिंह गायकवाड़ ने भी इस शाला में 
कुछ दिन तक व्यायाम-कला की शिक्षा पाई है। | 
इस व्यायामशाळा के वतमान अध्यक्ष, 
जुम्मादादा के प्रधान शिष्य, प्रोफेसर मानिकरांब हँ 
आप व्यायाम-कला में बड़े दक्ष R अब तक आ ना 
हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न स्थानों से कई सोने आर 
चाँदी के पदक मिल चुके हैं । इस समय 
शाला मे शिक्षा पाने वालों की संख्या ६०० रु 
ऊपर है। : 
व्यायामशाला से मिला हुआ, चुनो हुई 
का एक geared भी है। टूटी हुई ह 
का एक अस्पताल और शाला के छात्रों के 
के लिए एक छात्रावास भी वहीँ ' 


मानिकराव हड्डी जोड़ने मै बड़े कुशल है. | 


Rs 
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इस व्यायामशाला का निरीक्षण बड़े बड़े ant 
ने किया B àm उस पर उन्हाने aga ही उत्तम 
सम्मतियाँ दी हैं । महाराज गायकवाड़ ने भी 
शाला का निरीक्षण किया È Are कई बार इसे 
अच्छी सहायता मी दी है । शाला के सहायकों में 
बड़ादा-राज्य के उच्च राज-कर्मेचारी तथा नगर के 
बड़े बड़े प्रतिष्ठित Àn धनी मानी asta हैं | 

` व्यायामशाळा की नियमावली मै एक नियम 
यह भी है कि उसके अध्यक्ष आळसी We नटखट 
लड़कों का भी सुधार देते हैं । इसके लिए २५ रुपया 


महीना GTA उन्हाने रक्खी है | 
शाळा में मानसिक ग्रोर आध्यात्मिक शिक्षा 
का भी प्रबन्ध है | 


व्यायामशाळा की रिपोट, उसके नियम, तथा 
अन्यात्य कागज पत्र देख कर यह कहे बिना नहीं 
रहा जाता कि इस प्रकार की HI शालाओं की भी 
इस देश मे बड़ी जरुरत है। . 

इस शाळा के नियमपत्र आदि इसके अध्यक्ष को 
लिखने से मिल सकते हैं । 


— 


छब्रिटिश पालियामेंट | 


Heese eon भू-मण्डल में मनुष्यों ने जितनी संस्थायें 


š E 

RE. - 149 स्थापित की E उन सब में ब्रिटिश 

Kin ङ्‌ पालियामेंट का स्थान अधिक उच्च ओर 
pert E : ७ ०७ 

keee उज्ज्वल है । यह dem इँगलेंड, 


को, स्वतन्त्रता की भावना के अनुसार, चलाती हे ओर सुवि- 
gu ब्रिटिश राज्य के अन्यान्य प्रदेशों के राज्यतन्त्र में 
| ' , स्त्रतन्त्रता के उत्कृष्ट विचारों का प्रचार करती है । यही नहीं, 

किन्तु समग्र संसार को स्वतन्त्रता का सचा और शुद्ध आदर्श 
बतलाना भी इसका काम हे । जहां जहाँ प्रजामत के 
अनुसार राज्यतन्त्र चलता है वहाँ वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट 


—_ ee ESSESERESEBESEBEEE 
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ने ही उस तन्त्र के छतप्राय शरीर में नव-जीवन-प्रदान | 
है । यही कारण है कि इस संस्था को पालिंयामेरो |o 
(Mother of Parliaments) का समुचित नाम 

गया है । यह संस्था स्वतन्त्रता की प्रसवित्री है, पर +. 
राज्यतन्त्र में स्वतन्त्रता को प्राधान्य देने में ओरों से fi 
इसकी दिगन्त-विश्रान्त-कीति का यही कारण है । पर a 
इसको जितनी अप्रिय है उतनी ही अप्रिय C हु, 
अतन्त्रता है । निरङ्कुशता ओर अत्याचार तो इसकी a ' ; 
सर्वथा ही त्याज्य हैं । यह सुनियमो का पालन करती (à 1 
gg ut का परित्याग करती रहती है ओर sq ११ i 
दूसरों को करने के लिए प्रेरणा सी करती udi : 
नियम होते हैं वहां यह अपनी सत्ता का उपयोग उन्हा नि, US 
के अनुसार करती है । जहाँ नियमाभाव होता हे वहां fe i 
और न्याय-दृष्टि से यह काम करती हे । अपने उददेश की. 
और साधन के निमित्त जव rant में कुछ न्यूनता पा pe 
होती E तब नये नियम बनाने में यह qu हा जाती है। हि 
प्रकार अपनी नियन्त्रण-व्यवस्था सें नियमों की न्यूनता i. 
पर यह नये नियम बना लेती हे । अपने ae E: 
नियमाभाव हाने पर यह कभी अनियमितता का ag ही n 
नहीं करती, किन्तु श्रात्मसंयम करके योग्यता की mus m 
धारण करती हे । “स्वतन्त्रता देश के सुख और a 


है m A हता 

उत्कप के लिए हे” “बुद्धिमत्ता स्वातन्त्र्य का (४ 
हे?_“'विवेकहीन उच्छङ्काल स्वातन्त्र्य देश को भयावह | Tr 
eu 7 "IT कृ 


हानिकर है चर स्वतन्त्रता की कीति को कलङ्क en ते; 
$"— genfg मूल-मन्त्रों का सदा इसे स्मरण C डर 
राजा और प्रजा, धनाढ्य और निर्धन, ब्यापारी SR aS 
आदि सब राज्य के आवश्यक ug हैं । इन सव के लि पडन 

राज्य-काय्य में बृत्त होने से व्यक्तिगत और जाति m 
का सम-भाव होता है और राज्यतन्त्र श्रेष्ठता सिता है, 
को प्राप्त होता है । इन महा सिद्वान्तों को gee ™ 
मानव-जाति की समग्र राजकीय भावनाओं को 8 
ओर प्रवृत्त करती हे इस रीति से समाज के सङ्ग 
भूतकालीन इतिहास को वर्तमान काल के इतिहा 
यह युक्त करती है ओर भूतकालीन उपयोगी रों क 
करके उनकी सहायता से यह हानिकारक A 
करती है | 


AA 


ate का आश्रय लिखे gu नियम नहीं; 


f 


Y ffe र अलिखित व्यवस्था (Unwritten 

श्राध c 
lion) हे । अब इसी व्यवस्था का कुछ विवरण 
titu 


[015 

u" l 

lofa राज्य के तीन अङ्ग हैं:--(१) राजा (२) sarai 

। पन पा (House of Lords) (३) सामान्य-जनो की 

GET (House of Commons) l इन तीनों में से (२) 

सकी र! 5 ()$ gm को पालियासेंट कहते हे । पालियामेंट 

| 0 
| qa नहीं करती, उसके सहारे राजा राज्य करता है | 
: ८ स प्रका > 

उसी a ce में पालियामेंट का कार्यक्र इस प्रकार हैः-- 

ती है। ३ at का मन्त्री बनाता हे जा पालि 
5 8 जाउन महालुभावों को मन्त्री बनाता हे जा पालिया- 
उन्हा नित. X CS ०७ (ENS 

E à विश्वास-पात्र होते हैं । पालियासेंट सन्त्रियों को 

adi 

र र 


हेश की 


~ 


नहीं कर सकती; यह काम राजा ही का हे । परन्तु 
हली, जो पालियामेंट को अभिमत नहीं, कभी राज्यतन्त्र 


यूनता १, "eS A LES न्य ` MM 
ती है। चला सकता | म्याक, [नयम व हा मान्य हा सकत हैं 


m पहिया खकार करे; वे ही कर लग सकते हैं जो 
am सर ता । यदि कोई कानून पालियामेंट की स्वीकृति 
शा वन जाय तो प्रजा उसको अनुसरण करने के लिए बाध्य 
es "i सक्ती । यदि पालियासेंट की अनुमति लिये 
और हे nean राजा द्वारा नियुक्त हो जाय तो वह मन्त्रि- 
कवा तता नहीँ कर सकता | अन्य देशों के साथ लड़ाई 
wu UR करना पालियामेंट का कर्तव्य नहीं, राजा और 
"का कत्तव्य है । ऐसे कार्य राजा मन्त्रि-वर्ग की 
हरि स करता है । यदि मन्त्रि-वर्ग का कार्य पालियामेंट 
SN x हो तो पार्लियामेंट इस विषय का प्रस्ताव पास 
नज i E 8 मन्त्रियो को अपना पद त्याग 
; री नोकरों की नियुक्ति तथा उनकी 
ता US E हज काय मन्त्रव राजा के नाम 
ट स में है Eu ह लार zl करती; 
। fft इन x ये के _उपयोगित्व में सन्देह होता 

"T मागती है । मन्त्रिवग को जत्र विदित 


दिये + ने x ` y 
गा की. EM *"" में वह यथेष्ट सहायता नहीं 
किये जान है... पद त्याग देते हैं । फिर नये मन्त्री 
I का हे आर मन्त्रियो की अनुमति से राजा 


pem करता हे । बिना पालियामेंट राज्य 
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नहीं चल सकता | इसलिए पार्लियामेंट के सङ्गठन की ue 
देना/मन्तियों का मुख्य कत्त्य है । पालिंयामेंट में निर्वाचित 
Maatai की अवधि जब समाप्त हो जाती है तब मन्त्री 
नवीन प्रतिनिधियों के निर्वांचनाधे घोषणा राजा के नाम से 
प्रकाशित करते हैं । नियमानुसार निश्चित अवधि समाप्त होने से 
पूर्वे, राजा मन्त्रियों की सलाह d पार्लियामेंट को बरखास्त 
कर सकता है । यह तब हो सकता हे जब मन्त्रिवर्ग को जान 
पड़े कि सामान्य लोक-मत और पार्लियामेंट के मत में परस्पर 
विरोध है; अथवा कोई श्रत्यन्तावश्यक नियम किबा पद्धति 
पालियामेंट सें स्वीकृत कराने से पहले, इस विषय में लेक- 
मत का निश्चय होना आवश्यक है | तब नियत अ्रवधि से 
पूर्व ही पालिंयामेंट को बरखास्त करने की और नवीन पार्लि- 
यामेंट के सङ्गठन की सलाह वे लोग देते हैं । पुरानी पालि- 
यामेंट के ged ही मन्त्रियों के मन्त्रित्व जाने का भय रहता 
है । कारण यह कि उनका अपने पद्‌ पर रहना भी तो नवीन 
पालिंथामेंट के ऊपर ही mia रहता है । यदि वे उसको 
स्वीकृत हैं तो बने रहेंगे, अन्यथा नहीं । पालिंयामेंट के ट्टने 
पर यदि नवीन पालिंयामेंट का सङ्गठन राजा न करे तो कुछ 
समय तक प्रतीक्षा करके प्रजा अपने प्रतिनिधि चुन कर 
पालिंयामेंट खोल सकती है । परन्तु इस अधिकार का प्रयोग 
बहुत ही कम होता है । नवीन पालियामेंट खोलने में विलम्ब 
नहीं होता । पालिंयामेंट द्वारा पास किये हुए प्रस्ताव राजा 
से स्वीकृत होने पर सर्व-मान्य होते हैं । राजा कभी 
पालिंयामेंट की इच्छा के प्रतिकूल काये नहीं करता । राजा 
प्रथम विलियम ने एक बार पालिंयामेंट की प्रतिकूलता की 
थी | aaa फिर ऐसा अवसर नहीं ग्राया पालिंयामेंट के किसी 
मन्तब्य या कानून को यदि राजा न माने ता उसका यह 
काम कानून के विरुद्ध नहीं समझा जाता; पर व्यवस्था 
के विरुद्ध (Unconstitutional) अवश्य समका जाता हे | 
यदि राजा अथवा मन्त्री पालिंयामेंट के विरुद्ध राज्य करना 
चाहेंगे तो कभी न कर सकेंगे--प्रजा कर न देगी; नोकरों को 
वेतन न मिलेगा; सेना न रहेगी और सारा राज्य-काय बन्द 
हा जायगा | 


जिस प्रकार राजा और पालिंयामेंट का सम्बन्ध सुव्यव-  । 


स्थित 2, ठीक उसी प्रकार पालिंयामेंट के अङ्गों का पारस्परि 


सम्बन्ध भी सुन्यवस्थित है । जब तक धनाढ्य और सामान्य 


१४६ 
सभायें किसी नियम, कानून या प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर 
लेतीं, मन्त्रि-वगे तब तक उनको राजा के सामने नहीं पेश कर 
सकता । इन दोनां सभाओं में से किसी एक को कोई बात 
ge हो तो वह दूसरी सभा की श्रनुमति अवश्य लेती है । 
यदि यह दूसरी सभा प्रस्तुत विषय में रद्दो बदल करे ओर वह 
पहली सभा को स्वीकृत हा ता वह विषय राजा के सामने 
पेश किया जा सकता हे । परन्तु यदि पहली सभा को वह 
Waga उचित न प्रतीत हा तो वह उसे फिर विचार करने 
के लिए दूसरी सभा में भेजती हे । इस प्रकार जब दोनों में 
एकमत हो जाता हे तब वह पालिंयामेंट से स्वीकृत समझा 
जाता हे ओर राजा के सामने रक्खा जाता हे । सामान्य सभा 
में प्रजा के प्रतिनिधि रहते हैं | इस कारण लोक-मत की प्रब- 
लता होने से अन्त में धनाव्य-सभा को सामान्य सभा के 
निश्चय को स्वीकार ही करना पड़ता है । यदि धनाब्य-सभा 
सामान्य सभा के निश्चय में किसी प्रकार की भूल बत- 
लाती है तो सामान्य सभा उसको स्वीकार कर लेती है । यदि 
धनाब्य-सभा व्यर्थ वैसे ही विरोध करे तो सामान्य-सभा 


अपने मत का विशेष ग्रह करती हे | परन्तु धनाळ्य- 
सभा यदि सामान्य-सभा के निश्चय को लोक-मत के 
प्रतिकूल ठहरावे ओर मन्त्रिवर्ग उसका अनुमोदन करे तो 
मन्त्रिवगे नवीन सामान्य-सभा सङ्गठित करने की सलाह 
राजा को देता है, जिससे लोक-मत ठीक ठीक विदित हे 
जाय। यदि मन्त्रि-वर्ग अनुमोदन न करे अथवा नवीन सामान्य- 
सभा के प्रस्ताव भी धनाब्य-सभा मंजूर न करे, तो मन्त्रि-वर्ग 
सामान्य-सभा के AGHA धनाढ्य-सभा का फिर से निर्वाचन करने 
की राय राजा को देता है । ऐसा होने पर सामान्य-सभा के निश्चय 
बहु-मत की इच्छा पर धनाढ्य-सभा में स्वीकृत हो जाते हैं । 
धनाढ्यो से मतलब विलायत के लाडी से है । उन्हें चुनने का 
अधिकार राजा को हे, और राजा मन्त्रयां की राय से इस 
कार्य को करता हे । इस प्रकार घनाढ्य-सभा के ऊपर मन्त्रि- 
वर्ग के द्वारा सामान्य-सभा का, और सामाच्य-सभा के द्वारा 
“लाक-मत का अङ्कुश रहता हे । यद्यपि धनाव्य-सभा से कोई 
प्रस्ताव स्वीकृत कराने के लिए राजा यथेष्ट नवीन सभासदों का 
नियुक्त कर सकता हे, तथापि यह विशेष सत्ता कार्य में परि- 
Wa नहीं होने पाती । दोनों सभाओं में किसी अकार का 
विरोध उपस्थित होते ही मन्त्रि-वर्ग सामान्य-सभा के अनुकूल- 
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मतावलस्वी घनाढ्यों का निर्वाचन करने की राय हे à gat (Lo 
सलिए धनाढ्य-सभा का सामान्य-सभा fà । कर (0 
x ही करना पड़ता है । घनाढ्य-सभा E 5 है। S 
8 9४ निर्वाचन 
आग्रह अवश्य करती E कि असुक ग्रसुक mena Lo a 
के विरुद्ध हैं। सन्‌ १३०३ में सामान्य-सभा से सह शरीक नही 
धन-सम्बन्धी मसविदे (l'irance Bill) को जय छह के! स 
सभा ने नामंजूर किया तब बहुत वाद-विवाद इ।त कब बे 
कहने लगे कि ele के अनुसार धनाब्य-सभा इस Aber TE? 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती ! अन्त में नवीन पाल्यि॥ ओह वेसा 
सङ्गठन हुआ ओर सन्‌ १९१५ में सामान्य-सभा ने करि के निमित्तः 
सभा की सत्ता को नियमित करने के लिए एक e उपाधि" 
(Parliament Act of 1911) पास कर दिया i Gece 
में वह इस प्रकार हेः [uude १ 
(3) धन-विषयक कानून का मसविदा sg शिवा सः 
सभा की ओर से धनाढ्य-सभा में विचारार्थ पेश बिग पालियामेंट 
तब एक महीने के भीतर ही उसे उस को मंजूर करा शि पं के का; 
अन्यथा वह उसकी स्वीकृति लिये बिना ही राजा केशी WU । 
पेश कर दिया जायगा । राजा के द्वारा स्वीकृत DUE 
वह पास हो जायगा । अमुक मसविदा wy पक्षपद्धरि 
है या नहीं, इस बात का निर्णय सामान्य-सभा का बित में बाध 
(Speaker) करेगा । Fr के मुरू 
(२) दूसरे प्रकार के मसविदे, जो amm दि परक 
लगातार तीन बैठकों Adiga हो चुके हा ग्रोर ण. T 
सभा जिन्हें बराबर नामंजूर करती रही हो, राजा की ॥ 
के लिए पेश किये जा सकते E । राजा की मंजूरी मि lh m 
वे पास gu समरे जायँगे । he I ( 
(३) पार्लियामेंट तीन वर्ष तक pre करेगी | "ree 
दूसरी पालियामेंट का निर्वाचन होगा । a R Wee 
ये नियम जब धनाढ्य-सभा में पहुँचे तब hy 
खड़े होनेवाले धनाढ्यों की संख्या अधिक थी। 3 h 
उन्होंने देखा कि यदि वे उन नियमों rei 
राजा मन्त्रिवर्ग की सलाह से नवीन धनाढ्य सभा 
उन नियमों को स्वीकृत करा लेगा तब लाचार ` 
उन पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ी | : 
दोनों सभाओं में बहु-मत d कायं होता है 
लेना और सभा का कार्य चलाना, wu 


PII ~~ 
~~ 


॥ (Lord Chancellor) का सर सामान्य:सभा 
के anl di (Speaker) याळ प्रमुखका काम | स्पीकर 
d anah निर्वाचन नवीन पाया खुलते ही होता है ! चह 
sla पतविशेष का नहीं हाता | सभा के वाद-विवादों में 
से खोत, शीक नहीं हो सकता | उसका काम सभा के आन्तरिक 
ह जव हार को सुव्यवस्थित रीति से चलाना हे । वाद-विवाद 
: हुआ। शत कब बोलेगा, इसका निय वही करता है । जो 
quier ग्रसभ्यतापूर्वक अथवा नियम-विरुद्ध बर्ताव करता 
पादि गे वह वैसा करने से रोकता है । उसके आज्ञाजुसार प्रबन्ध 
निमित सार्जम्ट-एट-म्से (Sergeant-at-Arms) 
[कक उपाधि-धारी एक अफूसर होता है । आवश्यकता होने 
det इस अफूसर की सहायता से नियम-विरुद्ध या उच्छु- 
Mis काम करने वाले सभासद्‌ को सभा की बैठक 
| किलवा सकता है | 


क्वि] पालियामेंट द्वारा प्रचलित राज्य-तन्त्र की सफलता दो 
के कारण हैः--(१) भिन्नमतात्मक दो पक्ष हा जाने 


पक्षपद्दति--साघारणतः दो पक्ष हा जाने से काये की 
तिता में बाधा होती हे; परन्तु पालियामेंट में यही पक्ष कार्य- 
सत के मुख्य साधन है । जहाँ बहु-मत से कार्य होता है 
रायः R E व्यक्ति अपनी अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी 


sig पकावे तो कार्य-सिद्धि कैसे हा ? पालियामेंट.में दो 
जा की | प हेः--उदार पक्ष (Liberal Party) ओर संरक्षक 


aft fet ऐ है. १७४०७ Party) । उदार qw के दो मुख्य 
E EUN के प्रभुत्व को बढ़ाना (२) हानि- 
Bo का संहार करना । संरक्षक पक्ष के भी दो 


E. à 
M NO) "eredi और धमांचाया की सत्ता 


व त = रखना (२) पुरानी संस्था यदि हानिप्रद भी हो 
ph नष्ट न होने देना । वास्तव में राज्य-तन्त्र विषयक 
gr सिद्धान्त जुदे जुदे हैं और अपने अपने सिद्धाल्तों 
भासद h है। प्रत्येक पक्ष अपनी अपनी कार्य-पद्धति का 
us । जिस समय सामान्य-सभा के लिए सभा- 

BS जिस हाता हे उस समय मत देने वाले (Voters) 
९ ३३ क दोता हे वह उसी पत के किसी 
qu अपना मत देता हे । इस प्रकार चुनाव हो 
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१४७ 

८९ पत्तों zx 5S PN 

पत्त के नेता (Leader) को राजा 
wana Une 

निज का मत-भेद होने पर a e 

PY र भी, उस पक्ष के अनुयायी अपने 

नेता की हाँ yi हाँ मिला देते हैं । जहाँ नेता को अपने मत 

का भामा नहा होता वहाँ पर वे अपना मत-भेद प्रकट कर 

देते हैं। परन्तु जव अचुयायियो को पने नेता के मत का 

अनुमोदन नितान्त अयोग्य और ्रन्यायपूणे प्रतीत होता है 

तब वे अपना स्वतन्त्र मत देते हैं । ऐसा करने से उन्हें बहुधा 

अपना पक्ष त्याग करना पड़ता है । इस प्रकार प्रत्येक पक्ष के 

अनुयायी सभासद्‌ स्वच्छन्दता-पूवक कार्य नहीं करते. वे 

छोटी छोटी बातों में मतान्तर को भी मान कर एकतापूर्वक 

नेता के मतानुसार चलते Eq ऐसा करने से उनके पक्ष के 

हाथ में राज्यतन्त्र बना रहता है.। शासक qq ्रपनी श्रधिक 

संख्या वाले पत्त का दुरुपयोग न कर सके, इसलिए विरुद्ध पक्ष 

वाले उसके कायो की निरन्तर टीका-टिप्पणी और समालोचना 

किया करते हैं, और समय समय पर शासक पक्ष से स्पष्टी- 
करण ओर उत्तर मांगते रहते हैं । पत्तो का बलाबल समय 

समय पर नियत हुई पालिंयामेंट में निश्चित हुए लाक-मता- 

नुसार बदलता रहता है । मोका आने पर शासक पक्ष 

राज्याधिकारःभरष्ट हो जाता हे ओर राज्याधिकार-भ्रष्ट विरुद्ध 

qq शासक पत्त हा जाता है । इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थितियों 
के होने पर शासक पक्ष के कायों में भी फेरफार हुआ करता 
है। अ्रधिकार-अष्ट पक्ष अपने सिद्धान्तों के महत्तव को कभी 
नहीं. गिराता ओर पुनः अधिकार प्राप्त होने पर वह किस 
प्रकार राज्यतन्त्र चलावेगा, इसका दिग्दर्शन निरन्तर 
कराता रहता हे l यदि एक at qq हो अथवा भिन्न भिन्न 
मत हा तो लाक-मतानुसार राज्य-तन्त्र न चल सके ओर 
श्रधिकारिवर्ग का नियन्त्रण भी न हा सके । 

— ध्नाब्य-सभा में भी दो पच हैं । नवीन पालियामेंट का 
निवीचन होने पर उसके पक्ष नहीं बदलते | उसमें संरक्षक 
qq की संख्या अधिक है । परन्तु सामान्य-सभा में जिस पक्ष 
की संख्या अधिक होती हे उसी पछ के हाथ में राज्य-शासन 
रहता हे । ates 

मन्त्रिमण्डल--ऊपर कहा जा चुका है कि प्रबल 
पक्ष के नेता को राजा «प्रधान मन्त्री के पद्‌ पर नियुक्त करता 


à ^ 
ह 1 अपने 


| 


१४८ 
हे । प्रधान मन्त्री की सलाह के अनुसार ही वह उसके पक्ष 
के मुख्य मुख्य मनुष्यों का भिन्न भिन्न विभाग के 
मन्त्रियों का पद देता हे। इस प्रकार नियुक्त हानवालं 
मन्त्रिया के समूह dr मन्त्रि-सण्डल अथवा मन्त्रिवरा 
( Cabinet ) कहते है । इस मण्डल म बहुमत सं काय 
नहीं हाता । अपने अपने विभाग के मन्त्री अपने अपने विभाग 
का काम चलाते हैं । जब किसी विभाग के सम्बन्ध में काई 
meant विषय उपस्थित होता हे तब वह समग्र afa- 
मण्डल के समक्ष रखा जाता हे । प्रधान मन्त्री उस AA- 
वर्ग का नायक होता है । जिस मन्त्री का मत दूसरा छ 
भिन्न हाता हे वह मन्त्रिमण्डल (Cabinet) से श्रपना पद 
त्याग कर देता है । मन्त्रि-मण्डल की बेठक गुप्त रीति सं हाता 
हे । उसके काय-क्रम की ख़बर पालियामेंट को नहीं हाती । 
यही मन्त्रिमण्डल समस्त राज्य-व्यवस्था चलाता है । अपना 
कार्य करने के नियम ओर धन की स्वीकृति, यह पालियामेंट 
से अपने अधिक अनुयायियो द्वारा करा लेता हे । 
कोई मन्त्री धनाव्य-सभा का सभासद्‌ होता है ओर 
कोई सामान्य सभा का । मन्त्री की सहायता के लिए प्रायः 
उपमन्त्री भी होता हे । ऐसा भी होता E कि मन्त्री एक 
सभा का सभासद्‌ होता है तो उपमन्त्री दूसरी सभा का । एक 
प्रालियामेट की अवधि समाप्त होने ओर दूसरी नवीन पार्लि- 
यामेट का निर्वाचन हा चुकने पर इन मन्त्रियों ओर उपसन्त्रियों 
के बदल जाने की सम्भावना होती हे । इसलिए प्रत्येक 
विभाग में स्थायी उपमन्त्री भी होते हैं, जा पालियामेंट के 
सभासद्‌ नहीं होते वे श्रपने विभाग के काय्यादि का निवेदन 
मन्त्रिमण्डल से करते रहते हैं । 
ऐसा कोई लिखित नियम नहीं कि पालियामेंट के 
सभासदों में से भ्रथवा प्रबल पक्ष के अ्रनुयायियों में से ही 
किसी को राजा प्रधान मन्त्री नियत करे । परन्तु यदि 
प्रबल पक्ष के श्रबुयायियों में से ही कोई प्रधान मन्त्री न 
बनाया जाय तो राज्य-तन्त्र के चलाने में पालियामेंट की 
सहायता नहीं मिल सकती | 


मन्त्रिमण्डल राजा के नाम से राज्य करता है । पार्लि- 
quiz राज्य-तन्त्र के कायों के बीच में नहीं पड़ सकती । हाँ, 
पॉलियाम zi C ~ ^ t. केफियत 
यामेंट मन्त्रिवग से उनके कायाँ की केफियत माँग सकती 
हे af पालियामेंट को वे काय इष्ट न हा ता वह मन्त्रि-वर्ग 


Nm 
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dr सहायता देना बन्द कर सकती 
हे कि वे किसी विषय का स्पष्टीकरण न करें gy 
रक्खे। मन्त्रिवग पालियामेंट आर लोकमत के अनुसार ह 
करता है । इसलिए राजा भी मन्ति की सलाह | 
काम करता 
करता है । इसीलिए कहा जाता है कि--“राजा qu 4५ ब 
चित काम नहीं कर सकता (1५1110 can do no wg, ima 


परन्तु बिना राजा के राज्यतन्त्र नहीं चल सकता । प्र. a 


राज्य करना ही राजा का कास हे। महारानी 
- 

महाराज सप्तम एडवड आर महाराज पञ्चम Ra. 

राजनीति AURA का महत्व विशेष सिद्ध हुआ है॥ T 


सामान्य-सभा के लिए प्रतिनिधि चुनने का fg 
उन लोगों को हे जा नगरों अथवा परगनें में रहते हैं । शि 
पास अमुक स्थावर सम्पत्ति हाती है या जो अमुक का हें 
वही प्रतिनिधि चुने जा सकते हे । इस सभा में ह 
से ४६९, वेल्स से ३०, स्कांटलेंड से ७२, र ग्रा 
लेंड से १०३ प्रतिनिधि चुने जाते हें । इस प्रका 
सभासदों की संख्या ६७० हे । सब के सब प्रतिनिधि 
सभा की बैठकों में उपस्थित नहीं होते । चालीस सरम 
का कोरम (Quorum) होता हे--ग्रथात्‌ कम से IN qur 
सभासद्‌ उपस्थित Er तो काम चलता SOUTH 
पार्लियामेंट का सभा-गृह वेस्ट मिनिस्टर ud (Wenn 
nister Abbey) नामक सुविशाल भवन है । उत्त अप 
में सामान्य-सभा का स्थान हे और दक्षिण A mE: 
का । परन्तु सभा का स्थान इतने प्रतिनिधियों क “| धाक 
लिए पर्याप्त नहीं । उसमें केवल ३४० प्रतिनिधि ही शरा रताः 
बैठ सकते हैं । इससे अधिक संख्या यदि हा ते 
को सिकुइ कर ASA पड़ता है अथवा खड रहना र 
सभा-गृह के छोटे होने से एक बड़ा भारी लाभ T€ 
भाषण खूब अच्छी तरह सुनाई देता दै! 
सब सभा की बैठक होती है उस समय बहुत स॑ es 
यासेंट के पुस्तकालय में अथवा इधर उधर 

मत ( Votes ) लेने का समय आने पर A घंटी 
तब वे सब के सब सभा“गृह में ग्रा जाते E ' 
के सभासदों की संख्या अपनी जीत के लिए 


[सद्‌ Te 


oe 


होती है तब उस पक्ष के ग्रेत्साहक (Whips) 
> qq के सभासदा का एकत्र कर ले आते 


Mo 


Š 
आर झे aTi 
E में किस पक्ष के मत अधिक E, इस बात 
एक 
aker) का निय ठीक न जेचे तो 
md का के प्रमुख (Speak ) 


wy agi अथवा न कहने वाले सभासद्‌ जुदे जुदे 
ied 

की ठीक ठीक गण 
TEE हैं । वी उ : ना होती 
) 1100) पमा का कार्य सायङ्काल के ४ बजे से प्रारम्भ होता हे 
ता Ls रात के ११ बजे बाद काइ ARAR काय हाथ मे 


र उस$ ज्या जाता । 

गी विशी aan कोई ६२० सभासद्‌ हें । प्रति वर्ष 
AN पर ` 

ज की; jag नये धनाढ्य चुने जाते हैं । इससे सख्या उत्तरोत्तर 

ग्रा ह॥ | जती है। gas के धनाढ्य वंशपरम्परा से सभासद्‌ 


AAR 


का श्री है। छाटलेंड d १६ aaa चुने जाते E 
ते हैं | रि वषे बदलते रहते हैं । श्रायरलेंड के २८ प्रतिनिधि 
SET है। ये एक बार हो जाने पर यावज्जीवन बने रहते हैं । 

TÄ dde २६ धमाचाय धनाव्य-सभा के सभासदू होते 


A ls EY ^ A (Cs 
ओर MIA की dem बहुत देर तक नहीं रहती । 


प प्रका॥ ख़ नवीन पालियामेंट निर्वाचित होती है तब राजा 
PUN दोनें वहाँ ग्रा बैठते हैं । धनाळ्यों की पलियां भी 
स स i ERRAN के सभासद्‌ अपने सभामण्डप में 
म सी वफादारी की प्रतिज्ञा करते Ep फिर धनाब्य-सभा 
अन्यथा ग्रा से श्यामदण्डधारी (Keeper of the Black 
गाएक उपाधिधारी व्यक्ति राजा का सन्देश लाता है 
E TA ECT सामान्य-सभा के सभासदों को 
iak ma अपने प्रमुख (Speaker) को आगे 

में उपस्थित मण्डली के समक्ष नंगे सिर 


ही शरि श्राप 
ar E खड़े होजाते हैं । राजा उनको राज्यकार्य 
ता पढ़ 295186) सुनाते हैं । सन्देश का उत्तर देने 


विचार 
[भ यि जाते n Ee का फिर वे सभासद्‌ अपने सभा-गृह 


| नि Ras को ES पक्ष उत्तर में अपने राज्यतन्त्र-विष- 
| करने का प्रयत्न करता हे । यहीं से 
भिन्न NT होता हे । भिन्न भिन्न विषयों के 
स्थापित होती हैं और उनकी 
1 राजा किया जाता हे। कई महीने तक कार्यक्रम 
d पालिंयामेंट का काम बन्द (Prorogue) 
3" पालियासेंट खुलती (Open) है तब 


~ > SST P " 
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सवत्‌ काय प्रारम्भ होता है । राजा की अनुपस्थिति में 
लाड चान्सलर (Lord Chancellor ) उनकी ओर से 
सन्देश सुनाता हे | 
यह ब्रिटिश पालि यामेंट का दिगदर्शन मात्र है । इतने 
सं इस महती संस्था के प्रखर प्रताप का कुछ ज्ञान हो जायगा । 
€ प्रताप पालियामेंट को थोड़े समय में नहीं प्राप्त हुआ । 
कई शताब्दियां तक निरन्तर श्रम करने के बाद आज यह 
गारव उस प्राप्त हुआ है | यूनाइटेड स्टेटस, फ्रांस, जर्मनी, 
इटली ओर जापान इत्यादि ने इसी पालियामेंट का ग्रनु- 
करण किया है, पर ब्रिटिश पालियामेंट में जैसी सरलता से 
काय हाता हे देसी सरलता से अन्यत्र नहीं। विविध पत्तों 
का समभाव जेसा ब्रिटिश पालियामेंट ने किया है वैसा अन्य 
देशों की संस्थाओं ने नहीं किया । जो स्वतन्त्रता, आत्मसंयम, 
मर्यादारक्षण, ब्रिटिश पालियामेंट ने दिखाया है वह मानव- 
इतिहास में अद्वितीय हे। धन्य हे उस जाति को जिसने 
अद्भुत धेय्य, अतुल पराक्रम और सतत परिश्रम सें ऐसी 
संस्था का निर्माण किया । 


प्रभुशङ्कर महता, do To, एल-एल० dio 


— 


कुळ आधुनिक आविष्कार | 


nmu saat देशों मे नित्य नये आविष्कार 
E S 3 होते रहते हैं। वहाँ के विज्ञानः 
Bee Win É वेत्ता ग्रार यन्त्र-विद्या-विशारद 
À IB दिन-रात इसी घुन में लगे रहते 
Sigua in oy हे कि ad ऐसी ai बात, नया 
तत्व या नया यन्त्र निकाले 
जिससे मानव-जाति का श्रम HIC कष्ट कम हा जाय 
Sie उसे सुख are सुविधा प्राप्त हा ।- यूरप ग्रे 
अमेरिका मै इन विद्वानों के किये हुए आंविष्कारों 
का वृत्तान्त वैज्ञानिक पत्रों मे, समय समय पर, 
बराबर छपता रहता है | वहाँ इस विषय के बहुत 
से सामयिक पत्र निकलते हैं । उन्हें पढ़ कर aa 
साधारण, देशी-विदेशी, सभी विज्ञांनवेत्ताओं के 


आविष्कारों का हाळ तुरन्त जान लेते हें रोर इनसे 
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'लाभ भी खूब उठाते हैं । परन्तु हमारे देश की 
fear भो भाषा मै ऐला कोई वैज्ञानिक पत्र नहा 
. निकलता जिसमे सारे संसार के विद्वानों के आवि- 
emit का वृत्तान्त नियमित रूप से बराबर निकलता 
हा । हाँ, अँगरेजी, बंगला, मराठी आदि के कुछ पत्र 
ta अवश्य हैं जिनमें मुख्य मुख्य आविष्कारों का 
सारांश कभी कभी छपता है । पर हिन्दी में ता ऐसे 
पत्रों का नितान्त अभाव है । यह बड़े दुःख का 
बात है। 


अमेरिका के विद्वानों ने जा मुख्य मुख्य आविष्कार 
किये हैं उनमे से दोा-चार का संक्षिप्त उद्लेख नीचे 
fear जाता है। 


टेलीफोन के हारा फोटो भेजना 
फ्रांस देश में एडवडे बेलिन नाम के एक प्रसिद्ध 
 मातिक-शास्त्र-वेत्ता रहते हैं। आपने हाल ही में एक 
_ पेसा यन्त्र तैयार किया है जिसकी सहायता से 
` टेलीफोन के द्वारा फोटो बहुत दूर तक क्षण 
में भेजे जा सकते हे | अब तक दूर-देशा-स्थित 
मनुष्यों से बात-चीत ते टेलीफेन के द्वारा की जा 
सकती थी; परन्तु उसकै द्वारा फाटो भेजने की 
सुविधा न थी । सैकड़ों मील की दूरी पर बैठे हुए 
आज जिस मनुष्य से बात-चीत करके हम एक 
ट मे अपना या दूसरों का परिचय प्रदान कर 
सकते हैं उसके पास अपना या दूसरों का फोटो 
w भेजने में हमे अपेक्षाकृत बहुत अधिक समय लगता 
Be बहुत कठिनाइयाँ पैदा होती E | मान 
जिप कि एक ,खूनी डाकू आज दस बजे प्रयाग 
खे रेलगाड़ी द्वारा कानपुर को रवाना हुग्रा are 
ही देर बाद पुलिसवाले का इस बात 
मै प्रयाग की 
से पकड़ने 


८ 
Digitized by Arya Samaj ro? and eGangotri 


हाल में विज्ञान ग्रोर यन्त्र-विद्या मै यूरोप और _ 


EC ` [ Mur 
बड़ी कठिनाइयाँ उठाना पड़ेंगी और सम्भव है 
वह आँखें मै घूल डाल कर निकल भी ज्ञाय n 
साहब का आविष्कृत यन्त्र इन कठिनाइयों à 
कर देगा ग्रार अन्य प्रकार से भी उसके 
मानव-जाति का बहुत कुछ लाभ होगा। 

बेलिन साहब का यन्त्र आकार में बहुत है 
है ग्रैर कुछ भारी भी नहों है । उसमें उपर 
Ser सा Asa और नोचे तथा आसपास ay 
पुरज हैं । इसी बेळन मै फेटा की तसवार₹ 
दी जाती है | यह फेटे! एक विशेष प्रकार केकाः 
पर उतारा जाता है, जिसमे एक चिपचिपी 
लगी होती है। इस चीज़ की तासीर से कागज! 
जञा फोट उतरता है बह कहीं SAFT ei 
कहाँ खाली होता है । 

बस यही फोटो लिपटा हुआ यन्त्र टेलीफोत 
तार से संयुक्त कर दिया जाता है । बिजली 
शक्ति से यह यन्त्र चलने लगता है Hm ai 
जिसमे फोटो लिपटा होता है बड़े जोर से] 
लगता है । इस प्रकार धीरे धीरे फेटे का प्रतित 
टेलीफोन लाइन के दूसरे सिरे पर लगे हुप यत 
जाकर अङ्कित हा जाता है । दूसरे सिरे पर जा 
होता है वह भो वैसा ही हाता है जैसा किए 
सिरे का । दोनों की. सूरत-शकल मे कुछ भी 
agi हाता । हाँ, इतना अवश्य है कि जहा 
भेजा जाता है वहाँ के यन्त्र के बेळन में फेटे 
जगह मसाला लगा हुआ एक खादा काग 
दिया जाता है । टेलीफोन द्वारा भेजा हु U 
चित्र उसी पर जाकर अङ्कित होता है। | 

इस प्रकार फोटो टेलीफोन लाइन के द्वार 
दूर दूर तक भेजे जा सकते हैं । qu 
लाइन से जिस समय फोटो भेजा जा रहीं | 
लाइन से उसो समय ae लोग बात-चीत 4 
सकते हैं । उनके काम में कोई विज्न नहीं | 
यह न समभिएगा कि इस यन्त्र की स 
केवल दस ही पाँच मील की दूरी तर्क 
जा सकते हैं । परीक्षा करके देखा गया 


on, Haridwar 
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fra के नये सुलतान प्रिन्स हुसैन कामिल पाशा । 
इंडियन प्रेस, प्रयाग 
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s 
E t द्वारा सेकड़ों मील के 


a 5 ठीक ठीक फोटो भेज सकता है | हाल 
के द्वारा um फोटो पूरे ४५० मील की द्री 
M er था | पर असली और भेजे हुए फेरा 
- कल में कोई अन्तर नहा पड़ा। . 
समद्रोदरगामिनी गाडी 
qm ar अमेरिका वाले स्थळ, जल और वायु- 
॥ढठ सबके राजा हैं । वे जिस प्रकार पृथ्वी पर 
रानी से चल-फ़िर सकते है उसी प्रकार समुद्र 
धरग्राकाश में भी विचरण कर सकते हें । परन्तु 
तक उनमे यहद शक्ति न थी कि वे जळ के नीचे 
र के पेदे पर भी वेसे ही भ्रमण कर सके जैसे 
कपी या आकाश पर । हाळ की एक ईजाद ने 
[क्म को भी पूरा कर दिया । यूरोप के एक 
्त्रविद्याविशारद ने ऐसी गाड़ी बनाई है जिस 
एवैह कर मनुष्य बड़ी सुगमता से समुद्र के नीचे, 
ह पर, इधर उधर जहाँ चाहे, जञा सकता È | 
यह गाड़ी ताल मे सवा पाँच मन से अधिक 
हैं है। मजबूती में ता यह अपना सानी नहीं 
हती । पानी के दबाव अथवा चट्टानों या जहाजं 
imd यह कदापि नहीं टूट सकती | इसको 
y E: तब पानी के ऊपर और नोचे ले जा सकते 
छ घुमाते ही यह पानी का चीरती हुई aga 
चली जाती है Are पेदे ^ DET 
E लगती è जैसे E TTS ड्या 
=) CS सड़कों पर गाड़ियाँ 
Sas à qc E हुए मनुष्य की तबीयत 
hia EC नहीं घबराती e साँस 
à केत ART पड़ती। क्योंकि इस गाड़ी 


कोरी दया भरी रहती 2 । गाडी के भीतर पानी 
aq नहों र समुद्री जानवर के आक्रमण करने का 
पी है cM । कारण यह कि इसकी बनावट 
रहता है 
मिभ चे सब 
\ So à 


> 


इसका सवार इन दोनों बातों से 
इस गाड़ी के सवार को दिन मे 
चीज़ साफ साफ़ दिखाई देती 
के समय किसी क्रिम प्रकाश 
नेही । अलबत्ता रात को गाड़ी मे 
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र्रजा 


a we जला दिये जाते है । उनकी सहायता 
पुसाफर समुद्र के तल की सब as अच्छी 
तरह देख सकता है Hm उसका वहाँ चलने-फिरने 
कोई कष्ट नहीं हाता | इस गाडी में टेलीफोन भी 
लगा रहता है, जिससे उस पर बैठा हुआ मनुष्य 
समुद्र की सतह के जहाजो पर स्थित मनुष्या से 
बराबर बात-चीत कर सकता है। गाड़ी मै भरी हुई 
हवा कोई तीन चार घण्टे तक काम दे सकती है | 
इसके बाद गाड़ी में ताज़ी हवा भरने के लिए ऊपर 
आने की आवश्यकता पड़ती है । गाड़ी को ऊपर 
आने में देर नहाँ लगती | कळ घुमाते ही वह ऊपर 
को चल देती है ग्रौर क्षण भर में समुद्र की सतह 
पर आ जाती है । कहते हैँ कि यह गाड़ी काई १३० 
miz गहरे समुद्र के तल तक AT मै जा सकती है | 
जब यह गाड़ी नोचे हाती है तब इसका सम्बन्ध 
समुद्र की सतह पर थित एक नाव से बना रहता 
है ्रौर उसी की सहायता से वह चलती भी है। 
इस गाड़ी के आविष्कार ओर प्रचार से बड़े 
लाभ हा सकते हैं | केवल यही. नहीं कि इस पर 
बैठ कर लोग, व्योम-विहरण की तरह, समुद्रोदर मै 
विचरण करने का आनन्द प्राप्त कर सके, किन्तु सैकड़ों 
फ़ोट गहरे समुद्र में पड़े हुए बड़े बड़े अमूल्य पदाथों के 
खोजने मरोर निकालने में भी इससे बड़ी मदद मिलेगी । 


SaaS 


जा जहाज करोड़ों का माल लिये इप समुद्र मे डूब . 


जाते हैं उनके पता लगाने का अब तक काई उपाय न 
था । परन्तु अब ये गाड़ियाँ उनका पता लगाने रौर 
उनसे माल निकालने में बहुत सहायता पहु चावंगा | 
फिर, जहाजो की मरम्मत करने HTC समुद्र मे तार 
लगाने तथा अन्य सामुद्रिक कायां मे भी ये गाड़ियाँ 
बड़ा काम देंगी | अँगरेजी मे इस प्रकार की 
गाड़ियों के “Submarine Sledge” कहते & | 


एक घण्टे में चौदह हजार रकाबियाँ 
घोनेवाली कल 


यारप वाले सभी बातों में हद करते हैं। नई E 
नई कलें के निकालने में तो वे बड़े ही सिद्ध-हस्त | 


A 


हैं। वे ऐसी ऐसी अद्भुत कलें इजाद करते HS 
दुनिया उनका हाल सुनते ही दळू रह जाती है | 
और ते Ene, aaa धाने की भी कल उन्होंने बना 
डाली | फिर कल भो ऐसी वैसी नहों | डसके द्वारा 
पक घण्टे में चादह हज़ार बतेन थोये जा सकते हैं । 
ठिकाना 
EE xa 2 i आविष्कार फ्रांस qu के हैमेट 
नामक पक विद्वान्‌ ने किया है | यह बढ़िया qu 
के fama लोहे की बनी हुई है anc बहुत ही मजः 
बूत तथा सादी है। इसके केवळ पक ही आदमी 
चला सकता है | इसके चलाने में कुछ बड़ा परिश्रम 
भो नहों पड़ता । यह कल ढोलन के आकारका है 


re fan में कोई एक गज़ है जब कल चलती 


है तब gres बड़ी तेजी से घूमता है । डस समय 
इस पर रक्खो हुई रकाबियाँ आप ही आप मजती- 
आती die चमकदार होती जाती हैं | दख ARE 
W काई चालीस रकाबियाँ erm होती हैं। इस 
हिसाब से १४,४०० रकाबियों के साफ होने में 
केचल एक ही घण्टा लगता है। 
जिन लोगों ने देखा है उनका कथन है कि इस 
कल के घोये हुए बर्तैन जैसे साफ़ HIC चमकदार 
हा जाते हैं aa हाथ के धोने से नहीं हा सकते | 
पेरिस नगर में कहो कहां इसका प्रचार भी हो गया 
है die लोग अपने यहाँ के बतन इसी कल से साफ़ 
कराने लगे हैं यद्यपि यह सच है कि मामूली gel 
के लिए यह कळ कुछ बहुत उपयागी नहाँ, तथापि 
बड़े बड़े हाटल, भोजनालय, अस्पताल, अनाथालय, 
छात्रालय आदि, जहाँ नित्य हज़ारों बतेन धोने का 
काम रहता है, इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं | 
सुनते हैं कि हैमेट साहब ने छोटे कामां के लिप 
छाडी कळ भी बनाई है, जिसके द्वारा एक घण्टे में 
२४०० aaa AWA जा सकते हैं । 


एक मिनट में बारह हजार डाक- | 


| टिकट तैयार करनेवाली कल 


_ संसार में इस समय जितने सभ्य देश हैं सब मै 


| [डाक के टिकटों का प्रचार है | हर साळ प्रत्येक देश. 
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में करोड़ों टिकट बिक जाते हैं | उनके तैयार व | 
में बहुत अधिक समय A खच लगता है । अ 
संसार भर के प्रायः सभी राज्यों को एक ऐसे a, 
की बड़ी आवश्यकता थी जिसके द्वारा reis 
कम समय और कम E में तैयार हो जाया क] 
इस आवश्यकता का स्टिकनी साहब के mial 
यन्त्र ने पूरा कर RAN | | 

इस यन्त्र के द्वार एक मिनट में पूरे m| 
हजार डाक-टिकट छापे जा सकते हैं। साथ ह 
उनमें गोंद भी war दिया ज्ञाता है, वे geri 
लिये जाते हैं Gp des काट कर मोड़ भी हि 
जाते हैं । यद्यपि सर्वलाधारण को यह qam] 
आश्चर्य होगा कि ये सब कास एक ही मिनिटा) 
कैसे हा जाते हैं, तथापि हे! जाते हैं, यह अब | 
aa: BI इस कल के हारा टिकट छापने व! 
काम अमेरिका में शीघ्र ही spuma हाने वाला है। | 


SN. AAA 
हमार शातानाथ | 
न पूछें आप हम हैं कोन ? क्या हैं ? 
दुखी हैं दीन भारत की प्रजा हैं । 
कृपा यद्यपि बडी सरकार की हे , 
निरन्तर दृष्टि हम पर प्यार की है ॥१॥ 
नये नित स्वत्व हमको सिल रहे हैं , 
मगर हम हाय जड़ से हिल रहे हैं। 
कहें निज कष्ट की केसे कहानी , 
विवश हभ को किये है बेज़बानी ॥२॥ 
उधर जो आज प्रतिनिधि हैं हमारे , i 
कि जो ag सिद्धि नव निधि है हमारे। | 
नहीं उनको हमारी कुछ ख़बर है , 3 
अगर हे तो निहायत बेश्रसर है MRI 
कभी वे देखते दुर्गति हमारी , 
हमारी मूखेता gala हमारी | 
सदा पशु-तुल्य ही जीवन बिताना , 
gu की यन्त्रणा से तड़फड़ाना | 
सदा भू-स्वामियां की लात सहना » 
हृदय-वेधक सभी की बात सहना ! अ 


ay 


jeu 


| का हमें पवत्‌ समझना 
बिना ही बात के हम से उलझना ॥९॥ 


हमारा मौन रह कर मार कि 
दिखाना दाँत भय से गिड़गिड़ाना । 
aia देखते ये दुःख आते 
बिठाते शीश पर आंखें बिछाते ॥६॥ 
qmd हम कि प्रतिनिधि हें हमारे 
यही हरि, हर, यही विधि हैं हमारे | 
कभी वे देखते केसी कुटी हैं , 
श्रकालें से पड़ी जा याँ लुटा ह ॥७॥ 
वही हैं दुःख, हाँ हे T इतना 
कभी गन्दा न होगा नके इतना d 
कि जितनी गन्द्गी फेली यहाँ हे 
कि है जा वस्तु वह मेली यहां हे ॥८॥ 
समते वे महा दुख है गरीबी ; 
मगर AKA अपनी बद-नसीबी । 
ग्रधिक प्रतिनिधि हमारे नास के 
मिलाये' हाँ में हाँ, इस काम के हैं ॥&॥ 
इन्हें तो काम अपने काम से है , 
उन्हे ता सिफ मतलब नाम से है | 
सममते हैं इसी में ठाट साहब ! 
कि मिल लेते हैं हम से लाट साहब ॥१०॥ 
उड़ात माज हे IS नगर में , 
उन्हे क्या हा किसी के कुछ न घर में । 
उन्ह क्या हम लुटे जा दिन zur? 
उन्ह ह क्या पड़ी जो आये आइ ॥१ १॥ 
हारों कमचारी घूस dd 
__ रूधिर सम धन हमारा चूस लेते । 
ग भो बेगार भुगते' मार पड़ती 
नहा इस जिन्दगी पर क्षार पड़ती ॥१२॥ 
E कहा तक हम कहें हे कष्ट कितने , 
| गे हेंगे देह भर में राम इतने । 
A PR प्रतिनिधि हमारे सा रहे E 
3 "i E गम कि हम क्या हो रहे हैं ॥१३॥ 
दु क्या दिखाये , 
सुनते हमारी क्या सुनाये। ` 
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Lien १५३ 

कि वे तो “आनरेवुल”' आज कल हैं 

दरिद्री हैं, दुखी हैं, हम विकल हैं ॥१४॥ 
हमार हैं हमा से यह रुखाई 

भला किस भांति हो कहिए भलाई । 
उचित था dud वे गति हमारी 

समभते क्यों हुई श्रवनति हमारी ॥१४॥ 
स्वयं श्राकर ख़बर लेते Tat की | 

ख़बर सरकार को देते gu की | 
हमारी भूल सब हम को जताते, | 

हमार स्वत्व भी हम को बताते ॥१६॥ 
हमारे आप तब नेता कहाते , 

बँटा सकते जहाँ तक दुख बँटाते | 
अगर होता हमें इनका सहारा , 

न होता बाल बांका फिर हकारा ॥१७॥ 
किसी की aa थी आंखे दिखाता , | 

न कोई फिर हमें बेजा सताता । 
पुलिस के धोर पंजे में न पड़ते ; 

न चोकीदार फिर हम से अकड़ते ॥१८॥ 
हमारे खेत यों हम से न छुटते , 

बिना अपराध ही हम यों न Ged | 
कभी जो वे सुपथ हम का दिखाते , 

न फिर हम यों कुपथ में हाय जाते ॥१३॥ 
सदा वे किन्तु रहते दूर ही हैं , 

इधर हम हाय दुख से चूर ही हैं । 
गरीबों की उन्हें क्यों याद आये , 

न उत्तर-दायिता क्यों भूल जाये ॥२०॥ 
न तो श्रभिमान से फुरसत उन्हें है , || 

न ग्रपनी शान से फुरसत उन्हे हे । | 
इसी का नाम हैं क्या दुर सवा 

भले उन पूर्वजों के नामलेवा ! ॥२१॥ 
सदा मशहूर जो उपकार में थे, 

पहु चते इन्द्र के दरबार में थे । 
निभाते हैं नहीं कत्तव्य अपना , 

दिखाते हैं न कोशल भव्य अपना ॥२२॥ 
करें क्या एक दो जो मन चले हैं , . 


बताये' आप कितने गोखले हे? gx J 


RR RAR ee 


भरोसा है कि ये शिक्षाभिमानी , 

कभी ता लीक छोड़ गे पुरानी ॥२३॥ 
नये उत्साह से कुछ काम करके , 

- STER त्रयलाक में निज नाम करके | 
gut इस देश के सब दुख qul, 

न क्यों फिर काम-तरु फूले फलंगे ॥२४॥ 
कुश्रवसर में सुआशा ही दवा हे | 
बदलती देखिए कब तक हवा है ॥ 

एक ग्रामीण 


सरकारी सिक्का ओर भारतीय धन | 


2१9८9४ सट इंडिया कम्पनी का चारटर (इक्रारनामा) 
bd $ a खतम होते ही हिन्दुस्तान में विदेशियों 
xX s 9 की धूम मच गई। व्यापार का रङ्ग 
OURAN खिलने लगा । वाणिज्य की उन्नति के 
लिए कम्पनी ने सन्‌ १८३४--५४ इसवी 
तक, श्रर्थात्‌ बीस वर्षा में, ६८४ करोड़ के रुपये ढाल दिये; 
मगर भारत जैसे देश को इतने से क्या होना था । चांदी 
बराबर श्राती रही ओर सिक्के बनते रहे । यहाँ तक कि 
हमारे देश में सन्‌ १८३५-१३०७ ईसवी तक कुल ४८७३ 
करोड़ की चांदी थाई | उसमें ४,४३,०६,३६,२१६ के रुपये 
बनाये गये | 


(२) १८४८ इसवी में कम्पनी से सरकार ने राज्य ले 
लिया । राज्य पाते ही सरकार ने राजा का पहला कत्तव्य 
| किया; देश में न्याय की व्यवस्था की । तदनन्तर वाणिज्य 
की ओर efe डाली । १८६० ईसवी में विदेश से आने जाने 
| वाली चीज़ों पर जो चुंगी लगती थी उसका सुधार सरकार 
| करने लगी | १८६४ इसवी में १०) रुपये से ७॥ ) रुपये 
Sil की गई । क्रमशः १८६७ इसवी मे आने 
|| वाली ४० और जाने वाली ८८ चीज़ों पर चंगी छोड़ 
' दी गई । सन्‌ १८७४ ईसवी में कुछ चीज़ों पर du = 
सब पर चंगी माफ़ कर दी गईं । विदेशी चीज़ों के लिए तो 
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सरकार ने श्राते ही यह रियायत दिखाई, मगर देशी d 
पर चु गी wa लगाई गई । यहाँ तक कि रेल से "od 
फिर, बाल बच्चों के साथ, उतरते हैं उनकी गठरी और 3 a : 
खुलवा कर gel एक चीज देख ली जाती है। E x ! 
पर जा कष्ट हाता ह वह वहा जान सकता है Nic 


बीती हो । 


का समय बहुत कम हो गया और agh यात्रा का कशि dl 
कुछ खोफ जाता रहा | edu नहर के बन जाने से बड़ा भा 
काटा निकल गया । तब हिन्दुस्तान-सदश विस्तृत ari az 
सर्वेसम्पन्न देश में वाणिज्य की वृद्धि के उपाय लगातार i". 
जाने लगे । रेलों का बनवाना आवश्यक सममा ग्या 
विलायत के घनाढ्यों को रेल बनवाने की उत्तेजना दी nli 
लागत के रुपये पर सूद, चाहे नफा हो चाहे gaan, We 
का भार अपने ऊपर लेकर सरकार ने देश भर में Us| 
काम जारी कर दिया । इन tai को अँगरेज़ी में गरंटीड रह 
(Guaranteed Railway) कहते हैं । सरकार की 
कृपा के कारण विदेशियों की हिम्मत विशेष चढ़ी को 
रहती है । जा लोग हिन्दुस्तानियों का निरुत्साही anf पह 
करते हैं उनको बिना सोचे समझे किसी पर दोषारोपए 1 
करना चाहिए | 


था | कोई पचास वर्षो" से भ्रमेरिका की खानों से a 
इतनी अधिकता से निकलने लगी कि लोगों का fa 
दहलने लगा । फ्रांस और जर्मनी बालों ने जब तक MY 
देश में चांदी के सिक्के का चलन रहा, HEU 
हुत कुछ सँभाला । अन्त में वे लोग भी डगमगा È 
अपने देश में सोने का प्रचार करने लगे । १८०३ हैस 
उन लोगों ने चांदी से बिलकुल अपना हाथ खींच लिया | , 
से चांदी का भाव मद्दा हो गया । जैसे और चीजें बावा! 
बिकती थीं वैसे ही चांदी भी बिकने लगी । संच “ 


ते इस परिवर्तन से भारत के सर तक पानी पहुँच प 


(X) चाँदी-सोने में बहुत अन्तर पड़ गया । मगर 
को राह न qu कि क्या करना चाहिए | सर AT 


pe~ 


या (India) नामक ses में लिखा हे 
BR में gait a Aaaa का 
joo पौंड भेजना पड़ा । इसके लिए २९,४७८,००० 
i en अगर इसका हिसाब सन्‌ $८७३--७४ 
i » भाव से लगाया जाय ता १७,७५२,००० रुपये 
हार चांदी ad होने से =,७००,००० QT 
नको अधिक देवे पड़े । रुपया ओर पॉड के बीच में जो 
का पडता है उसका ग्रँगरेजी में एक्सचेंज ( =- ghat ge) 
है । एक्पचेज की रगड़ में जत्र सं हिन्दुस्तान 
à साहब श्रपनी किताब में एक ओर जगह क्या लिखते 
हे भी सुन लीजिए —] “हिन्दुस्तान में कोई सरकारी 
॥ ऐसा नहीं है जिसके दिल में यह बात न खटकती 
दी qum पहले की तरह भविष्य में भी हिन्दुस्तान के रुपये 
"हीही ता न जाने क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़े”? | 


त सोचा | सब कान में तेल डाले बेठे रहे इसका 
TI कवल सर जान स्टेची ही समझे । यह उन्हीं का प्रभाव 


प यह प्रस्ताव भेजा कि चांदी का सिक्का बन्द कर 
| ग। उसकी जगह सोने का चलाया जाय | इस 
fee विचार करने के लिए एक कमिटी नियत की 
Imi s लाई zida हुए । कमिटी ने इस मामले 
AUI करके लिखा कि चांदी के मही हो जाने से 


required a payment of 

is remittance could have 

te of exchange prevailing 

7000; thee ment would have been 

0 involve e fall in the gold value 

LA dus an additional payment by 
eres AN Rs, 8,700,000. 


| का m 
Hi 
FS 


d ere j A 
at ie cian Authority who does 
७ agit | Weed to drift on in 
र NA aed in the past, we 
rely Urselves in a position not 


financial difficulty but of 
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ANT सरकार की दशा बहुत ही शोचनीय है । अगर चाँदी का 
भाव और गिर गया तो घाटा dg पूरा होगा | कमिटी की 
Rae निकलते ही निम्न-लिखित मन्तव्य पास किये गये: 

(अ) हिन्दुस्तान के चांदी के रुपये से इं गलंड के सोने 
के रुपये का भाव ठीक कर दिया जाय i 

(ब) हिन्दुस्तान में भी सोने के रुपये का चलन 
किया जाय । 

(स) हिन्दुस्तान में सर्वसाधारण को टकसाल में रुपया 
saat का अधिकार न दिया जाय । अगर आवश्यक हो 
ता सरकार ही चांदी का रुपया ढलवाप्रे BR उसकी द्र १ 
शिलिङ्ग ४ पेन्स के हिसाब से weet जाय । 

(द) ११) रुपये के भाव से सरकारी agit में पौंड 
(इंगलेंड का सोने का सिक्का) लिया-दिया जाय । 

(७) विलायत की सरकार ने 1१) ett पॉंड-- 
जिसको लोग सावरिन या गिन्नी भी कहते हैं--के दाम तो 
बाँध दिये, मगर आगे की तेजी के लिए कोई हामी न भरी । 
भारत-सरकार ने सन्‌ १८३३ ३० में हिन्दुस्तान के टकसाल बन्द 
कर दिये । पूर्वोक्त नियमों का पालन होने लगा । रही fat 
के दामों की बात, सो आगे के विचार के लिए छोड़ दी गई | 

(८) सोने की ARa विलायत से आते लगीं और 
उनका चलन होने लगा । TS ही चलन बढ़ा, भारतः सरकार 
ने अपनी टकसालों में, जो कलकत्ता ओर बम्बई में हैं, 

गिन्नियों के ढालने का प्रस्ताव कर दिया, क्योंकि यहाँ के 
कर्म्म चारियो को एक्सचेंज के कारण सदा चिन्ता-ग्रस्त रहना 
पड़ता था | एक कमिटी, जिसका नाम इंडियन करंसी 
कमिटी या फाउलर कमिटी (Indian Currency 
Committee or Fowler Committee) at, नियत 
हुई । इस कमिटी ने हिन्दुस्तान की टकसालों में भी साने 
का रुपया बनाने की सिफारिश की । कमिटी ने लिखा-- 
#८“हमारी राय में हिन्दुस्तान की टकसालों में ग्रास्ट लिया की 


* We consider that the Indian Mints should 
be thrown open to the unrestricted coinage 
of gold, on terms and conditions such as 
govern the three Australian branches of the 
Royal mint. The result would be that under 
identical conditions, the sovereign would be 
coined and would circulate both at home and 


in India. 
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zearat की तरह सोने का सिक्का, बिना रोक टोक के, 
बनाना चाहिए । भेद न रहने से वही सिके विलायत और 
हिन्दुस्तान में बराबर चलेंगे 1” 

(६) सन्‌ १८६६ से १६०२ ईसवी तक पत्र-व्यवहार होते 
होते आखिर को भारत-सचिव ने हिन्दुस्तान में साने की टकसाल 
खोलने का हुक्म दे दिया | विलायत में मशीने खरीदने का 
भी हुक्म दे दिया गया । साने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध कर 
लिया गया था । टकसाल खुलने ही वाली थी, कि कुछ 
लोगो ने अपने कृपाकटाक्ष से इस काम में बाधा डाल दी । 
किसी ने कहा कि भारतवर्ष में इतना साना कहाँ से आयेगा। 
किसी ने कहा कि जा साना भारतवर्ष पहु चेगा वह यहीं 
रह जायगा, फिर AA नहीं । सच हे, जबरदस्त का ढेंगा 
सर पर । 

(१०) सन्‌ १८६३ इसवी में जब हिन्दुस्तान में चांदी 
की टकसाल बन्द की गई ओर गिन्नी के दाम ११) रुपये 
र्खे गये तब सरकार को यह शाङ्का थी कि कहीं चांदी का 
भाव और न महा हो जाय | ग्रतएव सरकार ने 1८७३-8३ 
तक रुपया बनाने के लिए चांदी खरीद कर जो बट्टा पाया 
था उस रकृम को हिन्दुस्तान के खाते में अलग जमा करवा 
दिया । इसी wa का नाम गोल्ड ee रिजर्व फंड 
(Gold Standard. Reserve Fund) exar गया हे i 
इस रकृम का मुख्य तात्पर्य यह E कि जो गिन्नी का दाम 
१५) रुपये d बढ़ जाय तो भारत-सरकार का घाटा इससे 
पूरा किया जाय | इस समय इस फंड की vpn, विलायत में 
६४,०००,००० पोंड जमा है | 


(११) इस देश में सरकारी टकसालों के बन्द हो जाने 
से रुपये की तङ्गी हा जाना साधारण बात है । बहत लोग 
यह भी कहते हैं कि विगत वर्ष कितने ही बंकों के बिगड़ 

जाने के AT कारणों में से एक कारण रूपये की ast भी 
थी । हम नहीं कह Wd, यह बात कहाँ तक सच ela 
टकसाल बन्द होते, न हिन्तुस्तान में चांदी का भाव मदद 
हाता, ओर न रुपये के लेन-देन में इतनी परख हाती । न 
टकसाल बन्द हाती न हिन्दुस्तान An विलायत के खजाना 
में एकत्र धन का किसी का ठीक ठीक पता मिलता | टकसालों 
के बन्द होने ही से कराची के चेम्बर आव कामस के मिस्टर 
वेब ने बड़ी छान-ब्रीन करके geara इंडिया Advance 
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India) नामक पुस्तक लिख za । उसमें आपने के 
अच्छी तरह quur दी कि हिन्दुस्तान का रुपया i. 
ही में रहना चाहिए आर हिन्दुस्तान ही की उन्नति du 
a | सिस्टर वेब लिखते &:— l 
(क) ARTA का रुपया कुल सजनो मे, a 
१६०७ इ० म॑ १९,६३३,७७४ पाण्ड था ET 
सात वर्षा में, अर्थात्‌ सन्‌ १६१२ इसवी भे 
६६९, ५०२ पाण्ड BAT दूना क्या 
में करंसी-नाट ओर गोल्ड wed 
शामिल नहीं हैं, जो कृरीव दस 
(ख) सरकार का जितना खच हे 
पर लगाना. चाहिए । प्रजा पर खर्च 
लगाया गया ? १३१० Du 
६७७ पाण्ड थी | १६१४ ४ ते 
पोण्ड हा गई | यह ठीक नहीं हुआ । 
(ग) रुपये के दास १ शिलिङ्ग 
। भारत-सचिव इस भाव से 
| उनके ऐसा करने से पॉड 
हो जाते हैं । | 
(घ) भारत का अरबों रुपया विलायत में है । बह 
को विलायत में कम सूद पर उधार दिया: जाय ग्रा 
भारत के काम के लिए दरकार हो ते अधिक सूद ५ 


जाय ! यह केसी बुद्धिमानी हे | 
(च) जैसे विलायत और आस्देलिया आदि में 


(Free Mint) हे वैसे ही हिन्दुस्तान में भी होता क. 
इंडियन करंसी कमिटी इस बात का अनुरोध कर तुर 
फ्री मिंट का अर्थ यह है कि जो चाहे सोना श्री 
टकसालों में देकर मुफू में सिक्के ढलवा ले | 

(छ) रुपये की कीमत असली होनी चाहिए, Tm 
नकली | अतएव भारतवर्ष के लिए सोने का सि 
बहुत ही आवश्यक हे चीन और फारिस की त 
सान में सिक्के का चलन रखना सरकार अँगरेश कै 
इस समय सभ्य जातियों में अग्रसर है, लज्जा की 

(१२) सिस्टर वेत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं 
हे कि आप कराची चेम्बर आव्‌ कामर्स 
चुके हैं । यह आपकी उदारता हे जा गरीब 4 
पक्ष लेकर आप सरकार के सामने खड़े हुए | 


है 
ह 


ad | n aq आदि महालुभावों की दलील सुन कर 
| (१) saa ने इंडियन फाइनेन्स कमीशन ( [11(1171) 
Na dl Mision ) नाम की एक कमिटी बनाईँ। 
p" विलायत और हिन्दुस्तान के साक्षी साक्ष्य देने 
mig dam ae art perm आली जनाव नव्वाब 
। यह द गनर सर जेम्स मंस्टन भा न । 
EN 109) इस कमीशन को निम्न-लिखित विषयों पर जांच 
र ? झी आज्ञा मिली: (3) भारतः सरकार के खानों में जा 
zd leri उसका कैसा उपयोग किया जाता हे । (२) विलायत 
होंगी । paha कैंसिल Prat का व्यवहार किस तरह करते 
a m Ms) १८३८ ईसवी की करंसी कमिटी की सम्मति के 
पक RU भारत-सरकार और भारत-सचिव रुपये ओर गिन्नी के 
स्या । ३हां तक बराबर रखते हैं (४) विलायत में भार त-सचिव 
१,४००. तरह काम करे जो आधिक दशा की उन्नति हो । 


(x) सच पूछिए dr कमीशन को वही काम सौंपा 


नियत हो S >. -—2 É 

at ष जिसके सम्बन्ध d मिस्टर वेब की शिकायत थी | 
Sus SOS ET 

da $a) लोगों ने इस कमीशन के सामने बयान दिये । 


Mae लक्ष्य से सब का लक्ष्य बहुत कुछ मिलता 
Pap रहा। किसी किसी हिन्दुस्तानी साक्षी ने एक दो 
जाय णी विशेष ्रालोचना की । वे बाते ये हैं (१) सोलह 
सूद | उससे कम का रुपया चलाने का अधिकार सरकार 

तक हे (२) जो उपनिवेश (Colonies) हिन्दु 
RARA घुसने नहीं देते उनको सरकार कम सद पर 
ना बलिका सुपथा देकर क्यो सहायता करती है ? २. 


aH) (१) हमारे छोटे à टेक्स di 
$ TZ लार 
e छोटे लाट से पूछा गया कि टेक्स क्यों 


E D १ आपने उत्तर दिया कि हिन्दुस्तान का 
f भरे से E T S CRUS S ge 
TW x : ee समय हम नहीं RC 
ही त 1100) में हम कमी कक EE क 

E. ह्‌ नहीं करते, इसलिए कि यदि कुछ 


त के ND हो M 
की बि ५२ जाय तो खच की सुसीबत सरकार को न 


ही | (७) कमीशन है 
हन dà । वाद-विवाद भी खूब gun 
«ei = १ एक सिफारिश बड़े काम की की। वह यह 
hw भारतसचिव जो हुंडी करे वह १४) पौंड 
| “केभाव as 
7 कस न हो l 
| S 
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( 15) यदि सन्‌ १८७३ ईसवी में हमारी सरकार इस विषय 
पर अच्छी तरह विचार करती तो इन कठिनाइयों को मेलने का 
अवसर ही न आता, क्योंकि उस समय भारत के ऊपर रेल, 

हर आदि का ऋण बहुत ही कम था । अब ते उसकी 
रकृम बहुत बढ़ गई है । खेर, यदि अब भी प्रयत्न किया जाय 
al इस भूखे भारत का बहुत कुछ उपकार हा सकता हे । 
,शिवनारायण 1. 


मिस्र के शासक | 


LN त चार पाँच शताब्दियां से मिस्र देश 
७ का घनिष्ठ सम्बन्ध तुकिस्तान 


WK zu टर्की से रहा है । कुछ 


T समय से अँगरेजी गवनेमेट से भी 


Ha का कुछ सम्बन्ध हा गया 
है । पर वह सम्बन्ध zal के 
सम्बन्ध से भिन्न प्रकार का है। अब तक मिस्र के 
खेदिव कुछ बातों मै टर्की के ओर कुछ में Wa 
के अधीन थे | 
जिस वीर-शिरामणि ने मिस्र मै अपना प्रभुत्व 
पहले पहल जमाया ग्रार जिसके वंशज ही अब 
तक भी fa के शासक बनते आते है उसकी 
कहानी बड़ी अद्भुत है । संसार में राजा से प्रजा, 
घनी से निर्धन are शासक से शासित बन जाना 
एक मामूली बात है । प्रति दिन ही संसार की 
नाट्यशाला में ऐसे gau अभिनीत होते रहते हैं । 
मामळी हाने पर भी इन हत्यो में कुछ विशेषता 
होती है ag यह कि संसार के सामने एक ऐसा 
उदाहरण उपस्थित BT जाता è जञा दिखला देता 
है कि कालचक्र में कितनी परिवत्तन-शक्ति है। एक 
साधारण किसान के घर मै जन्म लेकर पक ग्रामीण 
Arc तुच्छ दुकानदार मिस्न जैसे देश का शासक बन 
सकता है, यह छाटी नहीं बहुत बड़ी विशेषता है। 
मिस्र मे जा राजघराना इस समय राज्य कर 
रहा है उसके पूर्वपुरुष का नाम मुहस्मदअली था | 
मुहस्मदअली का जन्म अलबानिया नामक प्रान्त के 
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ऐमेलिया नामक जिले के क्याबाला मौजे में, सन्‌ 
१७६९ ईसवी मै, हुआ था । अलबानिया प्रदेश ग्रीस 
| देश के उत्तर m युरोपीय टर्की के पश्चिम है | 
यह वही अलबानिया है जिसका शासक आज कळ 
कराई नहा रोर जहाँ राज ही बलवे हुआ करते हैं । 
मुहम्मदअली के बाप-दादे किसानी करते थे | जिस 
समय महग्मदअ्रछी का जन्म हुआ उस समय 
अलबानिया मै तुको का राज्य था । मुहम्मदअढी 
| के गाँव के अधिकारियों से मुहम्मरअछी का कुछ 
Mil सम्बन्ध था | इली से geurpus के बाप ने अपने 
बेटे का get के अधिकारियों की निगरानी में शिक्षा 
दिलाई | फिर उसे तम्चाक्‌ की एक दूकान करा 
दी । तम्बाकू की दूकान महम्मदअली के भाग्य से 
,खूब चलने लगी । अन्त में मुहम्मद प्रळी पक अच्छा 
घना MT प्रतिष्ठित व्यापारी हा गया | 


मुहम्मदग्रछी की प्रतिष्ठा ae धन देख कर 
वहाँ के अधिकारी उस पर are अधिक कृपा कंर ने 
. लगे | उस कृपा का यह फल हुग्रा कि मुहस्मदअली 
को तुर्को सरकार की ग्रोर से एक महत्त्व का कार्य्य 
दिया गया | एक गांव के लोग अधिक उद्दण्ड थे | 
वे सरकारी कर तक न देते थे। मुहम्मदग्रली इस 
कास्य के लिए सरकार की ग्रोर से वहाँ भेजा 
HD] उसने अपना कार्य योग्यतापूर्वक किया | 
_ इस कारण तुके-सरकार उससे विशेष प्रसन्न हुई 
; और उसे पक पदवा भी उसने दी । 


o मुहम्मदय्मली की प्रतिष्ठा बढ़ जाने के कारण 
उसका वि-.द भी <क बड़े घराने की सुशाल कन्या 
से हुआ । तुक सरकार की ग्रोर से दूसरा भो एक 
महत्त्व का काय्य उसे सांपा गया | 


E ahaa समुद्र में एक टापू तुके-सरकार के 
अधीन था । उसका नाम है कांडिया | काँडिया 
के लाग सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। उनके 
ud करने के लिएँ मुहग्मदग्रली भेजा गया | 
. उसने वहाँ ऐसी वीरता दिखाई कि तुक सरकार 
और भी कृपापा हा गया | 
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फ्रांस के प्रसद्ध राजा नपोलियन à 
= | 
ने १७९७ ईसवी के लगभग हिन्दुस्तान पर . 
करने का इरादा किया | इसी काय्य की ति! 
लिए उसने पहले मिर पर धावा करना 
मिस्र देश उस समय भी टकी ही के nal है 
टर्की ने Het देश से इस बला को टालने $+ 
मुहम्मदग्रली को ही छुना। मुहस्मद गबो ने 
बानिया के निवासियों की एक सेना agha 
फिर अँगरेजो से मिळ कर उसने फ्रांस qj 
अच्छो तरह परास्त किया । इस विज्ञय के sh 
मिस्र देश पर मुहश्सदग्रळी की वीरता का! 
प्रभाव पड़ा उस देशा के निवासियों पर 
सिक्का जम गया | मुहम्मद्‌ अली बड़ा बुद्धिमान्‌ ॥ 
उसने यह Gu कर सिस में 
की ठानी । 
मिस्र देश में उस समय ममलूक नामक 
वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी । ममलूक ह 
का(स्पयन समुद्र के पश्चिमी किनारे के रहने 
थे | बारहवीं शताब्दि में जब मिस्र काए 
मुसलमानों के हाथ आया तब सेना को सुस 
आर सङ्कठित करने के लिप ये लोग अपने दे! 
मिस्र में लाये गये | बात यह थी कि उस ९ 
सेना के लिए मिस्र के लोग विश्वासपात्र 1% 
जाते थे। ममलूक वास्तव मे gunt की ! 
लाये जाकर सेना में भरती किये गये थे (१. 
भो थे ग्रोर इनका विश्वास भी माना जाता 
हातै हाते इनकी अच्छी उन्नति हुई | ud त 
घोरे धीरे राज्य का शासन भी इन्हीं के हाथ 
गया He काई १२० वर्ष तक aA इतकी 
रहा | पर समय एक सा नहीं रहता | 


अपने पेर ज 


ने अपनो सेना में ग्रन्य-प्रान्तवासी एक 
rare सर्ज” 


दिया । फल यह gur कि उग लड़ाई | 
ममलूको से राज्य छोन छिया और स! | 
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E : Le E 
T हैं कि fra में इनका शासन 
E. के शासन से कुछ अच्छा रहा d 

mat 


हमदअली ने मिरर में ज्ञाकर देखा कि पूर्वोक्त 
4 Q > 
_ जाति का शासन-काय्य ता अच्छा है, पर 


| asl > x x 5 
nga लोंग उससे असन्तुष्ट al AAA पर 


| 


| नति का राज्य नहीं चाहते । यह देख कर 
qa sil T RE. 1 z 
हसते ममळूकां को अपनी ओर कर छिया ग्रार 
कह लडाकू जाति से शासन-भार SIT 

| झन मे मुहम्मद ग्रल्ी ने ट्कीं-लरकार के कितने 
je करके उसे प्रसन्न किया । इस पर टर्की- 
कार ने उसे वह देश पुरस्कार मै दे दिया। 


"| paai ने मिस में बहुत कुछ सुधार 
Rer | राज्य-प्राप्ति के लिए यद्यपि उसने कई स्थानें 
एर ग्रपनी करता ग्रार नृशंसता का भी परिचय 
दिया तथापि उसने अनेक ऐसे काय्य fre में किये 
Ame प्रजा का बहुत कुछ हित भी हुआ । अले- 
| पाया से नील नदी तक ४८ मीळ writ नहर 
Gar, कपास आदि की खेती करवाना, FZ- 
WER खुलवाना, स्कूलें की स्थापना करना, 
ए अच्छी इमारतों से E HE की शोभा बढ़ाना 
पर सक आदि बनवाना इत्यादि प्रजा के सुख 
ए अनेक काय्य उसने किये । 


EN. राज्य पाने पर भी बहुत दिनों तक 
| sad Eb के qud बना रहा | 
E i से विरोधच किया तब उसने zat 
हिया टा दद 4l! इस उपलक्ष्य मै टर्की ने उसे 
mà S MM 8 देना चाहा। पर मृह- 
| “थ-सागर "or " Sat ॥ SE exta 
Pn इस 3 किनारे का सोरिया प्रान्त माँगने 
elas eal राजी न zur तब उसने 
jm बड़ी भारी सेना लेकर टर्की पर 
की m ext परास्त हुआ । उसका विचार 
3 था। ET कान्स्टेन्टिनापळ भो ले लेने 
lu प के कई राज्यों के बीच में पड़ 
E 1 यह विचार काय्य में न परिणत 


s 


E 
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2. सका । अन्त मै इस लड़ाई के कारण सीरिया | 
र अदाना ये दो प्रान्त उसे हाथ ळगे। | 


a, 

१८३९ मै टकी के quam gat मुहम्मद | 
मुहस्मदअली से सीरिया प्रान्त छीन Sar चाहा । कु” 
पर मुहस्मदगली ने उसका युद्ध में हरा Rar) 
इस पर zal के सुळतान ने इंगलेंड तथा यूरुप । 
के ग्रार दो एक राज्यां से सहायता मांगी | सहा- | 
यता उसे मिटी | फिर युद्ध हुआ । इस बार मुह- | 
miguel Face हारा । अन्त मै इस शर्त पर कि. 
मिस्र का राज्य उसी के वंशजां में रहे, उसने 
सीरिया प्रान्त तुकेसरकार को दे Rari तब से 
उसके वंशज, तुक-सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत 
से, मिस्र का शासन करते आ रहे हैं । 
१८४८ ईसवी मे अपने लड़के इब्राहीम पाशा 

को मिस्र की nt पर बिठा कर मुहम्मदअली राज 
कार्य से अलग हो गया। इसके दूसरे ही वर्ष, 
८० वषे की अवस्थां में, वह इस लेक से बिदा | 
हा गया | ? 
उस समय से टको का सम्बन्ध मिस्र से ज्यों" ॥ 

का यो बना हुआ था । टकी को मिस्र से, कर के | 
रूप मे, बहुत सा रुपया भी मिलता था। पर मिस्न 
के सुलतान aga Rah, यूरुप के adma 
संग्राम के समय, अँगरेजी सरकार के विरुद्ध cat 


से मिल गये । इस कारण ब्रिटिश गवनेमेट ने मित्र || 


का राज्य अपनी संरक्षता में कर लिया ग्रार अब्वास . 


Hic उन्हें सुठतात की पदवी से विभूषित कर दिया 

मिस्र के वर्तमान शासक का नाम हे fue 
हुसेन कामिळ पाशा । आप मुहम्मदअली के supr 
Arc मिस्र के भूत-पूर्व aa इसमाईल पाशा के 
दूसरे पुत्र हैं। आपका जन्म सन्‌ १८५३ इसवी 
केरा ( काहिरा ) नगर में हुआ था। आपकी हि 
पेरिस आदि यूरुप के भिन्न भिन्न विद्याकेन्दो | 
हुई है। आपने मिस्र के कई राजकीय वि । 
का काम बडी योग्यता से किया है । मिस में आप 


१६० 


कुछ पेसे काय्य भी किये हैं जिनसे आपकी वहाँ 


बड़ी ख्याति है ae जिनसे प्रज्ञा को बहुत लाभ 
पहुँचा है । शिक्षा-प्रचार, उद्योग-धन्धे की उन्नति, 
नहरों का बनवाना, कृषि को उन्नत करना आदि 
कामों में आपने बड़ी तत्परता दिखाई है | 

कुछ समय से अपने भतीजे सुलतान अद्यास 
हिल्मी से आपकी न बनती थी। इसी से आप 
uara से अलग हो गये थे He सार्वजनिक 
कामों मै योग देने लगे थे राजघराने के होने के 


. कारण आप खुद भी एक बड़ी भारी जागीर के 


मालिक हें । आप उत्तम शासक होंगे, यह आपके 

पहले के कार्यो से सूचित होता È | 
आपके विषय में अन्य देशों के राजनीतिश्ञों की 
बड़ी ही उदार-सम्मति है। अभी सर ग्रागाखाँ ने 
आपके गुणां की बड़ी प्रशांसा की थी | सर आगाखाँ 
की राय है कि मिस्र को जैसा चाहिए वैसा ही 
शासक मिला है | 
परमेश्वर पाण्डेय । 


च 


दिल के फफोले । 


चतुष्पदी 

ग्रन्थ कितने पढ़े बहुत डूबे । 

भेद जाना अनेक AT खो | 
सन्त जन की सुनी सभी बातें । 

पर न जाना गया प्रभो क्या हा ॥१॥ 
श्राप में हे श्रपार बल बूता। | 

यह सदा ही हमें सुनाता हे। 
किस लिए काम वह नहीं आता। 

जब निवल को सबल सताता है ॥२॥ 
दानवो के कठोर हाथों से। 

सैकड़ों देव-वंश-दीप gar | 
धूल में मिल गये सुजन कितने । 

फिर कहां आपकी रही प्रभुता ॥३॥ 
कुछ बिना ही किये, बिना दोषों । 
हाय] फाँसी अनेक पाते BI 
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सैकड़ों जेल में कलपते हें । 


है चल्लाको की बोलती तूती । 
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आप न्यायी gat कहाते हैं ॥४॥ 
शान्त der निरीह पंछी «ft 

जो नहीं व्याध-वान से बचता। 
हा गई तो कठारपन की हद्‌ । 

देख ली आप की दयामयता ॥४॥ 
सामने बाप ओर माँ के ही । 

dred देख बालकों को दम | 

है कलेजा पकड़ न लेता कौन । 


* 


क्या कहें आप के हृदय को हम॥६॥ 


है कहीं यों पड़ा करोड़ों मन | 

देखिये आप अपनी करतूतें ॥७॥ 
बात कहते असंख्य जीवों को | 

निधि डबोाता धरा निगलती है। 
गिरि उगल ma ध्वंस करते हैं। 

बात यह क्या कभी न खलती हे Neil 
हैं बनाये गये कुबेर वही । 

जो पकडते हैं दांत से पेसा । 
तङ्ग में हूँ उदार को पाता । 

आपका यह प्रपञ्च है केसा ॥8॥ 

gu पर छंशा है दुखी पाता | 

बहु विकारों भरा मनुज मन है | 
रोग का हे सदन बना नरतन | 

क्या यही आप का बड़प्पन है ॥१०॥ 
जो भले ओर हें aga सीधे | 

पूछुता तक उन्हें नहीं कोई | 


नीति की बेलि हे भली arg ti il 
हाथ-पाँवों बिना रचे कितने । 

हे किसी का बना दिया काना | 
भींखते हैं बहुत बिना ग्रांखों | 

हैं इसी को ही कहते मनमानी ll 
जा चमकते रतन धरा के हैं । ¢ 

हैं उन्हें करते भोर का तारा | 


१२॥ | : 


po हैं आयु लोमस की | 
आप का ढंग कितना है न्यारा ॥१३॥ 
ona जिनकी लहू से वुकती हे । 

ज्ञा निगल और को अघाते हे 
उन पर न जा पडी बिजली d 

तो प्रभू आप क्यों कहाते E ॥१४॥ 
aa जिनकी बड़ी अनूठी d 
पर भरा पेट में हलाहल हैं । 
ज्ञान पीछे को मुख बना उनका | 
तो सघा आपका न वुधरिबल हे ॥१४॥ 
है जिन्हें धुन सवार यह रहती । 
किस तरह में करूँ बुरा किस का । 
जो उन्हें आपने न दी सींगें। 
तो कहूँ आपकी समझ को क्या ॥१६॥ 


g 


BEL 


जब मनुज-रक्त से सना गारा । 
सिर लगाये गये कँगूरों पर । . 
एक दिन में गले कटे लाखों । 
तब सके आप क्यो नहीं कुछ कर ॥१७॥ 
जब बनी प्राणनाशिनी गोली। 
जब बनी तोप काल की पोती । 
तब रहे देखते बदन किसका | 
आप से हे हमें कुठून हाती ॥१८॥ 
देख शूली मसीह को पाते। 
देख शर व्याध से विधा हरितन | 
भूसमाती विलोक सीता को । 
आपसे फिर गया हमारा मन ॥१६॥ 
डीन लेते हैं आँख का नारा । 
„` खूटते हैं किसी का जीवन-धन । 

का सुहाग ले लेते। 
है यही श्रापका निरालापन ॥२०॥ 
पीर दे या कि सिर पटक देवे । 

मूर डाले न क्यों कोई छाती । 
रलेगी कभी नहीं हानी । 
E m कही नहीं जांती ॥२१॥ 

जगत ऐसा | 

3 सुलकती न गुस्थियाँ जिसकी । 


Well 


१०॥ 
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चाल यह दूर की, बड़ी गहरी | 
छ आपको छोड़ और हे किसकी ॥२२॥ 
हैं बहुत मत, अनेक झगइ हैं । 

श्रापको मानते नहीं कितने । 
हैं सभी ओर उलभनें, ता भी । 

हस समझते हैं आप हैं जितने ॥२३॥ 
जब्र कहीं आपकी बिना इच्छा । 

डोलता है न एक भी पत्ता | 
किसलिए ए'च पेंच फिर इतना | 

जब कि है एक आपकी सत्ता ॥२४॥ 
ये सभी खेल जो प्रकृति के हैं । 

` आप क्या हैं ? नहीं बताते क्यों ? । 

जे। कलें आप के करों में हैं । 

ठीक उनको नहीं चलाते क्यों ? ॥२४॥ न 
श्रयाध्यासिंह उपाध्याय | 


कनकप्रकाश | 


छाए एफ प्ए्प्रतेमान समय में पाश्चात्या ने चिकित्सा- 
0७4 शास्त्र की जैसी उन्नति की हे उसे देख 
कर दांतों तले उँगली' दुबानी पड़ती 
है । एक समय था जब भारत में भी 
वैद्य-विद्या बहुत उन्नत थी; परन्तु आज 
A कल उसकी बुरी दशा है । हमारे Fasit 
ने भेड़-बकरियों के सदृश वनस्पतियों.का चर्वण करके उनके 
गुण-दोपों का पता लगाया था; पर अब ता हम उनमें से 
अधिकांश को पहचानते तक नहीं । उन्हाने रसायन-विद्या में 
भी खूब पारदशिता प्राप्त की थी । परन्तु इधर छः सात सा 
बर्षा में जितने ग्रन्थ-प्रणेता हम का मिलते हैं वे प्रायः सब 
के सब दूसरे ग्रन्थों की भिन्न भिन्न क्रियाओं के संग्रहका 
मात्र हैं । तथापि इन ग्रन्थों में से भी कोई कोई ग्रन्थ बड़े 
wea के हैं। आज हम एक ऐसे ही ग्रन्थ का परिचय 
पाठकों से कराते हैं । 
इसका नाम है कनकप्रकाश । पाठकों में से शायद ही 


किसी ने इसका नाम सुना हो, इसे देखना या पढ़ना ता || 


दूर की बात है। इसका कारण यह हे कि इस ग्रन्थ 


~ 


रचना इसी प्रान्त में हुईं आर यहाँ दूरदेशीय Fal आर 
पण्डितां का आवागमन कम रहा । बात यह हुई कि यहीं 
अनेक कृतविद्य da और पण्डित सैकड़ों साल से हात 
आये | उन्हीं को यहाँ के राजे-महाराजे आश्रय देते रहे । 
बाहर वालों को बुलाने था थाश्रय देने की आवश्यकता at 
नहीं हुई | 

इस ग्रन्थ की एक कापी हमारे पास हे । आर, जहा 
तक हम जानते हैं, दूसरी कापी यहाँ पड़ास के एक गांव 
में और हे । यह ग्रन्थ अत्र तक. अप्रकाशित है । इसकी 
हस्तलिखित कापी के पन्नों की संख्या ६८१ हे । पन्ने 
बडे बड़े हैं, ग्रच्षर छोटे छोटे हैं । प्रत्येक पन्ने पर ३२ श्वोक हैं 
TATA सारे ग्रन्थ की 'छोक-संख्या कई हज़ार 

इस ग्रन्थ का प्रणेता भ्रच्छा संस्कृतज्ञ था और अच्छा 
कवि भी था। इसके आरम्भ के पद्य बड़े ही सरस AN 
सालङ्कार हैं । वह वेद्य-विद्या में भी बड़ा निपुण था। हमारे 
| Aga पण्डित चण्डिकासहाय US इस तरफ बड़े नामी 
Y वैद्य थे । उनका शरीरान्त हुए अभी कोई छः ही महीने हुए । 


वे राजमान्य थे । लैकड़ों कोस से लोग चिकित्सा कराने उनके 
पास si थे । पाण्डित्य श्रौर वैद्य-विद्या का ज्ञान, दोनों बातें, 
उनमें सम्पूर्ण भाव से विद्यमान धीं । उनको यह ग्रन्थ बहुत 
ही पसन्द था ।. बहुधा वे इसी के आधार पर चिकित्सा करते 
| थे और प्रायः सर्वदा ही रोगनाश करने में सफल होते थे। 
बे इसकी टीका भी बनाने के विचार में थे । परन्तु कुटिल 
काल ने उन्हें इस लाक से उठा ही लिया | 

अनेक प्राचीन वेद्यक ग्रन्थों का आधार लेकर ग्रन्थकार 
| ने इसकी रचना की हे । उन ग्रन्थों में से अनेक ग्रन्थ अब 
उपलब्ध ही नहीं | ग्रतएव इस दृष्टि से यह ग्रन्थ और भी 
आदरणीय है । ग्रन्थकार ने कहीं कहीं प्राचीन ग्रन्थों का 
अश-विशेष वैसे ही उदूष्ठत कर दिया है; अन्यत्र अपनी निज 
की श्वोक-रचना की है । 
. राजा कनकसिंह के नाम पर ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ का 
नामकरण किया है । ग्रन्थारम्भ में अपने ग्राश्रयदाता के तथा 
coma भी वंश का वर्णन उसने किया हे । राजा कनकसिंह 
था बक्सर प्रान्त के राजा थे। राजधानी उनकी 
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A 


होंगे । पर इसके आस पास के धस्स इसकी पहली 
अवस्था की सूचना अब भी दे रह हे । यहां के अन्तिम 
राव रामवर्शसिंह हुए । १८१७ के सिपाही विद्रोह 
एक बात न बनी | इस कारण उनकी वही दशा asi 
राज-विद्रोहियां की होती हे । तभी से diag, a 
चला । राव साहब का इलाका भी जहां का तहां हो n 
कनकप्रकाश के लेखक A बकसर का उल्लेख देश' शन. 
किया है । इससे जान पड़ता हे कि किसी समय यह E 
aga प्रसिद्ध रही होगी । बकसर से डांड्याखेरा को$ s 
मील है ओर सरस्वती-सम्पादक के जन्मग्राम से छ मौत! 
उनके ग्राम से बकसर तीन ही सील है । यह बकसर बनाए 
कालेज के हेड मास्टर पण्डित 
होने का भी अभिमान रखता हे । यह इस समय ufu 
छोटा सा गाँव ही रह गया हे, तथापि इसके पास प. द 
की ऊँची नीची भूमि पर दृष्टि डालने से इसके पूर्व व| (मो 
की सूचना अब भी सिलती हे । बकसर ओर SiR 
दोनों, गङ्गा-तट पर हैं । 

श्रच्छा, कनकप्रकाश के कर्ता ने 
विषय में जा कुछ लिखा है उसका खुलासा श्रब सुनिएः- |" 


fot 


जयचन्द्र | 
रासि a 
मजा Eo 
us देव pi 
— कनकसिंह 
इनमें से देवराय ने अपना पेतूक स्थान E. 


ही बाहुबल से डांड्याखेरा में श्रपनी राजध 
तब से बकसर के राजे कमज़ोर पड़ गये । 5 द्या 


1 गया | देवराय के बाद उनकी सन्तति भी 
हाँ के राजे बड़े शूरवीर ओर 


EE कनकसिंह के पिता संग्रासराय का दिल्लीश्वर 
| छु काम उनके सिपुदै किया था-- 
| सिमा था | मन्धकार न इस सम्बन्ध 
| à 
asd निजात्मजनुपं सकलस्वराज्य 
भारस्य घारणविधावाधकृत्य de 
दिह्वी्वरेण निजकाय्थवशेव 
साभाविता विजयते रिपुवर्ग सिं हान्‌ ॥ 
gi राजा सङग्रामराप की प्रशंसा से वह कहता हे थ 
रामे गुणसम्पदां प्रणयिनां रासो विरासो द्विपां 

| anit वामहशां प्रतापसवितुः पूर्वाह्यामा मधोः । 
K E tuy बुधमण्डलीपरिषदां चन्द्रासिरामो eut 
i तराचन्द्रनृपात्मजो विजयते सङ्ग्रामरायाऽग्रशीः ॥ 


~ 


- 
ei 

~ 
A 


| कसी रसवती ओर प्रसाद-गुण-पूर्ण कविता हे । इसका 
WW हम जान qu कर नहीं देते agag देने से 
xg [P सारा रस चला जायगा । जेसा रसानन्द इसके मूल- 


| मरय के पुत्र कनकसिंह की सभा में इस ग्रन्थ का 

निथा।कनकसिंह की प्रशंसा में उसका कथन हे-- 

तस्यात्मज: कनकसिंह इति प्रसिद्धो ; 
धत्तां कुलस्य कनेकाचलवत्प्रूथिव्याः | 

रङ्गे कनकव्णेलमानकानि q- 

विश्राणयन्‌ कनकमेव नितात्तमास्ते ॥ 

और गुणों के अतिरिक्त कनकसिंह का दानी 

पित हुआ | 


Eu Ns A. 
Wd कवि ने इन राजो की राजधानी डौंड्या- 
न किया है | यथा:--- 
SAT. 
= THR इति प्रोच्यते नाम तस्मिन्‌ 
. गरायप्रमुखनूवरै राजधानी व्य़घायि | 
जयति नगरी SigA प्रसिद्धा 


SU कूलंकपसुरसरिदृक्षिणेन प्रयाति ॥ 
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१६३ 
ऱ्य य्यक याता 
अर्थात्‌ देवराय आदि ने बकसर देश में डोंडियाखेरा 
के अपनी राजधानी बनाया । अपने कारों को कारती हुई 
गङ्गा नदी इस पवित्र नगरी की दक्षिण दिशा में बहती हे | 
इसके भ्रागे डॉंड़ियाखेरा का जा वर्णन कवि ने किया है 
उसस सूचित हाता हे कि उस समय यह राजधानी इन 
प्रान्तो की विद्यापीठ थी । यहाँ घर घर में dz पाठ, पुराण, 
काव्य आर आख्यायिकाओं का पारायण were पर 
विचार, तथा ग्रभिहात्र आदि हुआ करते थे । 
इसके ग्रनन्तर कवि ने अपने बंश का वर्णन किया है । 
उसके पूर्वज किसी 'हमीरनगरी” नामक स्थान के वासी थे । 
वहां से उसके प्रपितामह गङ्गादास डोंड्याखेरा में आएर बस 
गाये । गङ्गादास की सन्तति का वंश-वृक्ष इस प्रकार है: 


TT 


गङ्गादास 
; | 
N d | : ^ | 
ae सवितासिंह देवसिंह 
[n | | 
जगन्नाथ लक्ष्मीदास . काशीदास 


| | | | | 


रामकृष्ण गोविन्द घनश्याम प्रेमराज जयकृष्ण 
जगन्नाथ के पुत्र रामकृष्ण ही ने इस कनक्रप्रकाश की 
रचना की है । रामकृष्ण के पिता प्रसिद्ध वेद्य थे । ग्रन्थकार 
का कथन हे कि उनकी ओषधियों के भय से ही माना 
रलानि, अल्पायु, व्याधि, राग आदि उपद्रव मनुष्यों के पास 
तक Ha का साहस न करते थे । वे डरते थे कि वैद्यराज की 
ओषधियाँ हमारा समूल ही नाश न कर दें। अपने पिता 
की प्रशंसा में रामकृष्ण ने लिखा हेः 
जगत्प्राणसन्धारणप्राप्तपुण्या 
जगन्मण्डले वेद्यविद्याग्रगण्यः | 
जगत्यां रुजा पीडितानां शरण्यो 
जगन्नाथनासा जयत्यंष च्यः di 
जिसका पिता ऐसा था उसका पुत्र क्यों न नामी _ 
विद्वान्‌ Sim पण्डित हा । रामकृष्ण की जाति कायस्थ mU 
उन्होने बलभद्र भट्ट नाम के एक विद्वान्‌ से विद्या प्रास की 


थी । कायस्थ होकर संस्कृत छॉटता है आर बड़े बड़े ग्रन्थ 
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१६७ S 
ही के लिए शायद रामकृष्ण ने अपने विद्यागुरु की विशेष 
प्रशंसा और अपनी विशेष शालीनता प्रकट की हे । उन्हान 
लिखा हेः 
बन्द्यश्रीबलभद्रभट्चरणाम्भो जोप देशस्म्ृते- 
aar मम यन्मनागपि मना वाचालतामञ्चति। 
amag qur सुमधुरं बद्धाजलिः nU 
ग्रावाप्युद्रमति स्‌्फुलिङ्गनिवदानकाशुसम्पर्केतः ॥ 
अर्थात्‌ में हाथ जोड़ता हूँ, मेरी यह वाचाळता WAT 
की जाप्र | इससे मेरी कुछ भी महिमा प्रकट नहीं हाती | इसे 
घन्दनीय बलभद्र भट्ट के चरण-कमलों की कृपा का ही 
प्रसाद समझिए । owe की किरणों के स्पर्श से पत्थर भी 
चिनगारियाँ निकालने लगता है । में तो aga हाँ । विद्वदू- 
भास्कर भट्टजी के समागम से यदि में कुछ लिख लेने aT, 
तो आश्चर्य ही क्या ? 
अथ क्वाहं मन्दः कव चरकमतं सुश्रतमतं 
cam fasze नियतमुपहाष्या गुरुजनः 
तथाप्याव्मीयत्वादपि कनकसिंहस्य सुकृपा- 
FIR मुखरयति मामल्पकमपि ॥ 
विद्वानों श्रार माननीय गुरुजनां की दृष्टि में उपहास 
योग्य तो में श्रवश्य ही हूँ । क्योंकि, कहाँ मन्दमति में ओर 
कहाँ चरक SIR सुश्रुत आदि मुनियों के ग्रन्थों का ज्ञान ! 
फिर भी में उनके मतें का आकर्षण करके जो यह ग्रन्थ बनाने 
चला हू, इसका कारण ओर SF न सही तो कनकसिह का 
कृपाकटाक्ष ही सममिए | उन्हीं की आज्ञा का पालन में कर 
रहा हूँ | श्रतएव छोटा होकर भी में इस बड़े काम के सबन्ध 
में क्षमा किया जाने योग्य हू । 
इस ग्रन्थ के हर अध्याय के अन्त में कवि ने अपने विद्या- 
गुरु ओर आश्रयदाता की इस प्रकार प्रशंसा की हे: 
इति श्रीमदनवद्यगद्यपद्यविद्याविनादप्रद्योतप्रकाशमानश्रीबल- 
भद्रभट्टचरणारविन्दीपदेशमकरन्दाखादनचञ्चुना जगन्नाथतनु 
जन्मना रामकृष्णेन विरचिते दिगङ्गनाङ्गणमङ्गलप्रावीरक्ृत- 
की तिप्रतातन श्रीवेसवशावतंससडप्रामरसिहात्मजेन श्रीकगक- 
ga सभाजिते कनकविलासनान्नि प्रबन्धे वंशप्रशंसन नामा- 
ध्यायः । 
इससे यह ज्ञात होता है कि रामकृष्ण के विद्यागुरु भट्ट 
` बलभद्र भी श्रच्छे कवि थे; गद्य आर पच्च लिखने में प्रवीण 
थे । बड़े विद्या-व्यसनी थे । 


- 
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कनकप्रकाश के कती के वर्णन से यह पता x 
कि उसने अपने ग्रन्थ की रचना किस समय में apa | 
आश्रयदाता राजा की राजधानी SRNA में कर a 


7 


हुआ । उसके आश्रित शूरसासन्त इधर उधर भाग सड हुषा हँ । 
अवसर- पाकर उन लोगों ने देश के भिन्न मित्र प्रकोप रार 
अपनी अपनी URAI की संस्थापनाये' की । alae m 
नरेश के आश्रित adnada अभयसिंह और fiui 

नाम के दो भाइयों ने aaa सें आकर डेरा जमाग्रा। कि 
faz ने दकसर में श्रपत्री राजधानी स्थापित की | assis निदान 


न्‌ 


वाड़ा कहलाता ह, अपना आधकार जमाया | ze 
में दसवीं या बारहवीं पीढ़ी के अनन्तर त्रिलाकचन्द्र काश 
हुआ । इससे थनुमान किया जा सकता हे कि fai qul 
gar की तेरहवीं सदी के श्रन्तिम भाग में श्रवश्य बि 
रहे होगे । | 

कनक-प्रकाश के समय-निरूपण में एक AG 
काम दे सकती वह बात डोंडिय़ाखेरे में राजधा । 
नियत होना हे । राजा देवराय के समय में यह घटना CA 
वे त्रिलोकचन्द्र के ra थे । त्रिलाकचन्द के UE पात n 
चन्द्र ता दकसर ही में रहे, उनके छोटे भाई देवराम 95] ae : 
खेरा चले गये । परन्तु यह पता नहीं लगता कि यह र 
कब संघटित हुईं ओर न इसी का पता चलता हैं कि 
का पतन कब्र AR केसे हुआ डोंडियाखेरा बहुत । 
तक aai की राजधानी रहा | जब्र अवध का शा 
उद्दोला के हाथों में था तत्र डौंड्याखेरा में 7 
(लँगड़ा) राजा था हिन्दी के महाकवि दव get 
ओर शाम्भुनाथ यहीं के राजो के आश्रित थ। f 
से ग्रनुभान किया जा सकता हे कि ईसा की M. 
आस पास डौंड्याखेरा में राजधानी नियत हुई हा 
एव यह श्रनुमान कर लेना कि कनक-प्रकाश 


I. ATT 
A 

mV 

~~ 


था १०० वर्षों के लगभग पहले हुई होगी, कुछ 


नेही ४०९ > 

thala i मालूम हाता । "me. 

= Ps आरम्भ दूसरे अध्याय हां A हाता ह । ग्रन्थ- 
ग्र 


^ ix 
नी नि |g लिखता aan en 
ग्रायुवैदागमनं क्रमेण ANAA INI l 


gui लिखामि तमहं नानातन्त्राणि संदश्य ॥ 


ay 


। इसके 
दूत परीक्षा इत्यादि बातों का कथन किया 

निघण्डु का वर्णन | 
प्र के FN को भिन्न भिन्न श्र funt में विभक्त करके 
NES E: गुण दोप कहे गग्रे हैं | तत्पश्चात्‌ धातुओं ओर उप- 


P qwe dem की व्याख्या की गई 
९ 


य काप meu. 1 
ग्रह । तत्र बड़े विस्तार के साथ 


| वमा fi श्रौर उनकी चिकित्सा-सम्बन्धिनी नाना क्रियाओं 
राजित क्ष निरुपए है । सारा ग्रन्थ १०४ अध्यायों में विभक्त हे । 


hy की q S tA ` = en a e 
ROR S कम्मेविपाक से बताई हे । इतना ही नहीं, 


लक मिल सके हैं रोगों की उत्पत्ति के कारण ज्यातिष- 


ऐकत रोग होता है à ~ 
| हाता ह, यह दिखाया हे । अन्ध के अन्त d 
| ने लिखा g— 


dg पै Rai मम सुधाद्राक्षातुलाधारिणी 

a E Nw मम महाभाग्योदयात्तिष्ठतु ॥ 

के & ग्रन्थ का रचना-क्रप c e 

है किन भन्यो सें बड़ा अन्तर है present 
[बु | ए का बढ़ा प्रचार शो रह । यद्यपि आज कल भाव: 
gra GM एर आदर हे, परन्तु यदि कनक- 


D 
a EC हो जाय तो वह ग्रन्थ इसके सामने 
REN इसके छोटे छोट याग भी 
à a एक बार उन्होंने इस लेख के लेखक 
af PR S उन्हे किसी भारी राग की चिकित्सा 
प है। NM तब इसी ग्रन्थ का साहाय्य उनका 
; Tafta उनका बड़ी प्रिय थी | रसः 
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प्रथा का प्रचार | १६५ 


V AT 


प्रकरण के सम्बन्ध में वे कहा करते थे कि यह विषय अधिकांश 
में नूतनत्व लिये हुए हे 


ह । इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में उनकी 
राय का सारांश यह हे कि जितने dem के ग्रन्थ उनके देखने 
d आये उनमें बृहस्त्रयी को छोड़ कर उन्होंने कनक-प्रकाश 
का सबसे अच्छा पाया | यदि कोई पुस्तक-प्रकाशक या और 
काडू सज्जन इस पुस्तक को छुपा कर प्रकाशित करना चाहे 
ता साहा SPR, डाकखाना नारायनदास-खेरा, ज़िला 
उन्नाव के पते पर हमसे पत्र-व्यवहार करे | 

देवोदत्त wu | 


——— 


डाक ले जाने की प्रथा का प्रचार | 
shee क ले जाने की प्रथा का प्रचार सबसे 


2X) ०००2०25 Fe 


Sp iE पहले यारुप के पुतेगाल देश में हुआ। 
ET SI १७= सन्‌ ग्यारह सा इसवी के अन्त में 
d (So 


= n SW gine देश में भयानक भूकम्प 
FSI फो X ओर उसके पश्चात्‌ महामारी आदि 
होते के कारण दुर्भित्ष पड़ा । उसमें बहुत से मनुष्य काल 
के ग्रास बने । द्वादश ara के आरम्भ में देश की श्राथिक 
अवस्था ने फिर उन्नति की । उस समग्र प्रजा ने राजा का 
आवेदन-पत्र द्वारा यह सूचना की कि यदि राज्य में संवाद 
ले जाने और ले आने का वाई प्रबन्ध होता तो इतने 
आदमी कदापि न मरते | संवाद-वहन का प्रबन्ध न होते से 
यह ज्ञात नहीं हा सका कि देश का कौन स्थान gig से 
ग्रधिक पीड़ित था ओर कहाँ से दूसरे स्थानों का सहायता 
मिल सकती थी । 

प्रजा की यह युक्ति-सज्ञत बात सुन कर राजा का ध्यान 
इस ओर AFE हुआ । उसने ATA एक आत्मीय पुरुष को 
संवादवंहन का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किया। इस 
बुद्विमान्‌ पुरुष का नाम था “बीड़ा बंकाल ऐ जिला (Birra 
Bunkal Angelo) । ऐ जिले के समय में समस्त पुते- 
गाल देश तेरह भागों में विभक्त था । हर भाग में एक एक 
कर्मचारी रक्खा गया। प्रजा के पत्र वेतनभागी हरकारे 
इन. कर्मचारियों के पास पहुँचाते थे ओर कर्मचारी उन्हें 
वितरण करवा देते थे । हरकारों के ठहरने के लिए बीच 
बीच सें विश्रामालय बनाये गये थे । इन विश्रामालयों का 
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नाम ऐ.जिलों के नामानुसार “बीड़ा बंकला ' GAT गया d 
यही बंकलो शब्द बिगड़ कर भारतवर्ष में बङ्गलो आर तत्पश्चात्‌ 
डाक-बङ्गलो हुश्रा । योरुप वालो में से सबसे पहले WT 
गाल वाले ही भारतवर्ष आये थे जिस समय पुतेगाल पर 
रानी इसावेला शासन करती थी उसी समय वास्को डिगामा 
पहले पहल भारतवर्ष में आया था । परन्तु इतिहासकारों का 
मत हे कि वास्को डिगामा के पूर्वे भी gima तथा इटली 
के पादरी भारतवर्ष में आपे चोर उन्होंने ही यहा पहले 
पहल ईसाई मत का प्रचार किया। कोचीन, मलावार, 
कारोमण्डल तथा ट्रावनकार आदि में इन रोमन केथलिक 
पादरियो ने ईसाई मत का प्रचार किया । 
जा लोग दक्षिण में भ्रमण कर चुके हैं वे अच्छी तरह 
जानते हैं कि कोचीन ओर ट्रावनकेर के डाकघरों को वहाँ 
चाले अत्र तक aaa कहते हैं । वहां ये डाकघर Sin 
राज्य के बहुत पहले से चले आते हैं । gaa के पाद्रियों 
तथा अ्रमणकारियें। के ही उपदेश से ये डाकघर स्थापित 
fet गमे थे । प्राचीन समय में दक्षिणी राजाओं की डाक 
हरकारे द्वारा भजी जाती थी । उनके लिए जो विश्रामघर 
बनाये जाते थे उनका नाम “बीडा saat”? ही रक्खा जाता 
था । यह नाम पुतेगाल देश के विश्वाम-घ के ठीक नामा- 
नुसार था । जिस प्रकार आज कल हमारी भाषा में ग्रँगरेजी 
wai का प्रवेश हो गया हे उसी प्रकार दक्षिणी भाषाओं में 
ganm शब्द अधिकता से मिश्रित हागये हैं तामील भाषा 
के “बीड? शब्द का श्रथ घर हे । यह शब्द तामिली नहीं, 
- पुतेगाली हे । ट्रावनकोर, कोचीन तथा मज्ञावार की भाषा 


> 20 RN PSC 


का बंकलो शब्द भी पुतेगाली है । उसका ग्रर्थ हे सरकारी | 


इन बातों से यह प्रमाणित हे कि भारतवर्ष में भी डाक ले 


जाने की प्रथा का प्रचार पुतेगाल वालों ही ने किया। 


सन्‌ १४८५ ईसवी में स्पेन में भी डाकघर स्थापित 


: fei गये । स्पेन के डाकघरों की व्यवस्था gasta के डाक- 


से कहीं श्रच्छी हुई । स्पेन में उस समय टिक का 


वाला डाकिपे को देकर पत्र ले लेता था। यदि qu 
ज्ञा पत्र लेने से इनकार करता तो भेजने वाले को 
दिया जाता आर दोनों श्रार का महसूल उसासे 
ज्ञाता । इस कारण पत्र भेजने वाले को अपना पता 


3 ES 
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~ MM 
डाकघर के रजिष्टर पर लिखवाना आवश्यक होता ष 
डाकिग्रे लाल कपड़े पहनते थ| च नाता पर AR 

तथा खच्चरों पर डाक ले जात थ । उन्ह ua भी 
पड़ता था | खियाँ भी डाक ले जाने का काम करा छ 
डाकियों पर यदि कोई आक्रमण करता या ओर Ay 


प्रकार से उन्हें तंग करता dT उसे प्राण दण्ड दिया जाता qu 


3 PAD AZ AN A 


इस प्रकार डाक ले जाने की प्रथा की सृष्टि पुणा, 
में हउ ओर उन्नति स्पेन में । इसके पश्चात्‌ हालड में qn 
घर स्थापित ने SEE 
सुव्यवस्था-पूर्वक डाकघर खोले । जब कोई आवश्य 
तथा संवाद लेजाने का कास पड़ता तत्र वह विशेष ui 
(Special Peons ) द्वारा कराया जाता था । झा 
“gaa” (Hawkes) कहते थे 1 इसी शब्द से omits 
हाकर ( Hawker ) शब्द बना हैं | विशेष डाकिया fe 
चिल्ला कर समस्त नगर में संवाद सुना देता था। 


हुए | वहा वाल 


१६३४ ईसवी में इं गलेंड में भी डाकघर खोले गे 
वहाँ eadi ही dp डाक लाते ओर हेग 
का प्रबन्ध करना पड़ता था । उन्हें घोड़े रखने पढ्ते॥ 
उनझे ढाई आना फी मील के हिसाब से भत्ता मि 
था । जो गाडी रखते थे उन्हे पांच आते मील भत्ता Me 


था। वे लोग एक दिन में तीस कास तक डाक 
हां हसी 


थे। जहाँ घोड़ों का प्रबन्ध नहो सक्रता था व 
नियुक्त हाते थे। १७८४ इसवी में थाई हदा aUa 
गाड़ी द्वारा डाक लेजाने का प्रबन्ध किया गया 
घोड़ा की ater गाड़ी द्वारा डाक शीघ्र wg चती है 

भारत में डाक की प्रथा का प्रचार मुसलमान T 


i 
समय d हुआ । बाबर से अकबर तक डाक हर 3 
पहुँचाई जाती थी । अकबर के रासते T 
[are 


ढेंग से भी खबरे wg चाई जाती थीं । इन खन i 
बाजार-भाव से हाता था | किसी ऊँची पहाड़ी पर ay 
एक शीशा सूर्य के सामने चमकाया जाता था। 
एक ओर लाल और दूसरी ओर सुनहले UU " 
लाल की ओर ae से देखते वाला सम; 
कि अनाज का भाव महँगा देया आर सुत. j 
चमकाने से wer. इस शीशे को लोग बहुत ६ al 
सकते थे। ata uaxd ही खूबर WU | 


C da 


खोले गे 
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E लिए आदमी सुकरेर थे । अकबर 
भी चलने लगी थी । ग्रेड टक 


port 


au 


E घोडे की डाक 


ह q Trunk Road) के नाम से अधिकांश 

y (6n St से देहली तक गई है 
nea होंगे । वह कलकत्त से देहली तक गई हे । 
i - ^ n A 

mT करके डाक लेजाने के सुभीते ही के 


शाह ने विशेष 
a बनवाया था. । इ 
qi | 


स सड़क पर कुवे ओर सराये' बनाई 


int के विराट्‌ इतिहास-अन्थ * Historians, 
fistory of the World? के बाईसवे खण्ड के 
पीप पृष्ट पर लिखा है; — During the sover- 
(010! of Shershah constant communi- 
Eo. between the capital and remote 
tities, was maintained by a system of 
fretunners, whose aggregate speed is 
sil to have surpassed that of a swift 
hose,” Fat शेरशाह के शासन-काल में राजधानी से 
Uh के नगरों को डाक लेजाने ओर वहां से लाने 
ग स्थ था। यह काम हरकारे करते थे । सुनते हैं, इन 
Fe की चाल का सत तेज़ घोड़ों की चाल से भी 
pom बमफील्ड नाम के एक साहब ने एक किताब 
GUES नाम हे--“ Annals of the Lower 
| 1008 of Bengal” उसमें लिखा हैः---“सुसलमानों 
"शकाल में घोड़े और हरकारो द्वारा डाक लेजाने का 
होता था | परन्तु राजाओं > a>. 
nina iua oa तथा sant के पत्र हाथियों 
lat dm र E. जाते थे। जहाँ SHEER 
frist राज्य ० SAR का प्रत्रन्ध si रहता 
न पर वही डाकघर पोस्ट आफिसों में 


| 
| 


णाग i X 

a ae ag सकते हैं | इनका तीन रुपये मासिक 

n मुगि या मिलती थीं। डाकियों के सरदारों 

TM : सर नमक आर बारह सेर चावल अधिक 
i 


राज्य SIN x 
x v पर डाक के काम में दिन दूनी रात 
Rl १८४५ इसवी में पहले पहल डाक के 
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SN SS 


टिकटों का प्रचार यारुप सें हुआ । १८४१ में ARAE का, 
१८७२ में बुक पोस्ट का, १5६१ में सेविंग बैंक का, तथा १८: 
७३ में तार का प्रचार हुआ । ये सारे सुभीते अब इस देश में 
भी हैं | इनके सिवा और भी अनेक सुभीते हागये हैं । तार- 
द्वारा मनीथर्डर तक भेजे जा सकते हैं । इस सुहकमे से 
सरकार को भी बड़ा लाभ है । खर्च बाद देकर उसे बहुत 
कुछ बच जाता हे | सच तो यह हे कि डाक और तार, ये 
दो चीज़ें, अँगरेजी राज्य की बहुत बडी नियामते हैं । 


चण्डिकाप्रसाद मिश्र | 


समय का फेर | 


(सूखो पत्ता) 
रागिनी diez | 


पड़ी भूमि पर ठोकर खाती, पीला तेरा रङ्ग हुआ है; 

सत्र रस-रूप समय ने लूटा, चुरसुर सारा अङ्ग हुआ हे ॥१॥ 
जिस पर रहती थी सवार नित, घुल घुल कर बात करती थी; 
वही हवा अब धूल फकती, उलटा सारा ढङ्ग हुआ है ॥२॥ 
gi चूर श्रभिमान-नशे में, सब पर हँसती झूम रही थी; 
कान पूछता है अब तुको) वह सुख-सपना भङ्ग हुआ हे ॥२॥ 
सबके सिर पर चढी हुई थी, अब सब्र QU तले कुचलते; 
ऊँचे चढ़कर नीचा देखा, सभी रङ्ग बदरङ्ग हुआ हे ॥४॥ 
जिस Bit पर RD लेती, फूल फूल कर झूल रही थी; 
उसने भी है तुझे भुलाया, सारा प्रेम कुरङ्ग हुआ है ॥४॥ 
अब क्या जुड़ सकती है तरु में ? किसकी है तू, कीन है तेरा ? 
इस दुनिया में कोई किसी के दुख सें कभीन सङ्ग हुआ है ॥६॥ 
“दुखः क्या है ? “अभिमान-प्रतिष्वनि', हे आशा का रूप निराशा; 


हे जीवन का हेतु मरण ज्यों मणि का हेतु gsm हुआ है ॥७॥ . 


पड़ी भूमि पर० 


बद्रीनाथ भट्ट। | 
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१६८ 


वायुयान । 


A ee 


3६ 2६26 3८2८ चीन संस्कत ग्रन्था में अनेक स्थाना पर 


BoE AS — ब्योमयानां का वर्णन थ्राया हे. परन्तु 
T. प्र PUE केवल कथा-मप्रन्थो ही He | अब तो 
PM पाश्चात्य वेज्ञानिकां की वदोलत-- 


पाश्‍चात्य नवीन विज्ञानरूपी दीपं के 

प्रकाश में--हमझे केवल MAITAI का नाम पढ़ कर ही 

सन्तुष्ट नहीं होना पड़ता; किन्तु यदि चाहें ता. उन 
। पर बैठ कर हम आकाश की सैर भी कर सकते हैं । वायु में 
| उड्ने के यन्त्रदो प्रकार के होते हैं । एक वे जो वायु से हलके 
होते हैं, दूसरे वे जो वायु से भारी होते हैं । पहले प्रकार के 
यन्त्रों को m (Balloons) दूसरे प्रकार के यन्त्रो को 
वायुयान (Aeroplanes) कहते हैं । ata हम वायुयातों 
ही के विषय में कुछ लिखते हैं। 


MIR इतिहास | 


सन्‌ १८६७ इसवी से ही बहुत से मनुष्या का ध्यान 
इस ओर mata हो गया था । श्रमरीका के प्रोफेसर 
लेंगली श्र सर हीरम मक्सम ने इसके सम्बन्ध के बहुत d 
awed किप्रे । किन्तु कृतकार्यता की सीढ़ी पर पहला पैर 
रखने का सेहरा लिलैन्थल नाम के भाइयों तथा AARET- 
निवासी राइट नाम के भाइयों ही के सिर पर बँधना चाहिए | 
सब से पहले, सन्‌ १६०९ इसवी में, राइट नाम के दो 
भाई, श्रमरीका में, अपने ही बनाये हुए बाइ-प्लेन (Di- 
E पर सवार होकर उड़े। १६०६ इसवी में हेनरी फूरमन 
ने एक बाइ-प्लेन बनाया | उस पर वह आध मील उड़ा | 


# ग्वा ते यन्त्रतक्षाणं वद्‌ प्राणधरं महत्‌ । 
व्योमगामि विमानं नः प्रस्थानायोपकल्पय ॥२२३॥ 
कथा-सरित्सागर, रत्न-प्रभालस्वक, नवम तरङ्ग 
i यूनानी कथाओं में भी इसका पता चलता है। कहा 
जाता हे कि ईसा के साहे तीन सा वर्ष पूव ग्राश-मेदस ने, जो 


कार्थेज नार के घेरे जाने पर नगर-वासियों को आकाश-मार्ग 
द्वारा बाहर ले जाने के लिए वायुयान बनाये थे | 
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सितम्बर १६०८ इसवी में आरविल राइट ap | cna 
उड़ाका अमरीका में ६० मील तक उड़ा। इसी सम at 
भाई Rea राइट ने फ्रांस में उद्धान-सम्बन्धी ३,००,०.... un 
का इनास पाया । १३०३ में RATAT (Mong ine 
बने । लन्दन के डेलीमेल नामक पत्र ने १९,००० ul 
इनाम उस उड़ने वाले को देना निश्चित किया जो ok 
पहले इँगलिश चेनल नामक सामुद्रिक खाड़ी को पा; 
जाय | जूलाई में यह इनाम ARAZ नाम के एक ni 
पाया । तब d बहुत कुछ उअति हो गई हे । qa 
वायुयान-सम्बन्धिनी सभाय स्थापित हा गई' तथा d 


वायुय़ानां के कारखाने स्थापित किये nu हैं । प्रत्येक wh शः 


के साथ एक एक GEST स्कूल — डड़ना सिखाने की शाहा शत १ 
भी ह। 


पूर्वोक्त डेलीमेल पत्र ने लन्दन से adus १ m 
एक पड़ाव डाल कर उड़ने वाले को १,५०,००० स्प] 
इनाम देने की घोषणा की । दाइ २७ अप्रेल १६१०१ 
gi । फरासीसी यन्त्र-कला-विशारद पाहहन AN 
aug, जिनका नाम ग्रेहम gg था, उड़े । इनाम पाह 
को मिला । इसके कुछ ही RAT पश्चात्‌ फिर डेल 
ने ब्रिटेन का चक्कर काटने के लिए १,१०,००० रुपे! 


निश्चित किया गया--व्रकलेंड से हेडन, हडनसे ६ 
न्यूकासल-आन-टाइन._( Neweastle-on Lyne 
एडिनत्ररा, स्टरलिंग ग्लासगो, कारलिस्ली (Cai 
मनचेस्टर, Brea, एक्सिटर, ( Lxete! ) 7 
और agza से फिर बुकलेंड | कोइ सत्रह मनुष्य ॐ 
पारितोषिक लेफटिनेन्ट काना ( liceut Cornea 
पाया । इसके नन्तर Ang का चक्कर, पे 
पेरिस से मेडिड, पेरिस से पेकिन, अमरीका का वर्क | 
त सी दाइ हुईं । 
वायुयानों ने अधिकतर उन्नति गत दस वर्षो ही 
। पहले उड़ने वाले वायु में केवल कुड ही 
सकते थे, किन्तु अब कई घंटे तक ठहर सकते t i 
में २४ या ३० मील प्रति घंटा उड़ना ही बहुत 


बह गति बड़ो शीघ्रता से adt | थोड़े ही 
ja प्रति घंटा तक उड़ने लगे । अब 
|. गजब ही कर डालाहे । थाइ हा दिना को बात 
i r बढी यात्रा, १४० मील प्रति घटे के हिसाब d, 
3 मिनट में दो मील से अधिक दूरी ते हो गई। 
1 जो males किना है | इस वायुयान H १६० थाड़ों की शक्ति 
को mygga लगा था । जत्र RAMA के सदृश वायुयानों में 
क उद ॥ फलो धोड़े की शक्ति के gaa लगाप्रे ज.यँगे तब 
ही ga में चार चार पांच पाँच सहस्र मनुष्य 

i के हिसात्र से यात्रा कर सकगे । महीनों 
nesai घन्टौं में ते हा जायगी | जिस प्रकार इंगलेड के 
पय ग्राज कल शनिवार की शास का चल कर पेरिस या 

की quim: की सेर क(के सोमवार को सुबह अपने घर, लोट 
mii, उसी प्रकार वे अमरीका की भी सैर किया करगे | 


इर भा gat । 
jag 5० मे 


खव हम agai की बनावट तथा उनके मुख्य d 
EE एव लिसंगे । 
| UFR FIZZ (Box-Kite) 
E. तथा चिडिया को हवा में उडते देख कर वैज्ञा- 
|. भान इवा में उड़ने वाले यन्त्र बनाने की ओर आक- 
y E आदि य-्त्रकला-विशारदें ने पतङ्ग ही 
T t 3 : बनाया । बाक्स-काइट साधारणतः 
4 3 uM गाये जाते थे कि उनके बीच में होकर 
te दा “सेन्स नीचे की आर कुछ Wh 
पे सकते थे TM के दबाव से वे एक दूसरे 
कस आ E ak ae को सँभाले रहते 
र jj 3 क मार हाते थे । पिछुले भाग 
होते जाते थे । वास्तव में वे 
l अनुकरण थे | अतः हम Bast शब्द 
शब्द ही का प्रयाग करगे । 
US जब कुछ हवा हाती हे । जितनी 
ret अच्छा वह उड़ता हे तथा 
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नका यसता उतना ही कठिन हा प्रकार 
WATE ge भी हवा तेज़ होने पर उडते थे ओर बन्द होने 


पर गर पड़ते थे । आये लिलेन्थल नाम का उडाका वायु 
तंज़ हा जाने के कारण ही 

d यान उलट जाने से गिर पडा 
मर गया । SISSE 


ग्लाइडर (Glider) 
बाक्सकाइट में थोड़ा सा फेर- 


फार करके ग्लाइइर 
बनाया गया | ग्ला ERAT 


र म दा पख, एक दूसरे के ऊपर, लगे 
रहते थं । नीचे क॑ पंख के बीच में ग्लाइडर का वश में रखने 


5 MEE हाता था । स्लाइडर को किसी पहाड़ी aera 

चाटी पर ले जाकर उड़ाते थे । उतरते समय ग्लाइडर 
नीचे की हवा के दबाव के कारण, धीरे धीरे उतरता था | 

वापुयान (Aeroplane) 

वायुयान स्लाइडर ही का परिवद्धित रूप है । सभी 
प्रकार के वायुयानो में कुछ ुके हुए पंख लगे रहते £i 
यह इसलिए कि जिसमें मनमानी गति से वे ss og 
सक । वायुयानों के मुख्य दो भेद हैं--मानाप्लेन र 
बाहप्लेन | 

बाइपुन (Biplane) 

बाइ दो को कहते हैं और प्लेन कहते हें og को, su 
बाइप्लेन उन वायुयानों को कहते हैं जिनमें दा पङ्क होते हैं । 
उनमें दोनों पङ्क एक दूसरे पर आड़े wea रहते हैं । सामने 
की ओर sqm यन्त्र (levator) लगा रहता हे । मुख्य 
qgi के dij गति-प्रदायक यन्त्र (Propellor) sim 
बहुत से अन्य कल-पुरञ्ज लगे रहते हैं --बाइप्लेन के दो 
भागों में से नीचे का भाग चबूतरे की शकल का होता हे । 
इंजिन तथा तत्सम्बधिनी चीज़ इसी स्थान पर होती Eg 
चलानेवाला भी यहीं बेठता हे । 

araga ( Monoplane ) 

एक ही E वायुयान को मानाप्लेन कहते हैं । 
मानाप्लेन बाइप्छन से ग्रधिक सुन्दर होता हे | उसकी शकल 
चिड़िया से बहुत मिलती-जुलती है । मानाप्लेन में गति-प्रदा- 


यक यन्त्र (Vropellor)—de चिड़िया के सिर के स्थान 


पर--आगे की ओर हाता है | गति-प्रदायक यन्त्र के पीछे 
एखिन रहता है । एन्जिन की नली का सम्बन्ध गति-प्रदायक 
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यन्त्र से होता हे । एज्जिन चलाने वाला एन्जिन के पीछे एक 
कुरसी पर बेठता हे । कुरी के समीप हो IUS gram d 
रखने का अन्य आवश्यकीय सामान भी हाता हैं । 
ट्राइप्लेन ( 1 riplane. ) 

टाइ का ग्रथे हे तीन । ग्रतः तीन प्छ वाले वायुयान 
टाइप्लेन कहलाते हे । इनका भी एक प्रकार का बाइप्लेन 
ही समझना चाहिए | भेद कवल इतना ही होता हे कि इनम 
ऊपर की ओर एक पङ्ख ओर श्रधिक लगा रहता है । 


हाइडो-णयरापुन ( Hydro-/ eroplane. ) 
इडो-एयरोप्लेन उन वायुयानों को कहते हैं जा पानी 
पर भी तेर सकते है । इनका हाइडप्लेन भी कहते हैं | इनके 
नीचे लकड़ी के मुड़े हुए टुकड़े लगे रहते हैं, जा वायुयान 
तथा उसके यात्रियों का जल पर बो संभालते है तथा वायु- 
यान का जल में नहीं डूबने देते | जिस प्रकार साधारण वायु- 
यान पृथ्वी के ऊपर से उड़ते हैं तथा फिर पृथ्वी ही पर उतर 
ara हैं, उसी प्रकार हाइड्रोप्लेन जल के ऊपर से उडते हैं 
र फिर जल ही पर उतर आते हैं । यह विचार हे कि इनसे 
क्रजरों और स्टीमरों के साथ साथ काम लिया जाय । इनसे 
जासूसी का काम लेने का भी विचार हा रहा है | 
बायुयान हवा मे क्‍यों उडते हैं ? 
वायुयानों के हवा में उड़ने का वही कारण है जो पतङ्ग, 
ग्लाइडर या किसी चिड़िया के वायु में उड़ने का है। नीचे 
चलने वाली वायु पतङ्ग या चिड़िया को स्थिर रखती हे । 
वायुयान भी नीचे बहने वाली वायु के--चाहे वह वायु 
प्राकृतिक wala गरमी की न्यूनाधिकता आदि कारणों से 
चलने बाली हो चाहे, किसी यन्त्र द्वारा पैदा की गई हो-- 
ऊपरी बोझ पर Guat रहता हे तथा उड़ता हे । सब वायुः 
यानां या वायु से भारी यन्त्रां के हवा में उड़ने का कारण 
यही है | 
बायु की लहरों में भवर नहीं उठते, पर लहरों के 
मार्ग में थोड़ी सी भी रुकावट आने पर भँवर उठने लगते हे । 
` इस कारण वायुयान बनाने बालों का उद्देश Fea ही 
यह रहा है कि यान की शङ्क तथा पंख आदि ऐसे बनाये 
su जिनसे बायु-सञ्चालन में बाधा न पड़े इस कारण 
 बाक्स-काइट की शकल ही सबसे अधिक उपयुक्त समझी गई 
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। वायु पंख के ऊपरी भाग से आकर टकराती है औ 
कोण बनाती हुई ऊपर की ओर लोट जाती हे | इ | एक 
पिछुले भाग के ऊपर का स्थान कुछ कुछ ayy हं पत 
जाता हे और वायुयान ऊपर उठा रहेता हे । तब वह ay j 
पंख के नीचे रह जाती है, गदे का काम देती हे रबा 
को वायु में शीघ्र गति से चलते समय सँमाले रहती है 

वायुयान बनते किस चीज़ के हैं ? 
आरम्म में वायुयान बांस, एश% (Ash) शर हि 
( Hickory ) 1 के बनाये mà थे । परन्तु अव इ 
स्थान फोलाद ओर एलोमीनियस मिश्रित धातुओं ap सत्र १ 
लिया है । agai के टुकड़े लकड़ी के टुकड़े से भी ग्रह 10॥0 
हलके तथा छोटे बनाये जा सकते हे । त के ए 
वायुयान कैसे ऊपर उठाये र नीचे उतार fe गा 
T AN ett 
उद्धारक-यन्त्र ( Elevator ) की सहायता सेवा p 
यानां को ऊपर उठाते और नीचे उतारते हैं। जब उद 
यन्त्र को ऊपर की ओर उठाते हैं तब mÀ चलते pr 
उसके नीचे की ओर की वायु के zara तथा पीछे चलते p 
उसके ऊपर की वायु के दबाव के कारण वायुयान a 
भाग ऊपर की ओर ओर पिछला भाग नीचे की AR ॥ गाए 
है। दोनों दशाओं में वायुयान ऊपर की ओर ही sai sn: 
जब उद्धारक यन्त्र को नीचे की ओर qa है तशी हत 
चलते समय उसके ऊपर की ओर की वायु का दा) s 
पीछे चलते समय. उसके नीचे की ओर की वायु का | d 
वायुयान के अग्र-भाग का नीचे की ओर तथा पि 
को ऊपर की ओर कर देता है । इनं दोनों दशा 
यान नीचे ही की आर उतरता ह । 
वायुयान को दाई बाई ओर के 
ae बाई ओर फेरने में शीष-पतबार 
Rudder) की सहायता की आवश्यकता पड़ती है! z 


१ 


दुरा एक ge का. ताम हेत उसरी 

Tal हे | वह बहुत मजवूत हाता zl 
T हिकरी भी एक प्रकार का ZW हैं, 
रोका में हाता है । उसकी भी लकड़ी बहुत मनका 


~ 


at 


होते हैं । कुळ में एक दूसरे 
ई ओर फेरने से वायुयान 
है ओर बाई ओर फेरने 
की वायु के दबाव के 
अग्र-भाग की उलटी 


शि qoam दाई ओर हा जात 

| क ae | शीपपतवार क ऊपर 

वायुयान का पिछला भाग 
और शि B. में किस प्रकार 
अब "mo 

ओं af फा प्रकार के वायुयान वाड म य 

पे भी afd Propellors ) की सहायता से चलत हे । ये यन्त्र सिट्टी 

सी काम के लिए 
मिनट सें एक 

क घूमने से ag- 


aaa हें ? 


!तिप्रदायक यन्त्रों 


dq के एनिना स, जा खास तार पर 

गो आते हैं, बड़ी शीघ्र गति सेक 

pais हिसाब से-घूमते हे । इ 
. alata चलता हे 

ता से व UN ..-.. 

aa UU के कल-पुरज़ो को विगड़ते देर नहीं लगती । 


«el MY बहुत स॒ फालतू कल-पुरज़ भी यान पर रखने 
MW UNS 


dud j M 


amt Fl 


वे उतार 


वायुयानो से लाभ 
ग्रार शश MAAS वायुयान खिलाने ही समभे गये थे । 


ही उता वायु में पत्तियों की तरह उड़ने में विशेष आनन्द 


Ear RN धा । किन्तु अब वायुयान से बड़े बड़े काम 
[दबा] १ लमे हैं । युद्ध के समय ते इनके द्वारा सैकड़ 
पि क्राय - 
रुका s हाते हे । उनका वर्णन पाठक सरस्वती में पढ़ 
RESI शान्ति के समय सी ये कुछ कम लाभकारी 
qat मं | 
; 
a S 
il वायुयान ग्रोर याचा | 
रते ६ 


3 बड़े बड़े नगरों में तो अब मनुष्य रेलों 
है वायुयानों द्वारा भी यात्रा करने लगे 
पिय पर वायुयान एक शहर से दूसरे शहर को 
किनारे की टोपियाँ पहने रहते हैं, 
सूर्ये की प्रखरता आँखों में चकाचोंध 
। दो हज़ार फीट ऊपर सरदी भी अधिक 
हे । वायु की कुछ कमी नहीं होती | 
विशेष दिशा की ओर नहीं होता । 
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जिस प्रकार आज कल संसार के सब सभ्य देशों में रेल- 
गाडया तथा मोटर दोड़ती दिखाई देती हैं उसी प्रकार ate ही 
दिनों में वायुयान ग्राक्राश में उडते हुए दृष्टिगाचर होने लगेंगे | 


यदि जहाज़ो के साथ भी वायुयान Wea जाय तो समय 
पर बड़े काम आव । आकस्मिक दुर्घटना उपस्थित होने पर 
अनन्त प्राणां के संहार तथा श्रपरिमित माल असबाबव के 
नाश में बहुत कमी हो जाय | यदि टाइटानिक नामक डूबे 
ES SENI पर दा चार वायुयान होते ता उसके सिन्धु- 
समाधिस्थ हा जाने।से जितनी हानि पहुँची उतनी कदापि 
न पहु चती तथा संसार को मिस्टर स्टेड तथा लूथर बरबैंक 
जस नररल्ला से हाथ न धोना पड़ता । वायुयानो द्वारा 
वाणिज्य का भी बहुत कुछ लाभ पहुँचने की सम्भावना हे | 

वायुयान और युद्ध 

जैसा कि पाठक पढ़ चुके हैं युद्ध के समय वायुयान 
बड़े काम ते हैं | बड़े बड़े ge दुर्गा का हाल मालूम 
करना वायुयानों ही का काम हे । युद्ध के समय इन बातों 
का मालूम होना कि शत्रु कहां हैं ? कितने हैं ? कान सी 
ओर was हैं, कान सी ओर निबेल ! रसद कहां से और 
किस प्रकार प्राप्त करते हैं ? हमारे प्रतिरोध के लिए क्या 


क्या सामान किये गये हैं ? हम पर किस ओर से गोल्ला- _ 


बारी होगी तथा हम का किस ओर से आक्रमण करना 
चाहिए ! इन बातों का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक 
हे । ये बाते ऐसी हैं जा वायुयामों की सहायता के बिना 
नहीं जानी जा सकतीं; क्योंकि अब ऐसे ऐसे wera ग्राविष्कृत 
हा गये हें जिनके कारण भेदिये का भेद लेकर सही 
सलामत लोट आना असम्भव ही सा हो गया हे | 

बायुयानें से शत्रु की सेना, रसद और बारूद पर 
गोले भी बरसाये जा सकते हैं । इन गोलो से शत्रु का बड़ी 
हानि पहु चती है । इस हानि का अनुमान इसी बात से 
हा सकता हे कि यदि ऊँचे उड़ने वाले वायुयान पर बेठे हुए 
किसी मनुष्य के हाथ से साडावाटर की बोतल छूट पड़े और 
नीचे किसी मनुष्य के सिर पर लगे ता उसकी वही aft sit 


अधिक ऊँचे न उड़ने वाले वायुयानों को पृथ्वी पर 
स्थित शत्र की तापोँ से भय अवश्य रहता हे । 


ट 
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१७२ 
कभी कभी दोनें पत्तों के वायुयानां का आकाश म युद्ध 
भी fe जाता हे । उस समय जीत उसी पत्त की होती हे 
जिसके पास ufum तेज़ उड़ने वाले वायुयान हाते हैं। 
योरप के वर्तमान महाभारत में वायुयान से सेनाओं, दुर्गा, 
ami तथा जहाजों पर खूब गोले फेके जा रहे हैं । 
उमरावसिंह विद्यार्थी । 


माननीय महात्मा गोपाल कृष्ण 
गोखले, सी० आई ० Fo | 


Rrad सबका दिमाग़ था न रहा, 
सुल्क में एक चिराग था न रहा | 


त १8 फरवरी की रात्रि भारतवर्ष के लिए 
कालरात्रि थी । इसी रात्रि में भारताकाश 
के पूर्णचन्द्र, भारत की राजनीति के 
एकमात्र ज्ञाता, BAMA के MANA, 
भारत-भूमि के सबसे बड़े सेवक ओर 
असहाय भारतीयों के जबरदस्त सहायक, 

परम त्यागी महात्मा गोखले की दिव्य आत्मा पञ्चुभूतात्मक 

“शरीर को त्याग मोक्ष को प्राप्त हुई । हा ! जिस पूर्णचन्द्र 

की चांदनी से भारत का कोना कोना उज्ज्वल हो रहा था, 
जिसकी वित्रेक ओर युक्तिभरी वक्तताओं को सुन कर कठोर 
से कठोर प्रतिपक्षी को भी सुँ ह की खानी पड़ती थी, जिसकी 
स्निग्धच्छाया के नीचे हम भारतवासी सुख की नींद सो 
रहे थे, आज वह प्रतिपत्तियों के सुं ह को वन्द करने वाला, 
हमारी भलाई के लिए प्राण-पण“से चेष्टा करने वाला, भारत- 
माता का सच्चा पुत्र कहां चला गया ? उसके इस असमय 
में ही चले जाने से हमारे मन में निराशा से भरे हुए जो 
जो विचार उदित हो रहे है उनकी संख्या नहीं, उनका ग्रस्त 
नहीं, वे लेखनी द्वारा लिखे भी नहीं जा सक्तते ga 
ग्रनभ्न TATA ने, इस कभी न सोचे गये उत्पात ने, हमारी 
आशालता पर जैसा तुपार बरसांया है वेसा श्राज तक किसी 


_ ने भी नहीं किया । हा | गोखले कहाँ गये ! राजनीति की 
` बड़ी से बड़ी गुत्थी को सुलझाने वाला चला गया । राज्ञा 


SIR प्रजा— दोनों का विश्वस्त मित्र गोखले, भारत की जीण 
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नाव का नाविक गोखले, इस समय, जब कि 
क्या सारे संसार की नोकाये डगमगा रही हे 4 ae 
गया ! कितनी निराशा ओर दुःखपूर्ण कल्पना है छि i 

तुमका इन आंखों से न देख सकेंगे । प्रसन्न, dm | 
ओर गम्भीर वदन एकाएक लोप हो गया ! हा ! 


कोल्हापुर जिले में, सन्‌ १८६६ इसवी मैं "mad हन्‌ । 
हुआ था । आपके पिता विशेष AINT न थे, पर प्रत a 
थे । गोखले पढ़ने स बड़ तेज़ थं । १८ वर्ष की gaa श्री 
आपने ate ए० पास किया! आपके अभिभावकों adf 
विचार था कि आप इंजीनियर बने, पर जिस का] उस 
करने के लिए RAA ने आपको जन्म दिया था अस 1८८३ 
ग्रार आपकी जन्स से प्रवृत्ति थी । आपने पूने के meld 
फगु'सन कालेज को अपना जीवन प्रदान कर दिया ieee | 
वर्ष तक आपने जिस योग्यता, अध्यचसाय ओर suem 
से कालेज की सेवा की वेखी किसी ने नहीं की। bs 
अर्थशास्त्र, इतिहास और गणित के एक ही प्रकाण्ड पति हुए 
थे। इन विषयों को कालेज में आपने जैसी योग्या जानते 
पढ़ाया वेसी योग्यता से- भारतवर्ष में drum अस पर 
भी ये सब जगह नहीं पढ़ाये जाते । DANT श्रापका ह 
प्यारा विषय था । आपकी विद्वत्ता, गम्भीरता श्रीरा 
तत्परता पर मोहित होकर वम्बई-विश्वविद्यालय के सपनी 
ने आपके उक्त विश्व-विद्यालय का “फेलो म 


पढ़ाये अनेक सुयोग्य शिष्य हैं । उनमें विशेष उल्ले 
फर्गुसन कालेज के आनरेरी प्रिंसिपल, मिस्र 
सीनियर रेगलर) हैं, जिनकी विद्वत्ता पर भारतवासि | 
गये है । आपने कालेज में रह कर पढ़ाया ही al, TT 
लाखों रुपये उसके लिए घर घर भीख माँग का | श्र 
किये । कालेज की शानदार इमारत में गोखले 
परिश्रम द्वारा प्राप्त धन की झलक आज तर्क 
रही है। कालेज से आपने १६०२ ईसवी ä 
छोड़ा । कालेज के लिंए आप जैसा योग्य पुरु" 
मुश्किल था, पर आपने आराम करने के लिए 
ist, बल्कि अपनी योग्यता, प्रतिभा. AR 

से सारे देश का उपकार करने के लिए । इसी 
के सञ्चालकों ने अपने हृदय पर हाथ रख 


३ दृष्टी दी। जब तक आप कालेज में 
DTE लिए ७९) सासिक वेतन लेते 
ह पशन के तौर पर आपके वहाँ से ३०) 
id रहे । राजनी मेति में जिस तरह गोखले का 


क. 
dm algae मिलते र नी नहीं 
m ॥ re में भी उनका कोई सानी नहीं धा । 
. A j 

| 


aro लन सी म पो सबसे पहले m के 
पर प्रि कत कानफोन्स में योग दिया । आपकी awa को 
री गरव्या व श्रीयुत मधोलकर ने उसी दिन भविष्यद्वाणी 
भावों aah गोखले एक दिन नेशनल कांग्रेस का सभापति 
MD mgr उस समय आपकी अवस्था सिफ २ २ ad की थी। 
amiga ईसवी से आप बराबर कांग्रेस में योग देते 
के wid चार बार कुछ विशेष कारणों से आप कांग्रेस में 
[ दिया निहित न हो सके; नहीं तो हर अधिवेशन में आप 
रार मोनी शोमा-वृद्धि करते रहे; कांग्रेस के आप एक स्तम्भ 
| की | श।बंपरेस के बनारस वाले अधिवेशन में श्राप उसके 
एण्ड पिति हुए । ग्रापक्री वक्तुताये' जिन्होंने विचारपूर्वक पढ़ी 
| Afiam हैं कि आप किसी विषय का कितना अध्ययन 
tae सपर बोलते थे । बड़े से बड़े पाश्चात्य राजनीतिज्ञ से 
पापका छ कता टक्कर खाती थी । आपने कभी एक शब्द भी 
और की गरर प्रमाण दिये बिना नहीं कहा | युक्ति आर प्रमाण 
के स्वी कहता के पीछे पीछे चला करते थे । रानडे जैसे 
"ARG जिसको राजनीति, समाजनीति और व्यवहार- 
| Ser मिली हो, रानडे ने जिसको श्रपनी योग्यता 
उतेह | रका उत्तराधिकारी बनाया हो, वह गोखले-- 


यह 


S पार गा OS 

afi प M नहा हा सकता । रानडे का शिष्य बन 
aie 

ais » SERM] हुआ; पर गोखले की योग्यता, 
«él j 1 कत्तव्य- 


A परायणता का देख कर महात्मा 
0५ cA 
मा भी स्वग में फूली न समाती होगी । 


War 
has NM जिसको देखना हो वह रानडे 
ST में देख ले । 


FUE हर क्षण देश-हित ओर Ag- 
हाता था, पर आपने सर्वेन्टस ग्राव 
भारत -सेवक-मण्ड्ली की संस्थापना 
nox ष्य आर अभूत-पूथे सेवा की | यह 


गोखले Sa 
जले सहाएुरुष-द्वारा ही हो सकता 


i ral 


माननोयसरका/मेफाळव्रष्समेरखले व्या! xcd 


EG 


था । भारत-सेवक-मण्डली से देश 


को जो लाभ पह 
= > CON ~ भ पहुच 
हे आर पहु चेगे वे अनन्त हैं । ८0७: 


^ आपके रत्यु-समाचार को सुन कर भारत का कोना कोना 
चा रहा हे । राजा से रङ्क-पर्यन्त आपके शोक में विहल है । 
आड तक किसी जाति-सेवक के उठ जाने पर ऐसी सार्वभौम 
NU नहीं दिखाई दी । राजराजेश्वर पञ्चम जाज तक ने 
शाकसूचक तार भेजा ग्रे से सहाजुभू! 
दिखाई । उस देन सम NS e d 
गोखले के शोक में अपनी Aa को बन्द करते ण x 
दर्द-भरी वक्तृता दी थी उससे मालूम होगा 8 कि आप 
प्रतिष्ठा भारत के सबसे बड़े अधिकारी के हृदय में कितनी 
थी । लाडे महोदय ने बड़े दुःख से कहा कि गोखले के उठ 
जाने से जा स्थान खाली हुआ है उसको कोई नहीं पूरा कर 
सकता । सेक्रटरी ma स्टेट ने भी भ्र शाक- 
केन य र पके कुटुम्ब को शोक 

बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ते की शोक-सभा में 
आपको राजनेतिक ऋषि! कहा । गोखले, क्या तुम्हारी 
आत्मा, स्वर्ग में, या ईश्वर में मिल कर यह सत्र कुछ देख रही 
हे कि जिस देश के लिए तुमने अपना ata त्याग किया 
आज वह देश भी तुम्हारे वियोग में कितना ga हो 
रहा है ? तुम्हारी करोड़ों सन्ताने तुम जैसे परम स्नेही पिता 
को खा कर किस तरह कन्दन कर रही हैं ? हमें भरोसा है 
कि तुम जरूर देखते होगे । 

गोखले कई बार विलायत गये | वहाँ जा कर श्रपनी 
योग्यता, उद्भट विद्वत्ता ay गंभीर विचार-शक्ति से gr 
लेंड-वासियों को यह दिखा दिया कि भारत की मिट्टी से श्रब 
भी केसे केसे लाल निकल aad हैं । लाड माले आपकी 


बातचीत पर ओर ATH ग्रथाह श्र्थ-शाख-सम्बन्धी ज्ञान पर | 


मुग्ध हो गये थे । आपने वहाँ रह कर अनेक आवश्यक 
विषयों पर बड़ी बड़ी quani di, जिनको इं गलेड के विद्वानों 
और नेताओं ने बड़े शौक से सुना | दक्षिण अफ्रीका जा कर 
आपने जनरल बाधा और स्मट से मिल कर भारतवासी ओर 
अफूरीका-प्रवासी हिन्दुस्तानियों के विषय में जो कुछ कहा 
सुना था वह सन्‌ १९१२ ईसवी की बात है। १३०१ इसवी 
में आपने वाइसराय की कौंसिल में प्रवेश किया और मरते 
दम तक आप उस के मेम्बर रहे । कोसिल में आपने जो जो 
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E किये उनका यदि उल्लेख किया जाय तो एक बड़े ग्रन्थ 
की आवश्यकता है । लाड SIT जेसे सुचतुर वाइसराय न 
HIGH शत-सुख से प्रशंसा की। विश्वविद्यालय-सम्बन्धी कानून 
पास होते .समय आपने जो जोशीली वक्तृता दी थी उसका 
उत्तर देने के लिए खुद WIS कर्ज न को उठना पड़ा था । श्राप 
चाहते थे कि भारत में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय और मुफू 
हा जाय | इसलिए आपने बहुत यत्न किया; पर भारत के 
दुर्भाग्य से उनका प्रयत्न सफल न हुआ । श्राप वाइसराय की 
dif के आभूषण थे । पके बिना वहाँ के श्रधिवेशन 
सरकारी dent की दृष्टि में भी फीके होते थे । भारत के बजेट 
पर श्रापकी खास तार पर खोज र सारभरी वक्तुता हुआ 
करती थी । यों ता ्रापने एक भी ऐसी वक्तुता नहीं दी जा 
बिना सोचे-समभे, उस पर अनेकों ग्रन्थ पढे, दी हो । श्रापकी 
जैसी डोस वक्तुता देनेवाला भारतवासी राजनीतिज्ञ अब दूसरा 
दिखाई नहीं देता | 

१३०४ इसवी में गवनेमेंट ने आपका सी० आई० Fo 
की उपाधि से विभूषित किया St य्रभी बहुत दिन नहीं 
हुए जब आपने सबसे बड़ी के० dio Aso Fo की उपाधि 
को बड़ी नम्रता से श्रस्वीकार कर दिया था । 

गोखले के गुण-गान के लिए यह स्वल्प लेख काफ़ी नहीं । 
हज़ारों ग्रन्थ लिखे जायेंगे | जब तक भारतवर्ष हे, भारतवर्ष 
में नवीन जागृति का जरा भी प्रभाव जब तक अ्रवशिष्ट रहेगा, 
उस समय तक इस महापुरुष का नाम भारतीयों के हृदय पटल 
प्र लिखा रहेगा । इस समय यह पुण्य ओर पवित्र चरित्र 
साश्रलेचन लेखक यहीं समाप्त करता हे । 

बड़े qua की बात तो यह है कि गोखले अपनी दो 
विवाहिता कन्याओं ओर श्रपने भाई के mcer को निराश्रित 
छोड़ कर चल दिये ! 


ज्वालादत्त शम्मा | 
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अतिशय आलोकित था सारा भरत-खण्ड जिसके - 
हाय | अचानक हुआ अस्त हे वही हमारा रवि पारा i 
था जिसका प्रकाश पथ-दशक ZH | का सुखकारी 
था जिसका अभिमान सवदा देश-बन्घुओं को भारी | 
भारत-रूपी नभ में अतिशय चमक रहा था जो प्यारा 
हाय ! सदा को लुप्त हो गया वह अति दीसिमान mi 
भरतभूसि पर हाय ! अचानक बड़ी आपदा हे आई 
जहाँ देखिए वहाँ आज हे घटा उदासी की छा 

उस नर-रत्न बिना भारत में अन्धक्रार छाया वैसा 
निशि में दीपक बुझ जाने से छा जाता घर में जेसा ॥ || 
जिसको प्यारी मातृ-भूमि की सेवा ही बस भाती धी, 
भाजन, वसन, शयन की चिन्ता जिसको नहीं सताती थ| 
जो अवलम्ब रहा भारत का, जा था उस का दृग-तारा, 
कुटिल काल ने छीन लिया वह उसका पुत्र-रत्न प्यार | 
भारत के स्वत्वों की रक्षा कौन करेगा अब dHi— 
निर्भयता के साथ सवदा उस नर-वर ने की जेपी | 

उसे तनिक भी व्यथित देख कर कोन विकल हो जागा 
उसके हित अब उतने सच्चे सेवक कोन बनावेगा ॥ १ | 
विपत्काल में भारतवासी किसका सकरुण qud ? 
किसको अपना सच्चा नेता अब वे हर दम लेखंगे ? 
राजनीति की कठिन saat कोन भला सुलभावेगा | 
कौन हाय ! जातीय सभा (Congress) का बेड़ा पार लगा 
भारत-माता के हित जा सब क्लेश सह उठाता था , 
उसकी उन्नति बेलि सांच कर जा सवदा बढ़ाता था! 
राजा और प्रजा दोनों को जा था प्यारा सुखकारी, 
वह क्या हे उठ गया, देश पर गिरा वत्र है दुखकारी I 
तृण-सम त्याज्य जिसे स्वदेश-हित अपना सुख-सम्माव ९ 
जिसके मढुलहृदय में सन्तत देश-भक्ति का खरोत वश 
सबसे अधिक लगी थी जिससे भारत की आशा 

उस नर-वर सा कोन आज E भरत-भूमि का हितकारी 
जिसते अपनी मातृ-भूमि का था श्रपण सवस्त i 
विद्या बुद्धि-सहित जीवन था जिसने उस पर वार 
ऐसा पुत्न-रन निज काहे देश अभागा यदि खावे | 
तो सिर धुन कर विळख विलख कर क्यों न शोक 
क्या कह कर भारत माता को हाय | श्राज हम 
हो जिनसे उसका आश्वासन शब्द कहाँ ऐसे 


छ 
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E Eu कर सकती क्या वह जननी बेचारी-- 
वधा x. 
i ग्रनुपम प्राणोपम सन्तति प्यारी ॥१०॥ 


ut a निज ; 3 
ge गि गापालशरणसिंह | 


— 


महासन्त्र | 


जय गाविल्द । 
qa इसका है नाम, ढुःख-दलन इसका हे काम | 
पात| यह है सुख का धाम , विश्व-सराचर के अरविन्द ॥ 
जय जय हिन्दी , 
जय जय हिन्द 
जय जय हिन्दू , 
जय गोविन्द 
हाही को जपते रहिए--सन ही मन, खल से मत कहिए। 
गत | दुःख व्यर्थै मत कहिए , नीति-कक्ष-मर्मज्ञ मिलिन्द ॥ 
जय जय हिन्दी , 
जय जय हिन्द, 
जय जय हिन्दू, 
जय गोविन्द । 
शि भाषा की सेवा करिए , जन्मभूमि के दुख को हरिए । 
गत | मन में तरि : 
DELETE कुछ कर सकते नहीं पुलिन्द ॥ 
जय जय हिन्दी , 
जय जय हिन्द 


जय जय हिन्दू, 
जय गोविन्द । 


| ie ७८. 

को मत रँगिए » अपने धर्म-कर्म में लगिए । 
भि भी जगिए , भारत | उड़ने लगे परिन्द ॥ 
जय जय हिन्दी , 
जय जय हिन्द, 
E UU sm 
जय गोविन्द | 

रामचरित उपाध्याय | 


जंग्रंपर्वीष्ा" एके RPT RRR AE ids 


अमरीका के स्कूलों की 
शिक्षा-प्रणाली । 


» मरीका में २७ रियासते' हें । उनमें से एक 
G SUR वाशिङ्गटन हे । इस रियासत की ae 
NN // तरफ से एक विश्वविद्यालय B, जो A 
93२72३ टल नगर में है, उसके अन्तर्गत ११० के 
कुरीब हाई-स्कूल ओर ४ कालेज हैं । 
हाईे-स्कूलां में ४ वर्ष से लेकर १६ वषे 
की उम्र तक के लड़के ओर लड़कियां पढ़ती हैं । यहां एक एक 
स्कूल में कई कई सौ विद्यार्थी पढ़ते हैं । हाई-्कूलों में फीस 
नहीं ली जाती ओर पुस्तके, कलम, दावात, कागज्ञ आदि सब 
ज़रूरी सामान छात्रों का सुफू मिलता हे । हर स्कूल में 
जमाग्रत होती हैं । परन्तु कभी कभी छात्रों की अधिकता 
के कारण एक एक जमाभ्रत के दो दो विभाग कर 
दिये जाते हैं | किसी विभाग में xo से अधिक gra नहीं 
होते । एक ही उस्ताद 8 बजे प्रातःकाल से लेकर सायङ्काल 
के ३ बजे तक एक जमाअत के दोनों विभागों को पढ़ाता है । 
दोनों विभागों के विद्यार्थी एक ही कमरे में बैठते हैं । 

8 बजे से कोई आध घंटा पहले स्कूल में पियानो बाजा 
बजने लगता है | उसके साथ घंटा भी बजने लगता है । छात्र- 
गण रास्ते ही से इस बाजे का मधुर स्वर सुन कर बड़े प्रसन्न हो 
जाते हैं । ३ and ही सब विद्यार्थी अपनी अपनी जमाञ्रत में 
lj हो जाते हैं और कवायद के साथ अपने अपने कमरों 
में चले जाते = । कमरे के बाहर ही उनके उस्ताद उनका 
स्वागत करते हैं । दरवाजे के पास पहुँच कर विद्यार्थी दो 
हिस्सों में बँट जाते हैं । एक हिस्से में लड़कियाँ ओर दूसरे 
में लड़के । लड़के अपनी अपनी टोपियाँ ओर ्रोवर-कोट | 
उतार कर एक नियत स्थान पर रख देते हैं ओर 7 दरवाज़े 
से अन्दर जाकर श्रपनी अपनी जगह पर बैठ जाते ca ae 
किया. भी अपने अपने ओवर कोट उतार कर दूसरे दरवाज से 
कमरे के अन्दर चली जाती हें । सब त्रं के बैठ जाने पर 
शिक्षक तीसरे दरवाजे से अन्दर आता है और उनके सामने 
खड़े होकर गीत गाने लगता है | गीत 4 या २० मिनटमे || 
समाप्त होता है | फिर पढ़ाई शुरू होती है । qa ही शिक्षक ॥ | 
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१७६ 
सब मजमून पढाता है । याध आध घंटे में एक एक सञ्चसून 
समाप्त हो जाता है ! meurt के नाम ये हे--ग्रँगरेजी पढ़ना- 
लिखना, हिज्जे करना, इबारत लिखना, हिसावः नकृशा 
खींचना, चित्रकारी, कागाज्ञ काटना, व्यावहारिक काम; भूगाल, 
इतिहास इत्यादि । १२ बजे से पहले बीच बीच मे खेल, 
तमाशा, हँसी, व्यायाम आदि भी होते जाते हैं । 

शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है । 
लड़कों को बहुत कुछ याद नहीं करना पड़ता; किन्तु सम- 
झाना पड़ता है । इससे उनकी समझ बढ़ती है । स्कूल का 
सब काम स्कूल ही में हो जाता है । 

बारह बजे के बाद खाने के लिए छुट्टी होती है जिन 
विद्यार्थियों के घर नजदीक होते हैं वे घर जाकर दोपहर का 
खाना खाते हैं । पर जो छात्र दूर रहते हैं वे अपने घरों से खाने 
का सामान सबेरे ही ले राते हैं और इस समय खाते हैं । 

१ बजे छात्रगण फिर gee हो जाते हैं और पूवोक्त 
रीति से अपने अपने कमरों में दाखिल होते हैं | ३ बजे तक 
फिर पढ़ाई होती है तब छुट्टी का घंटा और बाजा बजने 
लगता हे । पहले घंटे के बजते ही सब छात्र अपनी अपनी 
पुस्तके संभाल लेते हैं और उस बड़े दीवानखाने में इकट्टे 
हो जाते E जिसमें बाजा बजता हे । वहां से खास खास 
दरवाज़ों से खास खास aig से बाहर निकलते हैं | 

छोटी श्रेणियों में थोड़े विषय पढ़ाये जाते हैं । दर्जा 
बढ़ने के साथ साथ विषय-संख्या भी बढ़ती जाती हे । बच्चों 
की मानसिक शक्ति बढ़ाने का बड़ा खयाल रक्खा जाता है | 
इसके सिवा स्वास्थ्य-रक्षा, समाज और राजनीति का थोड़ा- 

बहुत ज्ञान भी वालकों को इसी अवस्था में हा जाता है । 

. इस तरह म साल तक हर एक बालक UIN बालिका 
हाई-स्कूल में पढ़ने के लिए बाध्य है । क्योंकि सरकार का 
कानून ही ऐसा है । इन ८ वर्षों में भी बालक अपने लिए 
श्राप कमा सकते हैं। कोई AGAIN बेच कर शुज्ञारा करता 
है । कोई किसी दुकान पर काम करता है। 

EE की शिक्षा समाप्त करके कुछ बालकःवालिकाये' 
` कालेज में भरती होती हैं । शिक्षा का प्रबन्ध वहां भी ऐसा 
ही है । अमरीका में खी-शिद्षा का प्रचार इतना अधिक हे 
कि प्रायः सभी स्कूलों और कालेजों में खियां ही पढ़ाती 
एक बार एक कालेज के अध्यक्ष से मैंने पूछा कि पुरुष 
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विद्यालयों में काम क्यों नहीं करते ? उसने उत्त 
पुरुष भारी काम करके बहुत कमा सकते Ea Wal. 
काम को पसन्द' नहीं करते । जा पढ़ाने के योग्य E a 
भी मोटा काम करके शिक्षक से अधिक कमा NI 
खियाँ भारी काम नहीं कर सकतीं; इस लिए SENF 
करती हैं । प्रायः सभी अध्यापिकायें एम० ए०, वी, |. 


अथवा नार्मल पास होती हैं । ये अपना विवाह नही क. 


दियो 


~ 
` 


सिखलाया जाता 21 लड़कियां सीना, ET 
बनाना आदि भी सीखती हैं । ura यह कि माना 
शिक्षा के साथ साथ शारीरिक और व्यावहारिक शिक्षा itii f 
जाती है । 

इन कालेजो में ४ 
बाद फिर विश्वविद्यालय 


4 
E 
a 


परीक्षा हर सप्ताह होती हे । इसके सिवा तीसरे, घरे, न 
बारहवें महीने भी एक एक परीक्षा होती हे d 
पढ़ाते हैं वही परीक्षा लेते और पढवियाँ देते हैं । ति 
के विश्वविद्यालय में पिछुले साल कोई १२०० विद्य | 
उनमें काई ४०० पुरुष ओर ७०० feat थीं । १२०१ 
सभी पास हो गये; कोई भी फेल न gal wi 
ऐसा अच्छा प्रबन्ध हाने पर भी फेल हौं ते शश्च है 
गुरुदत्तकुमार, smit 


——— 


वसन्त-सत्तक | 


जैसे जब सुदमयी मनुज की तरुणावस्था है आती, 
बाल्यकाल की चञ्चुलता तब स्वयं नहीं है रह जाती | 
वैसे ही आई सुददायी जब वसन्त की ऋतु प्यारी) | 
हुईं शीत की व्यथा सर्वथा दूर ढुःखकारी सारी ॥ 
बदल गई है प्रकृति, समय ने भी अब पलटा खाया '! 
फिर से सभी वनस्पतियों में नवजीवन सा आया है! 
जिधर देखिए उधर नयापन ही संत्र समाया है : 


EDE | 
नये दृश्य हैं, नये भाव : 


E | 
E, नया रङ्ग अब छाया 


मन 
Dre Be के तन अति पुलकित करती हं । 
afi लतिकाय सत्र Weg सन्द JARA 2४ E 
झी पाणि दिला कर मन के भाव बताती हैं ॥३॥ 
कुक कर बरबस सब का चित्त चुराती हे; 
की निर्मेल धार azh हे | 


, बी५ उपवन H सुधा खांत 
Y सहित विचरते हैं ; 


कं ते अमर कमल-कानन में ARI हैं 
१ हहर शतदल खागत सा उनका हस हस करते हे ॥४॥ 
रेकी आज देखिए छुदा निराली 

| Ex त्री हे 

दृष्टि जा कर देते 


गति माति के फूल खिले है 


gg सरो में सरसिज मन्द मन्द हैं झूम रहे; 


हु पीक मद-मत्त मधुव्रत उन्हें प्रेस से चूम रहे | 
Tl मगहर did पीले चम्पक हे सन मोह रहे 
, Went के खर्णाभूषण के समान है सोह रहे ॥ ६ ॥ 


कुत, साल अशोक आदि भी फूल रहे प्यारे प्यारे । 
(ee सम लाल लाल ये किंशुक किसे न भाते हैं , 


गोपालशरणसिह | 


शेक्सपियर | 


जे या शासक दो प्रकार के होते हैं । एक वे 
जॉ राजवंश में उत्पन्न होकर, अथवा 
तलवार के जोर से जीत कर, किसी देश 
पर अपना अधिकार प्राप्त करते हैं । ऐसे 
राजां का अपना स्वत्व स्थिर रखने के लिए 
बढी बड़ी सामग्रियों की आवश्यकता 
पास सेना न हो तो कोडे भी उनके 

ही सकता | उनके बेठने के लिए सिंहासन 

3 अर्थात S सुकुट चाहिए । उनकी रक्षा के लिए 
| A p मण्डली हानी चाहिए । इतना 
s का प्रभुत्व बहुत दिनों ^ तक कायम 


सुवासित पवन हृदय अब हरती है ; 
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नहीं रह सकता । सैकड़ों उपढ़वे 


| से, जो उनके राज्य में 
प्रति दिन होते रहते यदि रक्षा हा सकी तो अधिक से 


NC के a e per उनके राज्य की समाप्ति 
रण मनुष्य से कुछ भी 
ऊचे नहीं माने जाते | 
परन्तु दूसरे प्रकार के राजे और ही तरह के होते हैं । 
उनके लिए न ता किसी कल्पित राज-वंश की आवश्यकता 
आर न सिहासन तथा मुकुट ही की । उनको न तो सेना 
रखना पड़ती हैं आर न किसी पर दुःखदायी कर ही लगाना 
पड़ता d साधारण मनुष्यां की तरह जीवन व्यतीत करते 
आर हमशा “हो उनमें हिले मिले रहते हैं । परन्तु उनका 
राज्य मनुष्यां के हृदय-पटल पर होता हे । पहले प्रकार 
के राजां की बात लोग इस लिए मानते हैं कि उन्हें दण्डित 
न होना पड़े । पर दूसरे प्रकार के राजां का शासन लोग 
बड़ी खुशी से स्वीकार कर लेते हैं । इन राजों से हमारा 
तात्पय्ये साहित्य का निम्मांण करने वालों से हे । यदि विचार- 
दृष्टि से देखा जाय तो साहित्यकार बिना मुकुट के ही राजे हैं । 
हम इस समय एक ऐसे बिना मुकुट के राजा का वर्णन 
करना चाहते हैं, जो साढ़े तीन सौ वर्षा से इ गलिस्तान 
पर शासन कर रहा है ओर ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता 
जाता हे त्यो At उसका राज्य और भी दृढ़ ही होता जाता 
हे । इस महान्‌ शासक का नाम शेक्सपियर हे । उससे 
शायद ही कोई विद्या-प्रेमी अपरिचित हो । 
शेक्सपियर का जन्म १५६४ इसवी में were ग्राम 
में हुआ था । उस समय इ गलेंड पर महारानी एलिज़ाबेथ 
राज्य करती थीं। उनका राज्य १९०३ इसवी में समाप्त 
हुआ | उस समय से आज तक चोदह राजे राज्य कर चुके 
। परन्तु शेक्सपियर का राज्य वैसा ही बना हुग्रा है । 
महाकवि शेक्सपियर स्वयं भी इस वात को जानता था। 
इसी लिए वह एक स्थान पर लिख गया हैः-- 
Not 
ments | 
Of princes shall outlive this power 


nor monu- 


marble the gilded 


ful rhyme 


अर्थात्‌--राजों-महाराजों की यादगार में जो पत्थर | 
अथवा सोने के स्मारक. बनाये जाते हैं वे इतने दिनों तक 
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| माग हु 


i 
|| 
| 
| जीवित नहीं रह सकते जितने दिनों तक यह मदाकान्य 
|||. जीवित रहेगा । 

| वस्तुतः कवि की यह भविष्यद्वाणा quii ही निकली । 
| | उसका धवल यश फेला A खूब ही फेला | बहुत स कवि 
एक से एक बढ़ कर-- संसार में हुए । परन्तु “हानि लाभ 
जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ” । जो यश विधाता न 
शेक्सपियर के भाग्य में लिखा था वह शायद हा किसी अन्य 
कवि के हिस्से में आया हा । इंगलड म छट स छोटा 
रोर बड़े से बड़ा कोन ऐसा मनुष्य हे जा WHA के 
| geil को न पढ़ता हा । बहुत लोग dl उसके काठ्या का 
wá ग्रन्थों के तुल्य समकते हैं। पचास साठ वप हुए, 
|| अल ma maa (Marl of Carlyle) ने एक 
व्याख्यान देते समय कहा था कि बाइबिल आर शेक्सपियर 
|. Gere का हाथ में लेकर मनुष्य कुछ का mu हा जाता 
है - बह देवत्व को प्राप्त हा जाता हे । वास्तव म बाइविल 
को छोड कर थोर कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसका प्रचार 
शेक्सपियर के काव्यों से अधिक हुआ हा । कविवर तुलसी 
दास की रामायण शेक्सपियर के ग्रन्थों के प्रचार के मुकाबले 
में शायद बढ़ जाती, यदि हिन्दी ओर हिन्दुओं का प्रभाव 
भ्रधिक होता । क्योंकि हिन्दुओं में शायद ही कोई घर 
ऐसा er जहाँ तुलसीकृत रामायण न मिले । उसके भी 
शेक्सपियर के काब्यों की तरह सैकड़ों संस्करण छुप चुके हैं । 
परन्तु रामायण की सवेप्रियता का मुख्य कारण यह ह कि 
| उसका सम्बन्ध मयांदा-पुरुपोत्तम रामचन्द्रजी से. हे । श्रीराम- 
चन्द्र के यश का वर्णन थादि-कवि वाल्सीकि से लगा कर 
| कालिदास, भवभूति और केशवदास रादि तक अनेक कवियों ने 
| क्रिया है । कवि जयदेव ने एक जगह सत्य ही . लिखा हैः 
| स्वसूक्तीनां पात्रं रघुतिलकमेक कलयतां 
| कवीनां को दोषः स ठु गुणगणानामबगुणः | 
| 


निःशेषे 


येतैनि :शेषेरपरगुणलुब्धेरिव जग-- 

त्यसावेकश्चक्र सततसुखसंवासवसतिः ॥ 

परन्तु शेक्सपियर के ग्रन्थों का किसी ऐसे पूज्य पुरुष 
से सम्बन्ध नहीं । महाकवि मिल्टन भी अँगरेज़ी-भाषा का 
||| बहुत बढ़ा कवि हो गया है । उसने श्रीगोस्वामीजी की ही 
||| तरह ईसा मसीह का आश्रय लेकर .पेराडाइज़ लास्ट 
( Paradise Lost) आर पेराडाइज़ Riis (Paradise 
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Regained) नामक दो काव्य लिखे। कोन Wt 
हे कि मिल्टन असाधारण आर महाकवि न था! 
उसके काव्यो के पढ़ने वाले विरले ही हे । रकस 
रचना ऐसी wate कि WAT सभी पढ़ सको 
उससे आनन्द प्राप्त कर सकते हैं | अँगरेज़ लोगों को र| 
मान है कि वे शेक्सपियर की भाषा बोलते Eg ह| qui 
शेत्रसपियर ने ग्रँगरेज्ञी भाषा को एक विचित्र रूप दे कि 
है । महारानी एलिज़ाबंध का समय इ गलड के लिए क| 
ही ग्रच्छा समय था । उस समथ देश में अनेक प्रकार 
उन्नतियां हुई ओर Amg जाति एक प्रसिद्ध जाति 
परन्तु. यदि ओर कुछ भी 


५ 


१ Erit 


शेक्सपियर ही एुलिज्ञावेध के राज्यरूपी गगन-मण्डल qmm 
देदीप्यमान करने के लिए पय्याप्त था | किसी ने ठक m शायद 
हे-- पुकश्न्द्रस्तमो हन्ति | [uc 


शेक्सपियर के पिता का नास जॉन ओर मातर 
मेरी था । जॉन अपने ग्राम में प्रसिद्ध पुरुष था । शेक्सपि सपि 
नाम से प्रकट हाता है कि कवि के पूर्वज किप्ती समय बी (न; 
के लिए प्रसिद्ध रहे होंगे। क्योंकि शेक (Shake) ili सच 
अर्थ है 'हिलाना! और 'स्पियर (Spear) sto" 
gg? । इस प्रकार शेक्सपियर--बर्छी चलाते वाएं' 
का बोधक है । परन्तु कवि के पिता जॉन ef 


सम्बन्ध युद्ध, वीरता तथा सना स SF at a um 


ते उसका पिता निर्धन हा गया, जिसके कारण ep 
छोड़ना पड़ा । इसके अतिरिक्त अन्य पत्तियां भ E 
आई । परन्तु जिस प्रकार बीज का गलना URS 
के लिए आवश्यक हे उसी प्रकार AIRA at मह tl 
की महत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं! 77] 
विश्वास है कि यदि विपत्तियाँ न झेलनी पड़ती ता 
कभी कवि शेक्सपियर न हो सकता । एक विचित्र 


के वर्णन का, जिसके कारण शेक्सपियर की कवित M) 
TVA हुआ है, में श्रपने लिखे हिन्दी-शोक्सपियर a | 
squa किये देता हू: 
“उस समय इ गलेंड में जङ्गल न थे । इस का .गेहे 
आदमी बागीचे रक्खा करते थे । उनमें शिकार " 
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| 31 मालिक के सिवा अन्य किसी 


|. आदि पले रह क 
ajan खेलने का अधिकार न था । कहते हैं, 
ad" 


dm सङ्गति में पड़ कर रात का सर टामस m के 
jg खरगोश पकड़ लाने लगा । सर लूसी iii के 
i दता था । लूसी ने शेक्सपियर का खरगोश चुराने 
\ में कई बार पिटवाया समय श्स "xm 
sit का खरगोश का तिगुना मूल्य आर तीन 
3 |. की कैद का दण्ड दिया जाता था । लूसी या लाऊस 
P जूँ? का भी नाम है। ga लिए इस 
gi होकर शेक्सपियर ने लूसी के ग्रपमानाथरे एक 
|| तिखा । उसमें सर टामस लूसी के लिए उसने “जूं” 
१ ग्ररादर सूचक शब्द प्रयुक्त किया । इस गीत की पहली 


m EY 
AA 


El ¢ EN g SN ES 
M a gemt का हमने यहाँ वर्णन किया हे उसे बहुत से 
LUKE) Sz 


^ N An 
गाए सच नहीं मानते | इसका मुख्य कारण यह है कि 
„| जातीय गौरव उनको अपने कवि के विषय में उसे 
at की भ्राज्ञा नहीं देता ।. इसी लिए खींचातानी 
यह यन किया जाता हे कि यह एक मनगढ़न्त 
Pte सम्भव है कि ऊपर की बात मनगढ्न्त ही हो । 
E स्काट (Sir Walter Scott) ने अपने 
[^N केनिलवधे (Kenilworth) में शेक्सपियर के 
1 4 शस प्रकार लिखा हे:-- 
Er A stout man ‘at quarter-staff 
: 25 falehion, though, 1 am told, a 
du t S ay and he stood a rough 
"M T mn» with the ranger of Old 

x Lucy, of Charlecote, when 

, S deer-park and kissed his 
a ughter,” 

RT या झूठ R 
L En इस कहानी का इतना सम्बन्ध 
W MEC शेक्सपियर को याद रखना 

T A E 

VU दुस्तर हे । इसमें कुछ भी अपमान 


EY बड़े बड़े पुरुषों के जीवन में ऐसी 
ü जाता 9 F 


| oh os 


भ्च््ज्च्श्श्च्श्य्य्य्य्य््य्य्श्स दर 


लन्दन पहुँच कर शेक्सपियर किसी न किसी तरह 
एक नाटक-मण्डली में सम्मिलित हो गया। केवल उसने 
नाव्य-विद्या ही में निपुणता न प्राप्त की, किन्तु वह उत्तम 
उत्तम नाटकों का लेखक भी हो गया | जितने नाटक शेक्स- 
पिथर ने लिखे हैं उतने शायद ही किसी अन्य कवि ने लिखे 
et उसकी BY सन्‌ १६१६ $o में हुई । इस १२-४३ 
वष के जीवन में ३७ उत्तमोत्त नाटक लिख लेना शेक्स- 
पियर ही का काम था। जब से उसने लिखना आरम्भ किया 
तब से हर साल एक दो नारक उसने लिख डाले | 

शेक्सपियर की अवलोकन-शक्ति विचित्र थी। अपने 
ग्राम के निकट जिन प्राकृतिक दृश्यों को उसने अपने 
बालपन में देखा था उनका वर्णन उसने अपने नाठकों में 
बड़ी श्रच्छी तरह किया है । पर शेक्सपियर केवल प्रकृति 
देवी का ही उपासक न था, उसमें मानवी जीवन की प्रवृ- 
fat को जान लेने की भी ्रसाधारण शक्ति थी । वह 
जन-समाज की भली से भली ओर बुरी से बुरी स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों से श्रनभिज्ञ न था । केवल शेक्सपियर के नाटकों 
को पढ़ कर मनुष्य मनुष्यजीवन का बहुत कुछ TRT 
हासिल कर सकता है। कौन सरी ऐसी घटना है जिसका 
वर्णन शेक्सपियर ने न किया हो ? जिस घटना का वह 
वर्णन करता है उसका मानो चित्र खींच देता हे । श्रति- 
वृद्धावस्था में मनुष्य के चित्त की क्या दशा होती हे, यह 
आप “किंग लियर” में देखें । उस राजा की दुष्ट पुत्रियां ने उसके 
साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। शेक्सपियर के दुःख 
तथा पश्चात्ताप के वाक्यों को पढ़ कर यही मालूम हाता है 
माना शेक्सपियर स्वयं ही श्रपनी सन्तान के हाथों पीड़ित 
हो रहा atl सन्तान की कृतघता के विषय में वह 
लिखता &— 

Ingratitude! thou marble-hearted fiend, 
More hideous, when thou showest thee in 

a child, 

Than the sea-monster. : 

श्रधांत्‌--हे gard | हे पाषाण हृदय wala ! तू 
सन्तान में प्रकट होकर घड़ियाल से भी अधिक भयावनी 
मालूम होती है | d 

देखिए, दुखी लियर भ्रपनी gan पुत्री को किस प्रकार 
कोसता हैः-- i x UN ; 
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१८० 


MOINS LI Le oet mets 
Hear, nature, hear ; 

Dear goddess, hear! Suspend thy 

purpose, if 

didst intend to 

creature fruitful ! 

Into her womb convey sterility ! 

Dry up in her the organs of increase ; 

And from her derogate body never 
spring 

A babe to honour her! 
teem, 

Create her child of spleen ; that it may 

live, 


Thou make this 


If she must 


to her ! e S * 

a a that she may feel 

How sharper than a- serpent's tooth it 
is 

To haye a thankless child. 

ग्रथांत- हे ईश्वर तू इस दुष्ट लड़की को सन्तान न दे । 

और यदि सन्तान हो भी ता ऐसी हा कि इसे भी मालूम 

हो जाय कि कृतघ्न सन्तान से कितना दुःख मिलता हे । 

राज्य की अनुचित भ्रभिलाषा मनुष्य से क्या क्या 

अत्याचार कराती है, इसका वर्णन AFAT से मालूम 

होता है । 

शेक्सपियर के नाटकों में सभी रस पाये जाते हैं । due 

रसात्मक वर्णन इससे श्रधिक ओर क्या हा सकता हैः 

Cowards die many times before their 
deaths, 

The valiant never taste.of death but 
once 


Ofall the wonders that I yet have 
~ heard 


It seems to me more strange that men 
should fear, 


Seeing that death, a necessary end, 
Will come when it will come. 
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And be a thwart disnatured torment ' 
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अर्थात्‌--भीरु लाग अपनी मात से पहले ही - 
मर चुकते है । पर वीर पुरुष झत्यु का स्वाद एक की 
अधिक नहीं चखते ! मुझे meres? Rau. 
डरते क्यों हैं । वह तो एक न एक दिन अवश्य ae j 
है | जब मरना होगा तब मरंहीगे । ae 

आर देखिए:-- 

Danger knows full well 


अवकाश नहीं कि हर एक का थोड़ा थोड़ा भी वर्णन 
जाय । केवल एक बात दिखलानी है । वह यह कि d 
पियर देश-हित का नमूना हे । उसके नाटकों, ial 
स्थानां पर देश-हित का बहुत ही अच्छा चित्र है । हि 
fears (Richard 11.) नामक नाटक में वह "m C 
की ऐसी प्रशंसा करता है माना उसके रोम रोम diei] 
भरा हुआ हो | वह लिखता हे 
This Royal throne of Kings, ti 
sceptred isle, | 
This earth of Majesty, this sei , 
Mars, 
This other Eden, demi-paradise. 
भला, अपने देश के लिए स्वर्ग d अधिक थर Sf 
उपमा हा सकती हे ? 
ओर देखिएः-- 
This precious stone set m th 
sea. 4 
श्र्थात्‌--३ गलेंड क्या है माना रुपहले समुद्र "h 
जड़ा हुआ है । i 
एक स्थान पर उसने लिखा हैः 


As a long parted mother 
child 


and गणी. 
Plays fondly with her tears and | 
in meeting ; ; 


e sil 


with 4h 


So weeping, smiling, g 
earth. 


nn nee 


m 

E a प्रकार aga दिनों से बिछुड़ी हुईं माता 

SN हे से मिलती है तब रो रो कर ओर हँस 

ii अपि इ साथ खेलती हे उसी तरह हे देश, मैं आँसू 
ga उस ग कर तेरा स्वागत करता हू । 


m R Ü 

1 ture और gem d R 
| ; अपने देश को माता” से उपमा दी जाती 

» a ad हो, अपने ET कॉ उपमा बच्चस दन मं 

| पशा [हीय ने कमाल किया है | 

| feed not thy sovereigns foe, my 

| gentle earth. 

| प्र्धात्‌--हे सुन्दर देश, अपने सम्राट्‌ के शत्रुओं का 


Yield stinging nettles to mine enemies, 


i And when they from thy bosom pluck 
di ( a flower, 

अण 0070 it, I pray thee, with a lurking 
म adder, 


; : 
Whose double tongue may with a 
| mortal touch 

| T 0 पख E 

; hrow death upon thy  sovereign's 


seat enemies, 
छ तका देश, मेरे शत्रुओं का तू कांटे दे और जब 
ओर वी म से फूल तोड़ना चाहें तब उस फूल में एक 


। काट खाय | 

Jm ET > 
। कार के और भी बहुत से वाक्य दिये जा सकते 
१ GP a 

* : 'शएलयस ag? नामक नाटक d eu 
Pre ! उदूत करके में इस लेख को समाप्त 


Cæsar’s, to him I say that 

Cesar was no less than 

s that friend demand why 

f a g Q st 5 ° 

क ता Cesar, this is my 

i Ro that I lov 
me more, 


$? 4 then, 
Ug y 


ed Cæsar less, but 
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१८१ 
अर्थातू--यदि आप में से कोई सीजर का मित्र हे तो 
आज में उसे Y | 
ii बताता हू कि बूटस em का कम सित्र नहीं 
e LG पर यदि वह qd कि मैंने सीजर को क्यों मारा 
A 
ता मरा उत्तर यह हे कि सीज़र पर मेरा स्नेह कम न था; 
पर रोम पर मेरा स्नेह अवश्य अधिक है । 


POA 


गङ्गाप्रसाद | 


विविध विषय । 
१-महाराज ग्रौर महारानी की शुभ कामना । 


è c समग्र युद्ध के पश्चिमी मैदानो में जो 
इ जिटिश सेनाय युद्ध कर रही हें उनके 
सेनिकों का, गत बड़े दिन पर, महा- 
राज पञ्चम जाजे और महारानी मेरी 
ने आशीवांदात्मक्ष ओर शुभाकांक्षा- 
सूचक एक कार्ड भेजा था । एक तरफ़ काडे पर राजा-रानी 
का चित्र था; दूसरी तरफ ,खुद राजा के हाथ से लिखा 
हुआ आशीर्वाद । इबारत के नीचे राजा ओर रानी के हस्ता- 
av भी थे । इस काडे का चित्र, दोनां तरफ का, इसी संख्या 
में प्रकाशित हे । इसे डाकुर महेन्दुलाल गर्गे ने भेजने की 
कृपा की है । आप भी लड़ाई पर गये हुए हैं। 
२--संयुक्त प्रान्त में शिक्षा । _ 
संयुक्त प्रान्त के शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर ने ३१ 
मा १३१४ तक की एक वर्ष की जो Rae गवनमेंट को 
भेजी थी वह गवनमेंट के वक्तव्य के साथ अब प्रकाशित हुई 
a) उसके आधार पर शिक्षा-सम्बन्धिनी कुछ बातों का 
विवरण नीचे दिया जाता हैः 
जिस साल की यह Rte हे उसमें कालेज, स्कूल और 
मदरसे आदि जितने शिक्षालय थे उनकी संख्या १७,६४६ 
थी--अर्थात्‌ fuga साल से ७६ शिक्षालयों की वृद्धि हुई 
थी । श्रब छात्रों का हाल सुनिए । सारे प्रान्त की आबादी 
४,७१,८२,७४४ है । इसमें d केवल ८,३६,४७२ छान्न 
शिक्षा पाते थे । इस हिसाब में लड़के भी शामिल हैं और 
लड़कियाँ भी । इसका यह अर्थ हुआ कि सौ मनुष्यों पीछे 
केवल ११-४८ (११३४ से कुछ अधिक) ने शिक्षा पाई | 
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अच्छा अब लड़कों ओर लड़कियों की शिक्षा का अलग 
अलग औसत लीजिए । एप्रिल १६१३ से माचे १६१४ तक 
जितने लड़के स्कूल जाने योग्य थे उनमें से केवल फी सदी 
२७:४१ (साढ़े बीस) लड़कों को शिक्षा मिली बाकी ७६९३ 
शिक्षा पाने से वञ्चित रहे | जब लड़कों की शिक्षा का यह हाल 
रहा तब लड़कियों की शिक्षा का क्या पूछना | उनमें स ता 
फी सदी १.८१ को ही शिक्षा मिली | सन्तोष की बात 
इतनी ही है कि यह औसत पिछले साल के आसत d कुछ 
अधिक हे । उस साल जितने छात्रों ने शिक्षा पाई थी उससे 
इस साल के छात्रों की संख्या ३१,१७४ अधिक थी। 
१६१२--१३ में छात्रों का फ़ी सदी आसत ११:१४ था 
१६१३--१४ में बढ़ कर वह ११:१८ हो गया | 
कालेजो, स्कूलों और प्रारम्भिक मदरसों में शिक्षा पाने 
वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार थीः-- 
१६१२-१३ में १६१३-१४ में 


शिच्ता-सम्बन्धी TI १,२१,१६,६४१ से बढ़ कर 
,२८,३०,०३० रुपये हा गया। अर्थात्‌ कोई ७ लाख 
अधिक खर्च हुआ । यदि गवनमेंट आव इंडिया aga सा 
रुपया शिक्षा के लिए श्रपने कोश से न देती तो इन प्रान्तों में 
शिक्षा की दशा और भी शोचनीय रहती | देहात में मदरसों 
के मकानों की बुरी दशा हे । उन्हें सुधारने के लिए डिस्ट्रिक्ट 
बोडो' का रुपया तो बहुत सा दिया गया, पर वह इतनी देर 
* में मिला कि १६१३--१४ में उससे कुछ भी काम न लिया 
जा सका | 


साधारण तौर पर गवर्नमेंट चाहती है कि जो शिक्षा दी 
जाय पक्की दी जाय; कच्ची शिक्षा से कोइ लाभ नहीं | गवन॑मेंट 
की इस नीति से भी शिक्षाप्रचार में बाधा पड़ती हे; रुपये की 
कमी के कारण तो पड़ती ही है । पक्की शिक्षा दीजिए, पर साथ 
. ही निरक्षरता कम करने के साधनों को भी बढ़ाते जाइए | 
— जिस गांव में १०० mad रहते हैं उसमें पक्की शिक्षा पाये 
| | हुए केवल ११ आदमियों से अवशिष्ट ce का काम नहीं 
| चल सकता । वे यदि कची ही शिक्षा पावे और अपने घर 


<-> 


wma . ३,६२१ ३,८७६ 

aa simt के ४४,४९६ ४६,३८४ 
स्कूली म। देशी भाषाओं के ४६,८०१ ४१,६३३ 
प्रारम्भिक मदरसों में ५,३४७,३५४ २६६,०३३ 


. फी सदी 
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का हिसाब रखने ओर पत्र लिखने-पढ़ने योग्य हो नई: 
यह इतना ही लाभ उनके लिए बहुत समभिए। h 
लिए ये ८९ क्यों शिक्षा से वञ्चित रक्खे जाये ? Wu 

1 
पे सब को नहीं तो कुछ का ता कुलम पकड़ने dn 
दीजिए | स्कूलों ओर कालेजों में जगह कम होने A 
अध्यापक |नियत न किये जाने ओर परीक्षाओं मे तह 
की qub लगाने से भी शित्ताप्रचार में बहुत वित्न ग्रा 7 
हे | सरकार का यह कत्तव्य हाना चाहिए कि प्रजा की शि 
का वह पूरा पूरा प्रबन्ध करे; एक आदमी को भी श्र 
रहने दे; शिक्षा के साधन सब के लिए सुलभ कर दे | Ay 
परीक्षा में यदि कोई लड़का तीन qo “फेल” हो जाग) 
फिर भी वह उसी परीक्षा में क्यों न शामिल किया जप! 
क्या कोई ऐसा भी माता-पिता होगा जा तीन दफे भूल म 
पर भी चौथी qu श्रपने लड़के को वैसी भूल qus 
~ ` tn END EN 1 
माका न देगा ? जर्मनी के मोरचों पर तीन qm wur) 

^v >. ~ ` चौथी 

पर भी यदि सफलता न हो तो क्या ब्रिटिश सेना na 
उन पर आक्रमण न करेगी ! अस्तु | 


ac 


FIG. 
(९ 

इस रिपोट में यह देख कर ,खुशी हुई कि संख 
MAA, मध्यमा ओर प्रथमा परीक्षा देने वालों की संख्या 
अच्छी वृद्धि हुई । २,४८३ छात्रों ने ये परीक्षाये dU 
से १,१३३ उत्तीर्ण हुए। ` 


हिन्दू-सुसलमानों की शिक्षा का हिसाब d । 
जाता हैः-+ 


१३१३-१४ सैकडे पे! 


६,५९६,०३२ 
१,७४७,१३९ 


१६१२-५३ 
हिन्दू ६,३१,४७८ 
मुसलमान १,४७२,००३ 


अर्थात्‌ दोनों ने शित्ता-प्रासति में एक सी उन्न 

सब प्रकार के स्कूलों में शित्ता-प्रा्ति की बात है 

शिक्षा में हिन्दुओं से मुसलमान बढ़ गये। असी = | 
की संख्या में फी सदी १४ की वृद्धि हुई पर हिरदै 

६ बढे | डाइरेक्टर साहब p » 

में हिन्दुओं ओर मुसल्मानां की आबादी E 

इन Sri जातियों की शिक्षा-प्राप्ति का हिसाब ae! 
- बताने d यह मालूम हो जाता कि कान आ. 
कितनी आगे पीछे है । मदु मशुमारी की रिपोट | 
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(१) रद्वारक यन्त्र (२) स्टरट (३) पतवार 
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FIG.2.6PLANE. चित्र do २ बाइप्लेन 


(3) पतवार (२) सलैरन (३) मिट्टी के तेल की smi (e) हा 
(५) गतिमदायक यन्त्र (६) उतरने के पहिये 
मेस, प्रयाग । 
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BE की आत्रादी 
करते हैं 
ग्राबादी 


~ A ~ 
१६१३-१४ में सत फो सदी 
शिक्षा पाने वाले 


४,०११२२१००० ६,४६,०३२ 
» 
१,३४७,१४९ 


ge 
श्र 
१.६ 
२:२ 
वह सिद्ध है कि शिक्षा 8 हिन्हुओं से सुसल्मान 
| IE आगे हैं । से में यदि १६ हिन्दुओं 
वा मिल रही है तो २३ gamat को मिल रही 
पहले से ही ग्रशिक्षित हैं उनकी शिक्षा का प्रबन्ध अब 
| नहीँ कर सकती, चाहे हिन्दू हे चाहे सुसल्मान | 
aq wat हिसाब में लेना बेजा हे । फिर भी, adi 
ra किस धार पर यह कहा जाता हे कि शिक्षा में सुस- 
हों पे हिन्दू बढे चढ़ हैं; aaga मुसलमानों को शिक्षित 
क लिए विशेष प्रबन्ध की जरूरत हे । 
रहेर साहब ने ग्रपनी RUS में एक बड़ा ही मने- 
पक तेसा दिया है । उसमें उन्होंने दिखाया हे कि उनके 


एप्रिल १६१४ में 
E 


१३३ १६६ 
| पि आप हिन्दू EE. is ABE 
IM fus कम्मचारियाँ की भी संख्या दे देते 
| [ चल्न जाता कि आबादी के हिसाब से 


M (की संख्या कितनी और मुसलमानों की 


र उष्णताहीन प्रकाश | 


^ qm लोगों 
न ANU का खयाल था कि बिना गरमी के 


सकती । जहाँ रोशनी होती हे वहाँ गरमी 


Dat 
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ज़रूर होती हे । अनुष्ण प्रकाश का होना वे असम्भव 
स | पर फ्रांस के विज्ञानवेत्ता अध्यापक चार्ल्स 
हुसाद ने इस समझ को ग्रसत्य सिद्ध कर दिखाया है । उन्होंने 
एस प्रकाश का आविष्कार किया हे जो श्रनुष्ण है- जिसमै 
ज़रा भी उष्णता नहीं। आप उस प्रकाश के भीतर उंगली . 
डाल दीजिए; आपकी उँगली न जलेगी । उन्हाने बिजली 
का एक लैम्प ऐसा बनाया है जो प्रकाश तो 'खूब देता हे, 
i उसमें दाहिका शक्ति नहीं हे । ओर लैम्पों की तरह इस 
aa का प्रकाश भी बिजली के तार से उत्पन्न किया जाता 
है | इस तार से बिजली की धारा बहती है । उस धारा का 
बार बार खण्डन करने से प्रकाश तो। हाता रहता है, पर 
गरमी उत्पन्न नहीं हाने पाती | गरमी तभी उत्पन्न होती है 
जब बिजली की धारा अविच्छिन्न भाव से बहती हे । उसे 
बार बार छिन्न करने से गरमी नहीं उत्पन्न होने पाती । कहा 
जाता है कि इन लैम्पां के प्रचार से बड़ा लाभ होगा । जहाँ 
ये जलेंगे वहाँ किसी चीज़ के जल जाने का डर न रहेगा | 
इनका उपयोग करने से थियेटरों ओर नाचघरें में, लेग्प टूट 
जाने पर भी, आग न लगेगी | 

४--मिस्र के गिरे हुए स्तूपो की खुदाई | 

जिस तरह भारत में प्राचीन इमारतों आदि की खुदाई 
तथा प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए एक सरकारी महकमा 
है उसी तरह मिस्र में भी है । वहाँ के भी खेंडहर खोद 
खोद कर पुरानी चीजें Fs निकाली जाती हैं । इससे सिस्र 
के इतिहास का ज्ञान बढ़ता हे । आज तक वहाँ x प्राचीन 
इतिहास की प्रकाशक अनेक पुस्तके निकल चुकी हैं । इस 
महकमें की बदौलत वहाँ के प्राचीन इतिहास की नई नई 
बातें मालूम हो रही हैं । अतएव नई नई पुस्तक भी 
निकलती जाती हैं । केरा ( काहिरा ) नामक नगर में एक 
प्राचीन पदार्थालय है । उसमें हजारों प्राचीन वस्तुओं का 
संग्रह है । उनमें से कुछ वस्तुय बड़ी ही अद्भुत और अनमोल 
हे । हाल में इन अदूसुत वस्तुओं की संख्या में एकदम ही बहुत 
वृद्धि हो गई है । केरा के दलिण में, वहाँ से कोई ६० मील 
दूर, एक पुराने स्तूप का भग्नावशेष है । प्रोफेसर पिटरी ने 
वहाँ बरसों खुदाई का काम जारी रक्खा | फल यह हुआ 
अनेक बहुमूल्य मूतियां, ada, चिराग, biu मालाय 
आदि मिलीं । साने और चाँदी के, कई हज़ार वर्षां के पुराने 


|mmuncn पम eee 


बाजबन्द, कंगन, हार और आईने भी मिले । मिस्र वालों 
की कारीगरी की सूचक ओर भी अनेक वस्तुय प्राप्त gig 
अनेक जीव-जन्तुओं की मनाहर मूत्तियां भी सोने की मिलीं । 
ये सत्र पदार्थ अनमोल समझे जाते हैं । इस प्राप्त हुई सामग्री 
से सिद्ध हे कि ईसा के जन्म से हज़ारों वर्ष पहले मिख-देश 
कितना सभ्य था | इस. दशा में भारत की सभ्यता की 
प्राचीनता ओर भी बढ़ जाती हे । क्योंकि इतिहासञ्च कहते 
हैं कि सभ्यता-शिक्षा में मिस्र का गुरु भारत ही है | 
५--रूटर कम्पनी की जुबिली | 
कुशलपूवेक ४० वर्ष बीत जाने के उपलक्ष्य में जो उत्सव 
किया जाता है उसे Simi में जुबिली कहते हैं। महारानी 
विक्टोरिया को जब्र राज्य करते ४० वपं हो गग्रे थे तब इस 
देश में भी जुबिली का महात्सव हुआ था । साठ वष बीतने 
पर उससे भी बढ़ कर उत्सव किया गया था । तार द्वारा ख़बरें 
भेजने का काम करनेवाली एक कम्पनी विलायत में है । 
उसका नाम है--रूटस-टेलिग्राम-कम्पनी | इसी कम्पनी की 
बदौलत भारत के दैनिक समाचारपत्र योरप के वर्तमान युद्ध 
की श्रधिकांश ख़बर प्रकाशित करते हैं । कोई देश, कोई प्रान्त, 
कोई द्वीप, ऐसा नहीं जहां इस कम्पनी के एजंट न हों ओर 
जहाँ की ख़बरें वे देश-देशान्तरों का न भेजते हों | युद्ध ही 
की ख़बर नहीं, सभी तरह की खबर भेजने का काम यह 
कम्पनी करती हे। रूटर की भेजी हुई ख़बरें पाने के लिए 
बहुत सा रुपया वार्षिक देना पड़ता हे । हर देश के लिए 
कम्पनी ने श्रलग भ्रलग fra wa हैं । इस कम्पनी की 
स्थापना हुए ४० वपं हो गये । इसी से, गत फरवरी में, इसकी 
जुबिली बड़ी धूम से लन्दन में मनाई गई । 
जूलियस रूटर नाम के एक आदमी ने पहले पहल खबरें 
भजने का काम लन्दन में आरम्भ किया | जिस समय वे 
लन्दुन में ग्रे उनके पास रुपये पैसे की बहुत कमी थी। 
पर उनमें बुद्धि की कमी न थी। उसका भाण्डार उनके 
मस्तिष्क में लबालब भरा हुआ था । उसी के बल पर, १८४१ 
इसवी में, उन्होंने यह काम जारी किया | इस व्यवसाय में 
उन्ह बड़ी सफलता हुई । १४ वर्ष तक उन्होंने इस काम को 
श्रकेलेही चलाया | काम का विस्तार बढ़ाने के इरादे से 
१८६ ईसवी में, उन्होंने एक कम्पनी खड़ी की और उडा 
नास रूटस-ट्रोलग़राम-कम्पनी रक्खा । कम्पनी E o मूल-धन 


——— 
ann 


शेष सारे हिस्से अँगरेज़ों ही ने ले लिये रूट य 
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१२०० हिस्सों मे बाटा गया । दस बीस हिस्से 


नाम है, तथापि इस कम्पनी पर जमनी का. कुछ भो, 
नहीं | इसके वर्तमान प्रबन्धकर्ता ( मैनेजिंग इर 
डि रूटर है । वे ४० वप से इस ग्रोहदे पर ET | 
विलायत ही में gar र विलायत ही में उन्होने हिना | 
पाई है । अतएव अब वे जर्मन नहीं, अँगरेज़ हो T 
जो काम यह कम्पनी विलायत में करती है वही काम L| 
नाम की एक कम्पनी फ्रांस में और पेट्रोग्राड नाम की सप 
करती हे । इन कम्पनियों से भी रूटर-कम्पनी का 
| इन तीनां ने इक्रारनास लिखे हे । उनकी शतां के 

ये एक दूसरी को अपनी अपनी ख़बरें देती हैं । mq 
एक ऐसी ही कम्पनी जमेनी सें भी स्थापित हुई 21m 
भी रूटर-कम्पनी का सम्बन्ध पहले था ; पर युद्ध छिल्ले gl sul 
वह सम्बन्ध छिन्न हा गया | 
ओर कम्पनियों की अपेक्षा रूटर-कम्पनी विशेष वि — 

नीय समझी जाती हे । वह केवल घटनाओं की anh ६ 
भेजती है । उन पर टीका-टिप्पणी नहीं करती । ख़बरें पेश 
का प्रबन्ध उसने ऐसा अच्छा किया है कि सुदूरवर्ती कि 
फिलीपाइन, साइवेरिया, आइसलड) चीन, . जापान 
अफ्रीका के रेगिस्तानी नगरों तक में उसके एजंट हैं | 
गवनेमेट की सरकारी ख़बरें भेजने में शायद देर भी लगे 
रूटर की ख़बरें तत्कालही भेजी जाती हैं । बोर-ुद्ध क 


ख़बर न थी । ख्टर की भेजी हुई खबर जब Gata) 
दक्षिण ग्रफ्रीका भजी गई तब लाड राबट् स a 
के उद्धार का हाल मालूम हुआ ! इसी तरह 77 
देहली में वम के maa से लाड हारडिंग के T 
ख़बर भी पहले पहल रूटर ने ही लन्दन पहु चा 
| 
६--सैनिकों की पेन्शन के नये नियम ; 
जो हिन्दुस्तानी सैनिक--्रफुसर 5 सिपाही 
घायल हो जाते हैं, या ओर किसी कारण सं RS f 
ug चती हे, उनको सरकार पेन्शन दे देती है। 7 


में मारे जाते हैं उनके कुटुम्बियों, को भी सरकार y 


AAA SA 


= को सरकार ने अब कृपा करके बढ़ा दिया है। 
स, अर्थात्‌ जिस दिन से वतेमान युद्ध 
os उस दिन से, पेन्शन के नियमा में परिवर्तन 
इन पिति त नियमा में घावों ओर चोटों के तीन 
| aaa किये गये है: t : 
| ca gat wid जाती रहें या दो अवयव बेकार 
sata । आदमी अपने जीविका-निर्वाह के 
लिए फिर काम-काज करने लायकृ न रहे ओर 


i सेवा के लिए उसे एक आदमी दरकार हो । 

ः E Cs ` x 
a jar qn एके gia जाती रहे या कोई एक Baya 
i4 बेकार हो जाय । आदमी फिर जीविका-निर्वाह 
8 के लिए काम-काज करने लायक्‌ न रहे, पर 


सेवा के लिए कोड आदमी दरकार न हो । 
। दरजा--ऐसा घाव या ऐसी चोट लगे जा कोड सा एक 
AAA वेकार हो जाने के बराबर हो, Hawa 
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जिसके कारण जीविका-निर्वाह के लिए वह 
अच्छा तरह काम-काज न कर सके | 
घायल हुए रिसालदार और रिसालदार-मेजर तथा सूबे- 
दार आर सूबदारःसेजर anit का ४ ०) महीना पेन्शन 
मिलेगी । चोट लगने से यदि यही लाग AN काम करने 
योग्य न रह जायेंगे तो ३० रुपया महीना पेन्शन मिलेगी l 
इसके सिवा यदि ये लोग मामूली पेन्शन के सुस्तहक्‌ होंगे 
ता वह भी कुछ ओर बढ़ा दी जायगी । यदि gees न 
हागे ता इस पेन्शन में सिफ १४ रुपये महीना और शामिल 
कर दिया जायगा । अस्पताल के कम्पोंडर, हास्पिटल अ्रसि- 
स्ठेट और श्रसिस्टंट सजन लोगों को भी घाव या चोट लगने 
पर, पेन्शन मिलेगी | इस महकमे के किसी भी सुलाजिम को 
१२ रुपथेऽमहीने से कम पेन्शन न मिलेगी | 
और लोगों में से दफुदारों और हवलदारों की पेन्शन 
का निखे इस प्रकार हागाः-- 


LEG या | १४ वर्ष या १४ वपं से 
उससे zm | उससे afte | कम मुला- 
सुलाज्ञिमत | gamma fana 


TUS] quat २४ वर्ष या |' २१ वर्ष या 
ख़बर 3 चोट का उ ` A E 
ससे अधिक अधि 
ral fad प्रक | उसस ग्रांधक 
जापान S ges | मुलाजिमत 
चोट | घाव | चोट 


घाव | चाट | घाव | चोट | चोट 
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जो लोग युद्ध में जाने के कारण ऐसे बीमार हो कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लड़ाकू जहाज है 


जायेंगे कि फिर काम लायक न रहेंगे उन्हें भी वही पेन्शन 
मिलेगी जो चोट लगने वालों को मिलेगी । घाव, चोट 
और बीमारी के कारण जो पेन्शन मिलेगी उसमें मामूली 
पेन्शन शामिल समभी जायगी । ऊपर के नकुशों से पाठकों 
को मालूम हा जायगा कि यदि कोइ सिपाही एक ही 
साल का सुलाज़िम है ते उसे भी १३ रूपये महीने तक 
पेन्शन मिल सकेगी | 
जा लोग फौज के साथ तो रहेंगे पर लड़ेंगे नहीं, ओर 
काम करेंगे, उन्हें भी पेन्शान मिलेगी । यहाँ तक कि साईसों, 
घसियारों siz निज के नाकरो को भी, घाव या चोट लगने 
पर, पेन्शन दी जाने का नियम कर दिया गया है । इन 
लोगों में से किसी का भी ३ रुपये महीने से कम पेन्शन 
न मिलेगी | 
युद्ध में जा लोग मारे जायेगे उनके कुटम्बियों को पेन्शन 
मिलेगी । रिसालदार-मेजर र सूवेदार-मेजर से लेकर 
सिपाही ओर घसियारे तक के कुटुस्वियों तक को यह पेन्शन 
- मिलेगी । ga को, विधवा को, लड़की को, बाप को, माँ 
को-जो उस समय जिन्दा होगा या पेन्शन पाने का मुस्त- 
हक होगा उसे- पेन्शन दी जायगी । इस पेन्शन का निखे 
Xo रुपये महीने से अधिक ओर ३ रुपये महीने से कम न 
होगा । सिपाहियों के कुटुम्बियों को ४ रुपये महीने से कम 
पेन्शन न मिलेगी । १८ वषं का होने पर लड़के की पेन्शन 
बन्द हो जायगी । बाप को पेन्शन ५० वर्ष की उम्र होने के 
बाद मिलेगी | र 
७--निःशब्द समर | 
सामुद्रिक शक्ति में ग्रेट-बिटन का नंबर पहला हे । दूसरा 
नंबर जमनी का है। ये दोनों ही शक्तिशाली देश परस्पर युद्ध 


करने में ये दोनों ही कई बरसों से परस्पर nfi | गर 
आये हैं । नाविक शक्ति में ग्रेट-ब्रिटन की बराबरी al" fen 
जमनी ने जी-जान से चेटा की हे । उसने अरबों सग ' F 
काम में ख़चे किया है । उधर ग्रेट-ब्रिटन ने भी ante si 
पूर्ववत्‌ जर्मनी से दूनी बनी रखने में कसर नहीं की। त्रा ईस 
अपनी उद्देशपूत्ति के लिए दोनों देशों ने असंख्य धन] हिप न 
की तरह बहाया है । ग्रेट-त्रिटन के लिए ऐसा करा स रे थापा 
उचित कहा जा सकता है, क्योंकि उसका जीवाम पिका 
जहाज़ी शक्ति पर ही श्रवलम्बित है । समुद्र उसे चारों | em 
से घेरे हुए है । वह द्वीप है । उस तक वही शत्रु पहुँच याज 
है जिसकी aah शक्ति ग्रेट-ब्रिटन की जहाज़ी शि | TR 
अधिक नहीं ता बराबर अवश्य हो । जर्मनी जो श्रपनी का sin 
शक्ति बढ़ाता चला आया हैं उसका एक मात्र कारा एन 
ब्रिटन से बढ़ जाने और उसके प्रभुत्व को कम करे m 


A > N | Tet मे 
सेवा आर BF नहीं | | ama 

युद्ध छिड़े काडे सात महीने हुए । लाग यह NL m 
कि इन दोनों देशों के पास जो सैकड़ों BE N, या 


जहाज हैं वे इस तरह चुपचाप न रहेंगे । उनमें धम| लिकार 


युद्ध होगा और दोनों देशों के बेडे परस्पर एक दश | शिश : 
नाश करने में प्रवृत्त हाजायँगे । परन्तु अब तक यह र LEE 
नहीं हुआ । जा dp चार छोटे मोटे जलयुड हु iq. 
` पहलवानों का हाथ मिलाना मात्र कहना चाहिए | शेम न 
Wit पचास से अधिक gea नामक यो ताक 
अब तक ज्यों के en हैं । उनकी बड़ी बड़ी ant है | 
गोला नहीं छूटा । ग्रँगरेज्ञी बेड़ा अपनी जग ड El 
खड़ा है और जर्मनी का बेड़ा अपनी जगह पर! 37 à Ng 


[I A N ^ दिये A हे - 
_ 1 गवनमेंट Sue में ये खाने कोरे छोड़ दिये गये है, पर यह कहीं नहीं लिखा कि क्यों ? 
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Ts | - qd d एक दूसरे के ms पहुँच सकता है । 
की gai बेडा “युद्धं देहि” की घोषणा उच्च स्वर 
M हता है, जर्मनी के बेड़े को मदान में आने का 
im ही होता । वह रे हुए भिये की तरह अपनी 

4 छोड़ता | 
| E E यह न समझना चाहिए कि अँगरेज़ी बेड़ा 
E. नहीं कर रहा । उसने बहुत बड़ा un कर दिखाया 
m बराबर करता जा रहा हैं । वह जस्मना से RR 
SR 4 कर रहा है | अथवा यह कहना चाहिए कि वह जम्मेनी 
| era fef कर रहा है । उसकी इस निःशब्द- 
क| amt के महत्त्व का ATA इन बातों से किया जा 


A 


ICE कर डाला है । जहां तक मिल Eu 


| केयापारी जहाजो को पकड़ पकडू कर उन्हं उसने अपने 


+ त तट राज्यों के बन्दरगाहों में पड़े हुए मक्खियाँ मार रहे 
पहुँचस (याजन ही के बन्दरगाहों में अपने दिन काट रहे हैं । 
e को लिए कोई काम नहीं । अपनी जगह से हटे नहीं कि 
नी का फे गये । इस निःशब्द समर की महिमा तो देखिए | इसके 
| कारण PRU का प्रायः सारा विदेशी व्यापार एक दम ही 
qa fim ॥उसके जो लड़ाकू जहाज दूसरे देशों के बन्दर- 
| RAA उन्होंने लुक छिप कर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ 
| पी जहाजों को अवश्य हानि पहु चाई | परन्तु अन्त में 
| तो एक एक करके वे डुबो दिये गये, या तोड़ ताइ डाले 
NE 4 बचे चे उदासीन देशो के बन्द्रगाहों में अपने 
i fe लगे । भ्ँगरेजी बेडे के कारण ही जम्मैनी के उप- 
j m m a निकल गये 1 जो एक आघ रह 

bi. ee जाने ही के eu दिखा रहा हे | 
भो त हुआ जहाजी बेड़ा यदि युद्ध के लिए 
VOS आता तो न सही । अँगरेजी बेड़ा, फिर भी, 
di फेर E हे--फिर भी वह युद्ध से बढ़ कर कार- 
R t M । यह इसके निःशब्द युद्ध ही जा RIS 

रव पार E और हिन्दुस्तान से सेना पर सेना, 
iy डु च रही हे । फोज ढाई चली जा 
दी चली जा रही है; लड़ाई का सामान 

6 
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बराबर चला जा रहा हे । ओर जर्म्मनी का बेड़ा | सो ही 
डेढ़ सो मील दूर खड़ा तमाशा द्वेख रहा हे ! वह उं गली 
तक नहीं उठा सकता | हाँ समुद्रतट वर्ती अरच्चित नगरों पर 
कभी कभी चार की तरह छिपे छिपे दस बीस गोले फक कर 
वह स्त्रिया, बच्चों ओर निःशस्त्र आदमियों की हत्या भले ही 
कर जाता हे । पर इससे जर्मनी के बेड़े की सार्थकता सिद्ध 
नहीं होती | सार्थकता सिद्ध ता कर रहा हे ब्रिटिश बेड़ा, ज्ञा 
बिना युद्धं किये ही जीत का फल चखा रहा हे । उसके इस 
निःशब्द समर का परिणाम जम्मेनी के लिए बहुत ही हानि- 
कर हुआ है । यह देख कर किसे सन्तोष न ERU ? 
८-लड़ने वाली फौज का खर्च | 

यूरप के वर्तमान... महासमर के भिन्न भिन्न मेदानों में 
at पत्तों के ४० लाख से भी अधिक मनुष्य लड़ रहे 
हैं । इन ४० लाख मनुष्यों का दैनिक खर कितना होगा, 
इसका अनुमान कर लेना सहज नहीं | ॥ 

मान लीजिए कि हमारी सरकार को कलकत्त से कुरु- 
क्षेत्र का १० लाख सेना लेजाना है । इस १० लाख सेना 
को, सैनिक नियमों के अनुसार, ३३ wai में बॉटना पड़ेगा | 
इन ३३ भागों में से प्रत्येक भाग के लिए कोई १६ हजार v 
art की ज़रूरत होगी | इस प्रकार १० लाख मनुष्यों के 
लिए ४,२८,००० घोड़े दरकार होंगे, क्योंकि रिसाला 
भी सेना का एक अङ्ग हे । इतने घोड़ों के लिए दाने-घास 
को प्रबन्ध करना पड़ेगा | एक घोड़ा कम से कम १२ सेर घास 
और दाना रोज़ खा सकता हे । इस हिसाब से काई ६२ 
लाख सेर घास और दाना प्रति दिन qa होगा ! इतने 
घास और दाने से मालगाड़ी के कोडे ४०० डब्बे भरे जा 
सकते हैं | j 

मान लीजिए कि सारी फोज को कूच करने का हुक्म 
हुआ । अब रेल्गाड़ियों की जरूरत पड़ी । १०-२०. की नहीं, 
सैकड़ों की । इन १० लाख मनुष्यों का सारा सामान, घोड़े, 
dm, बन्दूकों, भाजन-सामग्री, दाना-घास आदि सेना. के 
साथही भेजना पड़ेगा । सेना के एक भाग के लिए कोई 
१४० रेलगाड़ियों की जरूरत होगी । अतएव ३३ भागों 
के लिए कुछ कम ००० ट्रेनें दरकार होंगी । 


दिन-रात में एक सिपाही को काहे दा सेर ताल की सब. | 


चीज खाने के लिए चाहिए । आज कल महँगी के दिने! में 
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इन दो सेर चीज़ों की कीमत लगभग ११ आने हुई । इस 
प्रकार प्रति दिन का केवल भोजन-व्यय कुछ कम १० लाख 
रुपया हुआ । प्रति दिन की भोजन-सामग्री की तोल लगभग 
४९,९८० मन हुई । इस कार्य कोई २० मालगाड़ियाँ प्रति 
दिन इन दस लाख मनुष्यों की खाद्य-सामग्री औरं इनके 
घोड़ों के दाने-घास से भरी हुई भेजनी पड़े गी । 
यदि १० लाख मनुष्य लड़ेंगे तो सैकड़ों मरेंगे और 
हजारों घायल भी होगे । घायलों के लिए डाकुरों और सेवा- 
DAT करने वालों की भी जरूरत होगी | उनको लड़ाई के 
मैदान से अस्पतालों में लेजाने के लिए कोई १०० गाड़ियाँ 
दरकार होगी, जिनमें बिछाने के लिए ४०,००० से भी 
अधिक बिस्तरों की जरूरत पड़ेगी । युद्ध की भयङ्करता 
afte होजाने पर, इन वस्तुओं की ओर भी अ्रधिक माँग 
होगी । इस कारण ओर भी web ag जायगा । 
दस लाख मनुष्यों की वर्दी आदि के लिए जितना कपड़ा 
दुरकार होगा वह यदि किसी सड़क पर fagmr जाग्र 
“ता उसकी लम्बाई २ हजार मील से कम न होगी ! वर्दी 
पहना कर और बन्दूक तथा कारतूस आदि देकर एक सिपाही 
को युद्ध के लिए तैयार करने में कोई १८० रुपये ou 
होते हैं। इस प्रकार १० लाख ग्रादमियों को युद्ध के मेदान 
में रखने के लिए प्रति सप्ताह ४ करोड़ २४ लाख रुपये 
चाहिए t 
यह दस लाख फौज यदि आपके घर के सामने से होकर 
रात दिन गुजरे तो कहीं १४ दिन में उसका तांता z] 
T लेखे से पाठक युद्ध के खर्च का कुछ कुछ अन्दाजा 
कर सकेंगे । यह लेखा केवल १० लाख फोज का है । 
चालीस पचास लाख फौज के ख़र्च का तो कहना ही क्या Pal 
« ९_विराट्‌-काय जळचरों की एक निःदोष जाति। 
विद्वानों का अनुमान हे कि किसी समय यह सारा 
भूगोल जल-मञ्च ` था इसमें थल का आविर्भाव धीरे धीरे 
हुआ है । पहले केवल जलचर प्राणियों का प्रादुभांव हुआ । 
उनकी अनेक जातियां थीं | कुछ बड़ी ही भयङ्कर थीं, कुछ 
सौम्य स्वभाव की थीं । कुछ का आकार हाथियों से भी कड 
गुना बड़ा था mu छोटी छोटी भी थीं । थल का m- 
भाव होने पर ऐसे भी जलचर प्राणी पैदा होने लगे जे जल 
ही में रहकर किनारे पर उगे हुए पेड़-पैधों की पत्तियां खाकर 
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'ठठरी को देख कर, अनुमान के वल पर, इस प्राणी का झि! 


अपनी प्राण-रक्षा करते थे । उनका आहार जलचर ] x 
थे और स्थलचर वनस्पति भी । इस प्रकार के M Al ga 
नहीं पाये जाते | उनकी जाति निःशेष होगई | = E PEU 
न मालूम कितने लाख वषे हुए । बलिन के "n 
कुछ अफूसरों ओर कर्म्मचारियों अफ्रीका के उस ` 
प्रान्त से जो जर्मनी के श्रधीन हे एक ऐसे ही wi 
ठठरी gv निकाली हे । इस ठठरी में केवल एकही दो 5 
की कमी है । और सब पूर्ववत्‌ विद्यमान हैं। mial 

मिट्टी आर जल के भीतर पड़ी रहने से मांस और m E qi 
तो नामही नहीं रह गया, पर हड्डियाँ ज्यों की हों है। al ae 
ठठरी की जो efgat नहीं मिलीं वे कृत्रिम बनाई mid) || महारा 
फिर यह ठठरी जोड़ कर ग्रजायबघर में रक्खी जायगी। mi ma यह 
लिए समय दरकार हे । तब तक शारीरशास्त्र के deu ET 
gm 
तैयार किया है । उसीकी नकृल अन्यत्र इस संख्या Pom कहाई 
शित हे । जीवित दशा में यह प्राणी १०० फीट mh 

कोई ६६ हाथ लम्बा रहा होगा | अगले Ni से कन्धे क शी ते 
इसकी उ चाई २० फीट अनुमान की गई है । गरदन इसी जता पा 
कम से कम ३६ फीट श्रथात्‌ २४ हाथ लम्बी रही | magi 
यदि यह इस समये जीता होता और कलकत्ते या बम] Am 
की सड़कों पर निकलता ते इसका सुं ह चार चार पाच o 
खण्ड के मकानों की छत तक पहुँच जाता। इसके सु [फा स 
में नामनिःशेष ama नामक चतुष्पाद प्राणी कोई Ml झा भी 


` 
ने 
À 
ES 
R 


md 


a नहीं। और हाथी ? वह तो छः महीने के बच्चे १ | ना बर 


सदश मालूम होता | 
१०--सर aaraa गायकवाड़ की मूर्ति । |) ऐकर 
बम्बई के शिल्पकार श्रीयुत म्हातरे ने तक्तण-कला E., 
मूत्ति -निम्माण में बड़ा नाम पैदा किया है । आपका ae 
भी सरखती में निकल चुका है और आपकी निर्मित 
मूत्ति यों के चित्र भी प्रकाशित हो. चुके हैं । हाल में a 
सङ्गमरमर की एक ओर भी बड़ी अच्छी मूत्ति बनाई / 
यह पुतला बड़ोदे के प्रजा-रक्षक नरेश सर सयाजीराव T 
कवाड़ का है । बड़ौदा-राज्य में एक जगह पाटन है ! 
के निवासियों ने अपनी राजभक्ति के निदर्शन में E. F 
बनवा कर अपने नगर में स्थापित की है M 
इसकी स्थापना का उत्सव बड़े समारोह से किया qmi" 


T PE ] I 
UM ced ~ ae 

as 7 aqui, d आई० £o ने इस मूत्ति के स्थापन 

मशी qe ET d क्रिया की । महाराजा गायकवाड़ भी उस 
NL E पखित थे । मूत्ति का चित्र अन्यत्र इसी संख्या 
"mi तह | उससे पाठकों क्रो यह ज्ञात हो जायगा कि 
स से मूत्तिकार ने इस सूत्ति का निम्माण 
प्राणीही lu 3 

दा हि qned हाई स्कूल, लाहोर | 


| बेर मे लड़कियों के लिए एक स्कूल है । वह महा- 
Figan के नाम से ख्यात ea लक 
arii || महाराजा adaa ३४० रुपये मासिक चन्दा Mgr है l 
11 इ जप यह. कहना चाहिए कि इसका अस्तित्व उन्हीं की 
hmi magi इसकी गत वार्षिक रिपोट से मालूम हुआ कि 
uA spes तीन सा लड़कियाँ gaa शिक्षा पाती हैं । da 
में प्रका) क्र हाई का प्रबन्ध इसमें हे । अधिकतर शिक्षा हिन्दी 
श्रथ दा जाती है । पर संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, और 
कन्धे क गी ता पढ़ाई जाती ही है । सीने-पिरोने, गाने-बजाने, 
न इष बगा पाने आर ग्रह-प्रबन्ध की शिक्षा भी दी जाती है। 
हही गरा और ब्यायाम का भी प्रबन्ध हे । घास्मिक-शिक्षा 
या वर्ख। शैग्रो, भी सञ्चालको का ध्यान है । १२ अध्यापिकायें 
पाँच WM प्रध्यापक इसमें हे | १६ आदमियों की एक कमिटी 
EU [का सञ्चालन करती हे, जिसमें माननीय सर पी० सी० 
E T 3 Et à गत जनवरी में इस स्कूल की लड़कियों को 

MM T P हुआ था। उसमें लेफ्टिनेंट गवनेर, 
vd B लेडी ग्रा-डायर भी SEU थीं | SEE! 
4 पत्र में हिन्दी की कई कवितायें छुपी हैं जो 


थि ~ £ 
हला an] थाके द्वारा गाई गई थीं । कविताओं का भाव तो 


| H 
d atid n es तुलसीदास की रामायण के अंश को छोड़ कर 
| १ भाषा, व्याकरण ओर छन्द: शास्त्र की दृष्टि से 
dou "शै दोप-पूर्ण है । A - अ 
नाई है k Wry S v 
amh b "GUT नामक बंगला मासिक पत्र | 
है v पे हैं. Ñ 
Ei A a भरला भाषा में एक नया मासिक पत्र 
a 3 >, N EN 
[4 irs OAM लगा हे | इसका नाम हे--भारत- 


नाहिस से निकलता है । गुरुदास चेट एण्ड सन्स 


रि स्ट्रीट ) इसके प्रकाशक हैं । इसका मूल्य 
Wen हर अङ्क की काई २०० होती हे । 
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' हैं । जितने चित्र इस पत्र में 


~ 


पतले चिकने कागाज़ पर बड़ी सफाई से छुपता हे । इसके 
HE में दो तीन रङ्गीन और अनेक सादे चित्र. रहते 
रहते हैं उतने हमने बँगला 
भाषा के और किसी सामयिक पत्र सें नहीं देखे । जरा इसके 
कुछ लेखकों की नामावली ता देख लीजिएः-- 


(3) महाराजा बहादुर बदेवान (श्रीयुत विजयचन्द मह- 
aa, Ro Ato LUC Zo इत्यादि) 

(२) माननीय श्रीयुत देवप्रसाद सर्वाधिकारी, एम०ए०, 
एल०एल० Sto, Mo zio Fo 

(3) आाचाय्ये रामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी, एम०ए० 

(3) अध्यापक श्रीविपिनविहारी ga, एम०ए० 

(x) पण्डित श्रीचीरोदप्रसाद विद्याविनोद, एम०ए० - 

(६) अध्यापक श्रीकोकिलेश्वर शास्री Rema, एम०ए० 

(५) श्रीशशाङ्कमाहन सेन, एम०ए०, बी०एल० 

(=) श्रीशरच्चन्द्र घोषाल, Toto, बी०एल० 

(९) श्रीक्षितिभूषण भादुड़ी, एम०एस-सी० 

(१०) श्रीमती विमल्लादास-गुप्ता 

हमारे प्रान्त के महामहोपाध्यायों, आचाय्याँ ओर अध्या- 
qut की दृष्टि में वङ्गदेश के इन विद्वानों का बंगला लिखना 
शायदही हितकर, यशस्कर या प्रतिष्ठाजनक Sd । क्योंकि 
उनमें से अधिकांश महारथी महाशय अपनी भाषा बोलना 
या लिखना अपने गोरव को गिरा देना समकते हैं । उन्होंने 
अपनी प्रतिष्ठा अँगरेजी बोलने ओर AmA लिखने में ही 
समभ ad है ! हमारी प्राथना है कि वे अपने इन विचारों 
को अब बद्ल दें ओर अपनी भाषा लिखना सीखें | उसकी 
उन्नति करें | देशापकार और परोपकार के लिए इसकी 
आवश्यकता है । शिक्षित होकर जिसने अपने देशवासियों को 
शिक्षित न किया--उनकी ज्ञानवृद्धि न की--उसकी शिक्षा 
सफल नहीं । क्योंकि-“'काकोऽपि जीवति चिराय बलिञ्च 


भक्त” [| 


~ 


बँगला की प्रस्तुत मासिक पुस्तक में कभी कभी हिन्दी 

के नामी नामी कवियों का चरित ओर उनके ग्रन्थों की समा- 
लेचनायें भी रहती हैं । उसके गत माघ मास के अङ्क में 
कविवर केशवदास पर एक लेख 2) पत्र-सम्पादक हिन्दी, 
मराठी और गुजराती की मासिक पुस्तकों पर भी अपनी 
सम्मति प्रकट किया करते हैं । सम्मति कभी कभी बड़े मारके. 


` 
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- की होती है । हिन्दी के पत्रों और उनके लेखकों पर कभी 
कभी वे इस तरह गोली चलाते हैं कि सदु-मन्द होने पर 
भी वह ठीक निशाने पर जा लगती हे। गुणों का वे श्रभि- 
॥ नन्दन भी करते हैं । 3 


——— 


पुस्तक-परीक्षा | 


१- खोज की रिपोट । संयुक्त प्रान्त की गवनेमेंट 
| के दिये हुए रुपये की सहायता से इस प्रान्त में हिन्दी- 
पुस्तकां की जा खोज होती है उसकी रिपोर्ट की एक कापी 
गवनैमेंट-प्रेस, इलाहाबाद, से.हमें मिली है । यह १६०६, 

| १० और ११ की रिपोट है और तीन ad बाद निकली है । 
| p इसके विभागों और पृष्ट-संख्याश्रो का विवरण इस प्रकार हैः-- 


| पृष्ट-संख्या 
| (3) भूमिका २ 
। (२) रिपोट २४ 
A (३) ग्रन्थ-लेखकों का afte विवरण - ४८ 
(४) १८४० इसवी के बाद के o T 
के ग्रन्यादि का नाम-निदेश |. 


| (९) अन्थकारो भार उनके झ्राश्रयदाताओं की नामावली ७ 

| (६) अज्ञात लेखकों की पुस्तकों के नाम-श्रादि = 

' (७) लेखकों की सूची 3 ४ 

| (5) पुस्तकों की सूची ७ 

| कुल पृष्ट-संख्या १२४ 

| | रिपोर्ट imi में हे । सच्तिप विवरण (३) में प्राप्त 

|| हुई पुस्तकों के meara के नमूने मात्र हिन्दी में हैं । 

|. जिन तीन adi की यह रिपोर्ट हे उनमें इस प्रान्त के 

| कई जिलों में खोज हुई । परन्तु जिनके नाम नीचे दिये जाते 

` हैं उन्हीं के पुस्तकालयों में विशेष करके खाज की गई: 

' (१) पण्डित रघुनाथराम seal, बनारस 

(२) महाराजा बलरामपुर 

(3) पण्डित भानुप्रताप तिवारी, gar 

सब मिला कर ११८९ पुस्तकों की जांच-पड़ताल हुई । 
से २३ पुस्तके ऐसी निकलीं जिनकी नोटिस पहले 

चुकी धीं। शेष ८६६ पुस्तकों की Wed इस 
रिपो में की गई हैं । किसी gem का नाम, उसके लेखक 
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[ भाग १६ | 


pos - — mM 
का नाम, पुस्तक की पृष्ट-संख्या, प्रत्येक पृष्ठ की पक्ति 
उसकी स्थिति के स्थान का नाम आदि तथा उसके... 
के नमूने देना--यही नोटिस करना कहाता Bi 
रिपो के तीसरे विभाग या अध्याय के ७४८ gui in 
तरह के नाटिस हैं । ८६६ पुस्तकों में से ७७४ पुरुषों ॥ 
लेखकों के नाम ता मालूम हुए; पर ६२के नामन 
मालूम हुए । ७७४ पुस्तकों के ज्ञात-नाम लेखकों. के सफ 
का ब्योरा इस प्रकार हैः-- 


सदी लेखकों की संत्या 
१४ : 
११ 8 
१६ १६ 
है ३ 
१८ ao 
18 ३५ 
२० १७ 
जिनका समय ज्ञात नहीं 1000 

जोड़ Bto » 

जिन ८६६ पुस्तकों के नाटिस लिखे गये हैं उनमें तीग 


वर्षे के (३६९ X3) ५१०६९ दिनां से भाग देने पर प्रति|. 
दिन एक पुस्तक का भी नाटिस किया जाने का Sen तहँ 
पड़ता । नोटिस की गई पुस्तकों में अधिक संख्या, अर्घा 
३०१, धाम्मिक पुस्तकों .ही की है । फुटकर विषयों शै | 
पुस्तकों की संख्या ११४ हे । सब से पुरानी पुस्तक 
मिली वह गोरखनाथ की बानी है । वह चौदहवी सदी री 
है । पन्द्रहवीं सदी की ४३ पुस्तकें मिलीं और eredi 
४८ । कबीरदास के कितने ही ग्रन्थ मिले | रैदास की भी 
बानी प्राप्त हुईं। 3 ओर कबीरदास qadi सदी १. 
विद्यमान थे । गुरु नानक की सुखमनी नामक एक | 
भी हिन्दी में मिली | सूरदास की एक नई ge 


` सागर-सार--भी खोज निकाली गई । इस प्रकार | 
" 


ही बहुत पुरानी पुस्तकों का पता चला | कम पुरानी ४. 

तो बहुत सी मिलीं । तथापि कोई ऐसी पुस्तक T ! 
जो विषय के विचार से विशेष महत्व की हो । आ | 
मतिराम की सतसई अवश्य कुछ aed | 


में लिखा है कि वह बिहारी की सतसई केटी | 
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surus, an Extinct 


ag Reptile, That Was 


४ Feet Long and 
That Stood Over Twenty 
ligh at the Shoulder 


लाखों e 
एक विराट-काय जलचर, जिसकी जाति का नाश हुए लाखों वष हुए । 
इंडियन <a 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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E अच्छा E C acm सिता ह । हाँ 
एक बात महत्व की अवश्य ज्ञात हुई | 
बहत पुराने गद्य में लिखी हुई मिलीं । स्वामी 
की शज्ञारससमण्डन नामक पुस्तक ऐसी ही 

gas सदी में विद्यमान थे। इसी सदी के 
m हुई चन्द-घुन्दुबरनन की महिमा-- 
ही | गढ़ के गद्य का नमूना लीजिए: | 
ती isi आमकाश में तखत ऊपर विराजमान हो स्ये 
| राव भरने लगा है, जिसमें तमास उमराव आय आय कुंस 
gift) बजाय बजाय जुहार करके अपनी अपनी वैठक पर dz जाया 
इप गिगल से । जितकी वैठक नहों सा रेसन के रसे में रेशम 
(छा पह के बढ़े ताविन में रहे । 

c कि यह भाषा बोलचाल की भाषा हे । 

पुगी पुए्तकों की खाज से बड़ा लाभ हो सकता है । 
हिय की वृद्धि और पुष्टि के सिवा अनेक ऐतिहासिक 
ग जागे जा सकते हैं । अतएव यह खोज जारी रहे dr 
। इस प्रान्त की गवनेमेंट का ऐसे उपयोगी काम के 
मय सहायता देनी चाहिए d 

HAR का सम्पादन बड़ी सावधानी से होना 
१।पर इस रिपाट के सम्पादन में विशेष सावधानी 


Pet किया गया । सावधानता के कुछ नमूने 


४१२ पर कवि का नाम दिया गया हे--श्रनाथदास। 
IND १७६ मे--श्रनाथराम--छुपा है । 
" मिश्र का वर्णन पृष्ट ४१३, नाटिस नंबर ३०७, 
a लेखकों की सूची में “पृष्ठ? (Page) 
च DU ed Z9 की जगह “area”? 
m s ठीक हा जाता । फिर, पृष्ठ ७७६ 
hs 1 मिश्र का हाल नोटिस नंबर 
| इस नंबर का नोटिस SIE है 
Ry नहीं ! 
m ग्पिला के नहीं; दौलतपुर, जिला राय- 
कस्पिला से आकर वे वहीं बस गये 
रहते हैं । 
विषय में रिपोर्ट के पृष्ठ ३४ में 
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He did not live in Kampila x x xbut 
11 qmm, District Allahabad 


इलाहाबाद जिले में शरङ्गवेरपुर तो सुना गया है 
खृगमेरपुर नहीं | 

(४ पृष्ठ ४१४ में g:— 

Hata लगा तमनि भयो सूदि महिपाल 

यह एक दोहे का Tale है । इसमें ठीक ठीक पदच्छेद न 
करने सं “बांधल गोत? का, देखिए, कैसा अङ्ग-भङ्ग हुआ 
है। दोहे में छन्दो-भङ्ग भी हे. पर शायद प्राप्त पुस्तक में 
ऐसा ही पाठ हो । अतएव उसके लिए सम्पादक उत्तरदाता 
नहीं । 

(४) पृष्ठ ३८ में उपदंशारि नामक पुस्तक के आरम्भ 
का जो संस्कृत-छोक दिया गया है वह महा अशुद्ध हे । 
यदि प्राप्त पुस्तक में ऐसा ही पाठ है ता भी सम्पादक यदि 
ब्रेकेट के भीतर शुद्ध पाठ लिख देते तो अच्छा हाता । जो 
लोग संस्कृत-पुस्तकों की खोज करते हैं वे अपनी रिपोटौ में. 
बहुधा अशुद्ध के आगे शुद्ध पाउ भी लिख दिया करते हैं | 

| E ७ à 

२--.कुरान आदश | एष्टासंख्या १८०; मूल्य १ 
रुपया; जिल्द, काग्रज़ की पतली; कागज साधारण; छपाई 
ओर भी साधारण; भाषा संशोधनीय। इटावे के पण्डित रघु- 
नाथप्रसाद मिश्र के किये हुए कुरान के हिन्दी-अनुवाद पर 
एक नाट सरस्वती में निकल चुका हे | कुरान:सम्बन्धिनी यह 
आपकी दूसरी पुस्तक है | qud आपके व 
“ कुरान व इस्लाम की सविस्तार (१) आलोचना”? et . 
कुरान ्ररबी में है । उसके sam में मिश्रजी ने कहीं इस 
बात का उल्लेख नहीं किया कि वे अरबी के इतने ज्ञाता है 
कि mua जैसी He uud पुस्टक का अनुवाद, मूल अरबी 
से हिन्दी में, कर सकते हैं । इस दूसरी gem— कुरान 
आदर्श--में आपने जा अरब वालों की हज़ारों वषं पहले की | 
धार्मिक और ऐतिहासिक ard लिखी हैं उनका आधार क्या 
है, यह भी लिखने की-आपने कृपा नहीं की या ता आप 
अरबीदां हाने और श्ररब का इतिहास जानने का प्रमाण दे 


तब आपके इस आलोचनात्मक “आदर्श” पर लोगों की 


श्रद्धा हो सकेगी, या जहाँ से आपने इसकी सामग्री ली हा | 
उसका उल्लेख कर । आपने न देखा हो ता जाज सेल | 
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सरस्वती | 


= 


(George Sale) का किया हुआ ,कुरान का अंगरेजी- 

अनुवाद देखे ओर उसके AA si— "Preliminary 
Discourse" नामक ११० Eb की भूमिका पढ़ें । फिर 
आप यह बतावें कि श्रपनी जाँच ओर खोज से ऐसी कितनी 
aA या घटनाओं का पता आपने लगाया हैं जा सल 
साहब की लिखी भूमिका में नहीं, । अरबी-साहित्य के उत्थान 
ओर पतन की आलोचना करने के पहले आप यह तो बता 


jeep E. 
देते कि इस साहित्य से आपका परिचय कितना है | 


३--अल-.कुरान | ऊपर हम इटावे के एक महाशय E 
द्वारा हिन्दी में अनुवाद किये गये कुरान का परिचय पाठकों 
से करा चुके हैं । उससे अनुवादक महाशय की अरबी-दानी 
का हाल पाठकों को मालूम हो गया होगा aa Kiji के 
एक ओर हिन्दी-अनुवाद का उल्लेख हमें करना है | इसके 
कर्ता हैं--श्रीमान्‌ पादरी अहमदशाह । आपका सम्बन्ध WHO 
Ro जी० मिशन से है और आप हमीरपुर में स्थित है 
पादरी साहब ने कुरान से सम्बन्ध रखनेवाली कई पुस्तके 
EI हैं। हिन्दी में भी आपने पुस्तक रचना की ca 
आपके सम्पादित कबीरदास के बीजक पर एक नाट सरस्वती 
में निकल चुका है । पादरी साहब का भ्रल-,कुरान बड़े 
mre के ४३२ Te में समाप्त हुआ है और २॥) में AA- 
जर, क्राइष्ट चचे मिशन प्रेस, कानपुर से मिलता हे । यह 
अनुवाद कहाँ तक ठीक है, इस पर cef सम्मति देने का 
अधिकार हमें नहीं, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते | हम 
fan इतना ही कह सकते हैं कि मुंशी अबुल-फूज्ल साहिथ 
एम० To के कुरान-मजीद से आपका अनुवाद बहुत कुछ 
मिलता है । मुंशीजी फारसी-अरवी के ज्ञाता हैं । यदि उनका 
श्रनुवाद सही है तो पादरी साहब का भी सही है । हाँ, एक 
बात है । मुंशीजी के उदू-अनुवाद की भाषा सरल, बा-सुहा- 
बरा और व्याकरण सम्मत है । पर पादरी साहब की भाषा 
में यह बात नहीं । न वह साहित्य ही की भाषा है, न बोल- 
चाल ही की । तथापि वह ऐसी भी नहीं कि ध्यान से पढ़ने 
पर समझ में न श्रा सके । पादरी साहब इसलाम-धम्मे के 
adi से afta मालूम होते हें । थतएव आपके भी अल- 
कुरान को हम महत्त्व की चीज समफते हैं। 


४--लीलावती | आकार मध्यम; पृष्ट-संख्या १३९; 


मूल्य १२ शने; प्रासि-स्थान निर्णयसागर प्रेस, aag 
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aA के दिये हुए उदाहरण सिद्ध करके दिखाये गये Wm 


बिलकुल ही सम्बन्ध नहीं वे भी इसम a 


भास्कराचाय्ये की Bises नामक प्रसिद्ध पुस्तक 
प्रथम खण्ड हे | इसमें समस्त पाटी-गणित आका 

इसका सम्पादन प्रतापगढ़ (अवध) के कोटे आव a गि | 
स्पेशल मेनेजर, पण्डित चम्पारामजी ra, बी० ९५१ pu 
इस पुस्तक ,को आपने इस योग्यता से है 
Us 


। 
कि यह ज्योतिषियों, अध्यापकों ओर विद्याधिये 
बड़े काम की हो गई हे । इसमें पहले gd 
चाय्ये की रीति उन्हीं के संस्कृत-पद्यो में दी गई हैं 
उसका अनुवाद हिन्दी में लिखा गया है | जहां पा! 
लित रीति में भास्कराचाय्य की रीति से अन्तर पायाए 


( 
E c. aN aA AD D à [दर 
वहाँ पर प्रचलित रीति भी दे दी गई हे | तदनन्तर भा s 


Sp Oy ०५० 


ही अभ्यास के लिए वेसे ही प्रश्न ओर उनके उत्तर भी 
दिये गये हैं । WIAA, लघुतम, महत्तम, दशमलव, 
और आवर्त-चक्रवृद्धि की विधियां परिशिष्ट में बताई ग 
ania यह कि गणित की प्राचीन ARA के सा ह इस : 
नई रीतियों का भी विवेचन करके पुस्तक को विशेष रह 
बनाने में कोई कसर नहीं की गई ॥ उदाहरण att, 
हिन्दी में हैं । ] 
अ 
५ वैदिक प्राणेबणा | 
५२०; मूल्य २ रुपया; लेखक, 
होमनिधि शम्मां उपाध्याय, बुलन्दशहर”; 
महाशय के पुत्र, पण्डित सुधानिधि श्म 37 
प्रकाशकजी से ही प्राप्य | इस पुस्तक का नाम É Wl 
भाषा भी इसकी वैसी ही fee है; वह कहीं-कहीं 
विरुद्ध भी हे । इसमें न मालूम क्या क्या हिब 
इसका प्रधान उद्देश निरामिष भोजन की महत |, 
हे । परन्तु जिन बातों का मूल विषय से बहुत 
dog f 
गई हैं--उदाहरणाथे वाजीकरण-विधि, वैदिक 
विधि, मद्यपान-विचार, वाममाग का प्रचार आदि a 
विषयों के नाम ये हैं:--ग्रमाण-विषय शाख 
विचार, हितान्नोपदेश, मांसाहार कीं इतिहा 
विचार, सोमरसायन-वर्णन, याज्ञिक AT 
विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले सैकड़ों 


i हैं । इस पुस्तक की सबसे बड़ी विलक्षणता 

में, स्टतियों में, गृह्यसूत्र में आर वेद्यक- 
a जहाँ मांस खाने या हिंसा करने का 
NS f fiat केवचना का नया ay ७७. . 
दहा है | मतलब यह कि यदि कहीं किसी को आपके 
| वस कोई वचन मिले तो उसे समझना चाहिए कि 
4 ही नहीं जो आज तक. अधिकांश 


इसका वह श्र 
| | इस 


श्र ममत श्राये है या वह वचन हा ARG 
1 gd के उपलक्ष्य में आपको बधाई | 


Lager की यह चाथी पुस्तक हे । प्रष्ट-संख्या 
hing १ रपया है । जिल्द बँधी हुई हे । कागज 
(शा उत्तम है । इस नाम के उपन्यास का यह पहला 
Mmm ग्रभी यह अधूरा हे । इसे महता लज्जाराम 
| गेलिया हे । इसमें क्या है, इसका उल्लेख उन्हाने 
के सा हि इ प्रकार किया है--““इसमें तीथ के व्याज 


zl PARLE में सनातन-धम्मे का दिग्दर्शन, हिन्दू 
रण ग्रा 


TU" की इस नई पुस्तक का अवलोकन अवश्य 
| पाहि | 


। x 
d मामी रामतीर्थे । पण्डित भास्कर विष्णु फड़के 
जैसा शर ^ (बासुदेव बर्षे इस नाम की एक पुस्तक कई 
। चाहते हे । अब तक चार भाग निकल 
आर छुठा भाग एक साथ निकला हे | 
म स्वाती रामतीथ के व्याख्यानादि का 
NE पुस्तक के पांचवे भाग में 
रे रछा में समाप्त हुए हैं । छुठे भाग 
की त } शष्टसंख्या १४६ हे । सनातन- 
गा, नराग्य का सामर्थ्य, उत्कर्ष को रहस 
hes मनन ? 
करन योग्य हैं | दोनों भागों के 
सक एक हाफ्टोन चित्र है । इन 
T सूल्य--“कागादी बाँधणी बारा 
एक रुपया” है । इस पुस्तक के 
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प्रकाशक बड़े व्यापार-कुशल मालूम होते हैं। सरस्वती से काम 
तो आप कई रुपये के विज्ञापन का लेना चाहते हैं, पर देते 
आप बार ही आनेवाली जिल्द हैं । ऐसे सस्ते सौदे मे भी 
आप ४ राने बचा रखते हैं । मिलने का पता--रा० रा० 
भास्कर विष्णु फड़के, हिरजी आसूची वाडी माटुङ्गा, बम्बई | 


Es 


<-वर्षविचार | आकार बड़ा; geien १४६; 
सूर्य = थाने; लेखक महेन्द्रगढ़ ( कानाड़ ) के रहने वाले 
पण्डित चुन्नीलाल तिवाडी, लेखक हीं से प्राप्य | वषे-पत्न 
बनान आर फल कहने वाले ज्योतिपियों के लिए यह पुस्तक 
हिन्दी मे लिखी गई हे । राशियों के स्वरूप, ग्रहा की संज्ञा 
वर्ष लगाने की विधि, ग्रहस्पष्ट :विधि, दृष्टिवेचार, बलाबल- 
विचार, पोडशपरोग-विचार, सहमविचार, इन्तिहाविचार, 
वर्षशविचार आदि सभी विचार ओर सभी विधि-निदेश इसमें 
सरल हिन्दी में किये गये हैं । ग्रन्थों से प्रमाण भी संम्कृत 
में दे दिये गये हैं । यत्र तत्र चक्र आदि भी लिख दिये गये 
हे । पुस्तक ज्योतिषियों के बड़े काम की हे 1 


ES 

९--स्वामी विवेकानन्द्‌ । बम्बई के--“सस्तु 
साहित्यवधक BA’ न, कुछ समय हुआ, स्वामी 
विवेकानन्द का पत्र-व्यवहार गुजराती में पुस्तकाकार प्रका- 
शित किया था । अब उसने स्वामीजी के सदुपदेशें का प्रका- 
शन भी आरम्भ कर दिया है । प्रस्तुत पुस्तक उन उपदेशों 
का प्रथम भाग है । ये उपदेश बहुत पहले अँगरेजी में प्रका- 
शित हो चुके हैं। मराठी में भी इनका संग्रह निकल चुका 
है | मराठी के ही आधार पर इस गुजराती पुस्तक का जन्म 
हुआ है । यह भाषान्तर-रूप हे । भाषाल्तरकार हैं--श्रीयुत 
उद्धवजी तुलसीदास ठाकुर ओर प्रकाशक--भिक्षु अखण्डा- ' 
मन्द, कालबा देवी रोड, बम्बई । पुस्तक में १० उपदेशों का 
संग्रह है । आरम्भ में भगिनी निवेदिता के लिखे हुए एक 
amet निबन्ध cee | अनुवाद भो हे। उसका नाम है-- 
“म्हारा सहुरुना सन्देशा? । यह निबन्ध भी वेसा ही अच्छा 
है sid कि स्वामी विवेकानन्द के उपदेशपूणै निबन्ध है । 
पुस्तक की पृष्ट-संख्या ३२ १ २६१ है । जिल्द बँधी हुई हे । 
मूल्य दस आने हे । बिना जिल्द की पुस्तक का मूल्य सात 
ही आने है । प्रकाशक से पुस्तक प्राप्त होती हे । 
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१०--रामलहरी | पृष्ठसंख्या ४४; मूल्य ४ आने; 
लेखक पण्डित जगन्नाथ शम्मा मिश्र, ज्योतिषशाख-काय्यालय, 
हाथरस । लेखक से प्राप्य | इस लहरी में रामायण E 
कथा २०१ शिखरिणी gd में वर्णन की गई है । Wu 
नियम पालन करने के लिए कवि ने अपनी इस रचना मं 
हस्व अक्षर को दीघे और did को ger करने में बहुत मनः 
मानी की हे । ऐसा न होता तो अच्छा था । 
* D A 
११--अमेरिका का व्यवसाय ओर उसका 
विकाश । -AEn ६३; मूल्य ६ ar, लेखक श्रीयुत 
जगन्नाथ खन्ना, बी० एस०-सी०, ई० $o; MAMIA- 
प्रभात-काय्यालय, लाहोर | इसमें खन्ना महाशय ने अमेरिका 
के व्यवसाय का वर्णन और उसके विकाश का इतिहास थोड़े 
में दिया है। बड़ी अच्छी पुस्तक है। व्यवसायियों ही के 
लिए नहीं और लोगों के भी जानने योग्य बातें इसमें हैं। 
इस प्रकार की पुस्तक जितनी ही निकले उतना ही अच्छा d 
n 
१२--न्यायशिक्षा | एष्टसंख्या ४०; मूल्य ४ आने; 
लेखक, न्याय-रल्न सुनि न्यायविजयजी; प्राप्ति-स्थान, लक्ष्मीः 
चन्द्र जैन-शवेताम्बर लाइब्रेरी, आगरा । इस छोटी सी पुस्तक * 
में जैन ard के अनुसार mama की मोटी मोटी 
प्रारम्भिक बातों का ada हिन्दी में है । प्रमाण, श्रनुमान 
प्रतिज्ञा, सप्तभङ्गी और नयतत्व आदि का इसमें स्थूल विचार 
किया गया है । इसे जैन न्याय का दिग्दर्शन कहना चाहिए | 
न्यायरल्जी को चाहिए कि ऐसी पुस्तकों को यथासम्भव 


- सरल भाषा में लिखा करें । ये पुस्तके उन लोगों के लिए 


हे जा संस्कृत नहीं जानते | अतएव संस्कृत के fee शब्दों 
से उन्हें बचना चाहिए AN रचना को इतनी सरल करना 
चाहिए जिसमें साधारण हिन्दी जानने वाले भी आपके 
विचारों से लाभ उठा सके | 
x x X X x 
, नीचे नाम दी हुई पुस्तके भी पहुँच गई हैं। भेजने 
वाले महाशयो का धन्यवाद: -- 


(4) नित्यशोचविधि--प्रेषक, मुंशी गाविन्द्राम गुप्त, नाभा । 
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(3) Homeopathy from Ancient idi 
Modern | Times—Sent E 
manager, Hiteshi Homer 
Hall, Lx 
हिन्दी-च्याकरण-प्रवेशिका- लेखक, पण्डित; 
दृत, ३ 

कमलाजन्ममहोत्सव--लेखक, पण्डित q^. 
रघुनाथ भागवत, ग्व n 

चातुर्मांस संवत्सरी--प्रकाशक, लाला हर 
सन्तराम जेनी, 
्रीहुर्गाप्रयोग-प्रभा--प्रणेता, पण्डित dj 
शास्री 

सदुपदेश--लेखक, पण्डित कन्हैयालाल दण्द, | 


(३) 
(३) 
(x) 
(६) 


१ 
4 


केसर--लेखक, बाबू झाबरमल दारूका, TAG 


पुत्री को माता का उपदेश--प्रकाशक, श्रीयुत 
चन्द किसनदास कापल्या, ^ 

सार्वजनिक हित, भाग २ --लेखक clas 

| 


— अअ 


चित्र-परिचय | 


कविवर केशवदास ने अपनी कविप्रिया नाम । 
पुस्तक में बारहें। महीनों का वर्णन किया हे । si 
अनुरूप किसी पुराने चित्रकार ने एक एक ही 
एक एक चित्र में अङ्कित किया है । चित्र बढे ही 
माव-ब्यञ्षक हैं । ये संब चित्र थोलपुर की ह diras 
मन्त्री पण्डित राधाचरण शम्मां वित्थरीया के E. 
उन्हीं ने इनका कृपा करके सरस्वती म॑ em 
दिया है । आज इस चित्रमाला का “फाल्गुन d 
अन्यत्र प्रकाशित èl उसके नीचे Vu 
वर्णन-सम्बन्धी छप्पय भी उद्ध््त है gg EU 
चित्र कार्य | 


—— 


ERUNT 5 MP e = hab 
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नई पुस्तक | 
ps सचित्र 
by \ A )3 
| शरीर और शरीर-रक्षा 


qf सुकुल, THe Te की लिखी 

m s T HE 
gara कैसी अच्छी HEC लाभप्रद दाता हँ "Ug 
वे की ज़रूरत नहीं | जिन्होंने उनको लिखी हुई 
पने पढी हैं, वे .खुद जानते होंगे । यह पुस्तक 
। हॉ पण्डित जी की me की करामाल है । 
Mi gi शरीर के बाहरी व भीतरी अङ्को की बनावट 
gp उनके काम व रक्षा के उपाय लिखे गये हैं। 
पसी मोटी माटी बातें का वेन किया गया 
ऐसी सरळ भाषा मे लिखा गया है, कि हर 


x ` a 


गज मे छापे गये हे । यह पुस्तक सर्वथा sur 

(Welder केवळ ॥) आने है | 

चारण । 

(एक पद्यात्मक कहानो ) 

गे लोग अँगरेजो-साहित्य से परिचित हैं वे 
। उसी बाते हैं कि Romantic poetry रामेन्टिक कविता 
adit a 3 Lad sss RIT आदर है 
E Ta ही है प्रस्तुत 
m में एक नई पुस्तक है । इसका 
Rie =¬ या बडी ही रोचक AT सरल है | 
३ me मनोरंजक वशेन, प्राचीन राजपूत 
ma योग्य ] es चारण कौ आत्म-जीवनी 
Nina a : मके उद्गार, कृतज्ञता तथा 
T E हुए प॒थ पढ़ कर चित्त प्रसन्न हा 
Thy क्योंकि हिन्दू को यह पुस्तक देखनी 
इसमे सबके काम की बाते और 


itia 


नामक 
t 


E 


पूय अतीत काळ की वोरता कः वणेन 
केबल JD 
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नई पुस्तके !! 


सचित्र 
= ७ 
ढवनागर-वणमाठा 
आठ HA छपी हुई-मूल्य केवल 12) - 


ऐसी उत्तम किताब हिन्दी मै आज तक कहां 
नहीं छपी । इसमें प्रायः प्रत्येक अक्षर पर एक एक 
मनेहर चित्र है। देवनागरी सोखने के लिए बच्चों के 
बड़े काम की किताब है। बच्चा केसा भी खिलाड़ी 
हो पर इस किताब को पाते ही वह खेल भूल कर 
किताब के सौन्दर्य को देखने H ळग जायगा और 
साथ ही अक्षर भो सीखेगा | खेल का खेळ HIC पढ़ने 
का पढ़ना है। एक बार मँगा कर इसे ज़रूर देखिए | 


ON 
बाठ-कालडदास 
या 
कालिदास की कहावतें 


यह बाळसखा पुस्तकमाला की २४ वी पुछ्तक 
हे। इस पुस्तक मै महाकवि कालिदास के aa 
ग्रन्थों से उनकी चुनो gi उत्तम कहावतो का संग्रह 
किया गया है | ऊपर lH दे कर नीचे उनका अथे 
Arc भावार्थे हिन्दी मे किया गया है | कालिदास की 
कहावतें बड़ी wats रल हैं । उन में सामाजिक, 
नेतिक ate प्राकृतिक 'सत्यों का बडी .खूबी के 
साथ aaa किया गया है । कालिदास की उक्तियाँ 
मनुष्य मात्र के काम की हैं। इस पुस्तक की staat 
बच्चों क याद करा देने से वे चतुर बनेंगे प्रर समय 
समय पर उन्हे वे काम देती रहेगी | मूल्य केवल ।) 


पुस्तक मिलने का पता-मैनेजर, इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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A 
महाराजा को राय | 
महाराजा दळग5जञनसखिंह देव बहादुर फुयडटरी 
चीफ आफ़ पटना स्टेट बोलांगिर ज़िला सम्बलपुर a 
लिखते हैं 
लिये कृतज्ञ हूं । इस दवा से हमारी खांसी बिलकुल 
| जाती रही । मैने इसके कुळ सात ही खुराक पाय 
अधिक पीने की दरकार न रही, खांसी मुझे कई 
महीने से सताती रहती थो; इसलिये पुनः आपका 
धन्यवाद देता ह । ह: 
कफ वा खासी का दवा 
प्राल--बड़ी शीशी १, छाडी शीशी ॥) 
Slo He l2) वे I7) आने | eT 
दवा सब जगह बिकता है । 


WU 


हिन्दी-भाषा में स्त्रीशिक्षा की सबसे अच्छी, सस्ती 
ग्रेर अनेक चित्रों से विभूषित मासिक पत्रिका 
वार्षिक मूह्य ——. प्रति मास १० 
UL) रुपया गृहलचसा ge रहते हें 
(टक विशेष प्रशंसा न कर हम यही अनुरोध करते है 
> ` v 
कि मेनेजर, ग्रहलक्ष्मी, प्रयाग, से नमूना मँगा देखिए 
ग्रहलक्ष्मी के ग्राहकों को नीचे लिखी स्री-शिक्षा सम्बन्धी 
उत्तमोत्तम पुस्तके देखिए कितनी क्रिफायत से मिलती हैं-- 


t 


पुस्तक का नाम ARI से मूल्य गृहलक्ष्मी के ग्राहकों से 
गृहिणी I IZ) 
छोडी ag E: um IZ) 
चनिता-बुद्धिविलास १) l2) 
लक्ष्मी बहू IZ) ju 
प्रेमलता Ig) UI 
आदर्श ag Me भाई-बहिन 12) Zyl 
कन्याका मुदी १!) w 
संती लक्ष्मी US 5) 
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_ B \ 

महाराजकुमार का राय। 
महाराजकुमार एकदेश्वरसिंह, 

बालांगिर से लिखते हैं-- 
यह दूसरा मोका है; आपकी दाद की p i | 
जादू सा असर दिखाया, जिससे मैने हर बक 
तकलीफ़ से नज्ञात पाई। में आपका दिल से ; J 
कूर हुँ। | 1 
A 

-RR का Added | 
E > 

माल- 1) चार आने डिबिया १ सै ६ | 
He ।7) १२ डिबिया तक ley | 


नकली दवा से सावधान | 


नई प॒स्तक ! 
N aa > 
श्रासद्वाल्साकाय रापाथयण- 
(हिन्दी-भाषाडवाद) | || 
— सरस्वती के समान ६०० पृष्ट, सजिल्द-मूल्य केवल N [^ ६ 
आदि-कवि वाल्मीकि मुनिःप्रणीत रमा 
संस्कृत में है। उसके हिन्दी-भाषानुवाद भी | 
हुए हैं। पर यह अनुवाद अपने ढंग का MS) 
नया है । इसमें अक्षरशः अनुवाद है। भाषा | 
Sc सरस है । हिन्दू मात्र रामायण का 
मानते हैं । असल में यह पुस्तक ऐसी 
पढ़ने पढ़ाने वालों का सब तरह का शान प्राप्त 
है और आत्मा akg- adt है।इस १ 
आदि-काण्ड से लेकर सुन्दरकाण्ड 7 
काण्डे का अनुवाद है । बाकी काण्ड, a 
रहेंगे उत्तरार्ध छप रहा है; ae जल्दी ` 
प्रकाशित होगा | जल्दी मॅगाइण | 
मिलने का पता-- 


मैनेजर, 


(ur 
j| 
21 | 
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चैत्र | 


फूलों लतिका ललित तरुनतन फूले तरवर । फूलों सरिता सुभग सरस फूले सब सरवर ॥ 
फूली कामिनि कामरूप करि कन्तनि पहि” । शुक-सारी-कुल केलि फूलि कोकिल कल कूजहि' ॥ 


कहि केशव ऐसी फल महि शूल न फूल लगाइए । पिय mg चलन की का चले चित्त न चैत चलाइए ॥ 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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सचित्र मासिक पत्रिका | 


अप्रेल ९७९४--वेशाख १९७२ 


[ संख्या ४, qui संख्या Wy 


WE खण्ड ९ ] 
men A Ae reve NEN NSS BBD HN SST LSA 
प्राथना । करुणासिन्धु ! सहारा तेरा, तू ही है रखवाला; 
दीन ग्रनाथ हुए हम हा हा तू दुख हरने वाला ॥४॥ 
( राग देश ) ऐसा कृपा-प्रकाश दिखा दे, अपनी दशा सुधारे; 


भक D सघन है, छाई गहन अंधेरी ॥१॥ 

मुनि सब सुमन-सुमन बिखराये 

Uma “१ जुराई, प्रेम-प्रदीष sper ॥२॥ 
Mi या, सुख-रस सभी gam 

भै ऐशा हमा un अपना किया पराया ॥३॥ 

Vl पर मने, ओस-बूँद ढलकाई 


केर फूटी, इधर उधर कतराई ॥४॥ 


आत्म-त्याग का मार्ग पकड़ लें, देश-प्रेम उर घार ॥६॥ 
विस्तारे जातीय एकता, भेद-विरोध बिसार; | 

भारत-मांता की जय बोलें, जल-थल-नभ TAT ॥७॥ 
अशरण-शरण | शरण हम तेरी । 

RA . बद्रीनाथ भट्ट | 
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ख़ाह या मज्ञदूरी देने के लिए सिक्कों की सृष्टि हुई है । 
सिक्का एक प्रकार का सरकारी टिकट या हुक्मनामा 
है, जिसके प्रभाव से आदमी & खाने-पीने IX 
qeaaaea आदि की सब चीजें मिल जाती है | 
उसे पदार्थों के मूल्य की माप कहना चाहिए | 
सिक्का न हा ते लेन-देन ओर अदला-बदल के 
सम्बन्ध में मनुष्य अपनी आदिम अवस्था का पहुच 
ज्ञाय--उस अवस्था को जब किसी चीज का बदला 
कोई Ane चोज देकर किया जाता था ग्रोर अब 
भो कहीं कहीं असभ्य जातियों में किया जाता है। 


प्रत्येक देश के लिए कितना सिक्का ढाळने की 
जरूरत होती है, इसका निश्चय देश की गवनेमेट 
अपने अनुभव से करती है। यह अनुभव कई 
प्रकार के हिसाब या लेखे पर आश्रित रहता है | 
देश में कितना सिका इस समय प्रचलित है, कितने 
का माळ विदेश को पायः जाता है ग्रोर कितने 
का वहाँ से आता है, स्वदेश मे कितना व्यापार- 
व्यवसाय होता है, मजदूरी मरोर तनरच्चाह के रूप 
में कितना खच होता है-इन्हां सब बातें का 
विचार करके सिक्के की संख्या निश्चित की जाती 
है | इसके सिवा ग्रार भी कितनी ही wat का 
विचार करना पड़ता है। पर उन सब के उल्लेख 
की यहाँ आवश्यकता नहों | 
हिन्दुस्तान का सिक्का चाँदी का है। इसी चाँदी 
d सिक्के की सहायता से ऊपर निर्दिष्ट किये गये 
सारे काम होते हैं | सुभीते के लिए अठन्नौ, चचन्नी, 
दुअन्नी, इकन्नी रोर पेसे भी ढाले जाते SI पर 
ये सिक्के प्रधान सिक्के-अर्थात्‌ रुपये-के अश 


` मात्र हे । सोने की गिन्नी (सावरन) भी अब यहाँ 
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ज़ी चलती है। पर वह यहाँ का सिक्का नहो, ह| 

कागदी रुपया । का है। लेन-देन के सुभोते के लिए ६ | Y 

x z è A Ay i | 

TN न-देन के सुभीते के लिए, आव- मात्र mm गया e am B गिन्नी का e 
eU च) qus चीजों का अदला-बदल १५ रुपये निद्चिचत कर दिया गया È | Hil 
tS Rees उतना यदि सभी चाँदी का बनाया जाय ते de ९ 

(९४७९० © लिए ग्रोर जिसने कुछ काम दी 2 LE जी 
CURE) दिया है उसे पुरस्कार, तन- मनच की जरूरत हा | इस ख़च र Ru 


ढालने की इस मिहनत को कम करने के ग्रे 
गवनैमेंट ने नोट जारी किये हैं। इस तरह EN D 
प्रायः सभी देशों में जारी हैं । इन्हें एक प्रकार शके A 
दर्शनी हुण्डी कहना चाहिए, क्योंकि इन्हें gai 
ही इन पर लिखा हुआ रुपया मिल जाता fe 
इसका कारण गचनेमेट की साख है। लोग जी ' 
हैं कि aaie जा लिख देती हे वही करवीही रप 
उस पर सब लोगों का qu विश्वास Fig ans 
विश्वास के भरोसे लोग एक दमड़ी का काग करनी 
दस हज़ार रुपये के बदले खुशी से ले Oed 
अपनो इसी साख के प्रसाद या प्रताप से गवा ग्रपने 
करोड़ों रुपये ढालने HIC चलाने के झंझट से नपठिए कि 
जाती है। पर उसके इस बचाव से किसी षी एका! 
रत्ती भर भी नुकसान agi हाता । क्योंकि UH 
न खाया जाता है, न: पहना-ओढ़ा जाता है। बु a 
ता पदार्थो के मूल्य का निधीरक मात्र ह । पि करन 
QUA की दूकान से १०० रुपये का सोना Meg; 
ळीजिपः। आपको उसे १०० रुपये देने पडो । हुः 
रुपयों को सराफ मह मै न रख लेगा। CAMA ; 
रोर कोई चीज़ लेगा। सम्भव है, वह इन | चं 
से साना ही खरीदे । यदि बह सोना ही LE 
[र १०० रुपये का माळ उसे कागज की NE 
दे देने से ही मिळ जाय तो रुपये की गठरी | शिक. 
का परिश्रम वह क्यों उठावे ? नोटों से उसके PLE 
कार्य की सिद्धि है सकती है । इस कार षार 


m 
। i Y 


Re 


है कागजी रुपया | | 


| से गवर्नमेट को लाभ प्रर 
| 97 > ही, सर्वसाधारण के भी बहुत 
दे किसी को कानपुर से १०० रुपये 
e 

ते भेजना ही ar मनी आडर से भेजने से 
| त्या कमीशन पड़ेगा । पर यादि चह त 
का एक नोट ATH में बन्द करके उसकी 
gei रीर बीमा करा & ar Rh साढे चार 
PE gå सै सा रुपया कलकत्ते पहुँच जाय | 
ag at नोट रखने में भी बहुत सुभीता à 
ha बारी जाने या कट-फट जाने से भी 
Jan ga जाने का डर नह! | यथेष्ट सबूत qg- 
ane qadde a गये त्रार खराब हुए नोटों 
मी या मालिक को दे देती है। 


टि 


imi है उतने सिक्के, या उतने का चांदी सोना 
Ta खजाने में तैयार रखना पड़ता है । वह 
ट Gane जिन लोगो के पाख नोट हें वे यदि 


y Mic नोटों के बदले सिक्के माँगने लगे 


E ic जारी किये ग्रोर कुछ faa alg उसे 
d E. कि इतने से काम नहा चलता a 
Ss ata cM कर a । पर उतने नोटों की 
llle जमा कर, के रूप मे, वह अपने E 
TRC देगी। अथवा यदि उसे माळूम RT 

जा पर खज्ञाने मै चाँदी-सोना 
NS मत से कम है और वह उस 
e — सकती ता उतने के नोटों 
दिये, देगी । यह नहीं कि नोट तो 

Ae. ० करोड़ के और गाँठ में रुपये 
। . RIFI ऐसा करना धोखे का 
à x कुछ समय हुआ, इस देश 
fe एक ने कुछ कुछ इसी तरह 
न्हे देना ता बहुत था, पर पास 


भक 
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रक्खी थी उन्होंने उससे कम रक्रम। बड़ी बड़ी 
रक्कमे उन्होंने कळ-कारखानें ग्रौर जमीदारा का 
उधार दे दी थीं, ज्ञा वक्त पर अदा न हा सकती 
at | ऐसे मामलों मे जितना रुपया वाजिबुळग्रदा 
हा उतना सदा पास रखना चाहिए ओर लेन- 
देन का हिसाब रोज़ देख लेना चाहिए | 

हिन्दुस्तान की गवनेमंट ने साठ करोड़ से भी 
कुछ अधिक रुपयों के नोट इस देश मे, इस समय, 
जारी कर CREDE । इस सम्बन्ध मे उसने सारे 
हिन्दुस्तान का सात भागों मे बाँट दिया है | हर एक 
भाग 'सरकिल' कहाता हे । प्रत्येक सरकिळ में 
नोटों का हिसाब-किताब रखने के लिए एक एक 
दफूर है। ये दफ़र करंसी आफ़िस कहाते हैं । 
कलकत्ता, कानपुर, लाहोर, बम्बई, कराची, 
मद्रास ओर रंगून में वे रकखे गये हें । जा नाट 
जारी हैं वे पाँच, दस, पचास, सा, पांच सै, 
हजार ओर दस हज़ार के हे । अथात्‌ एक एक 
नेट इतने इतने का है । आवश्यकतानुसार हर 
तरह के At की संख्या घटा-बढ़ा करता है । यदि 
पाँच पाँच रुपये वाले पाँच लाख के नाट जारी 
किये गये Mc उतने से काम न चला ता रकम 
बढ़ा दी जाती 21 इसी तरह वह घटा भी दी 
जाती है । पहले बीस बीस रुपये के भी नाट 
निकलते थे; पर अब वे बन्द कर दिये गये हे । सभी 
करंसी आफिस नाट जारी करते हे पांच, दस, 
पचास ac से रुपये के नोट सावेदेशिक 
(Universal) कहाते | उन 'पर किसी सरकिल 
का नाम नहों रहता | चाहे जिस करंसी आफिस 
में आप उन्हे ळे जाइए, रुपया आपको ,फारन मिल 
aam । प्रत्येक करंसी आफिस इन नोटों के 
रुपये का क्रानूनन देनदार है । अवरिष्ट तीन 
प्रकार के नोटों के रुपये के देनदार वही करंसी 
आफिस हैं जिनका नाम उन पर है। तथापि इस 
नियम की पाबन्दी acd से नहों की जाती। 
करंसी आफिस Hr सरकारी खज़ाने के अफसर 
ae सरकिल के नोट भी ले लेते हैं। आपस 
के लेन-देन मे भी ये चळ जाते है । at कभी 
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१९८ - 
कभी कुछ बट्टा अवश्य लग जाता है। सावैदेशिक नोटों 
के चलने मै काई बाधा नहीं | अनजान लोगों से GE 
के नाम से कभी कोई कुछ ले ले ते बात दूसरी है | 

१५ फ़रवरी १९१५ के ६०,०९,२२,०२० रुपये 
के नोट हिन्दुस्तान में जारी थे । इनके भुगतान के 
लिए करंसी आफ़िसों re खजाना आदि में 
६०,१३,७३,४१७ रुपये की मालियत के सोने-चांदी के 
सिक्के, सोने-चांदी की LS ग्रार कम्पनी का कागज 


रक्षित धन | हिन्दुस्तान मै | इंगलेडमें कुल 
| रुपये | रुपये रुपये 
चाँदी के सिक्के | | री | 
N a | ३०,२२,८६,३१२ i 39,43, CE ALA 
ग्रोर $8 | | | = 
| | 
सोते के TH | | | 
are | , ८२५,८७,१५७  ७.६५,००,००० | १५,९०,८७,१५७ 
Am ईट | 
कम्पनी का कागज) | | 
| ९,९९,९९,९४६ ४,००,००,००० | १३,९९,९९,९४१ 
उदि | | 
| | | 
कुछ ४८,४८,७३,४१५ ११,६५,००,००० ६०,१३,७३,४ १७ 


नाट जारी रहे हिन्दुस्तान मे, पर उनके सम्बन्ध 

के रक्षित धन का एक पंचमांश tear जाय विला- 

यत में यह बात जुरा खटकने वाली है। इस पर 

बहुत कुछ वाद-विवाद दो चुका है | सिक्रा-कमिशन 

के सभासदां ने भी इस पर विचार किया है। 

अस्तु | इस लेल में गवनेमेट की नोति की ग्राठा- 
चना करने की आवश्यकता नहा | 

कागजी रुपये,से सम्बन्ध रखने वाले महकमे 

का काम-काज चलाने के लिप पक कानून है। 

उसका नाम है-एकु २। वह १९१० इसवी मै 
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आदि रक्षित था । नोटों की मालियत ao 
घन मै अन्तर इस कारण हे कि उस दिन S 
ही भिन्न सरकिल के नोट अपने Area 
गये थे । वे राह में थे । उनके सम्बन्ध के विळा 
जा एक सरकिल ने दूसरे पर किये थे, अपने + i 
स्थान तक न पहु थे थे । रक्षित भाण्डार के घन ३ 
तफ्रसीछ, गवनेमेंट के प्रकाशित लेखे से, aa, 
जाती हैः-- | 


| | 
“पास' हुआ था । उसके पहले भी कानून था 
१९१० ईसवी में वह फिर से पास किया 1 
क्योंकि पहले के कानून में कुछ रहो S 
था । इसी कानून की रू से इस महकमे f 
काम होता है | इसकी रू से रक्षित धन 
करोड़ तक सूद पर भी लगाया जा RI 
हाळ ही में यह रक्कम बढ़ा कर $9 दिग | 
२० करोड़ कर दी गई है। 3 gil 
nadie आव इंडिया के घन-विभार a 
ने अभी उस दिन कौँसिल मै EDT | 
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P uu उन्होने कहा कि वत्तेमान युद्ध 
T ag नादान आदमियों ने यह समभा 

zac नमे अँगरेजी राज्य डावाँडाल 8r रहा 

oor इरे कि कहीं हमारे नोट रद्दी नहो 
pr रुपया न मारे पडे | 


[| 

gi त 
के लिप उन्होने बेतरह दौड़ 
१९१५ के अल्लीर तक कोई सात 


ac gam 


i E 
ib उतना रुपया अलग रख छाडा है । गवर्नेमेट 


ig यह देखा तब हुक्म दे दिया कि नोटों का 
pugna मै जरा भी कोर-कखर न की जाय | 
पी रुपया दिया जाय | उसने यहाँ तक किया 
meg तक क़ायदे की पाबन्दी भी रोक दी। 
aaa at जिस करंसी आफिस में जा नोट 
पन न मुनाया जा सकता था उसने भी रुपया 
Ww गुरु कर दिया । गवर्नमैट ने कहा- लो, 
ग स्पया ळे जाव; हमारे नाट हमे GTI 
तुमने हमे दिवालिया समक लिया हे ? गवने- 
(की यह काररवाई बहुत कारगर हुई । लोगों 
'बिषास दूर हा गया | उन्हे धीरज आ गया । 
हि साचा, गवनेमेट ते धड़ाधड़ रुपया दे रही 
Aste की खबर गप है । व्यथ ही क्‍यों नोट 
cn तब से यह दाइ बहुत कम हो गई EI 
RT आफिस हिन्दुस्तान में हैं उनके 
s EY है । उसके ओहदे का नाम हे-- 
Mie cat च 
पा रिपोट : कारोबार पर उसकी लिखी 
Tre us Ne आव्‌ इंडिया ने, दिसम्बर 
Nhat के का थो। उसमे गवनेमेंट के 
LO SHOW आदि का अच्छा que है | 
है के नोट ता = करोड़ के नोरों मे. से १३ 
(। बाको ७७ tul आफिसों मर ख़ज़ानों 
जाहिर है ड़्के नाट बाहर चलते रहे । 

Aİ का चलन इस देश 
अधिक प्रचार ० HIC 


E] 
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में आते हैं। इसके बाद १०० रुपये के नोटों का 
नम्बर है। विशेष कर यही नेट एक जगह से दूसरी 
जगह डाक द्वारा भेजे जाते हैं । अब विचार यह 
हा रहा है--कि ५०० रुपये के नोट भी सार्वदेशी 
सम्झे जायँ। अथात्‌ वे भी हर करंसी आफ़िस 
मै क्रानूनन भुनाये जा सके र हर खज्ञाने में 
उनका भी देन-लेन क्रानूनन जायज समभा जाय | 


ऐसा RT जाने से नोटों का चलन Hm भी बढ़ 
जायगा | 


मिज्ञा गालिब । 


की तारीफ के साथ साध अपनी प्रखर 
प्रतिभा के बल से उदू कविता को 
एक ऐसे रङ्ग से रंगा जो श्रन्त में आपका अपना ही रङ्ग 
कहलाया | श्रव्य कवियों की तरह आपने किसी पुराने कवि 
का अनुकरण नहीं किया, बल्कि ,खुद अपना नया मागे 
बनाया और उस पर चले । श्राज'जितने ऊँची कोटि के उदू - 
कवि दिखाई पड़ते हैं उनमें से एक दा को छोड़ कर अन्य सब 
ग्रापही के प्रदशित पथ के पथिक हैं । हिंन्दी-भाषा के साथ 
जो सम्बन्ध संस्कृत का हे, बहुत अंशों में, उदू -भाषा के साथ 
फारसी का भी वही हे । आप फारसी के उद्भट विद्वान्‌ और 
श्रच्छे कवि भी थे । श्रापकी फारसी-कविता को देख कर ही 
ईरान के कवियों नें कहा था--“गालिब दर हिन्द गालिब 
(ग्र) स्त” । ग़ालिब आपका उपनाम अर्थात्‌ तखल्लुस था | 
पहले आप अपना तखल्लुस श्रसद करते थे । कुछ दिन बाद 
आपके मालूम हुआ कि इस नाम के एक ओर भी कवि थे 
और उनकी कविता अनेक दोषों से पूर्ण है । इससे आपने 
समझा कि इस तखल्लुस के कारण श्राप ज़रूर रलतफहमी 
के शिकार हागे । इसलिए श्रापने अपना उपनाम ग़ालिब 
wa और ठीक Gar d 


AMMO पका पूरा नाम था, fmit भ्रसदउल्लाखा 

un à गालिब जिन चार चांदों से उदू -भाषा 

B X : का साहित्याकाश उज्ज्वल E उनमें से 

EE आप भी एक थे । आपने रुखो sem 
J 
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१० रुपये के नोटो का है । ये नोट रोज ही व्यवहार. 


Digitized by Arya Samaj Fouggaties sp epnai and eGangotri 


$66 
आपकी नसों में शाही रक्त भरा हुआ था | आप वाद 
शाह अफ्रासियाब के वंशधर थे । काल की विचित्र गति ने 
श्रापके Gat को भारतवर्ष की हवा खिलाई | आपके gis 
शाही फौज में बड़े बड़े ऊँचे पदों पर नियुक्त थे। आपका 
इस बात का गये था । एक बार आपने देहली में युवराज 
के विवाहोपलक्ष्य में एक सहरा लिखा । सहर के अन्तिम 
पद्य में, जिसको उदू के छुन्दःशाख में ‘agar कहते हैं, 
आपने लिख दिया-- 
हम ससुनफइस हें गालिब के aene नहों , 
देखे इस सहरे से कह दे कई बेहतर सहर । 
इसके सुन कर देहली के आखिरी बादशाह ने समका 
कि यह हम पर कटाक्ष हे । बात यह थी कि हज़रत जोक 
बादशाह के गुरु थे । बादशाह ने समझा कि गालिब के कहने 
का तात्पर्यं यह है कि यदि में सखुनफृहम ( काव्य-कला- 
मर्माज्ञ) होता ता जोक को गुरु बना लेने की तरफदारी न 
करता | बादशाह ने सारा हाल उसी समय sp d कहा 
और यह भी कहा कि आप भी एक सहरा लिखें। ज़ौक्‌ ने-- 
“जो हुक्म gs --कहा six वहीं ds कर सहरा लिख दिया l 
पाठकों के विनादार्थ उस सहरे का अन्तिम पद्य भी हम नीचे 
दिये देते हैं।-- 
जिसको दावा है ससून का यह सुना दे उसके -- 
* देख, इस तरह से कहते हैं सखुनवर सहरा । 
जब ग़ालिब को इन सब बातों का पता लगा तब उन्होंने 
उसी समय एक कविता, क्षसाप्राथैना के रूप में, बादशाह 
की सेवा में पेश की । वास्तव में श्रापकी यह कविता, श्रन्य 
कविताओं की तरह, आप के मन का सच्चा उद्वार थी । लेख 
ag जाने के भय से उसके कुछ ही पद्य हम पाठकों की भेंट 
करते हैं-- 


E um 
RY AIIM 


“मू जूर है गुजारिशे ग्रहवाल वाकई, 
"HD बयान हुस्ने तबीयत नहीं मुझे । 
सी पुश्त से हैं पेशये आबा fen, 
aa शाररी जरियए इक्जत नही qud 
क्या कम है यह शरफ कि mee (१) का गुलाम हूं, 
माना कि जाहा सनसबे सरवत्‌ नहीं युझे । 
उस्ताद शहसे हो मुफे परखाश का Gara, 
यह ताव यह सजाल यह ताकृत नहीं मुके । 


९ बादशाह का तख़ल्लुस है । 
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~~~ साग 
; oa दुरी सही पै तबीयत बुरी नहीं, 
है शुक्र की जगह कि शिकायत नहों Su 
सादिक हूं अपने कौल का गालिब ES | 
à eu e m आदत नहो बुष” | gi 
दूसरे पय में आपने अपने agit T 
fra गते के साथ किया हे । आपको अपनी तिष्ट का. 
ध्यान रहता था । न खुद कोई ऐसा काम किया wem 
अपनी और पूर्वे पुरुषें से प्राप्त AN में कोई T. aleis: 
दूसरों का किया अपमान कभी बरदाश्त किया | आप ar गर 
के बहुत पाबन्द थे । एक दफ आप किसी अंगरेज भर © 
के पास, उसके बुलाने पर गये । किसी कालेज में फार्सी We 
प्रोफेसर की जरूरत थी । उसी के लिए आप SET Ai हँ 
आप जब पहुँ चे तब आपके आने की सूचना चपरासी ने ता. p 
बहादुर का दी । साहब ने आपको बुलाया; पर आपने ghe पे। ब 
से नीचे कृदम न रक्खा | जब बहुत देर हुई तब साहब ने अह! १) १ 
दार से आपके न आने का कारण पूछा uud । 
पर आपने साफू साफ कह दिया कि साहब को मेर स r a 
के लिए पहले आना चाहिए था । चपरासी ने n ने 
बात जाकर कह दी । साहब हँसते हुए फौरन uten « 
आये और कहने क्षगे--““मिर्जा साहब, जिस समय श्राप M 
दरबार में दरबारी की हैसियत d पधारंगे उस wen Uem 
अगवानी की जायगी । इस समय श्राप नौकरी के लिए! Aula 
हैं । इसलिए आप उस सम्मान के अधिकारी नहीं” | 6 
साहब ने उत्तर में कहा कि मैं सरकारी नौकरी से i i 
` प्रतिष्ठा की वृद्धि समझता था । पर श्रब मालूम ह| UE 
उसके लिए अपने बुजुगां की इज्जत भी गंवा दुगा RR रा 
है । यह कह कर आप चले आये । 


| धरनी ब 
क्या ए 


HE 


आपके पितामह पहले पहल देहली में आये I: i 
—— शाही दरबार में भो b 
पद मिल गया । किन्तु कुछ ही समय बाद र्य * | देते 
फैल जाने के कारण उस पद पर श्राप अधिक पेत 
आसीन न रहे । आपके पिता का नाम था AAS" 5 
पहले आपने लखनऊ और फिर हैदराबाद की k, E 
पद्‌ पर काम किया । अन्तिम समय d श्राप _ _ UE 
suae के यहाँ काम करते थे । नि ES 
विहीन थे । पिता की aq के समय Eve US 


g वर्षे की थी । उसके बाद आपके चचा ने आ 


A दुर्भाग्य देखिए कि वे भी, थोड़े समय 
m à उजड़ जाने पर आपको एक मित्र 
| ह हैदराबाद चले जाये | वहाँ आपकी अवश्य 
| आपने उसके उत्तर में, अपनी स्वयं-सिद्ध भाषा 
í Bue बह हम यहाँ पर ज्यों का त्यो उद्धुत किये 
| j 


( TI कि मेरा बाप मरा; € वरस का था कि Y मरा । 
1 aad मेरे श्रार मेरे शुरकाए हकीकी = वास्ते, शामिल 
P af, Re ००) S साल करर हुए । उन्होंने 
Ai E gm में e mes on 1 bed साहब 

त देहली An ew साहिब बहादुर सेक्रेटरी eme mew 
mg em दिलाने पर क्रेलबक साहब मा.जूल IR । सिकत्तर 
lon नर गये । वाद एक जमाने के बादशाह देहली ने 4o) रुपया 
We कुरेर किया । इनके वलीअहद (युवराज) इस तकरु र के दो बरस 
we गे । बानिदग्रतीणाह बादशाह अवथ की सरकार से बसिला Age 
अ आह 10) गाल मुकरिंर हुए । वे सी दो बरस से जिंयादह न जिर । 
pus तक जीते हैं सगर सलतनत जाती रही ओर तबाहीं सलतनत 
Raigi दिसली की सलतनत कुछ सरुतजान थी; o बरस सुका 
pax गिही । रसे तालए मुरव्यीकूश और नोइसिनसाज कहां पैदा 
m लो नै वालिर दकन की तरफ TA करूँ, याद रहे कि fang 
"ESO जायगा या साजल हा जायगा । और अगर ये दोनों owe 
| कोशिश इसकी जाया जायगी । वालिए शहर मुझको कुछ न 
यान ( किती तरह से) अगर इसने सलूक किया ता रियासत 
री ait । मुल्क में गवे के हल फिर जायंगे” | 


| शी बदबल़ी का इससे Renge जीता-जागता चित्र 


री से" कया खाच सकते थे ? 
ee a के उजड़ने पर आप कुछ दिनां के लिए रियासत 
दी एप गये थे 

[AN गये थे । रामपुर के नवाब आपका सत्कार गुरुवत्‌ 


शकी S ९ 
mw दा वष आप “रामपुर में रहे । रामपुर के 


> et रखने के लिए एक बहुत बढ़िया चाल 


की दद 
ifs x n थी कि आपको यो ता १००) रुपये 
a. ही करती थी, किन्तु जब आप रामपुर 


qui "Mi RR खाइन्‌ आपको २० ०) रुपये मासिक 
| T देहली-प्रिय गालिब फिर भी रामपुर 
अपने एक पत्र में लिखते है 
भै 
l न में कलाम नों, कलाम इसमें है कि नवाब साहब 
है देते हैं dux 
MM , TA नोकर नहों सममते हैं। > x रिक के 
P bear कती का शिकवा क्या ?>९ > यहाँ सी 
` हा हू; रही लगी हुई है; हवा आ रही 
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nannan 


Rot 


है; पानी का RS धरा हुआ है; हुक्का पी रहा हू; यह ख़त लिख रहा 
हृ । तुमसे बाते करने का जी चाहा, ये वाते' कर लो 1? 

ग़ालिब ने सच पूछो तो उदू का भी प्रवाह अपनी 
असीम लेखन-शक्ति से दूसरी ओर मोड़ दिया । gar बुलबुल 
के तलाजमे के रङ्ग से रंगी उदू भाषा में मानसिक भावों का 
जीता-जागता चित्र खींचना ग़ालिब जैसे उत्तम भाषातचवेत्ता ही 
का काम था। आपके कुछ पत्र उदू -ए-मोग्रह्या के नाम से 
m हैं । उन पत्रों की भाषा कैसी सरल पर हृदयग्राहिणी, 
केसी भावपूर्ण पर मनोहर हे कि देखते ही बनता है । ४० वर्ष 
पहले ही उद्‌-भाषा का भावी आदर्श ग़ालिब ने निर्णीत 
कर दिया । आज, इस उन्नत काल में भी, कोई बड़े से बड़ा 
लेखक भी गालिब के टक्कर का गद्य न लिख सका | आपकी 
प्रतिभा के सैकड़ों द्वार थे । आप उदू' और फारसी के गद्य 
र qud एक सी लेखन-शक्ति रखते थे । आपके भाव 
अनोखे, शब्द निराले होते थे । 

ग़ालिब बड़े हास्य-प्रय थे । आपकी सहधम्मिणी का 
स्वभाव कुछ उम्र था, जिसके कारण श्राप कभी कभी 
बहुत तङ्ग रहा करते थे । एक बार आपके किसी शिष्य की 
खरी का खगवास हुआ । किसी दूसरे शिष्य ने इस दुःखद्‌ 
समाचार को आप तक TE चाया ओर यह भी लिखा कि वह 
अपनी दूसरी शादी करना चाहता है | इस स्री से पहले 
उसकी एक AN खी भी मर चुकी थी । अर्थात्‌ यह दूसरी 
at मरी थी । उस पत्र का उत्तर देते हुए आप क्या लिखते 
हैं, सहृदय पाठक नीचे अवलोकन करे:-- 

“उमरावसिंह (जिसकी स्लो मरी थी), के हाल पर उसके वास्ते रहम 
और अपने वास्ते ररक आता हे । अल्लाह अल्लाह ! रक वह हैं कि दो बार 
उनकी बेड्या कट घुकी हैं और एक हम हैं कि रक ऊपर पचास बरस से 
जे फाँसी का फन्दा गले में पढ़ा हे तान फन्दा ही टूटता है न दम ही 
निकलता हे । उसको सममाओ कि भाई तेरे बच्चों को नें पाल लूंगा; तू क्यों 
बला में फंसता है |” 

आपका रूप रङ्ग केसा था, इस विषय में आपके ही 
मुँह से सुनिए । एक बार आपने अपने एक तरहदार भिन्न 
को, जिनकी सुन्दरता और योग्यता के आप शुनीदा कायल 
थे, अपना फोटो, अपने शब्दों में aia कर, भेजा था और 
साथ ही साथ अपना ओर उनके रूप का मिलान भी किया 
था । क्या ही चित्ताकर्षक वर्णन है । सुनिएः-- 


“माई, तुम्हारी तरहदारी का जिक्र नेने भुगालजान से सूना था, जिस 


cm में कि वह हामिदग्रलीखां को नोकर थी और उससे quii बेतकल्लुफाना 
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२०२ 
रब्त था ता अकसर मुगल से पह्रों इख़तलात हुआ करत 
शेर (उद्द-पद्स, शेर ववर नहीं) अपनी तारीफ के भी समको दिखाये । बहर हाल 
तम्हारे कुशीदा-कामत होने पर सुभका रश्क न आया, किस वास्ते कि मेरा 
कद भी दराजी में अठःगुश्तनुमा E | तम्हारे गन्दुमी xg पर Um zm 
किस वास्ते कि जव में जीता या ता भेरा रङ्ग चस्पई या और दीदावर लोग 
(जिनके आँख थो) उसकी सतायश (मशंसा) किया करते ये! अब जे कभी 

सझको वह पना रङ्ग याद आता है ता दातो पर साँप सा फिर जाता है । 

sm रश्क आया ग्रार नेने खूने-जिगर खाया ता इस बात पर करि 

(तुम्हारी) दाढ़ी Ga घुटी हुईं है । चे सजे याद ग्रा गये,..... 


पर क्या गजरी । भेरी जब दाढ़ी-मूँछ में बाल सफुद आ गय 
am कि आगे 


थे। उसने तुम्हारे 


तीसरे दिन 
च्यंदी के गण्डे MA पर नजर आने लगे । इससे बढ़ कर यह 
के दे दाँत टूट गये । नाचार (जैने) मिस्सी भी छोड़ दी आर दाढी भी ! 
मगर याद रखिए कि इस भोंडे शहर (दिल्ली ! ) में एक वदी है शास. 
मुल्ला, हाफिज बिसाती, नैचाबन्द, rat, सक्का, भठियारा, जुलाहा qe मुंह 
पर दाढी सर पर बाल । मैंने जिस दिन दाढी रक्सी उसी दिन सर मु डाया । 
आप श्रपने हर काम में विलक्षणता रखना चाहते थे । 
बड़े मिलनसार थे । जो जाता उससे aga ग्रच्छी तरह मिलते । 
दिल ओर हाथ दोनों खुले हुए थे । हज़ारों रुपया भ्राता 
और चला जाता, कभी कुछ न बचता । एक TH श्रापका 
कोई अजीज बच्चा ग्रापके पास श्राया और मिठाई के लिए 
पैसे माँगने लगा । आपने हँस कर कहा-- 
दिएमा दाम अपने पास कहाँ ? चील के घाले में. सांस कहाँ ? 
श्रापके विचार werd स्वतन्त्र थे । आप न कभी नमाज़ 
पढ़ते ओर न रोजा रखते थे । बहिश्त के विषय में आपने 
ama विचार एक शेर में इस तरह प्रकट किये हैं-- 
हम को मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन 
दिल के खुश रखने को ग़ालिब यह रूयाल ग्रच्छा है । 
शराब करीब कृरीब रोज पीते थे । शराब के विषय में 
श्रापने बड़े qud हुए शेर लिखे हैं । आपका, सच्चे कवियों 
की तरह, प्रेम ही धम्मे था और प्रेम ही कस्म । fee 
मुसलमानों में कोई भेद-भाव न रखते थे । आपके बीसियों 
हिन्दू शिष्य थे । उनके लिए भी आपके मन में वही सम्मान 
ओर प्रेम था जा मुसलमान शिष्यों के लिए था । उदारता 
हृद से बढ़ी हुई थी । पहले तो खचे से ही कम बचता था । 
जो बचता वह आप, किसी के मांगने पर, योही दे डाला 
करते थे । इसीलिए रुपये-पेसे का तोड़ा रहता था। एक 
बार आपने देहली-नरेश की सेवा में अपनी तनख्वाह माह ब 
माह करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र (पद्य में) भेजा था। 
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आपके gà महीने तनख्वाह मिला करती थी 2 


क्या कहूँ जी ' 


आप बाज ZH बहुत तङ्ग रहा करते थे। आपकी 
कब चुप रहने वाली थी । आपने अर्जी लिख ही है गए 

A Y 
खूब ही लिखी । उसके कुछ शेर gu qe 
ga रैती) 
ha wo 
ek 
ES 
qa ज 
३ (i) उम 


ए शहंशाह समां र्ग , र जहाँदार आफताब आसार 
था नें एक बेनवाए गोशानगीं, या में एक दर्दमन्द सीना femi 
तुमने मुझक्रो जा ग्रावरू mu, हुईं मेरी वह afte बाजार | 
कि हुआ मुझसा जरर नाचीज, रूशनासे सवाबते सघार। 
wy ग्रजरूर ug वेहुनरी, हूं ,खुद अपनी नजर में इतना wn | 
कि गर अपने को ने कहू खाका, जानता हूँ कि आये साक के 


bud 

णाद्‌ zo लेकिन अपने जी में कि हू । बादशाह का गलाम का B 
BD 7, 
ame आप से तो किससे mz, quum o जरूरिउल IRR | हाके; 

|, qmi 
पीरो qia ग्रगर्च PRAT नहीं, जीक आरायशे सरो geni क्‌ 
कळ at जाड़े में चाहिए आख़िर, ता नदे वादे जमहरिए mma bet को * 
क्यों न दरकार हो भुझे run, जिस्म रखता हूं है शग तपर। bad प्रा 
कुछ खरीदा नहीं है अव की साल, कुत्र बनाया नहीं है बरव कीवा] बा 
रात को am ओर दिन को धूप, भाड़ में जाय ऐसे Gur नहार। ॥, a 
A n > ० Eat 
आग तापे कहाँ तलक इन्सां, धूप खावे कहाँ तलक जाँदार। " 
Ad तनख्वाह जो मकरिंर है, उसके मिलने का है श्रजत्र हंजार। fama 
jim 


रस्म हे मद की छः माही एक, स़ल्कृ का हें इसी चलन पे मदाए। 
मुका देखा ते हू बकैंदे हयात, ओर छ: माही हो साल में दो ब एक TH 
बस के लेता हू हर महीने कजे, Arc रहती है सद की तकरर। [हाँ जनत 


मेरी तनख्वाह में तिहाई का, हो गया हे शरीक शाहूकार शामिल : 
ग्राज PAA नहीं जमाने में, णाग्ररे नगजगोाए खुशगुफ्ताए। id: 
रजस की दास्तान गर सुनिए, हे जबां नेरी तेग जाहरदाए। ` 
ASH का इल्तजास गर कीजे, दे कुलम मेरी A गहर वार । झम सक 
जल्म हे गर न दो सखन की दाद, कहर है गए करो न qt m gg: 


आपका बन्दा और फिरू नङ्गा, आपका नोकर और साऊ उवार। HN कहा; 
जेरी तनख्वाह कीजे माह ब माह, ता न हो गुझका जिन्दगी दु | + ताए 
खत्म करता ह अब दुआ नै कलाम, WAT से नहीं मुके a Tn 
तम सलामत रहे हजार बरस, हर वरस के हों 1९7 पचास हश te ar 


2 
लिखना फिजल 2 कि यह अर्जी पेश होते ही rs, 


हो गई | i 
बरसात का मोसम था । आपका सरकी, a if 

कारण, जहाँ तहाँ से gz गया था। घत स gi 

इसका केसा हृदय-हारी चित्र आप अपने क 

पत्र लिखते gu खींचा है | पाठक देखिए m ifi, 
मियाँ, बढी मुसीबत में हूं । महलसरा B (s E 3 


XE X X sem ही इ । Ie हर © 
है) कहती हैं करि हाय दवी, हाय मही ! दीः E 


VON 


बि ESS 


E नहीं डरता । फुकदानि राहत से घबरा गया हूं । छत 
Lus FIEL qe वरसती हे । मालिक अगर 
au ga पट mi कर करे; नेह खुले ता सब कुळ हो और फिर 
। अगर तुम से हे। सके तो भाई से 


T. दही, जिगी इ Pa 

genit, सय UE E A oe 

: pear 1 बरसात mm जायगी । मरम्मत gr जायगी । फिर साहब 
ag RET $9 a at dA a 
qi gaa कुदीम ससकन में आ रहेंगे । तुम्हारे arem के 


इलाही खाँ मरहूस का मसकन था, 


MEL 
Jam श्रहसान हैं एक यह मुरव्वत का अहसान मेरी 
tI «me qu ET a 
SRI | OL Se भी सही । ग़ालिब । 
ranj पड़े धार्मिक विचार क्या थे, इसके विषय में इतना 
नए | ह्री होगा कि आप जैसे प्रतिभाशाली पुरुष. के 
«i | : रि 
a aie विधि-निषेध केवल एक खिलवाड़ था । दूसरे 
aw (क को चोट पहुँचाना वे बुरा समझते थे । किन्तु ae 
षे ATA dd ग्राता करते थे, किसी की एक न सुनते sal 
न मी ब बादशाह को आप पर भी राजद्रोही सुसल्मान 
किच हो गया था । इसलिए पेंशन तक बन्द थी | 
(euo श्प अपने एक मित्र से बातचीत कर रहे थे। 
ब «wu शि गो“ उम्र भर सें एक दिन शराब न पी हो ता काफिर 
त नै दे क| दफ भी नमाज्‌ पढ़ी हा तो मुसलमान नहीं । फिर 
m! Flare कि मुझे सरकार ने बागी मुसलमानों Ñ किस 
` (शामिल समा ।?? 
[र । 
NEN EY ` 
u | तकी उदू -कविता के अ्र्थ-गारव को देख कर, उसको 
बार। |" सक्ने के कारण, कोई कोई उसको बेसानी कहने 
TAI a NY - 
"TTD इस बात की जब खुबर हुई dp आपने उसी समय 
ऊं उधर! | कहा; 
d र को तमन्ना न RA की परवा, 
| gn हो गर नेरे UTC में माना न सही । 
[चास € Rar भी ad 
दाते ही LEES F 
Q ८ b 
West भेरा र दिल ) सुन सुन के इसे सखुनवराने कामिल; 
gni a है फरमायश , नायम मुश्किल ब गर न गायम सुश्किल । 
ग्रा m वहाँ 
aetas E मशाश्र में गये थे । वहाँ हकीम आगा- 
शध peal मजूर 
एक fis, ऐकीम साहिब भी बड़े खुशमिज्ञाज 
भा हें एक वारीक्यों से तङ्ग आकर उन्होंने वहीं, 
"M रता पढ़ा । पाठकों के मनाविनादार्थ वह 
A "भाता हे. ; 
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अगर अपना कहा तुम आप ही ससे ता क्या समे । 
मजा कहने का जब है एक कहे और दूसरा We । 
कलामे मीर समझे ओर sem सीरजा सममे ; 

भगर इनका कहा यह आप TAH या खुदा समफे । 


ED. दिन से आपने ग्रपनी कविता निहायत सरल 
SIR सवे-साधारण के समझने योग्य करना आरम्भ किया । 
फिर भी कभी कभी सीधे सादे लफ्जो में वे वे मानी पिरो 
देते थे कि सोचते ही बनती थी । इस किस्म के दो शेर 
भेंट किये जाते हैं-- 
(१) ag मिन्नत कशे gata हुआ--मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ । 
अर्थात्‌ मेरे ददै ने ओषध की मिन्नत नहीं की, इसलिए 
में अच्छा न हुआ ते यह कुछ बुरा न हुआ। यहाँ अच्छे 
और बुरे में विरोधाभास हे । 
ˆ (२) इशरते कृतरा है दर्या में फना हा जाना-- 
दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना । E 
अर्थात्‌ जल-कण का सबसे बड़ा सौभाग्य इसी में हे 
कि वह समुद्र में मिल कर नष्ट (या समुद्र) हो जाय । ददे 
भी जब हद से बढ़ जाता है, दवा बन जाता है । अर्थात्‌ फिर 
ददं का अनुभव नहीं होता | और अनुभव न होना ही द॒द 
के लिए दुवा हे । कितना बारीक भाव है | . 
बात-चीत की भाषा में आपकी कविता का स्वाद 
लीजिएः— > z 
जमा करते हो क्यों रकोबा को--रक तमाशा हुआ गिला न हुआ । 
हम कहाँ किस्मत आजमाने जाये--तूही जब संजर आजमा न हुआ । 
है ख़बर गर्म उनके आने की--आज ही घर में बोरिया न हुआ ॥ 
x X > X x 
कोई उम्मीद बर नहीं आती--काई सूरत नजर नहीं ग्राती । 
ज्ञात का एक दिन quum (१) हे- नोंद क्यों रात भर नहीं आती । 
आगे आती थो हाले दिल पे हँसी--अब किसी बात पर नहीं आती । 
जानता हू सवाब (२) ताश्रता ,जुहृद--पर तबीग्रत इधर नहीं आती । 
है कुछ रसी ही बात जे धुप हूं --वरना क्या बात कर नही र 1 
हम वहां हैं जहाँ d हमके( भी--कुछ हमारी ख़बर नहीं आती । 
मरते हैं आर जू में मरने की--मैत आती है, पर नहों आती । | 
आप बड़े हास्य-प्रिय थे; हाजिर जवाब भी ग्रजूब के 
थे । एक दफ एक साहब ने उनको सुना कर कहा--शाराब 
पीना ससुत गुनाह है | आपने हँस कर कहा कि भला जो पिये 


(3) मुक्रर । 


(3) साधन व भजन के पुण्य-फल । 
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तो क्या होता है । उन्होंने कहा, एक तो यह बात है कि उसकी 
हुआ कृबूल नहीं होती Aai ने कहा कि UIT जानते हैं, 
शराब पीता कोन हे ! aga ता एक बातल ' आ्राल्ड E 
( Old Tom ) की बसामान सामन ers हा दूसरे aà- 
फिकरी, तीसरे सेहत | अब बताइए कि जिसे यह सब कुछ 
हासिल हो, उसे और चाहिए क्या, जिसके लिए हुआ कर | 
फारसी में भी आपने अनेक ग्रन्थ लिखें। आपका 
फारसी का दीवान बहुत मुश्किल हे । “विद्यावत्ता भागवत 
परीक्षा? की जगह काम में लाया जाता हे बहुत बड़ा हैं । 
कई qm छप चुका हे । उदू का दीवान आपने, बहुत सी 
गजलें निकाल कर, बहुत छोटा कर दिया है । परन्तु जो कुछ 
है गनीमत है । उदू "गद्य में आपका सर्वजन-विश्रुत ग्रन्थ 
“उदू -ए-मोग्रछया” है । 
sq की वाटिका को गद्य-पद्चरूपी फूलों से सुशामित 

करनेवाले मिर्जा ग़ालिब का देहान्त ७३ वर्ष की उम्र में, 

( सन्‌ १८६६ do में ) हुआ । आप चले गये, किन्तु जत्र 

तक उदू “भाषा है चन्द्रवत्‌ आप साहित्याकाश में पूर्ण कला 

के साथ TATA द्वारा अपने चकोरों को तृप्त करते 

रहेंगे । प्रातःस्मरणीय महाराजा भतृ हरि ने क्या ही अच्छा 

कहा हैः— 

जयन्ति ते सुकृतिना रससिद्धाः कवीश्वराः | 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥ 
उ्वालादत्त शम्मा | 


वदय की वेदना । 
नित हृदय जलातीं भ्रमि सी वेदनाय, 
मुझ पर अब सारी आ पड़ी हैं बलायें । 
सब तरफ मुझे हे दृष्टि आता अँधेरा 
निशि दिन रहता हे खिन्न ही चित्त मेरा ॥१॥ 
दिन दिन श्रब मेरी हा रही क्षीण देह; 
सुख-सदन न भाता हे मुझे नेक गेह । ' 
मन Wa लगता हे हा | कहां भी न मेरा 
ृग-युरा-गृह में है ग्रश्नधारा-बसेरा ॥२॥ 
श्रगाणित जग में हैं वस्तुयं चित्तहारी; 
पर तनिक न कोई भी gA मादकारी | 
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हर दम मुझको हे घोर चिन्ता सताती 
! तनिक निद्रा भूल के भी न श्रती | 

प्रकृति नित नई है मञ्जु शाभा दिखाती il 
निज रुचिर छटा से जी सभी का 

सत्र तरफ श्रनाखे दृश्य हैं दृष्टि आते | 
पर तानक मुक व क्या नहा हाय। भाते TI 


सुरभित बहती है मोददायी समीर, 


Sen : 


पुलकित करती है जो सभी का शरीर। || 
मगर वह न थोड़ा भी सुके हे सुहाती | HE 
सचमुच दुखियों को हे सुधा भी न भाती il id 


हृदय हर रहे हैं फूल के फूल नाना 
मन खग-कुल का हे माहता मन्जु गाना | 
छुवि गिरि, वन, बागों की न क्या चित्तहारी, 
मगर न मुझको हैं नेक ये मोदकारी ॥६॥ 
gana दिन मेरे ये करें हाय ! केसे ! 
अब बिलकुल होते ज्ञात ये कल्प XÀ | 
अति दुखद मुझे हे यामिनी भी कराल, 
वह द्रुपद-सुता के चीर सी है विशाल ॥७॥ 
यदपि सतत में ने युक्तियाँ कीं अनेक, 
तदपि see ! तू ने शान्ति पाई न नेक | 
उड़ कर तुझको ले, मैं कहाँ चित्त | जाउँ ! 
दुखद जलन तेरी हाय ! कैसे मिटाऊँ ul 
हृदय | नित तुझे मं खूब हू बाध दता; 
दुख विफल निरा है, क्यों न तू साच लेता! |. 
निज मति-धति क्यों तू व्यर्थ ही खा रहा है! 
तनिक fa तेरा हाल क्या हो We! 
हृदय | नयन मेरे नित्य अत्यन्त रोते 
अविरल जलधारा से तुमे ,खूब a! 
पर शमित न होती नेक दुःखाभि तेरी 
जल कर अब होगा छार तू, है न देरी | |; 
अ्रतिशय तुम भी क्यों हा गये शुष्क प्राण | | 
सह न तुम सके क्या ग्रापदा-ग्रातिन्वार्य 
तुम tz बन जाओ, क्यों qur नित्य रो - 
विचलित दुख में क्या हैं कभी धीर a 
सतत हृदय में तू वेदना ! जन्म पाती; 
रह कर उसमें ही पुष्ट हा .खूब जाती 


ju 


E UE UA 
ASS 


aS 


~ पसी को नित्य तू है जलाती-- 
\a ara शिव इतनी तू नीचता aui दिखाती ? ॥१२॥ 
- गापालशरणसिंह । 


नस 


afe प्रतिरोध का परिणाम । 


MrT चाहे ग्रपनी प्रजा को सुखी we, चाहे 
| Her dae दुखी । जिस प्रकार सन्तान की रक्षा 
| का भार माता-पिता पर रहता है उसी 
प्रकार प्रजा की रक्षा का भार राजा 
पर । दक्षिणी अफ्रीका में भारत की 
ya बस गई है वह वहाँ के शासकों के an अधीन 
iza बात है, उनके स्वत्वों की बहुत कम रक्षा उन 
wig तक की हे । गत आठ वषा से उन्हें अनेक 
ana तकलीफ मिल रही थीं । अब कहीं, इतने समय 
छ, गदै दाद मिली हे । इसका मुख्य श्रेय श्रीयुत गान्धी 
dii वहाँ वाले चाहते थे कि भारतवासी वहाँ न रहें। 
Veal तो उनके बराबर नागरिकता का अधिकार वे प्राप्त 
अ सरक; केवल कुली बन कर रहें | 
| ले पहल जब ग्रँगरेजञ लोग अफ्रीका में आबाद हुए 
एइं बहुत सी जमीन बनजर पड़ी थी । वहाँ के प्राचीन 
ग्री काफिर और अन्य जाति के हबशी, खेती करना न 
NH | अतएव बसने वाले Sims ने साचा कि यदि 
१ pen ar कम मजूदूरी पर काम करने वाले मजदूर 
bul] पा सके तो बड़ा लाभ हो । 

WS! का अधिकार पहले पहल केप कालनी पर 


[P8 नदाल पर । 


he और आरेब्ज-फ्री-स्टेट में यूरप के कई देशों 
री I पहले से बस गये थे। उनमें डच और mu 
Is Sa लोगों को भी मजदूरों की ज़रूरत थी । केप 
a! fis, oo ग का एक रावेर रहता था । सर जाजे 
ww "व्हा के गवनेर थे उस समय केप कालनी में 
: रजो की प्राथना पर सर जाज ने इं गलेंड को 
[hw » 3 Su. मजदूर वहाँ भेज दिये जाय तो 
२ गलेड ने भारत को यही बात लिखी | 

बड़े लाट ने हिन्दुस्तानी मजदूरों के 


लेता! 


त्‌। 
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सुभीते के लिए बहुत सी शर्तें' कीं । उनको केप कालनी | 
वालों ने मञ्जुर कर.लिया । इन्हीं शती के, अनुसार aF- — 
रीका जाकर भारत के मजदूर मजदूरी करने लगे । पहले 
तीन, फिर पाँच वर्ष में उनकी शर्तें पूरी हा जाती थीं । तब वे 
स्वतन्त्र हो जाते थे । स्वतन्त्र होकर वे वहाँ बस जाते और 
वाणिज्य-व्यवसाय आदि करने लगते थे । उनके बसने के 
लिए वहाँ की सरकार उन्हें जमीन भी मुफ़ ही दिया करती 
थी। ओर भी अनेक सुभीते उन्हें थे । श्रसल में वहां की 
सरकार का अभिप्राय यह था कि इन मजदूरों के वहाँ बस 
जाने से अफ्रीका आवाद भी हा जायगा और वहाँ के 
व्यवसायियों के लिए परिश्रमी ओर सीधे सादे मजदूर भी 
मिलने लगेंगे । इसी से सैकड़ों लोग केप कालनी में बस 
गये । नटाल, ट्रांसाल और अ्रारेक्ष-फ्री-स्टेट में भी वे 
पहुंचे और धीरे धीरे बस गये । मज़दूरी छोड़ने पर वे लोग 
स्वतन्त्रतापूवेक स्वयं भी व्यापार और खेती करने लगे | 

१८६० हेसवी में भारत से पहले पहल मजदूर भेजे 
गये थे । इन मजदूरों ने अफूरीका में बहुत सन्तोषजनक काम 
किया । अफूरीका वाले इनके परिश्रम और इनकी कायंदक्षता 
पर बड़े प्रसन्न हुए । पर कारणवश यह शतेबन्दी १८६६ 
ईसवी में तोड़ दी गई । शतेबन्दी हूटते ही अफ्रीका में 
फिर मजदूरों की कमी हो गई । अतएव १८७७ इसवी से - ५ 
फिर हिन्दुस्तानी मजदूर अफ्रीका जाने लगे | तब से दस 
पन्द्रह वर्षो तक अफ्रीका में रहने वाले हिन्दुस्तानियां को 
सब तरह से AN रहा | 

कुछ समय बाद टान्सवाल वालों को भारतीयों का वहाँ 
रहना खटकने लगा । अपनी मिहनत और अपनी किफायत- 
शारी से भारतवासी खेती Sm व्यापार आदि से बहुत रुपया 
पैदा करने लगे थे । इससे टांसवाल वालों ने श्रपनी हानि 
समभ्ही । अतएव उन्होंने १८८४ ईसवी में एक कानून बना 
कर हिन्दुस्तानियों का विरोध आरम्भ किया । कानून यह 
बना कि काई भी भारतवासी यदि वहाँ व्यापार के लिए 
रहना चाहे तो उसे एक नियत फीस देकर अपना नाम रजिस्टरी 
कराना पड़ेगा । साथ ही सफाई के लिहाज से हिन्दुस्तानियों 
ही को नहीं सारे एशियावासियों को शहर के बाहर एक नियत 
स्थान पर रहना पड़ेगा । 

धीरे धीरे नटाल में भी यही हवा चली। वहाँ भी, 
१८३४ में, हिन्दुस्तानियों का हित-विरोध, आरम्भ हा गया । 


+ 


पहले केवल हिन्दुस्तानी मजदूर ही अफ्रीका जाते थे । जब 
यहाँ से व्यापारी और व्यवसायी लोग भी वहाँ जाने लगे तब 
वहाँ के रहने वालों को यह बात असह्य सी हो गई । उन्हाने 
काले और गोरे में भेद रखना चाहा । इस विषय का एक 
कानून वे बनाने लगे | वह यदि बन जाता तो हिन्दुस्टानियों 
का नटाल जाना एकदम ही बन्द हो जाता । पर प्रसद्ध 
राजनैतिक मिस्टर चेम्बरलेन के उद्योग से वह कानून न बन 
सका | उसके बदले एक ऐसा कानून बना जिसमें शिक्षा- 
विषयक एक शते रकखी गई । शर्त यह थी कि जिस ana- 
वासी की शिक्षा की इयत्ता अमुक हा वही वहाँ जा सके | 
नटाल में यह कानून १८६७ इसवी में “पास” हुआ । बस, 
तभी से नटाल में हिन्दुस्तानियों के दुःखों का आरम्भ 
हुआ - तभी से हिन्दुखानियो के स्वत्वो पर आघात आरम्भ 
हुआ । उधर ट्रांसवाल में तो उनकी पहले ही से दुर्गति हा 
रही थी । 
टांसवाल में बोशरों के साथ जब हमारी nadie की 
लड़ाई छिड़ी तब यह आशा हुई कि सरकार के विजयी होने 
पर हिन्दुस्तानियों का दुःख दूर हो जायगा । पर यह आशा 
व्यथ हो गई । तब से तो उनके दुःख-कष्ट और भी बढ़ गये । 
बोश्ररों के राज्य में नाम रजिस्टर कराने और ४ रुपया 
वार्षिक कर देने का काई कानून न था । पर, उनका राज्य 
जाने पर यह कानून जारी हुआ कि जा नाम दर्ज कराने के 
लिए ४४ ey न दे उसे १५० से १५०० रुपये तक 
| जुर्माना ओर १४ दिन से ६ महीने तक की सज़ा भुगतनी 
पड़े । पहले लैसन्स लेकर टांसवाल भर में एशियावासी व्यापार 
कर सकते थे । अब वही लाग ऐसा कर सकते थे जिनके पास 
लड़ाई के पडले के dara थे । नये व्यापारियों को शहर के 
बाहर एक खास जगह पर ही व्यापार करने या दूकान खोलने 
के लिए लैसन्स मिलने लगा । हिन्दुस्तानियों को शहर के 
बाहर एक नियत जगह पर रहने का ता हुक्म था ही । श्रब 
यह भी हुक्म हुआ कि वे कोई जायदाद न खरीदे और 
बिना आज्ञा के एक स्थान से दूसरे स्थान को न जायें । 
उनके नाम-धाम की ख़बर रखने के लिए हर शहर में पुलिस 
एक रजिस्टर रखने लगी | 
इसके बाद हिन्दुस्तानियों पर एक र भी विपत्ति आई à 
ame मिलनर ने ज्ञा दी कि हिन्दुस्तानियों को फिर से 


x 
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अपना नाम रजिस्टर कराना आवश्यक होगा । पर 
विश्वास दिलाया कि एक बार हो जाने पर fy इ 
रजिस्टरी a होगी । जिसका रजिस्टरी का 
जायगा, वह चाहे जहाँ ट्रॉसवाल भर में व्यापार कर why 

१८८४ ईसवी वाला पहला कानून भारतास 
सता ही रहा था; इस दूसरे कानून ने भी उनकी शान! 
बड़ी बाधा पहु चाई । उन्होने इसी कारण वहां की स! 
बड़ी अदालत में इस आज्ञा के विरुद्ध YFA qua 
दिया । जजों ने gen का ,फेसिला यह किया कि हि 
स्तानी चाहे जहाँ व्यापार कर सकते हैं । उन्हे शहर के वा 
किसी नियत स्थान में न रहने के कारण कानूनन कोई फ 
नहीं दी जा सकती । 

यह ,फेसिला हिन्दुस्तानियों के विरोधियों को aga; 
बुरा लगा | उन्होंने इस ,फेसले को रद कराने की सूबे 
की । पर, उपनिवेशों के सेक्रेटरी लाड लिटलरन के जोर; 
पर उनका यह प्रयत्न उस समय व्यर्थ गया | 

इसके बाद टांसवाल वालों ने यह शोर मचाया 
झुण्ड के झुण्ड हिन्दुस्तानी टॉसवाल में घुसे चले श्रे 
धीरे धीरे उनका यह स्वर और भी ऊँचा हा चल! | इते! 
में जोहन्सवर्ग नामक नगर के हिन्हुस्तानियों के निवास 
में प्लेग फूट पड़ा। इस कारण वहाँ के हिन्दुस्तानी ह 
टांसवाल में फैल गये । ट्रांखवाल वालों को यह % 
माका मिला । इस पर उन्होंने यह निश्चय कर लिया 
नये भारतवासियरों को वहाँ न घुसने देना चाहिए! ग 


So. 


हिन्दुस्तानियाँ ने यह देख 
अपने दुःखो की जाँच की जाने की प्रार्थना सरकार 
पर वह न सुनी गई । E 
अन्त में १९०६ ईसवी में एक कानून बना । उस 
सार हिन्दुस्तानी खरी-पुरुषों और बच्चों तक को 
रजिस्टर कराने की आज्ञा हुई | 
हिन्दुस्तानियां ने इस विपत्ति 
की । उनकी प्रार्थना पर केवल खियाँ उक्त क 
सुक्त हो सकी Sm कुछ gut! 
तब जोहन्सवर्ग में हिन्दुस्तानियों ने एक 7 
की। इसमें सभी ने मिल्न कर यह प्रतिज्ञा की 


३ बचनें की € 
संब d 
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सर बेंजामिन uae सन और उनके सहायक कम्मेचारी | 


मिस्टर स्लेटर, प्राइवेट सेक्रेटरी राय साहब सरकार, सर बेंजामिन | 
न सहायक | मध्य प्रदेश के चीफ कमिश्नर | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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g न किये जाये तब तक उन्हे कोई न माने | 
à हिन्दुस्तानियों के निष्क्रिय-प्रतिरोध 
व Resistance) का आरम्भ हुआ । उनके कई 
pst ag मी पहुँचे । वहाँ उस कानून पर विचार 
pt. कमिटी बनी । कमिटी के उद्योग से इस 
gat होना थोड़े दिनों तक के लिए के ae 
A gat हिन्दुस्टानियों के मुखिया लोगों ने गव- 
। ॥ कहा कि हम ,खुशी से अपने नाम रजिस्टर 
RUE इस कानून को जारी न कीजिए | पर 
qa हुआ। कानून का मसविदा ट्रांसवाल की 
iy मे पेश हुआ और पास भी होगया | १६०७ 
gis से यह कानून जारी हुआ तभी से हिन्दुस्तानियों 
sid प्रतिज्ञा के अनुसार निष्किय-प्रतिराध का 
मह्या) इस कारण सैकड़ों को नहीं, हजारों को जेल 

हा। पर वे लोग अपनी प्रतिज्ञा से विचलित न हुए । 
AW कानून का बनाया जाना व्यर्थे हुआ देख सर- 
iw Rum किया कि यदि हिन्दुस्तानी इच्छानुसार 
म की रजिस्टरी करा लें तो यह कानून जारी न 

mR हिन्दुस्तानियों ने निष्क्रिय-प्रतिरोध बन्द 


शा। सकार और भी चिढ़ गई । उसने एमिग्रेशन एकु - 


bis शरोर कानून जारी कर दिया । इसके कारण 
a TRA का भी ट्रांसवाल H घुसना असम्भव 
fimi 
भवे लोग इच्छानुसार रजिस्टरी करा लेने पर राजी 
| हैं, उनसे गवर्नमेंट ने कहा कि रजिस्टरी करा 
MB IUE IN 
o यों रहा । इस पर हिन्दुस्तानिय ने 
| साथ निष्क्रिय-प्रतिराध करना आरम्भ 
E M भी ट्रांसवाल वाले अपने भाइयों 
s । फिर एक भारी सभा हुई । सभा में 

हुईं । उधर सरकार ने भी हिन्दु- 

श से निकाल देने का विचार पक्का 
Pug डमा कि सैकड़ों हिन्दुस्तानी ट्रांसवाल से 
Wy a कानून न मानने वाले सैकड़ों 
दिये गये । स्थिति बड़ी T 


R 
We 


ESSI P S I S IA US 
va SPRAIN PT 


AN 


"f! हिन्दुस्तानी ग्रपनी प्रतिज्ञा पर और भी दढ at 


गये । feat तक जेल जाना अपना कर्तव्य समझने लगीं ।- . | 


अपने पतियों और भाइयें का वे निष्क्रिय प्रतिरोध जारी 
रखने के लिए उत्साह दिलाने लगीं | 

१६०६ ईसवी में हिन्दुस्तानियों ने अपना एक प्रति- 
निधि-दल हिन्दुस्तान को और दूसरा इँगलंड को भेजना 
चाहा । वे दोनों दल रवाना होने ही वाले थे कि सरकार ने 
उन्हें पकड़ लिया और दल के सभी avi का जेल भेज 
दिया । पर हिन्दुस्तानियों ने, कुछ समय बाद, ्रपना एक 
प्रतिनिधि-दल इंगलेंड भेज ही दिया । उसने वहाँ पहुँच 
कर खूब आन्दोलन किया | 

हिन्दुस्तान को oss मिस्टर पालक ही भेजे गये। 
उन्हाने यहाँ श्रीयुत गोखले की भारत-सेवक-समिति 
( Servants of. India Society ) की सहायता से 
प्रजामत को Ga जागृत किया । सहायता भी उन्हें खूब 
मिली । रतन जे० ताता नामक प्रसिद्ध पारसी सज्जन ने 
अपने भाइयों का धन द्वारा अच्छी सहायता दी । 

हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट के जोर देने पर, विलायत की 
बड़ी सरकारं ने बीच में पड़ कर देश-निकाले की सज़ा पाये 
हुए हिन्दुस्तानियों का फिर ट्रांसाल लौट जाने श्राज्ञा 
दिलाई । इस बीच में बेचारे हिन्दुस्तानियों को अनन्त यात- 
नाये भोगनी पड़ी । 

इसके बाद केप कालनी, नटाल, ट्रांसवाल और IA- 
फ्री-स्टेट ये चारों प्रदेश एक में जोड़ दिये गये और सब के 
ऊपर एक गवर्नर जनरल नियत हुआ | सबका नाम हुआ-- 
सम्मिलित राज्य । तब, १३१० ईसवी में, ब्रिटिश गवनमेंट ने 
सम्मिलित राज्य की सरकार को लिखा कि १९०७ इसवी 
वाला कानून रद कर देना चाहिए | पर, वह रद न हुआ । 
उसमें कुछ परिवर्तन ara कर दिया गया । 

वास्तव में जाति-भेद दूर कर देना उसे पसन्द न था । 
वह इसी से कभी कुछ. बहाना कर देती, कभी कुछ । कभी 
कोई पख लगाती कभी कोई । इस कारण हिन्दुस्तानियों 
की विपत्ति का पारावार न रहा | उनका विवाह नाजायज 
सममा जाता | उनकी सन्तति उनकी जायदाद की हकदार _ 
तक न समझी जाती | र ; 

अन्त में आजिज आकर हिन्दुस्तानियों ने १९१३ के 
सितम्बर महीने से अपनी घोर निष्क्रिय प्रतिरोध की लड़ाई 
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नये सिरे से जारी की | हिन्दुस्तान ने भी धन द्वारा उनकी 
पूरी सहायता की । यह देखकर हिन्दुस्तान की आर विला- 
यत की भी गवर्नमेंट ने जोर लगाया। तब हिन्हुस्टानियों 
के दुःखों की जाँच करने के लिए वहाँ सरकारी अफूसरों 
की एक कमिटी बैठी । भारत-गवर्नमेंट के भेजे हुए सर 
बेंजामिन राबर्टसन भी उसमें शामिल gu । उन्हाने 
हिन्दुस्तानियों की शिकायतों की अच्छी तरह जाच की | 
उनकी रिपोर्ट हिन्ुस्तानियों के पक्ष में हुई और उनकी 
अधिकांश शिकायतें दूर कर दी गई । 


इस सम्बन्ध में श्रीयुत गांधी का परिश्रम ओर अध्यवसाय 
सर्वधा प्रशंसनीय है । आपने ही अफ्रीका के हिन्दुस्तानियों 
में जीवन का सन्चार किया है । आप जूनागढ के निवासी 
हैं । बैरिस्टर हैं । तो भी श्राप जेल जाने, नाना प्रकार की 
यातनायें भोगने an तिरस्कार पाने पर भी श्रपने कतेव्य 
से च्युत नहीं हुए । आपकी धमे-पल्ली श्रापके सुयोग्य ga— 
सभी श्रापके बरत में व्रती हुए । आपके सहायकों ने भी आपका 
पूरा साथ दिया । उनमें से मिस्टर पोलक ओर मिस्टर 
कालनबाक आदि विदेशी सज्जनां तथा २५०० से ऊपर 
हिन्दुस्तानियों ने कड़ी जेल की सजा भी भुगती । 


हमें दक्षिणी श्रफुरीका के हिन्दुस्तानियों के मुख-पत्र 
इंडियन श्रोपिनियन का एक विशेष अङ्क (Golden Num- 
ber) मिल्ला हे । यह पत्र श्रीयुत गांधी का ही निकाला 
हुआ है । फीनिक्स नामक स्थान से ग्रँगरेजी और गुज- 
राती में निकलता है । उसके ga ag में पूर्वोक्त निष्क्रिय 
प्रतिरोध की बड़ी ही हृदय-द्रावक कहानी हे । मिस्टर गांधी 
ओर श्रन्यान्य नामी नामी श्रादमियों की सम्मतियां भी 
& । जेल में जाने तथा अन्य प्रकार की सहायता देने वाले 
नर-नारियों के छोटे मोटे १३८ चित्रों से यह ag विभू- 
पित है । यह मिस्टर गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध की याद- 
गार में निकाला गया हे । दिव्य है । पढ़ने और संग्रह में 
रखने की चीज़ है । 
पाठकों को यह . मालूम ही होगा कि श्रीयुत गांधी aq 
भारतवर्ष लोट आये हैं। यहां श्रीयुत गोखले की सेवा- 
समिति की श्रधीनता में श्राप स्वदेश-सेवा करना चाहते हैं । 
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महिसन स्तोत्र. की ८०० वषे ङ्ग 
पुरानी प्रति । 


धि रत मै देवताओं की SET d 

जा स्तोत्र पचलित Pj 
महि स्तोत्र अधिक gpl 
है । लोगों का विश्वास Hf. 
महिश्न-स्तुति से ap वीमा 
प्रसन्न हाते E. यही झा 


he 
कि इस स्तोत्र का पाठ बड़ी श्रद्धा Hm wj 

Ja gem 
चार अ 


साथ किया जाता है। 
महिसन स्तोत्र बहुत प्राचीन है। वह 


M ५ 
पुराण आदि से नहों लिया गया। इसकी y P 
बहुत ही पुरानी प्रति मुझे मिली 2) यह 4 


श्रीःओऑकारनाथ के मन्दिर के समीप m 
नामक महादेव के मन्दिर में खुदी इई है। स^ 
१० वर्ष हुए जब मुझे इसका पता लगा था। IC 

नम्मैदा के दक्षिण किनारे पर subs], 
नामक महादेव का मन्दिर है। इसी केस 
उत्तर की ओर, दूसरे “तट पर, ओंकारनाथ॥ 
प्रसिद्ध मन्द्रि है। आज कल लोग अमरवर Sd 
के मन्दिर को ममलेश्वरनाथ का मन्दिर wei बना 
यह खान माळवे म॑ है। इन्दौर-नरेश की होत eer 
स्टेट-रेलवे पर मारटका नामक एक स्टेशा k Ww 
यहाँ नम्मैदाजञी पर एक विशाल पुल भी है। i, r set 
टक्का से लग भग ७ मील qd की ओर, Mid | 
ठीक किनारे पर ही, उक्त स्थान है | यप 

मोरटका से अमरेश्वरनाथ तक पैदल बै iE 
लिए एक पक्की सड़क है । अमरेख्वरनाथ | 
उसके आस पास का स्थान बहुत ही रम d. 
चित्ताकर्षक है । यहाँ से लेग नाव ५. |, 


“उस पार ग्रॉकारनाथ के दशनों का आये A 3 
श्रीमान्‌ धार-नरेश की कृपा र 
3 सोभाग्य MCI 


अमरेश्वर महादेव के दशनां का E 
हुआ । मन्दिर के गर्भागार Hm सभा 


d 


* 
if 


| 
| 


d 
B 
1 
1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E. 


—MÓ— 


m क्काठरी है । उसमें बहुत अँधेरा 
॥ > ठोवारां पर अनेक बार के पोते 
WM. उसकी दीवार ¬ 

61. ज्म गई है । प्रातःकाल कोाठरी 
ye पर एक आध जगह कुछ उज्नेका हा 
TAMEN कछ किरणे वहाँ पड़ती dg 
E मुझे सन्देह हुआ कि शायद वहां 
i d aa हुआ है । दीवारों को मैने पानी से 
» qa घुलवाया ते माळूम हुआ कि 
ET निर्मल न थी । मुझे वहाँ पर कुछ अक्षर 
|; साफ़ नजर आने लगे | इस पर मैने केठरी 
गवरे पर लगी मिट्टी को और भो .खूब साफ़ 
छे घुढ्वाया ग्रार लेस्प के प्रकाश A देखा at मुझे 
liac अपूर्व सस्कृत-लेख खुदै ET देख पड़े | 

| एम से एक ते अमरेश्वर का अष्टक निकला, 


|| आया हुआ महादेवजी का एक स्तोत्र ATT 
pRa स्तोत्र था । इन सभी स्तोत्रों के नीचे 
mR का साल खुदा छुआ है। मालूम 
है उक्त स्तोत्र किसी के द्वारा वहाँ एक ही 
|| द्वये गये थे ग्रेर दशक तथा भक्त लोग 
| ॥ सामने उन्हे देख कर पाठ किया करते थे | 
SQ के सामने बाहर की श्रोर जा खभा- 
हि बना हुआ है बह महारानी अहल्याबाई के 
होल SK बनाया गया था । जब से उक्त मण्डप 
ऐ तमी से कोठरी की दीवार पर अँधेरा रहने 


a समय से ये सब लेख भी अहृश्य से 


de. | लेख राजा उदयादित्य के समय में 

। । उदुयादित्य परमार-वंश का प्रसिद्ध 

: ज्ञ के पीछे धारानगरी के fear 
था। इससे अनुमान हाता है कि इन 

ये dd ८०० वषे हुप । - 

जा यहाँ खुदा हुआ है, प्रचलित 
बातों मै भिन्न है। उसमें. केवल 


ý था] qe 
1 ने 
" i ay 
| दो एक 


| 
!] 
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इकतीस ही स्टोक हैं | फल ओर माहात्म्य के ९ 
न्छोक उसमे नहीं हँ । ये शहोक पीछे से ही मिलाये 
गये मालूम होते हैं । क्योंकि, मधुसुदनसरस्वती 


की टीका भी केवल मूल के ३१ Hats पर है | 
प्रचलित पाठ के अन्त में माहात्म्य के 'छोकों की 
सख्या भी नियत नहीं है | किसी में ५, किसी में 
७ ग्रार किसी मे ९ हैं। पुस्तक की समाति में 
स्तोत्रकत्ती पुष्पदन्त गन्धर्वै का नाम भी नहीं 
खुदा | अस्तु i 

कहाँ कहाँ शिलालेख के पाठ में ओर qutd 
भी कुछ भिन्नता है | उसे हम नीचे देते हें: 


शोक-संख्या चरण प्रचलित पाठ शिलालेख का पाठ 
de ३-४ गिरिशयत्स्वयं तस्थे गिरिशय स्वयं तस्थे 
१३ ४ TEANA न कस्या उन्नत्यै 
१६ ३ दोस्थ्यं यात्यनिभ्त दौस्थ्यं यात्यनभूत 
क्य ४ न खलु परतन्त्रः न खलु फलतन्त्राः 
२० ४ दृढ़परिकरः कृतपरिकरः 
२१ ३ क्रतुम्रशः क्रतुभ्रषः 
२३ १ 'तधनुष ` ग्ृतधनुष 
२४ . २ RA नृकरोडी 
2s १ श्रुतिरपि श्रतिरिति ` 
२६ ३ वर्षिष्ठाय ` वहिष्ठाय 

काशिनाथ कृष्ण लेले 
= 
AGU | 


अन्धकार इस अन्ध हृदय का, हाँ, तुम और घना कर दो;. 
रहे नहीं अवकाश कहीं पर जो कुछ हो बाहर धर दो । 
बाह्य जगत्‌ ग्रा सके न इसमें उसके लिए भीति भर दो; 
श्याम घटा सी 'छुटा तुम्हारी छाई रहे, यही वर दो ॥ 
x x X x x 
मन-माना हो रहा तुम्हारा अब तो मान दूर कर दो; 
मोन हो रहे हा क्यों निमेम कुछ तो हम को उत्तर दा । 
` बने हुए हैं नयन हमारे देखा, कब से निकर दो, 
अपनी ओर देखने का तो कभी कभी तुम अवसर दो ॥ 
9 x i x x x x 


२१० 
हे चिर-निदेय नाथ हमारे | हमें न आर निराश करा 
बहुत सह चुके हैं हम अब तो तुम निज कृपा विकाश करो | 
तप के पीछे सजल-जलद-सम बरसे, विरह-विनाश करो 
सघन तिमिर में पथ-प्रदशेक अपना प्रभा-प्रकाश करो ॥ 
x x 


x x x 
शून्य हृदय कर रहा प्रतीक्षा, आओ, अब तो वास करो 
कहीं नहीं कुछ है इस नभ में अरुण अलाकिक हास करा | 
मानस-कमल विमुद हे कब से देखा, पुनविकाश करा 
जीवन से उदास इस जन को अब तुम अपना दास करो ॥ 
मेथिलीशरण गुप्त 


A bay €. C 
भारतीय पुरातत्त्व ग्रोर शिक्षित 
भारतवासियों का कतेव्य | 


रत का इतिहास wit अधूरा हे । उसे पूरा 
करने के लिए बड़े प्रयत्न हा रहे हैं । भार- 
न तीय लोग तो. प्रायः इस विषय में बेसुध 
हैं; पर अन्यान्य देश--जैसे फ्रांस, जर्मनी, 
अमेरिका और इं गलंड आदि--इस ओर 
दत्त-चित्त हैं । इन देशों में कितने ही ऐसे 
विद्वान्‌ हैं जिन्हें भारत-विषयक प्राचीन ऐतिहासिक बातों 
की ऐसी अभिज्ञता हे जैसी इस देश. में बिरले ही किसी 
को होगी । कोई भी देश क्यों न हा, यह उसके लिए लज्जा 
की बात है कि उसका प्राचीन इतिहास बाहर वाळे ते जानें 
पर उसके निवासियों में शायद ही किसी का उस ओर कुछ 
ध्यान हा । यह बात और भी ग्रधिक लज्जा-जनक है कि 
किसी देश के निवासी अपने प्राचीन इतिहास से ता अन- 
भिज्ञ हा, पर उसका नाम मोकृ बे HT सदा ही लिया 
करें किसी भी आधुनिक लेख या वत्तृता को लीजिए | 
इसमें प्राचीनता के नाम पर हज़ारों ढुहाइयाँ सुनने में 
आवेंगी | जिसको यह भी पता नहीं कि चन्द्रगुप्त और समुद्र- 
गुप्त इस देश के राजा थे, जिसे यह भी मालूम नहीं कि 
agi और तेमूरलङ्ग भिन्न भिन्न वंश के थे, वह भी 
“भारत का प्राचीन गारव”--“भारत की प्राचीन सभ्यता?” 
का हल्ला मचाते नहीं हिचकता । श्रनाप शनाप जो जी में 
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का इतना कम ध्यान है, पर श्रमेरिका के होटलों 
ada करने की शिक्षा देने वाले बहुत है। 


आया कह डाला ओर उसे “प्राचीन” मान कर 
लिया । इसके कई कारण हैं। मुख्य कारों में E 
कारण यह भी हे कि इतिहास के विषय में WW f a 
विचार करने की शेली अभी इस देश में नहीं a i 5 १ 
तक इस शेली का इस देश में समुचित आदर न im 
तक असली इतिहास का तयार हाना असम्भव & ||: ही 
मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं कि इस iit E: 
कोई भी आदमी नहीं हे जो निष्पक्ष होकर इस देश के gai! 
हास की छानबीन श्रथवा उस पर विवेचना के साध |a 
करता हो । ऐसे कितने ही विद्वान्‌ इस देश में हैं Bus 
यूरोपीय विद्वानों से भी इस विषय में किसी प्रभा क 
iiam यह हे कि उन्हे श्रपनी प्रतिभा को su 
ओर उससे रों को लाभ पहुं चाने का वैसा quay 4 ae 
मिलता जेसा यूरोपीय विद्वानां का सहज में ही Was 
जाता हे । 
इतिहास-निर्माण के प्रधान अङ्ग पुरातत्व के विष 
भी यही बात कही जा सकती हे । कितने ही Mi 
विद्वान्‌ पुरातत्त-विषयों की जांच पड़ताल करते रहते s 
जर्मेनी, इं गलेंड तथा इस देश के भी किसी किसी xU 
यिक पत्र में अपने परिश्रम का फल प्रकाशित कराते ह|" 
लोगों की संख्या बहुत कम हे । इनमें भी um 8 mi 
लोग शिलालेखों आदि की जाँच में ही लगे रहते है EL K 
की चर्चा एक ही दो भारतीय विद्वान्‌ करते है; इस Wt 
के ज्ञाता भी थोड़े ही है । इन दो अङ्गो के श्रतिरिष 
तःव के और भी कई अङ्ग हैं, जो श्रभी wm १ ES 
gu तक नहीं गये अ्रभी तक वास्तुकला की " 
भी भारतवासी ने नहीं की । इस देश की तचणकता | 
चित्रणकला पर फ्रेञ्च आदि भाषाओं में बढी बढी ३ 
लिखी गई है । पर हमारे यहाँ इन विषयों को 
वाले लोगों की भी कमी हे । बड़े खेद की T 7 
अपनी घरेलू बातें जानने ओर बतलाने की आर तो S ve 


% नमूने के लिए प्रोफेसर रामदेव का बनाया 
का इतिहास और मेरठ सें छुपा भारतवर्ष का सचा E. 


देखिए--लेखक 


~~ 


[ GU a GOD DAS No EAE: 
E EN 

| हीं कि ऐसी शिक्षा न देनी चाहिए अथवा 
j ता ही नहीं | मेरा मतलब इतना ही हे कि 

E m सत-विषयक बातें की जानकारी न होगी तब 
| 5 भारतः a 

M त लाग समुचित रूप स॑न समर सकगे | 

शि Gad मकानां की चर्चा भारतवासियों 

5 i हे जेसी सहस्र-रजनी- 

है। ही मालूम होती है , Set नी चरित्र की 
i | a विषयों g mi तक लोगों का केवल मनोरञ्जन 

Mtl = c NE ` 

a 3 TTE के निवासियों का अपने देश 
साथ कि ier का पूरा पता रहता, उसके प्रत्येक अङ्ग से 3 
EON S£ A पेरिक (a 

ED हे, तो निश्चय है कि अमेरिका के तीस मन्जिले 

kotem कथा से वे अधिक लाभ उठाते । यदि d अपनी 
को Ja su, सामग्री, आवश्यकताओं आदि का अमेरिका 

अवसर शत काते तो इस युग की इञिनीयरिङ्ग से वे कुछ 

ST ARG ताम श्रवश्य उठाते । 


न होगा का के dd" 


के fm हँ ` 
2 आई तशा और चित्रणकला का भी यही हाल है। 
qum um के चित्रों की प्रशंसा यूरोप और अमेरिका 
किसी ल! ए भारतवासिय्रों को उनके माधुयं का कुछ भी 
रते है या यह आश्रय की बात नहीं ? यहाँ की तक्षण- 
अकरै परसा बड़े बड़े कलाभिज्ञ करते हैं, पर यहाँ 
Hr गहे भी मालूम नहीं कि यह प्रशंसा किस लिए 
ante 

| 

तिरि] 

gd di गीन स्थानों में खुदाई कराने का अवसर मिलता 
चर्चा M कितने ही दर्शकों से भेट हाती है। देशी-विदेशी, 
T रित रेक श्रेणी के दर्शक आते हैं । वे अनेक 
HE ET उनके प्रश्न भी अनेक प्रकार के होते हैं । 
E m iS T बहुधा इस प्रकार के होते हैं। 
बात | जानते हैं कि अमुक जगह खोदने 
हर | SS Mi मिलेंगी” १ “इसी स्थान पर 
i MARQUE “Sys मकान को आप क्यों 


ac] BET 3 है 
तुभ ह पे है” ! परन्तु देशी लोगों के प्रश्न बहुधा 


होते 
याम | Se à हाशयों ने चूने पत्थर आदि की 
वाह |" भर जञ मश्च किया--“किसकेशाव से ये 


थानवर SR ` x 
LES गया a SR हाँ गये” ? “किसके शाप से 


E 
EI 


Hm 


1 
E! 3 


४ 


~~~ 


Š ES msi का क्या उत्तर दिया जाय | qut वाले इतना 
ता निश्चय माने बढे हैं कि अगले समय के मनुष्य और 
जीव-जन्तु आदि ही शापवश पत्थर हो गये हें। पर वे 
पत्थर ही के बने थे, इसका उन्हे खप्न में भी खयाल नहीं | 
शहर उजड़ा या उलटा तो किसी के शाप से ! वे केवल 
इतना ही जानना चाहते हैं कि वह कान मनुष्य, देवता 


या पिशाच था जिसके शाप से age जीव जन्तु पत्थर 
हो गये । 


इससे यह न समझना चाहिए कि सभी भारतीय दर्शक 
ऐसे ही प्रश्न करते हैं, या सभी विदेशी युक्तिसङ्गत प्रश्न 
करते हैं । कितने ही विदेशी दशक भी ऐसी ऊटपटांग बातें 
पूछ ded हैं RUE सुन क Edid नहीं रुकती | कितने 
ही भारतीय दशक बड़ी बुद्धिमानी के प्रश्न करते हैं । पर 
क्या यह दशा सन्तोष-जनक है? क्या भारतवासिपों का 
इस विषय में विदेशियों की अपेक्षा स्वभावतः अधिक श्रभि- 
रुचि ओर अधिक जानकारी न होनी चाहिए ? क्या प्रत्येक 
शिक्षित भारतवासी को श्रपनी प्राचीन सभ्यता ओर इति- 
हास के विषय में विदेशियों की ater अधिक ओरी सूक्ष्मतर 
ज्ञान न होना चाहिए ? क्या कारण है कि भारतीय अपने 
प्राचीन खँडहरो ओर प्राचोन पुस्तकों का दुरुपयोग करना 
अभी तक नहीं छोड़ते ! पुरानी इमारतों की दीवारों से 
हेट पत्थर चुरा कर उनका नामोनिशान मिटा देना ओर 
पुरानी पुस्तकों के पत्ते फाड़ फाड़ कर उनमें नमक, सिचं, 
मसाले बांधना क्या किसी भी जाति या दश के लिए कम 
लज्जा की बात है ? मेरा खयाल है कि कोई भी विचारवान्‌ 
भारतवासी इस विषय में मेरा विरोध न करेगा । फिर इस 
गर इतनी शिथिलता क्यों ? 


भी समय है | प्रत्येक भारतहितेपी को, प्राचीन 
सभ्यता के प्रत्येक श्रभिमानी को, अपनी जन्म-भूमि के 
प्रत्येक भक्त का उचित है कि वह देश में इस विषय की 
चितानी देता रहे कि प्राचीन. सभ्यता के सूचक भग्नाव- 
शेषां को जहां तक हो सके लोग बचापे रखना अपना परम 
ader सममें। इससे देश का लाभ है, जाति की भलाई हे 
और समाज की प्रतिष्ठा है । यह काम बहुत कठिन नहीं । 
इस देश में कोई विरला ही गांव या नगर होगा जहाँ 
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२१२ 
प्राचीन मन्दिरों के Geax या पुरानी मूर्तियां न हा | दस 
पाँच ई ट-पत्यरों के लिए इन wama मन्दिरा का मटिया- 
मेट करके अपनी सभ्यता के चिह्न लोप कर दना बड़ा भारी 
भूल हे। प्रत्येक पढ़े लिखे मनुष्य का कतेव्य है कि वह 
अपने गांव, नगर तथा पड़ोस के भाइयों को ऐसी भूल से 
बचावे--ऐसे सत्यनाशी काम से मुँह मोड़ने की शिक्षा दे | 
भग्नावशेपों को जाकर वे स्वयं देखे । उन्ह उस विषय के 
जानने वालों का दिखलाबे ओर उनकी सूचना एंस विद्वानों 
को दे' जो उनका समुचित उपयोग कर सकें ओर उन्हें सुरं 
चित रखने का उचित उपायं बता सके | 


इस देश के नगरों और गांवों में कितने ही ऐसे 
पण्डित हैं जिनके पास sepe पुरानी पोथियां पड़ी E| 
कितने ही रजवाड़ों में बड़े बड़े पुस्तकालय ऐसी हस्तलिखित 
पाथियों से भरे पड़े हैं । उनका दर्शन भी इस युग में अभी 
तक किसी को नहीं हुआ । इन पोथियों में कितनी ही 
ऐसी होगी जिनसे प्राचीन समय का बहुत कुछ हाल मालूम 
हा सकता है । भ्रभी हाल में msan ( Mysore) के 
सरकारी पुस्तकालय में कोटिल्य-रचित “ohare? की 
एक पोथी मिली है। उससे माय राजां के समय की बहुत 
सी ara विदित होती हैं | यह पुस्तक manet के परिश्रम 
से छुपी है ओर भारतीय इतिहास की खोज में लगे हुए 
güui के बड़े काम की है । इन पुरानी deat की देख 
भाल करके इनकी सूचना सामयिक पत्रों में देने से इस 
विषय के जानने वाले श्रवश्य ही इनका समुचित उपयोग कर 
सके गे । 


NEN 


कितने ही ताम्रपत्र लोगों के पास पड़े होंगे या खेत 
जोतने आदि के समय ज़मीन में मिलते हागे । इनमें अधि- 
कांश पुराने smt में लिखे रहते हैं । न तो पाने वाले ही 
इन्हें पढ़ सकते हैं और न उनके आप पास रहने वाले ही । 
भ्रमवश लोग समरते हैं कि ये गाड़े हुए धन के बीजक हैं । 
इसी भ्रम के कारण वे उन्हें किसी श्रपरिचित व्यक्ति को 
दिखलाते डरते हैं कि कहीं वह गड़ा खज़ाना. लूट न ले 


| | इसका फल यह होता हे कि लोग पुराने मन्दिरों और 


प्राचीन स्थानों को खयाली खजाना हूं ढ़ निकालने के लिए 


aig aig कर उनका नाश कर देते हैं । इस तरह वे पुरातत्व. 
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सहायता देने से ge मोड़ता हे या श्रपनी प्राचीन 


की az काटे फेकते हैं । शिक्षित भारतवासि को al 
ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता हे | | 
यदि. भारतमाता के सपूत इस ओर दत्तचित्त T 
अपनी प्राचीन कीत्ति आर अपनी प्राचीन सभ्यता के be 
को सुरक्षित a भ्रार उनसे पूरी सहायता लें, ता इस देश 
जो सर्वाङ्ग “सुन्दर इतिहास का AAT तक अभाव वहे र| 
जाय । जब तक किसी जाति का असली इतिहास ह 
बनता, जत्र तक ऐसे इतिहास का समुचित उपयोग y Rr 
होता, जब तक प्रत्येक सुधार-सम्बन्धी प्रक्रिया में इस ही कहे 
हास की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता तब तक करी गा 
भी प्रकार की उन्नति की आशा नहीं। जाति के सहित! 
इतिहास. बड़े महत्व का साधन हे । इतना ही कालीन 
इतिहास ही के आधार पर जाति सङ्गठित हाती हे । 
जानकारी के बिना देश की उन्नति के लिए जो पर्ल उ 
उपयोग में लाग्ने जाते हैं उनमें सफलता नहीं होती; कोई गा 
सुधार नहीं हो सकता; सब जगह हाय हाय मची छ| 
है । इतिहास के निर्माण मे जिन सामग्रियां की sam] 
होती हे उन्हें एकत्र करने में प्रत्येक देशप्रेमी को wu 
करना चाहिए । वह मनुष्य अपनी जाति का, अपरे धम गम 


aa 


$ 
ओर अपनी मातृभूमि का पक्का दुश्मन हे जो अपन द È % 
इतिहास रचने की सामग्रियों को एकत्र करने में यथा| लग 
| TR रह 


fi ~ MM ५: 
के स्मारक Agi की सुरक्षा में तत्पर नहीं हाता। | I 


अब प्रश्न यह हे कि क्या टूटे कूटे मन्दिरा, भम qf छ टरी 
शिलालेखों और ताम्रपत्रों से ही हमारे देश का NA म 
व्यापी विस्तृत इतिहास तैयार हा सकता है ? M 
कि, हां हा सकता है; बहुत कुछ हा सकता हैं । 


इस देश का इतिहास बहुत विस्तृत है, यहं सै 
त दिनों से यहां असभ्य तथा सभ्य जातिया आती गई 
इस भारताङ्गण में अपनी श्रपनी लीला दिखा कर 2 
गोद में विश्राम पाती गई हैं । इस देश के इतिहास 
युग बीत गये । समय ने कितने ही पलटे खाथे । m 
का कई बार पर्दा गिरा और फिर उठा | zai 
समभ्यताओं का पदापण हुआ. । H4 का 
गई । शान्ति का भी sgt श्रा गया | पर भारत 


SE 


———7 


eee 
a 


जज जि 2 
NET ही रहा । यह हवा ग्रभी बन्द 
gut अभी कितने हेर फेर ओर हों । भारत का 


ति ae enr 
७ इन संत्र उलट Ri, इन सम्यताओं के 


ति की नीति, रीति, राज्यतन्त्र, समाज- 
RA, कला आदिको का समुर्थित 


i} 
feed 


b ^ 
Ü gl qum जा 


हाल अगी । कैसा ही 
> ~ आवश्यक गा कस 
१ ns मित सामग्रियों की आवश्यकता हागी iil a 
र लेख क्या त हा, वह कुछ न कुछ अपनी कथा 
[s ~ ENS ~ Ne NM Ns 
adi करेगा | उसम भले दा ही अक्षर क्या न खुद हा, 
à ~ ^ 5 
8 - वाही अवश्य देंगे । उनसे क्या कुछ पता नहीं 
| ना? अवश्य झिंग सकता है । यदि लेख बड़ा हो, 
सङ्ग ü fe ^ ^ 

pqped राजा का नाम और उसके वंश का विवरण 
हा ख|” क्ल पक ^ ` 
ह, यदि उसमें तिथि, वार AR संवत्‌ भी दिये गये 

१ A 

जो qf हैं खुदा हुआ पत्थर इतिहास-लेखक् के लिए वेसा ही 
ae 


| नेसा जज के लिए श्रसली दस्तावेज़ । 


| ही ताम्रपत्र कह बाते' बता सकता है । राजा का नाम 
T, देवस्थान का नाम ओर उसकी सीमा, दान लेने वाले 
|, गोत्र वंश आदि तथा. उनके धर्म ओर सम्प्रदाय 
Marae द्योतक हो सकता है । ओर भी कई बातों का 
सपे लग सकता हे । दानपत्रों में कितने ही ऐसे करों 
है जिनसे उस समय की राजनेतिक ओर 
| RI. का पता चलता है । 


हु मूत्तिको ही लीजिए । उसकी कारीगरी 
॥ गूम हा सकती हैं । तक्षण-चातुरी में, प्रत्येक 
a समुचित समावेश आदि में ast की गढ़न में 
. |||) ^ साले के विषय में उस समय के कारीगर 

|, पता पास की थी, इसका पता तो उससे 
Bia हो menie इ 
DIN ám er मशत्तियां आदि का भी बहुत कुछ 


भा... 
d NA TUM मन्दिर at मसजिद में खड़े 
E प्र्येक om को dmm की कोशिश 
खा था 3 को वैसे ही देखें जैसे उस समय के 

अवश्य ही हम लोगों का उसका 
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असली अभिप्राय विदित हो जायगा, उस समय की बहुतेरी 
वाते' हम निश्चित रूप से जान at सच पूछिए ता 
किसी जाति के स्वभाव की श्रच्छाई या बुराई समाज की 
प्रकृति an तत्कालीन सभ्यता का जैसा निर्मल चित्र 
प्राचीन खंडहररूपी दर्पण में मिलता है वैसा अन्य कहीं 
नहीं मिल सकता । जिन्हें ऐसे खँडहरों को उचित रूप से 
देखना भ्राता हे उन्हें वे साफ साफ़ वाक्यो में ग्रपनी कहानी 
सुनाते हैं। उन्हें उन वाक्यों में कुछ सन्देह और कुछ भ्रम 
नहीं रह जाता। जा उस ज़माने की कमी थी वह भी उन्हें 
विदित हो जाती है और जा खूबी थी वह भी मालूम हो 
जाती हे । उस समय के लोगों की जो वश्यकतायें थीं, उनकी 
बुद्धि का जितना विकाश हुआ था और उनकी भावनाम़े जिस 
प्रकार की थीं---ये सब बाते' तत्कालीन खँडहरों को भ्रच्छी 
तरह देखने से साफ साफ़ मालूम हो जाती हैं । केवल इसी 
देश की बात नहीं। भ्रन्यान्य देशों में भी प्राचीन Gea 
अपनी श्रपनी रामकहानी सुनाते हैं ओर उनकी उपादेयता से 
उस देश के तःवज्ञ लाभ उठाते हैं । 


हरनन्दन पाण्डेय, बी० ए० 
(भारतीय पुरातख-विभाग, तक्षशिला) 


प्रकाश का वेग । 


१२.५४४8 रङ सिद्धान्ताचुसार उष्णता और 
RS 


७००००३ प्रकाश एक मध्यथ पदार्थ 
ET j 
Ep d (Medium) द्वारा एक स्थान से 
i^. दूसरे स्थान का जाते हैं। यह 


SS मध्यस्थ पदार्थ अत्यन्त सुक्ष्म है, 
इतना सुक्ष्म कि ठोस पदार्थों के कणां के मध्य मे 
भो इसका राज्य है। इसका आकाश D 
कहते हैं । तरडु-सिद्धान्त (Undulatory heory) 
के अनुसार प्रत्येक प्रकाशमान वस्तु आकाश मे 
लहरे पैदा करती है । ये लहरे आकाश के विकार 
हैं। आकाश अति सुक्ष्म पदार्थे है। इस कारण ये 
wet इतने अधिक वेग से स्ान-परिवतेन करती 
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= Mac 

|| Si बहुत समय तक विज्ञानवेत्ता यही समभते कई वर्षे लग जाते हैं । कल्पना कोजिप कि 
ll रहे कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे खान तक के उपग्रह dosi पहला ग्रहण-स्पश देखने के 
| जाने के लिए कुछ भी समय नहों लगता । परन्तु पृथ्वी SC बृहस्पति बृ, बिलकुल Wa 
|| सन्‌ १६७६ ईसवी मे डेन्मार्क के नामी ज्योतिषी ते दुसरे ग्रहण स्प के समय पृथ्वी प्रौर द 
हमर ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रकाश को भी एक का फासला ४३१ ४५६४५ से अधिक होगा, को 
जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है। पृथ्वी की अपेक्षा बृहस्पति 3 चलता है। छ 
||| इस कारण विज्ञान के इतिहास में बहुत परिवर्तन प्रकाश ‘a’ वेग खे चलता है ता पहले दुफ पक 
Wil हो गया । sea इतना ही सिद्ध न किया कि को उस उपग्रह से पृथ्वी तक आने के हि 
II प्रकाश का चलने मे समय लगता है, किन्तु उसने (9,5, 4) समय लगेगा और हमें sre) 
| उसकी गति के देग की माप भी बता दी । ठीक समय d u.s, +a समय Wu 
| पड़ेगा | दूसरे AGUET के समय vh. 
पृथ्वी के चारों ओर चन्द्रमा २९ दिन कुछ समप लगेगा Mt उसका स्फुट-काल ठीक ब 
घंटों मै एक बार घूम ग्राता है। इसी प्रकार अन्य से एउ-व पीछे M I यदि उपग्रह बृहस्पति] 
्रहों के उपग्रह भी उनके चारों ओर TIA हैं। किसी परिक्रमा क्ष' समय में करता है ते हर a 
किसा ग्रह के उपग्रह एक से अधिक भी हैं । बृह. प्रहण-स्पश ठीक ‘a’ समय के अन्तर से हागे 
स्पति के चार उपग्रह हैं | वे निरन्तर अपने Mage दूसरा ग्रहण-रुपश, जब Guat y स्थान पर 
की परिक्रमा किया करते हैं | W--(y3,—9.7,) समय के पश्चात्‌ fe 
q q : { 
देगा | इसरो प्रकार प्रति दो ग्रहणस्पर्शा का 
अन्तरकाल (Apparent Time) बढ़ता ही जाए 
जब तक कि पृथ्वी बृहस्पति के दूरतम खात 
न आ जाय । तत्पइचात्‌ बृहस्पति से guit 
फासिला कम होने लगेगा Bre RT प्रहण्स/ 
का स्फुट-अन्तरकाल भी ठीक समय से का 


लगेगा । जब पृथ्वी ग्रोर बृहस्पति एक e 
ग्रार १२ 


A 7 AAT 
~~~ 


ent ने देखा कि बृहस्पति का एक उपग्रह 
जब बृहस्पति की छाया मै से गुज्रता है तब 
अट्टश्य हा जाता है। इसे हम उक्त उपग्रह का 
ग्रहण कह सकते है । सारे ग्रहदों Me उपग्रहं की 
| ||| गति का वेग निश्चित B । अतपव वृहस्पति का वह 
||| = उपग्रह भी पक ही वेग से अपने ग्रह की परिक्रमा 
|| करता होगा। अतएव दे ग्रहणस्पर्शो के बीच हर 
॥ बार उतना ही समय हाना चाहिए । परन्तु रुमर -< S 
| ने देखा कि यह समय न्यूनाधिक होता है। तब दूरतम हैं तन 
उसने सोचा कि उक्त उपग्रह ता बराबर उतने ही रर जने अ दा स खान के 
| समय में हर बार अपनी परिक्रमा पूरी करता है, तब ९३ दु; हैं। यदि एन मर ४९ E 
li परन्तु यह ज्ञा स्फुट अन्तर (Apparent Difference) "uem हा ता ठीक समय न” l 
है वह प्रकाश को पृथ्वी तक आने के लिए ज्ञा SHE समय-- 


है उसके En —9,3;) 
||| समय लगता है उसके कारण है। RM S ४५ 


eapxatNgS श्र डः) 


दी हुई आकृति में ए पृथ्वी Hm इ बृहस्पति a कि 
| अपनो अपनो कक्षा (Orbit) पर qå के गिदे v उ बृहस्पति के इतना निकट है धि 
| घूमते हैं । पृथ्वी की एक परिक्रमा एक वर्षे में पूरी जगह द का फासिला लिया जाय तै E 
| होती है, परन्तु वृहस्पति को एक चकर लगाने में न होगो- 


| 


> 


i 
| 
| 
[3 
| See ee किये CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाश का वेगनिरूपक चित्र | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i Ze) 


ap पुर a 
व 


patra की कक्षा का व्यास)/व'''क 
£ G3) 
ही प्रकार एर Hcg, के बीच भी न! ही 
|` द्योकि quu] पृ+पृर = पृरपृ+ है, 
| ही समय क्ष ~ न होगा; परन्तु अब समय 
होगा । qa लिए स्फुट समय इस प्रकार 
dm 
g zu X (434—949) 

a 


pal Fe m X q—2. (934—933) 
5 , 
Sa xq—. (पृरत्चुर--अ Ji) 
d 
=क्ष ~न प्रअ 
व 
= ४ न- (पृथ्वी की कक्षा का व्याख)/व'""ख 
गक में से ख का घटाने से आता है-- 
ए,-सर =२ (पृथ्चो की कक्षा का व्यास)/व 
^ व=२ (पृथ्वी की कक्षा का व्यास) 
स, सर्‌ 
ग्र यदे पृथ्वी की कक्षा (Orbit) का व्यास 


M सर दूरदशक यन्त्र द्वारा देखे जा सकते 
Es देखा कि यदि पृ, स्थान पर पहला 
| Nes पड़े ते ऐर स्थान पर ११३ at 
i = पर २२५ वाँ ग्रहण होता है, Mx 
frag मी अन्तर ३३५२ मिनिट होता है। 
| e का व्यास प्रायः १९,५६,००,००० 
IN मकार उसने प्रकाश का वेग 

छ फी सेकंड सिद्ध किया | 


मुनिलाल स्वामी | 
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रामचन्द्र की प्रतिज्ञा । 
( रामचरितचिन्तामणि से उद्धत) 


नगरों को कर पार राम जब पहुँचे वन में , 

बड़ा हषं तत्र हुआ सभी gi के मन में । 
हर्षान्वित हा राम-निकट सब दौड़े आये 

दे करके आशीश कुशल पूछा, सुख पाये ॥१॥ 
उनके रग से किन्तु बही श्रांसू की धारा , 

मानें उनके TIE पर चलता था आरा d 
कहना था कुछ उन्हें, नहं पर कहने पाये , 

मूक-तुल्य हा गये, कण्ठ उनके भर आये ॥२॥ 
सुनियो की दुख-दशा देख रघुपति घत्रराये , 

निज दुख मन से तुरत उन्होंने दूर हटाये । 
वज्र-पात के तुल्य कभी शर-पात नहीं हे , 

aaa सा gue कभी हिंम-वात नहीं हे yall 


व्याकुलता के साथ दण्डवत T फिर-- 
बोले श्रति गम्भीर भाव से हाकर सुस्थिर । 


मेरे रहते विप्र दुखी हों, यह क्यों होगा ? 

रवि के रहते अन्धकार दुःसह क्यो हागा ? ॥४॥ 
सुनियो | मेरा जन्म हुआ हे जिस स्कुल में , 

दाग नहीं है लगा आज तक उस सत्कुल में | 
भू पर वह साम्राज्य चक्र का सञ्चालक हे; 

हे असुरों का काल, साधु-गो-द्विज-पालक है ॥५॥ 


सुनियो | क्या श्रृति-मार्ग ट्ट जाने वाला है! 
प्रलय-काल क्या HET शीघ्र आने वाला है! 
पृथ्वी-तल पर पाप किसी कारण होता है; 
र पाप-परिणाम महादारुण हाता है ॥६॥ 
मानें कोई वीर नहीं अरब बचा हुआ है; 
तब तो. अत्याचार मही पर मचा हुआ हे। 
सुयश-सुधा से स्वीय वदन को धोने वाले-- 
जो थे, क्या हा गये भीरु हो रानेवाले ? ॥७॥ 


चिन्तामणि में अग्नि wet उत्पन्न हुआ हे ; 
ग्रमयांद्‌ हा जलधि चोभ-सम्पन्न हुआ हे । 

मुनि-मण्डज हो दुखी- यहाँ यह बात नई है; 
ते भी धरिए धेयं हवा कुछ पलट गई हे ॥८॥ 
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मुनिया ! ga हा निखिल वेद-तत्र्वा के ज्ञाता ; 
शास्त्रों के ता धन्य तुम्हीं हो मूल-विधाता । 
चतुवेगे के सहित कलाओं के दाता हा 
तुम्हीं ज्ञान-आलेक-लेक के भी त्राता हा ॥३॥ 
उत्तमाङ्ग से प्रथम तुम्हीं उत्पन्न हुए हो 
तुम्हीं सदा के लिए वेद-व्युस्पन्न हुए हो । 
सब वर के इष्ट हृष्ट भू-देव तुम्हीं हा ; 
नरदेवों के देव धन्य गुरुदेव तुम्हीं हा ॥१०॥ 
जगती-गत धन-धान्य सभी हैं सदा तुम्हारे ; 
घरा धरोहर-तुल्य पड़ी है पास हमारे | 
विप्र दुखी यदि रहें, राज-विस्टार होगा ; 
हाय | हमारा कोटि जन्म निस्तार न होगा ॥११॥ 
महाराज हैं आप, राज-सुत नाम हमारा ; 
गो-द्विज रक्षित रहें, यही हे काम हमारा । 
निज-कमाचित कूर्म किया करते हैं ज्ञानी ; 
प्राणों तक के-दान दिया करते हैं दानी ॥१२॥ 
जिसने हॉ हुती दिजे को दुःख दिया है ; 
साना उसने निज हाथों विष-पान किया हे । 
जलते पावक-कुण्ड-बीच जो स्वयं गिरेगा ; 


पर उस खल का थाप लाग यदि हमें दिखा दे; 
दुष्कृत का फल उसे अभी हम खूब चखा दे । 
चाहे हा वह काल उसे भी समर सिखा दें ; 
राजपूत के कर्म विश्व को तनिक दिखा दें ॥१४॥ 
सुनि्रों ने तब कहा धेयं धर कर निज मन d— 
यह जो भ्रस्थि'समूह पड़ा हे रघुवर | वन में । 
्रसुरों ही ने इसे यहां तैयार किया हे ; 
गो-विम्रों के प्राण लिये हैं, दुःख दिया है ॥१४॥ 
कुछी Rat से श्रसुर यहाँ राते जाते हैं -- 
किन्तु राम | श्रविराम दुःख अब हम पाते हैं | 
लोलुप हैं वे श्रौर बड़े ही मायावी हैं : 
चुली बली हैं बड़े, हुए हम पर हावी हैं ॥१६॥ 
हम घटते हैं सदा, सदा ही वे बढ़ते हैं; 
उनके कर से राम | नहीं हम छुट सकते हैं ? 
TART HATA यदपि बढ़ता जाता हे ; 
.. बदला लेना नहीं gH तो भी आता है ॥१७॥ 


जल-भुन करके तुरत क्यो न वह मूढ़ मरेगा ? ॥१३॥ 


हम डरते हैं सदा, निडर हा वे फिरते 8 qu 
हम चू करते नहीं, आर qi मरते हैं। Pul 

सब कष्टों को राम नहीं हम कह सकते E | gs द 
सहते हैं पर उन्हे, जहाँ तक सह सकते H m तिहर 


राज-पुत्र | तुम राज-नीति को खूब विचारो |, इर पु 
नाकों दम हे, दुष्ट जनां से हमें उबारा | a 
समय चूक कर हाथ मलेगे, पछतावोगे लिए 


देर करा मत राम | कास फिर कव आवोंगे ? ||ह हैँ य 


मुनिया ! तुमका डाल दिया हे जिसने दुख में ; Lad 
अपयश-कालिख शीघ्र लगेगा उसके सुख में। peu 
तप्त स्वण की कान्ति कभी क्या घट जाती हे! [| है। 


पर-दाहक की देह खेह से पट जाती हे usen ue से 


जिस देही को पञ्चतख हैं मिले जहाँ से की विर 
चह केसे निस्नेह रहेगा कभी वहां से? paa 
अपण करना उन्हे वहीं पर उचित उसे है; झाप 


मानव होकर नहीं देश-अभिमान किसे है p ॥श सग से 


“तपो-भूमि को निशाचरो. से हीन करूंगा; फिड दान 
©) E 

करके घमाद्धार, सभी भू-भार हरूंगाः। |झपरपर 

यदि;इस प्रण को पूर्ण तूर्ण ही नहीं करू d— छि वी कु 


स्वयं राम की जगह “मरा” निज नाम we Up Nm 
रामचरित उपाध्या 


पोराणिक राजवंशों का 
समयनिखूपण | 


[ लेखक, पण्डित हरि रामचन्द्र दिवेकर) एम |" 


कीय इतिह रो 


OF के प्राचीनं राज a 


साधन पुराणों के सिवा अन्यत्र a 
मिल सकता । पर पुराणों से 2 ति 
लगाना प्रायः असम्भव 


न्ड 


ब्रव 
कोई संशय नहीं, तथापि पौराणिक काल की NI 


समझा जाता हे । यद्यपि © P 


के लिए इन्हीं पुराणों में दी हुई WAT qm 
विषयक बातों के परीक्षण की आवश्यकता 4 PLN 
दृष्टि से इस लेख में पौराणिक राजवंश 
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RES EY 
1 E और यथाशक्ति समय-निरूपण की चेष्टा भी 


ANAS 


E Lr. के इतिहास में विख्यात पुरुषों ओर उनके 
p. सिवा sem बातें बहुत कम रहती हैं। 
| पुराणों मैं--हमारे एकमात्र ऐतिहासिक ग्रन्थों 
T e सिवा an कुछ भी नहीं हे । जितनी बातें 
P md गई हैं वे सारी या ते क्रिसी राजा के 
Tapa किसी प्रसिद्ध ऋषि के विषय.की | साधार- 


JUI I ~ चे दी गडी 
म. [adf समय की सब बातें अलग नहीं दी गई । 


di pfe तथा ऋषि-विषयक बातों में भी एक भेद 
:? [ता े। राज-विषयक बातें राजा के कुल, राजधानी 
P UN म हैं । ऋषि-वि el 

॥२०॥ [ह्म से सम्बन्ध रखती हे । कटाषेनवषयक बात कवल 


bha विद्या से सम्बन्ध रखती हैं.। राजा लोग अपने 
Ls ग्रभिमान रखते थे, तो ऋषि लोग अपनी विद्या 
hga परिणाम यह हुआ कि इतने समय तक काल 
) 9 ॥३॥ सी से छन जाने पर. भी राजाओं के कुल ओर 
Pima स्मृति ज्यों की त्यों बनी रही | ऋषियों 
। men विस्तृत रूप से बहुत कम दी गई है; पर 
è Pit परमपरा 'विस्टरेशानुपर्वेश* पाई जाती है । 
E र प्रायः हर पुराण में 'राजवंशानुचरित? पाया ही 
span पह पुराणें के पांच लक्षणों में से. एक लक्षण 
PaRI 


V वशाबुचरित' ऋषियों का लिखा हुआ नहीं 


| e "अपने ज्ञानानन्द में मग्न ऋषियों को राज- 
E क्या परवाह ! पर राजाओं को इसकी ओर 
Lo. उन्होंने ही सूतों और मागधों द्वारा इन 


i हे 
( कौ रचना कराई होगी, ऐसा अनुमान होता है । 


तिहा ve रिश के जानने वालों का एक समूह 
त्र कही "श्य था। यही लोग पुराविद्‌, पुराणज्ञ, पौरा- 


MBE होते ` Ñ 3 
E. भी होते थे । क्योंकि इन शब्दों के साथ द्विज; 
Dm. (तीने शब्दों का प्रयोग पाया जाता है | 
`° चतम्‌), अन्न Sareea’, इत्यादि से 


Noy 
Rani. à 
hup हि जान. पड़ता 


cw आ 

ens € कि ये राजवंश ओर. 
है A 

"ST, जैसा कि.आज कल लोग प्रायः 


e A त रा र 5 करा A 
4 OER ET SOE Strom fter ng eGangotri 


S पा वशपुराणज्ञ कहे जाते थे । ये लोग ब्राह्मण 
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समफते हैं। इनमें यथाथे ऐतिहासिक परम्परा मिलने की 
सम्भावना हैं।इसी दृष्टि से इन्हें देखना भी है । जैसे 
ski के द्वारा maè से भारत के आदिम काल का 
दशन हाता ह, वसे ही क्षात्रदृष्टि से पुराणों के द्वारा भारत - 
का माध्यमिक काल भी देखा जा सकता हे । प्राचीन भारत 
Heat ने भी बड़े बड़े काम किये हैं । इसीसे उस काल 
का इतिहास जानने के लिए उस साहित्य की आलोचना 
करना आवश्यक है जिसको चत्रियों ने ही निमाण कराया 
है । ब्राह्मणों के विषय में हम कह सकते हैं कि उन्होंने इति- 
हास-लेखन की ओर ध्यान नहीं दिया । पर चत्रियों के 
विषय में यह कहना भ्रनुचित ही नहीं, ्रयथार्थ भी हे । 
राजवंशों ओर चात्र चरिते को लिखा कर इतिहास निमाण 
की ओर जितना ध्यान देना उस समय उन्हं जरूरी था उतना 
उन्हाने दिया । इसमें उनका जरा भी कसूर नहीं । बाबि- 
लोनिया या इजिप्ट की तरह यहां शिलालेखों द्वारा इतिहास 
अङ्कित करने की प्रथा न थी। पुरौणवंशज्ञों का सम्मान 
करके ओर भारतीय प्रथा के "gg इतिहास को 
सुखस्थ रखने की उत्तेजना देकर A A इतिहास ST 
चिरकालीन करने की भर सक चेष्टा की । यही प्राचीन क्षत्रिय- 
इतिहास अन्य बातों के साथ मिल कर पुराणरूप में परिणत 
gut । यहां हमें इसी क्षत्रिय-इतिहास का विचार 
करना है । र à 


प्राचीन ऋषि प्राचीन राजाओं का वर्णन करना अपना 


` कतव्य न समते थे । इसका यही प्रमाण है कि ऋग्वेद में 


अनेक प्रसिद्ध राजाओं के नाम तक नहीं पाये जाते । ऋग्वेद 
की ऋचाओं में केवल यै।वनाश्व मान्धाता के समय से लेकर 
ष्टि पेण देवापि के काल तक के राजाओं के कुछ नाम पाये 
जाते हैं। यह wag का बड़ा भाई था । इसी बीच में. 
वीर्य S ~ 
पुराणों के अनुसार कार्तवीय अज्जु न, श्राविलित मरुत्त, 
बाहुसुत सगर, दोष्यन्ति भरत, भगीरथ, अस्बरीप, दिलीप 
और श्रीराम ये आठ चक्रवर्ती राजा होगये। इनके सिवा ` 
हरिश्रन्द, अलर्क, अजमीढ, कुरु, ब्रह्मदत्त इत्यादि राजा भी 
sd समय विख्यात थे | पर इनमें से वेदिक ऋचाओं में 
भरत, अजमीढ़ और श्रीराम, इन्हीं तीन का उल्लेख पाया: 
जाता है । पच्चान्तर में दिवोदास और सुदास, जिनकी स्तुति 
वेदिक ऋचाओं में खूब है, पुराणों में अप्रसिद्ध गिने गये हैं । 


wwe 


२१८ 


— 


A 


इससे भी यही तक किया जा सकता ह कि वेदिक ऋषि 
AN पुराण के राजवंशां के ल॑खक भिन्न भिन्न प्रकृति के थे | 
इन राजवंशां पर विचार करने के पहले यह ध्यान में 


. रख लेना चाहिए कि पुराणों का वर्णन निदाप नहीं है | 


इसका कारण भी स्पष्ट है । यद्यपि कहते हैं कि विस्तार आर 
आजुपूब्य से यह वर्णन किया गया है तथापि पुराणों में माय 
उन्हीं राजाओं के नाम लिखे गये है जा बहुत विख्यात थे 
या अन्य किसी कारणवश cuius रह गये | कई 
स्थानों पर ता लम्बी चौड़ी तालिका देकर भी यहां कहा 
गया है कि यह 'संक्षेपेण समासेन' ही है । इसलिए यह 
आरम्भ में ही मानना पड़ता है कि ये नामावलियाँ सम्पूर्ण 
नहीं । इसके तीन प्रमाण हैंः--(१) नामावलियों म॑ कितने 
ही विख्यात नाम नहीं हैं | उदाहरण के लिए भागवत म 
दिये हुए सूयवंशी राजाओं म अम्ब्रीष का नाम ही नहा 
हे । (२) श्रप्रसिद्ध राजाओं के नाम छोड़ दिये गये है । 
कूमपुराण में सूयवंशी coru आर हरयश्च राजाओं के बीच 
में जा प्रमोद नाम द्विया गया हे वह वायुपुराण ओर कई 
अन्य पुराणों में भी नहीं पाया जाता । पर, इससे यह कल्पना 
adi कर सकते कि प्रमाद नाम कल्पित है । बहुत सम्भव हे 
कि इढाश्च तथा हरयश्च के बीच में प्रमोद नामक राजा हो 
गया हो । पर ग्रप्रसिद्ध होने से उसकी स्मृति न रही हो । 
(३) dq नाम से ही प्रसिद्ध राजाओं के नाम पाये जाते 
हैं, पर पिता के नाम का उल्लेख ही नहीं मिलता । सात्वत 
नाम से ज्ञात होता है कि वह स्वत्‌ का पुत्र है, पर सत्वत्‌ 
का नाम गरुडपुराण के सिवा अन्यत्र कहीं नहीं दिया गया । 
केवल उसी में यादव-वंशी सत्वत्‌ तथा सात्वत दोनों के नाम हैं । 
ऐसा होने पर भी नामावलियां अविच्छिन्न कहलाती 

हैं । पोरव वंश में कुरु और प्रतीप के बीच, कुछ पुराणों में 
दस बारह राजाओं के नाम हैं, तो कुछ में पांच ही छुः के । 
बंशविच्छित्ति कहीं नहीं बतलाई गई । विच्छेद के अनन्तर 
का राजा पहले का ही वारिस बतलाया गया हे | पुराणों 
में दो राजाओं का सम्बन्ध चार भिन्न भिन्न प्रकार से fga- 
लाया गया है। (१) जिसमें पुत्र शब्द या जन्म-वाचक ma 
हो--यथा “अ्रजः gat रधोश्चापि तस्माज्जज्ञ स वीयंतरान्‌ । 
राजा दशरथो नाम इक्ष्वाङुङुलनन्दनः” । (२) जिसमें केवल 
षष्टी का प्रयोग हो--यथा''दढाश्वस्य अमादश्च” अथवा 
“हय श्वस्य निङुम्भोऽभूत्‌? | (३) जिसमें पञ्चमी या तसिल्‌ 
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प्रत्यय का प्रयाग हा- जैसे “नभसः पुण्डरीकस्तु 
ततः स्मृतः? । (४) जिसमें वारिस शब्द होया 
गोस्तु दायादः पारिपात्रो महायशाः?’ । यद्यपि 
प्रकारों से. प्रायः पितृपुत्र-सम्बन्ध का ही बोध होता है 
केवल पञ्चमी तथा दायादादि शब्दों के प्रयोग dada & 
ध्वनित हाता हे कि यह सम्बन्ध सदा पिता-पुत्र का PII 
था । आज इस विषय के निश्चय करने के साधन प्राण "Tul 
Figa लेख में सब राजवंशों की विस्तृत T E 


विचार करके उनमें से जिनका समकालीनत्व fal 


॥ में १ 


qq प्रा 


jet 
उनका निश्चय किया जायगा । उन्हीं के अनुसार पहले या अपि 


के राजाओं के नाम उतारे या चढ़ाये जा सकते है । EE 

राजाओं में समकालीनत्व दिखलाने वाली wu wa 
पुराणों में इधर उधर पाइ जाती हैं | कई जगह acm 
विरुद्ध भी हैं । इसलिए इन पर विचार करते समब dias 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे ard’, जिनका वश 
उल्लेख राजवंशों के वर्णन में या अन्यत्र प्रसङ्गानुकूल | 
प्रमाण मानी जाये । साथही वे बाते जा ग्रतिशयोकििपं| 
प्रसङ्ग के अनुकूल नहीं हैं, केवल किसी क्षत्रिय की ak पा पर 
ब्राह्मण की स्तुति के लिए लिखी गई हैं; प्रमाण न मागी: qim 
इसी प्रकार आर भी कुछ बातों को ध्यान में रखना उझी मनाय 
आवश्यक है | पहली ते यह कि senes 
बाप-बेटे का ही सम्बन्ध नहीं दिखलाया गया-श#| 
रघु का लड़का ही न मानना चाहिए । रघु के वंश 
वह कोई भी हा सकता है | दूसरी यह कि मूल शद LES 
उसी नाम के uds का बाधक agi होता । 36 * 


उसके वंशज का भी बोधक होता हे (sid महामाए ह गा 
qd, अध्याय २०० में, सूयवंशी gaara राजाक कि a 
इक्ष्वाकु नाम से किया गया है । यह बात sa 1 S arf 
अप्रचलित सी हे । ऋषियों के लिए dpi | e 
इसके सिवा एक नाम के एक d अधिक राजे र | » 


इसलिए केवल नाम से ही यह जानना कठिन हैं { 
विषय में क्या sga किया गया हे । ६१ | à 
ध्यान रख कर अब इन वंशावलियो की आर e à 
भिन्न भिन्न वंशावलियां की तुलना आरम्भ कृ 
चात यह सब से पहले ध्यान a आती 
सब से aia राजां की संख्या पाई 
राजवंशे का आरम्भ वैवस्वत मनु से gue 


NAA 
E 


1 प्ातना चाहिए | सब राजवंश समकाजीन 
उ Vig gat क बने रहे । ऐसा होने पर भी सूय-वंश 

e d m नाम पाये जाते हैं । यादव-वंश में ६२, 
i | E. और ser वंशों में इससे भी कम मिलते 
e शी राजा FETS होते ता इसका समाधान 
D MM पुराणों में तो इन राजाओं के दीर्घायु 
d है । इससे तो यही अनुमान किया जाता है 
तलिका |. प्रायः RRIT रहा ओऔर अन्य वंशां का बीच 
CP वे होता गया । इसी लिए सूयवंश के राजां 
ले या रथिक और अन्यान्य वशा की उससे कम लिखी 


| ॥।एसीकारण इस लेख में सूर्य-वंश के राज्यकाल से 
रोकं ही तुलना करके तथ्य जानने का प्रय्न किया 
ह ये te प्रय वंशी का वंशविच्छेद जानने के लिए सूयवंश 
| समय हूक विचार करना होगा । 

का वश] (3) 

ल HI e c 

लिए सय-वरा-वणन | 

की या 


एपंश पर विचार करने के समय सभी का मन पहले 
पूयवंशदीपक श्रीरामचन्द्र की ओर जाता है और 
E रामायण देखने की इच्छा पैदा होती हे । रामायण 
पे ait की नामावली दो बार दी गई है । पहले 

राप tein 
बे म वाग्दान के समय, दूसरे श्रीरामचन्द्र के 
गात समय वसिष्ठ ने जब उपदेश देना प्रारम्भ 


माता 


शब Git, 

7 एस वंशावज्ञी के साथ पुराणों की वंशावली की 
भात E बहुत श्रन्तर देख पड़ता हे । पाठकों के लिए 
tal १ E पुरुष से लगा कर श्रीरामचन्द्र तक की, 
sit के र पुराणों में वणित, दोनों वंशावलियां यहाँ . 
प्रचलित जती है 
a P E. पुराणान्तरों में 
| i s (1) मनु 
a T \) Reng 
«4 () sf a RAS 
i ४) ककुत्स्थ 
dT (६) E (x) अनेनस 

"| 6) (8) पृथु 
EC (s) विश्वगश्च 
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(सौदास ) 
(२४) agu (२४) (१३) कल्माषपाद 
(२) सुदर्शन (२४) अनरण्य (२४) अश्मक 
(२६) ग्रशिवणे (२६) uaa (१९) मूलक 
(२७) शीघ्रग (२७) ew (२) (१६) शतरथ 
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(ax) दशरथ (३९) (६४) राम 
(३६) राम ३६) विजय 
रामायण की वंशावली में पहले ता कुछ प्रसिद्ध सूयवंशी 


२१९ 
रामायण में पुरायान्तरों में E 
(=) faug — (c) m (३७) 
(९) samm (४) युवनाश्व (१) (३८) वृक 
(१०) युवनाश्व (१०) श्रावस्त (३९) बाहु 
(११) (१ ) बृहदश्व (३०) सगर 
(१२) सुसन्धि (१२) कुवलश्व (23) श्रसमञ्जस 
(१३) भू वसन्धि (१३) care (३२) अंशुमान्‌ 
(१४) भरत (१४) प्रमोद (४३) दिलीप (३) 
(1x) असित (१४) हश्च (१) (४४) भगीरथ 
(१६) सगर (१६) निकुम्भ (wx) 
(१७) saasaa (१७) संहताश्च ) नाभाग 
(१८) अंशुमान्‌ (५८) ava (ve) अम्बरीष 
(१३) दिलीप (१8) प्रसेनजित्‌ (४८) सिन्धुद्वीप 
(२०) भगीरथ (२०) युवनाश्व (२) (४३) ग्रयुतायुष 
(२१) ककुत्स्थ (२१) मान्धाता (५०) ऋतुपर्ण 
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(२२) रघु (२२) पुरुकुत्स 
(२३) कल्माषपाद (२३) त्रसदस्यु (४२) सुदास 


राजां के नाम नहीं पाये जाते । पुराणों के नं० २२ ओर २३ का 
उल्लेख ऋग्वेद में आया हे । ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डलान्तगेत चतुर्थ 
अनुवाक के “मम द्वित सूक्त के विषय में लिखा हे“ 

्वितेति दशचे दशमं सूक्तम्‌ । पुरुकुत्सस्य पत्रखसदस्यू राजषिंः 1” 
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पर केवल इससे ही पुरुकुत्स और त्रसदस्यु को सूयवंशी नहीं 
कह सकते । सायणाचाय के भाष्य के आधार पर ते उलटे 
पुरुकुत्स को दुर्गह-पुत्र मानना पड़ता है । पुराणों म ठुगह 
का नाम ही नहीं पाया जाता । पर जिस--“अस्साकमत्र 
Ama marag ऋषये देहे बध्यमाने” ऋचा è 
भाष्य में सायणाचार्य Gud शब्द की व्याख्या 'दुगहस्य पुत्र 
पुरुकुत्से' लिखा है, उसी ऋचा का उल्लेख करते हुए शतपथ- 
ब्राह्मण के त्रयोदशकाण्डान्तगत पञ्चमाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण 
में पुरुकुत्स ऐद्ष्वाकु का उल्लेख है | दोगेह शब्द का अर्थ वहीं 
‘oy? पाया जाता हे । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष वेद-प्रमाण के सम्मुख 
सायणाचार्य का अथै विचारणीय है। पुरुकुत्स ओर त्रसदस्थु का 
सूर्यवंशी ही होना सिद्ध होता है । पर रामायण की वंशा- 
चली में न पुरुकुत्स का नाम हे, न त्रसदस्यु का । इसी प्रकार 
Rata ब्राह्मण में “हरिश्चन्द्रो ह वेधस ऐक्ष्वाको राजाऽपुत् 
आस” से आरम्भ करके शुनःशेपाख्यान का वर्णन d 
पर रामायण में न हरिश्रद्ध का उलेख हे, न उसके पुत्र रोहित 
का । पुराणां में उपयुक्त दोनों कथाओं का तथा इस कथा 
का भी उल्लेख हे । महाभारतान्तगंत प्रसिद्ध नलोपाख्यान में 
जिस सूर्यवंशी ऋतुपर्ण राजा का उलेख है उसका भी रामा- 
ग्रणान्तर्गत वंशावली में कहीं नाम नहीं । ये सब राजा प्रसिद्ध 
थे और रामचन्द्र के पूर्वज थे । पर रामायण में इनके नाम 
नहीं । सिवा इसके रामायण में दी हुईं दोनों वंशावलियों 
का मिलान किया जाय ता भ्रयोध्याकाण्ड में रघु-पुत्र कल्माघ- 
पाद को वाल्मीकि ने सौदास कहा हे ओर सुदास का 
कहीं भी नाम नहीं दिया। रामायण में उसके कत्ता ने 
श्रम्बरीप को नाभाग का प्रपितामह लिखा हे । महाभारत 
में, पुराणों के अनुसार, वह नाभाग का पुत्र ही माना गया 
है । पुराणों में रघु अज का पिता माना गया हे । 
रामायण में वह कल्मापपाद का पिता हे । उसमें लिखा हे 
कि वह रघु से द्वादश पुरुष पूर्वे हुआ था । महाकवि कालि- 
दास ने रामायण के आधार पर रघुवंश की रचना की हे । 
बह भी रघु को अज का पिता ही लिखते हैं । इली प्रकार 
रघुवंश में दिलीप रघु का पिता हे, न कि उसका प्रपितामह | 
पुराणों में ककुत्स्थ दिलीप का पूर्वज माना जाता हे, पर 
रामायण में वह दिलीप का पोत्र और रघु का पिता लिखा 
गया है । कालिदास भी ककुत्स्थ को दिल्लीप का पूर्वज सम- 


~ - 


कते हैं, न कि वंशज । पष्ट सग में ककुत्स्थ NN 
gu श्राप रघुवंश में लिखते हैः-- 
“जञातः कुले तस्य AAS: कुलप्रदीपो uS 
अर्थांत्‌--ककुत्स्थ के कुल Ho कुलग्रदीप राजा 
पैदा ह 7775 रत ती 
शानकाचाय भा बृहइवता म ककुत्स्थ को maid E 
पूर्वज वतलाते हैं रामायण की शरङ्खला के ग्रनुसार maa माई 
सै लगा कर आ तक राजा-गण पुराणों मै atm ta él 
वंशज माने गये हैं । शङ्कण, सुद्शन तथा ग्रभिवणं ay ae सः 
भी राम के वंशज ही माने गये हैं । इन सब बातों aay ws 
मालूम होता है कि जहां अन्यान्य साधनों से जाँच ate है 
सकती है वहां पुराणों की वंशावली ठीक है। as E 
ब्राह्मण, महाभारत, GUM, बृहद्दवता, रघुवंश इत्यादि M à 
seat को अशुद्ध मान कर रामायण की ही dm. gn 
शुद्ध मानना साहस का काम हे । यहाँ यह कहना "bert 
कि रामायण के ये दोनों सगै या तो aa हैं या थि शहर 
विचारणीय हैं । कुछ भी हो, सूर्यवंश पर विचार फंदी qf 
लिए यह ।वंशावली अधूरी हे । इसी लिए इस ले ह| 
पुराणोक्त वंशावली का ही प्रमाण माना गया है। mum 
[ अपूण | गाल 
फित उठ 


T. 
[jin 
seat रार 
ji al 
Sl gaal 


— 


पड़ती है | यहाँ के निवासी बिलकुल की 
यह भारत का नाका है । यहा से जह 
कर सीधे येरप से भारत को जाते हैं! 
अँगरेजी गवनेमेट का यहाँ अच्छा प्रब | 
aga कम अँगरेज यहाँ रहते है क af 


A 
+ पहुँचता ^] 
गरमी है । जब काई जहाज यहाँ १६ | 


जि 
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+ जहाज पर àg आते ŠI सीप, 
"LA 


मली की हड्डियों = बनी gi चीज़ें 
Je "ESI में बेचते हें । 
yit E. qa कर लाल-सागर (Red Sea) 
me i फिर Aa की नहर ü हाता 

हँचता है | वहीं हमारे ga- 


E A 
JH सईद प A 
ii d aur मदीना के लिए उतर 


सार १ भाई मका 
श्री गी d z 
| ऐटेसईद d चल कर जहाज इटली के किसी 
D ठहरता है | सबसे पहला शहर सिसली 
Lob जहाँ मुसाफिरों के कपड़े इत्यादि देखे 
Pp डाक्र आकर शरीर की परीक्षा करता 
a तेत्रो की परीक्षा नहों हाती । यदि यात्री 
झु ते उतार लिया जाता है ग्रौर उसकी 
Magan की जाती है । इसके बाद इटली का 
गए शहर ag आता है । यह अच्छा शहर है | 
शी भूमि पहाड़ी है। जहाँ देखिए वहाँ ढालू 
इत सक्न हैं। यहाँ के सिपाहियाँ की पोशाक अच्छी 


| म्मम हाती है। भाषा न जानने से बड़ी 
हित उठानो पड़ती है । यहाँ ईसा की बड़ी पूजा 
seri i हमारे महादेव HTC यहाँ के ईसा की 

Pa फरक नहीं । मुझे यहाँ पर एक अच्छा 
छ; रिश देखने को मिला । वहाँ ईसा के मृत्युसमय 
f ष हर्य मैने देखा । उसका देख कर हृदय 
2 का सञ्चार हा आता है। शरीर से 
"धारा का बहुना, कीलों का शरीर मै चुभना 
i E र dam adi मै gar देख बडी 


km प्रसिद्ध बन्दरगाह है । यहाँ से जहाज 
1 ES ग छन्दून की तरफ जाते हैं । इसी से 
पो जहाज्ञी कम्पनियों के apt हें । हम 


ifs नागा पहुँच कर te द्वारा 
। d जिनाआ से zaa तक तीसरे quit 
| Y हे । रेल में भोड़-भाड़ बहुत 


7।८्मेस्किक MA aaa सूचीं and eGangotri 
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२२१ 
कम होती है । काफी डब्बे रहते हैं। एक जगह दो 
आदमी से अधिक नहों बैठ सकते te के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक यात्री भीतर ही भीतर qa 
सकता है । जब गाड़ी फ्रांस के पहले स्टेशन पर 
पहु चती है तब कपड़ों इत्यादि की जाँच होती है | 
डाक्री यहाँ नहों हाती । गाडी बदल दी जातो 
& । इन गाड़ियां का किराया अधिक है। तीसरा 
दरजञा भारत के इन्टर क्लास से कुछ बेहतर है | 
स्टेशनों पर भीड़-भाड़ agi । शारागल कम हाता 
है । लोग साफ सुथरे दिखाई पडते हैं। भारत के 
यात्रियां की दशा का मिलान करने पर ate 
निकल आते हैं । गाड़ी पेरिस wad है। यहाँ 
फ्रेंच भाषा बाली जाती है । अँगरेजी बालने वाले 
सड़क पर कम मिळते हैं । पुलिस के सिपाही 
HAA नहा समफते | भाषा न जानने वाले का 
कष्ट मिलता है । टामस कुक ऐण्ड सन्‌ का आफिस 
पूछना चाहिए | वहाँ अँगरेजी बाल्ने वाले मिलते 
हैं। वे शहर भी दिखा देते हैं पर मजदूरी बहुत 
लेते हैं पेरिस अच्छा शहर है । गलियाँ साफ़ 
सुथरी हैं | जगमगाहट को देख कर हम भारतः 
वासियों का WRT के सिवा ग्रेर क्या at सकता 
है ? लोग बड़े गोर से हमे देखते हैं । कोई समकता 
है, पश्चिमी इन्डिया के हैं, कोई पूर्वी के) आपस 
में बाते करके सब सुखकरा देते हैं। मानो पीतः 
वरी उनके लिए हू हू चिड़िया है । यहाँ का अज्ञायब- 
घर अजीब चीज़ aa S m 

Sub हैं । कई देशों के की मूत्तिया यहाँ 
m मिलती हैं । जङ्गली लोगों की T 
हे । नक्की मूर्तियां देख कर सङ्कोच होता हे । पर 
यहाँ वालों को नहीं । हमने एक फ्रेंच से पूछा कि 
नळी मूर्तियां के गुप्त खान यदि ढक दिये जाते ता 
क्या काई बुराई थी ? आपने कहा जैसा TAHT 
ने उत्पन्न किया है re जिस देश के लोग जिस 
दशा में पाये गये हैं वैसा ही दिखा दिया गया 8 
यहाँ जमीन के भीतर ही भीतर qup मे बिजली 
की गाड़ियाँ दै।ड़ती हैं । दुनिया मै यह शहर तीसरे 
नम्बर का है | 
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पेरिस से कुछ दूर te द्वारा यात्रा करने के 
बाद sga के लिए छोटा जहाज मिलता है । इस 
पर हम लोगों का बड़ी तकलीफ मिली । इस जहाज 
ने खूब झूला झुलाया | जहाज़ से उतरते ही eu 
के लिए गाड़ी मिलती है। वह जा चलती है ता 
wea ही मे खड़ी हाती है । इस शहर का क्या 
कहना है | यह दुनिया मे पहले नम्बर का शहर ÈI 
यहाँ हमारे राजराजेश्वर रहते हैं । हमारे भाई यहाँ 
से बैरिस्टरी के सांचे में ढल ढल कर जातेहैं। 
gaa के विषय मे अधिक लिखने की आवश्यकता 
नहीं | इसका हाळ पाठक जानते ही होंगे । यहां 
aus दक्षेन कदाचित्‌ ही कभी होते हों। हमे 
ता छः राज़ तक कुहरे ही मे सैर करनी पड़ो। 


हैट, पेन्ट की यहाँ ज़रूरत है। धोतीबाजु का 


गुजारा नहीं। 


अब न्यूयाकं के लिप रवाना हुए । लन्दन से 
साउथम्टन तक रेल द्वारा जाना होता है ।-फिर 
जहाज मिलता है। gat दरजे का टिकट लेना 
चाहिए | तीसरे qux वालों को बड़े wae में 
फँसना पड़ता है | डाकुर नेत्रों की परीक्षा करता 
है । तीसरे दरजे वालों की अधिक मरम्मत होती 


अकड़ते चले आइए | जहाज में भी इज्ञत हाती है | 
अमेरिकन जहाज पर आना बहुत अच्छा है। ये 
aim qu जाँच कर लेते हैं, तब टिकट देते हैं। 
| फिर न्यूयार्क से लाटाये जाने का अन्देशा नहीं 
| र॒हता | भाजन का प्रबन्ध दक्षिणा से अच्छा होता 

है। हाँ यदि सभा कुछ उडाना हे ते पांचों Sa- 


i 
| लियाँ घी मे समभि | 


| 3 
| पेरळान्टिक महासागर में बहुत कष्ट होता हे। 


खाना-पीना भूल जाता है । नोंद बहुत आती है । 


|| 
| 
| मेरे मित्र का बड़ी तकलीफ़ मिली । फल Hr gu 


इत्यादि मिल सकता है । निरामिष-भाजी को चाघल 


| और आळू इत्यादि तरकारी मिल सकती है । 


निरामिष-सेवी को कठिन तपस्या करनी पड़ती है। 
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है। gut दरजे में आनेसे उतना भय नहों। 


Dm; 


ES "-— `` 
सात दिन चलने के बाद न्यूयाक दिखाई 
है । पर डाक ले जाने वाले मेल जहाज चार हे 
राज में आते हैं । जद्दाज़ किनारे के पास M ग ष 
ही बाजे बजने लगते हैं । सब यात्री नोचे के तवने 
से निकल निकल कर ऊपर आते हैं | सब के इस rug 
पर नया गुल खिळ जाता है। बहुत qa 

ता नाचने लगती हैं । जहाज धीरे धीरे किना 
पहुंचता है । डाकुर तथा अमेरिकन आए 
जहाज पर यात्री की परीक्षा करने ग्राते Bg. M 
प्रथम कक्षा की परीक्षा हाती है, फिर f d gm 
का नम्बर आता है । डाकुर RAT की पलक उ अपने 
कर देखता है । कोई राग न होने से उतरे इन्‌ क 
आज्ञा दे देता है | फिर एक अफूसर के पास जाई 


iit 
1 


करता है जा अमेरिकन नहीं EI lits 
(१) आप किस देश के रहने वाले हैं? [तिस 
(२) आपका नाम तथा पता क्या है? flea 


(३) आप यहाँ किस अभिप्राय से आये हैं! |] एदून, 
(४) किस शहर का जाइपगा ? jd शह 
(५) वहाँ कोई मित्र है ? । शि द्वारा 
(६) आप लोग ब्रिटिश राज्य के निवासी d] | फ बार 


(७) कितना रुपया आपके पास है E diy 
बस ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते है । उ उस 
पर १५०) रुपया पास होना जरुरी FEED ERR 


रुपया हो ते बहुत ही अच्छा है। इससे ग्रम 
रहे तो फिर क्या बात है । आने का Ri M 
विद्याध्ययन, हुनर सोखना, सैर करना इत्यादि qa 
चाहिए । मित्र का हाना भो जरुरी है। भारत | 

चलने के पहले ही अमेरिका में किसी मित्र की | 
ले लेना अच्छा È | Sas, GS, अन्धे, कते, हि 
इत्यादि ओर दूसरे प्रकार क॑ अङ्ग Eu M. 
यहाँ उतरने की आज्ञा नहों। अँगरेजी | 
अवश्य आता हो | अकेले आने मै कष्ट है | 


अतएव एक साथी हाना चाहिए | | 
| 


हाजिः 


| 
| 


Wa 


जहाज में भाजन तैयार मिलता है NP MN 


आज्ञा नहीँ । भारत से आने वाळे जदा 
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E E: । परन्तु यारप से आने वालों में 
Ji „रजी ही मिलता है। अभक्ष्य 
ala वाळे at कष्ट मिलता है। et 
पुन d क्ष्य पदार्थ भी मिल सकता है । 
hr च कर किसी Y.M.C.A. की 
केना वेदान्त सासायटी के भवन मे जाना 
अप | पताः lhe Vedant BoB 135 
j । पो 1171 Street, New York City. कोई बात 
r fä ara पुलीस के सिपाही से पूछना चाहिए | 
क wj. पते पास न रखना चाहिए । टामस कुक 
तर कह पर्‌ का आफ़िस कलकत्ते तथा बम्बई में È | 
एस mga द्वारा हपया भेजने का प्रबन्ध करना- बहुत 
त्रियो ै। वहाँ से नोटों की एक किताब मिल 
kisat खास तरह के नाट होते हैं। उन्ह 
? duet मे आप चाह आवश्यकतानुसार 
हे सकते हैं। इस कम्पनी के आफिस RAT, 
ये हैं para पेरिस, न्यूयार्क इत्यादि दुनिया के सभी 
(३ शहरों मे हैं । किसी भी मुल्क का सिक्का इस 
| भि द्वारा बदला जा सकता है | : 
सी || वात पाठकों का श्रोर बता कर मै लेख 
करता चाहता हुँ । बात यह है कि जिसकी 
। ji की se vt सभी कहाँ क्रदर BI 
है ६ ° साधा तरह माँगने से काई चीज अच्छी 
न र Met) पर जहां जुरा अँकड दिखाई कि 
STI UR Wf । जहाज़ पर किसी प्रकार 


Dr 
ni d 3 हाने से जहाज के कप्तान को इत्तला देनी 
मार | 
काणी RI इशा 
EX | धाहि S 


र्‌ मैने किया है उसके सीमाबद्ध 
। आपे से बाहर हाना अच्छा नहाँ | 
| पीरसेनसिंद (zaai, अमेरिका) 
तै TE 
dl रे मन ! 
| ससार. जनमे मरे अनेक , 
| र में गये दृश सहस्र में एक | 


गनि) 


वारे 
f 


|| 
[|j 
| 


ENS aaa S 
AP 
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रे सन ! कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना है ॥ 
यद्यपि तू श्र तक हे बाल 
जाना नहीं जगत का हाल 
किन्तु चला जाता है काल 

इसी हेतु यह सिखलाना हे | 
रे मन ! कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना है ॥ 
तन-धन-यौवन-जीवन-दार 
सुन्दरता-श्री-सौख्य sum 
हैं निस्सार तथा संसार 
यह धीमानों ने माना हे । 
रे मन | कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना है ॥ 
छोड़ो कलुषित कुटिल विचार 
सीखो सब दिन विमलाचार 
बने न दृेष्यां का आगार 
यदि उत्तम-गुण-गण पाना है | 
रे मन ! कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना हे ॥ 
करना सीखे ऐसा काम | 
जिससे रहे लाक में नाम 
कहीं नहीं बेठो बे-काम 
यदि प्रभु का प्रिय बन जाना हे | 
रे मन | कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना है ॥ 
दीनां के क्रन्दन पर कान 
दो, सज्जन-गण का सम्मान 
करो, शक्ति भर तुम दो दान 
यदि हरि को वश में लाना है । 
Laa ! कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना हे ॥ 
drat जीवन-रण में पार्थ 
छोड़ो जी से सारा स्वार्थ 
करो जहाँ तक हा परमाथ 
3 फिर यदि यहा नहीं आना है । 
२ मन ! कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना हे ॥ 
बने न माया-मद्‌- का कोष 
कभी किसी पर करो न रोष 
क्षमा करो आरो. का दोष 
यदि 'ग्रनन्त-जीवन पाना है । 
रे मन | कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना हे ॥ 
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ROSS 


साहस खडू, विवेक विमान 
aui सत्य हे--ऐसा जान 
करो प्राप्त परमेश्वर-ज्ञान 
यदि उसमें ही मिल जाना हैं । 


रे मन | कर सबका उपकार, एक दिवस जग से जाना हैं ॥ 
ज्योतिषच 


माइसोर की सोने की खाने । 
que 


क्षिण भारतवर्ष में माइसार नाम का एक 
बहुत बड़ा देशी राज्य हे । वह श्रन्य 
देशी राज्यों की श्रपेत्ता अधिक उन्नत, 
Pa RIA सुशिक्षित आर सुसभ्य समभा जाता 
FUL हे । उसमें साने, चांदी आदि बहु 
मूल्य धातुओं की कितनी ही खान हैं। उनम सं वहाँ के 
कोलर जिल की सोने की खान बहुत प्रसिद्ध हे । आज हम 
इन्हीं का वृत्तान्त सरस्वती के पाठकों को सुनाते zi 
मदरास से माइसोर का जा रेलवे लाइन गई है उसमें 
बाडरिंगपेट नाम का एक स्टेशन है । इस स्टेशन से कोलर 
की खानां तक रेलवे की एक शाखा गई है । बाडरिंगपेट से 
खाने दस मील की दूरी पर हैं। कोलर की खाने पांच 
मील के घेरे में फेली हुई हैं। इस स्थान पर बहुत सी 
खाने हें । पर इनमें से माइसोर ओर चेम्पियन-रीफ नाम 
की खान बहुत प्रसिद्ध हे । इनसे लाभ भी खूब होता हे। 
कोलर की खानों से सब मिला कर कोई dius बत्तीस मन 
सोना प्रति मास निकलता है | माइसोर गवनेमेंट इसमें से 
पाँच प्रति Gag राज-कर लेती हे । इस मद से उसे कोई 
चौदह लाख रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं । माइसोर ओर 
चैम्पियन-रीफ नाम की खानों के हिस्सेदारों को प्रति सैकड़ा 
डेढ़ सो वात्सरिक लाभ होता है। अर्थात्‌ RANI को 
एकही वषे में अपने मूलधन का ड्योढा लाभ होजाता है । 
सोने के सिवा भ्रन्य धातुओं में भिन्न भिन्न कई रासा- 
यनिक पदार्थ मिले. रहते हैं । परन्तु सोने में किसी चीज की 
मिलावट नहीं रहती । संसार की कितनी ही खाने में सोने 
के बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं। पर कोलर की खानों में 
सोने के बड़े बड़े टुकड़े नहीं पाये जाते। हाँ, छोटे छोटे डुकडे 
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AS 
~~~ 


समय समय पर अवश्य मिलते हैं । पर 

कणों के रूप में पत्थर की रेणु के साथ मिला 
है। इन प्रस्तर-रेणु-मिश्रित कणों को अंगरेजी 
(Quartz) कहते हें । इन कणों को खानों 


UTE: 


से निकालना ओर उन्ह पत्थर की रेणु EC f qe 
खानवालों का मुख्य काम 
में तीन सा से लेकर दा हजार फीट की गहराई त दर्थ 


। य कवाट ज़ कोलर की aa सान 
जाते हैं। paa जः 

यहाँ की प्रत्येक खान में नीचे जाने के लिए al mR 
पांच कुंयें हैं । इन कृकरो में लाहे का एक सन्दूक Us 
है । वह कल की सहायता से ES D Lu 
लोग ऊपर नीचे जाते आते हैं । इसके सिवा पत्र || भवे 


हुए सोने के कण भी इन्हीं में रख कर ऊपर भेजे जाते (| मग 


RT 
खाने के भीतर दिन का भी अँधेरा रहता है। नी 


fta 
खोदने वाले अपने सिर में मामबत्ती Gia कर काम कती | .. 


ai 
कोयले की खानों में iat के जल उठने का जेसा इर `` 
d U 
है वेसा साने की खानां में नहीं । इसलिए उनमें ह्य ; 
dm । 


adt की कोई आवश्यकता नहां। जिन aA , 
लग जाने का डर नहीं होता उन्हे सेफ्टी ay sd A z 
सोने की खानों का नीचे का भाग लोहे की खातें की E 
बहुत लम्बा चाड़ा नहीं हाता । खानों के जिस तरफ़ He m 
पाये जाते हैं केवल उसी तरफ सुरङ्ग कर लिया जाता 


जिन खानों के प्रस्तर-रेणु में कम से कम nU] "र 
मिलने की आशा हाती है कि सब ख़च निकाल कर Ñ 
लाभ हो उन्हीं खानां से पत्थर की बालू निकाली प 
है | बालू को बाहर निकाल कर कलघर मे भेजते ह! $३ 
वह पीस कर मेदे की तरह बना दी जाती है।* 1. | 
साने के कण भी मिले रहते हैं | सोने के ईन 7 a 
पत्थर की रेणु से अलग करने के लिए पहले वह 1 Me 
मिलाई जाती है । इसके बाद वह पानी बढ़े बडे KE 

जाता है | ६. केभी 


में खखे हुए पारे के ऊपर डाल दिया ज 
एक sate कर्मचारी पानी और पारे को < 3m 
मिलाता है । फल यह होता है कि सोनेरी og C 
मिल जाती है और पत्थर की बालू मिला हु | i 
उतराता रहता है । थोड़ी देर बाद यह पानी m षे 3 
जाता है । यह क्रिया कई बार gene a 


ge = 
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कि re 
| इसलिए पार 
on a Pris में एम 


के मेदे का सम्पूर्ण साना पारे में मिल 
1 खूब गाढ़ा हा जाता हे । इस गाढे 
ama (A malgam ) कहते şı 
gä ga सोना मिला रहता हे | इस समय 
= को रासायनिक Ds NEN = 
ag सता अलग किया m । यदि SEES कोई 

| भी मिला होता हे dr वह भी यहाँ अलग 


m जाता है । इसके बाद इस खरे साने की छोटी gut 


mE E किया जाता है जिनमें वे बनी हैं । 

m की खाने से निकला हुआ सोना ख़ास कोलर 
jue के किसी स्थान में नहीं बिकता । वह सीधे 
tag | भेज दिया जाता E | कई साल हुए एक बार प्रस्ताव 
s [mm था कि बम्बई की टकसाल ही में इस सोने के 
TU पिके बना करे । यदि ऐसा होजाता तो यह सोना 


md... 


QAO में खप जाता; पर इस प्रस्ताव पर सरकार ने कुछ 
«Raa दिया । 


> | wi की जिस गाड़ी में कोलर का सोना बम्बई तक 


iat का सन्दूक, जिसमें साना wet जाता हे, गाड़ी 


५ 


पष गुदा होता हे । इस गाड़ी पर पहरा देने के लिए 


q 


ant mi सदा माजूद रहते हैं । 


[ "i से चोरी करते E कि उनको सहसा पकडूना 
: E. Wu H भी बहुधा चार पकड़ लिये जाते हैं । 
f. E कि कवल भारतवासी कुली-मजदूर ही E 
NM करते है खानों में काम करनेवाले बड़े बड़े 
i. भी चोरी करते हैं । 
त. मे होने पर भी ये खानं अँगरेज़ों के अधीन 
1 on से ये eni खोदी जाती हैं और हानि- 
P xe € | इसलिए वहाँ पर कितने ही 
dir । इनके कारण माइसोर दरबार, ब्रिटिश 
P स हाईकोर्ट को कभी कभी बड़े झंझट 
क ^ ६1 किसी देशी राजा में यह शक्ति नहीं कि 
LN fry का विचार कर सके । इसलिए कोलर 


ब्रिटिश गवनेमेट की ओर से एक खास 


$ जाती हैं । इन ई टों पर उस खान का नाम शार 
E 


I — ————— की 
à : ; 
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मॅजिस्ट्रेट नियुक्त है । इसे जस्टिस आव दी पीस (Justice 
of the Peace) कहते हैं । ये लाग राजा के नौकर हैं। 
पर इस हैसियत से ये अंगरेज़ अपराधियों का विचार नहीं 
कर सकते | ब्रिटिश गवनमेंट के द्वारा नियुक्त जस्टिस आव 
दी पीस होने के कारण ये अ्रेंगरेज्ञों के छोटे छोटे अपराधों 
का विचार करते हैं। बड़े बड़े श्रपराध्रों का विचार मद- 
रास हाई-कोर्ट करती है । खान के मालिकों के अनुरोध से 
माइसोर गवनमेंट ने यह कानून बना दिया हे कि खान के 
मालिक और कर्मचारियों के सिवा अन्य किसी मनुष्य के 
पास यदि ag खनिज पदार्थ मिलेगा तो वह चोर या चोरी 
का माल लेने वाला समझा जाकर कानून के अनुसार दण्ड 
पावेगा । 

कोलर की खानों. में अकसर देशी और विदेशी दोनों ही 
चोरी करते हैं । दोनां पर सुकृहमा भी चलाया जाता È | 
पर न्याय जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। एक 
उदाहरण सुनिएः-एक दिन एक साहब ने अपनी टोपी | 
में स्वर्णमिश्रित पारा चुराया। जस्टिस आव्‌ दी पीस ने 
माइसोर के कानून के अनुसार उसे दण्ड दिया । परन्तु 
साहब ने मद्रास-हाई-को् में अपील की | हाई-कोट के जजों 
ने राय दी कि हाकिम ने इस ge का विचार जस्टिस 
आवू दी पीस की हैसियत से किया है । जस्टिस राव्‌ दी पीस 
भारत-गवनेमेंट का. नोकर है । उसमें यह शक्ति नहों कि वह 
माइसोर के आईन के अनुसार किसी को दण्ड दे । श्रतएव 
चोर साहब छोड़ दिये गये | 

खान से लाखों रुपये का सोना प्रति दिन निकलता है । 
चोरों की भी वहां कमी नहीं हे । अतएव माल की रक्षा 
करने के लिए माइसार गवनेमेंट की ओर से बहुत सी पुलिस 
नियुक्त है । इधर खान के मालिकों ने भी एक उच्चपदस्थ 
और अनुभवी अगरेज़ को पुलिस का अध्यक्ष बना Gar 
हे । इसके सिवा जासूसों और चोकीदारों की भी वहाँ कमी 
नहीं है । 

खानों में पत्थर की कुछ ऐसी बालू होती है जिसमें 
बहुत कम सोना होता है। इस बालू से साधारण रीति से 
सोना निकालने में इतना अधिक खच पड़ता हे कि लाभ 
की जगह हानि होती èl अतएव यह बालू बेकार पड़ी 
रहती थी; इससे कोइ सोना न निकालता था । परन्तु कुछ 


^ 
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बहुत कम पड़ता है । इससे अब कई : 
खानों से लाभ बहुत कुछ बढ़ गया है । इस तरकीब से 
पत्थर की उस रेणु से भी साना निकाला जा सकता हैं जा 
qu के ऊपर उतरा आने पर पानी के साथ फेक दी 
जाती थी । 
यद्यपि भ्राज कल कोलर की खानों से मनां साना नित्य 
निकलता है, तथापि यह ब्यापार नया नहीं । यहाँ की खानों 
में ऐसे अनेक चिह्न पाये जाते हैं जिनसे यह सिद्ध होता 
है कि प्राचीन काल में भी ये खाने खोदी जाती थीं । श्राज कल 
ये खाने कल की सहायता से खादी जाती हैं। पर प्राचीन 
काल के हिन्दुओं ने कल की सहायता के बिना ही इन्हें 
तीन सो फीट की गहराई तक खोद डाला था । 
आधुनिक काल में सबसे पहले माइकेल लावेली नाम 
'के एक श्रेंगरेज़ ने इन खानों को खोदने का ठेका लिया था | 
इसके वाद कई अँगरेज़ी कम्पनियों ने इस काम को लिया | 
परन्तु वे दो सा फीट से श्रधिक नहीं खाद सकों | इसलिए 
उनका दिवाला बहुत जल्द निकल गया । माईंसोर नाम की 
केवल एक कम्पनी ने हिम्मत न हारी । उसका मैनेजर बड़ा 
चतुर आदमी था । उसने समर लिया था कि कुछ ओर नीचे 
साना अवश्य मिलेगा | उस समय इस- कम्पनी के १९ रुपये 
के हिस्से का मूल्य केवल दस आने रह गया था | अधिकांश 
हिस्सेदार कम्पनी को तोड़ देना चाहते थे । परन्तु मैनेजर 
के जोर देने पर कुछ मूलधन ओर बढ़ाया गया । खोदते 
खोदते कुछ दिनों बाद एक ऐसा स्थान मिला जहां qu 
सोना हास फिर क्या था। कम्पनी वाले खुशी से 
फूल उठे । मेनेजर ने श्रानन्द-मझ होकर इस स्थान का नाम 
रकखा- चैम्पियन रीफ । पन्द्रह रुपये के जिस हिस्से का दाम 
; पहले केवल दस un था उसका मूल्य इस समय पूरे दो 
at रुपये है । इस स्थान से जो सोना निकलता हे वह बड़ा 
ही खरा UR चमकदार होता हे । 


. कोलर में जिस जगह सोने की ये खाने हैं वह जगह 


बड़ी ही agh है । उसे यदि प्रस्तरमय मरुभूमि कहें ते 


कुछ श्रत्युक्ति नहीं। परन्तु आज कल वहाँ रेलवे, टेली- 
arp, टेलीफोन, बिजली की रोशनी, ट्रामवे, होटल, बाजार, 
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आदि के द्वारा जीविका चलाते हें । इस पाँच 
ओर एक मील चोड़ी मरु-भूमि से माइसार ads dl 
लाख रुपये राज-कर-स्वरूप प्राप्त करती हे । इसके सिवा Kii 
फील्ड रेलवे से भी खासी आमदनी होती P, णां 


प्राचीन अन्थों में परस्पर-विरोध | 2" 
kai 

य्य-जाति के प्राचीन m «agent 
हास की खोज में यद्यपि कई Ayal त! 
लेखकों ने यथामति अपने रार 
विचार प्रकट किये हैं तथापि पय 
चेद-काल से लेकर रामायण, पर 
तक MT उससे लेकर महाभाणी SA 


समय तक के सच्चे इतिहास के लिखने मे रिग वि 
सफल agi हुए । सम्प्रति इतिहास के ed m at 
an लोग महाभारत के बहुत समय पीछे age 


शिळा-लेक्षां ac ताप्नादि-पत्रों के आधार | n 
mat si 


आय्य-ज्ञाति के मूल इतिवृत्त को निश्चित बा 
चाहते हैं उनके लेखें से सिवा कुछ नवीनःसः 
यस्थ राजाओं के गौरव के और किसी. वेदि 


m m 
[Ed 


निष्ठ क्षत्रिय राजा का यथार्थ इतिहास अवगत गी 

हा सकता | यदि हम, इस समय, महाराज | 3 
ब] 7 हासत 
P 


उपदेश पर चलने वाले रामायण के नायक ९ | 
के इतिहास से महाभारतीय UMA के ud द 
की तुलना करते हैं ता उनमे परस्पर-विरोध dmg 


age सामग्री पाते हैं । इस कारण आर्य: मो 
Nd 

सच्चा इतिहास अप्राप्य हा रहा है | 1 P प्रा 

आकोबर १९१४ की सरस्वती E 

NT WI 


राजाराम ने महाभारत Hnc USAT 
आधार पर वंशाबलियों में प्राप्त हुए पर 
का उल्लेख किया है | पण्डितजी को यह * 
Sat चाहिए थी कि जिन ग्रन्थों के भीतर हे 
विरोध की राशियाँ लगी हुई हैं gai 

एक हस्तिनापुर-विषयक प्रश्न का क 
मन चावलों के ढेर से get भर बात 


y oec T RS 


3n किर आपने जा महाभारत ओर 
aa हुई वंशावल्यां के आधार पर 
स A कई पीढ़ी पीछे gu महाराज हस्ती के 
i ud प्रसिद्ध हस्तिनापुर को निश्चित किया है 
| ही है; किन्तु SIT आप कालिदास-कृत 
kaaga oS : 
[नाटक में प्राप्त हुए किसी अंश से महा- 
(पर विष्णुपुराण a परस्पर-विरेध का 
TIT सिद्ध करते हैं वह कहाँ तक ठीक है, इस 
ag pare अपने मन में समक सकते है | इस 
कई irt वे सभी लोग स्वीकार करेंगे कि व्यासजी 
पने कार हैं प्रोर कालिदासजी महाकवि & | ऐसी 
auri यासजी के मुकाबले में कालिदास का 
पयण परस्पर विरोध उत्थापन करने का सामथ्यं 
cuni खता । किन्तु जिस आचाय्य या HEIN क 
गरन किये हुप ग्रन्थ के आश्रय से कालिदास 
खेमे नाटक में राजा दुष्यन्त तथा हस्ती के पूर्व 
Gad का हाना लिखा B उख महात्मा 
धार (कि साथ यदि व्यासजी का मुक़ाबला किया 
रत कणात उचित होता । क्योकि व्यास और वाल्मीकि 
नसमं आचारय समान पूज्य माने जाते हैं, आर 
Be WE व्यासजी की अपेक्षा बहुत पुराने È | 
वात गरि रामायण में हस्तिनापुर के सद्भाव में जा 
a gy तया है वह इस प्रकार है: | 
क क्ष ।हालिनपुरे गङ्गा तीर्त्वा प्रत्यकमुखा ययुः । 
$ ति Niere मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ ॥ 
dE रे दूत, हस्तिनापुर के निकट 
hing à quu के बीच पाञ्चाल 
à Mires हि र वहाँ से पश्चिम की ओर 
हानी पा समय C कि--हस्तिनापुर महाभारत 
«ctia बसाय विद्यमान था । उसे महा- 
बात PR | ae समाधान कैसे हो? 
परशि आरा के अनुसार जिस समय राजा 
a तपर राज्य SIS कर यागी हो गये 
re 


a 
| T oS राजा ने उसे फिर से आबाद 
| नाम से प्रसिद्ध हुआ | अथवा 


$ 


| 5 
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यां कहिए कि हस्तिनापुर में जन्म छेने से ही उसका 
नाम हस्ती हुआ--जैसे, अब भी, मुरार मे पैदा हाने | 
वाले का नाम मुरारीलाल ग्रेर लइकर मै पैदा होने 
वाले का नाम छइकरिया होता है । इसके सिवा 
गजसाहूय, amga Me वारणावत आदि ufu 
नापुर के प्रोर भी नाम महाभारत में मिलते हैं । 
ऐसी दशा में यह कोई नहों कह सकता है कि. 


` हस्तिनापुर की नोव राज्ञा हत्त्ती के ही समय में 


डाली गई | 


इसी प्रकार इतिहास-ग्रन्थो मै ग्रोर भी अनेकों 
परस्पर विरोध हैं, जिनका यथार्थ परिहार हाना 
अत्यन्त दुःसाध्य है | परन्तु यदि इस विषय मे इसी 
तरह जाँच होती रहेगी ता सम्भव है कि किसी 
समय विचार-शील विद्वानों के द्वारा प्रकृत शाङ़ाग्रों . 


का समाधान हा जाय | आय्यों की दृष्टि मे वेद . 
an Q 
काळ के बहुत समय पीछे प्रादुभू त रामायण ग्रोर _ f 
९ नर e dc d 
महाभारत, दोनों ही se, आष ग्रार समान-पूज्य | 


हैं। परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि 
ये देनें ग्रन्थ एक ही मागे के प्रथापक हैं या भिन्न 
भिन्न मार्ग के? यदि ये एक ही मत के प्रदशक 
हैं तब तो इनमें प्राप्त हुए परस्पर 'विरोधों का 
परिहार उसो रीति से कर लेना होगा जिस रीति 
से कल्प कल्प की कथाओं के भेद का निराकरण 
वमान काल के पौराणिक कर लिया करते हैं । 
पर यदि ये भिन्न भिन्न माग के प्रदर्शक हैँ ता इनमें 
प्राप्त हुए परस्पर विरोधों A का उत्थापन करना 
समुद्रतरङो की गणना क के समान वृथा 
समभा जायगा | सबसे अधिक विचित्र बात at 
यह है कि जिन ग्रन्थों की व्याख्या स्वामी AE 
चाय तथा रामानुज आदि महात्माओं ने की है 
उन्हाँ व्यास-छृत ग्रन्थों से जब हम बाल्मीकि-रामा- 
यण का मिलान करते हैं तब उनमे परस्पर विरोध 
की Are भो अधिक सामग्री पाते हैं । इससे 
वादमीकि-रामायण मै पूज्यमाव नहों रहता ÅT 


aaga महाभारत मे अश्रद्धा उत्पन्न हाने का 


~ 


भय उठ खडा होता है। यह dT रामायण रार 
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महाभारत के परस्पर विरोध की बात gil अब 
महाभारत ग्रार मनुस्मृति के परस्पर-विराध की 
एक बात सुन लीजिएः-- i 
यदि d वृत्ततो राजन्‌ AAT: HAAG | 
gut जातिस्तवायुष्मन्वृत्त॑ यस्माप्प्रशस्यते ॥ 
सपै-यानि राजा नहुष युधिष्ठिर से प्रश्न करता 
है कि यदि आपके मत मै Baad मनुष्य हा 
| ब्राह्मण है ar फिर जाति कोई वस्तु नहा । इस पर 
|| | युधिष्ठिर उत्तर देते E— 
|| | जातिरत्र महास मनुष्यरवे प्रशस्यते | 
सङ्करात्सवैवर्णानां दुःपरीक्ष्येति मे मतिः ॥ 
जाति की प्रशंसा मनुष्यत्व में है, ada 
नहीं | जहाँ पर सभी लोग वरी-सङ्कर हैं वहाँ ब्राह्म” 
' णादि वर्णो' की परीक्षा हानी दुःसाध्य है। इस 
कारण जिस मनुष्य का आचरण शुद्ध है वही 
| | ब्राह्मण है | इस युधिष्ठिर के वचन से साफ़ प्रकट 
— होता है कि आय्या में adaa कम्मे से है, 
ज्ञाति से नहा | परन्तु मनुस्मृति में इससे विपरीत 
निश्चय पाया जाता है-- 
«dug तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु | 
श्रानुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञ यास्त एव ते ॥ 
gata एक जाति की विवाहिता स्त्रियां में जा 
अपने पिता से उत्पन्न हाते हैं वे उसी जाति के कहे 
जाते हैं । इस स्छोक में मनुजी ने वणे-व्यवस्था जाति 
से ही मानो et अब कहिए, मनुस्मृति HTC महा- 
भारत इन दोनों ग्रन्थों में से किस पर विश्वास 
किया जाये | यदि भारत के वचन पर विश्वास 
करते हैं ता चिरकाळ से आर्य्या मे चली आने 
वाली ataa पर ama लगता है) यदि 
Tg के वचन का आदर करते हैं ते भगवान्‌ 
व्यासजी पर प्रतारणा का दोष आता है | 
इसी प्रकार वाल्मीकि-रामायण HIC महाभारत 
मै जा विश्वामित्र के क्षत्रिय से ब्राह्मण हाने की 
कथा लिखी है वह भी परस्पर विरोध की gt 
से खाली नहाँ | भारत और श्रीमद्भागवत में पुरूरवा 
से उर्वशी में उत्पन्न हुप क्षत्रिय-वंश में विश्वामित्र 
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का जन्म लेना प्रसिद्ध है । इससे विपरीत चा; 
रामायण में वे ब्राह्मण-कुल मै उत्पन्न हुए हि 
है । देखिए-- 
ब्रह्मयोनि्महानासीव्कुशोनाम महायशाः | 
ग्रङ्किष्ट्तधर्मज्ञः सञ्जनप्रतिपूजकः ॥ 7 
स महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुमहाबलान्‌ | 
वैदभ्यों जनयामास सदृशांश्चतुरः सुतान्‌ ॥ 
्रयाध्या-काण्ड, सगे ३१ | छ 
इससे निश्चित हाता है कि जिनके al 
विश्वामित्र ने जन्म लिया वे महात्मा कुही es 
ही थे और उन्होंने विवाहिता तथा कुलीना तो 
अपने सहर कुशास्बादि चारों पुत्र उत्पन्न वचे, 
यहाँ पर दूसरे स्छोक में जो युक्ता ग्रोर uu ME 
शब्द हैं उनके साहचर्य से सह॒श शब्द सप्र gm 
का ही वाची है । दशवें अध्याय के पाँचव शो गरर 
मनु-निर्णीत ब्राह्मण से क्षत्रिय-कन्या मै उत्पन्न की दाह । 
सहश नाम पुत्रों का वाचक नहों | कुश ven | 
हाने मै उसो काण्ड के चौंतीलबे सगे का दीपक क 


प्रमाण भी सुनिए Tu । 
इष्ठ्यां तु वत्तेमानायां कुशनाभं महीपतिस्‌। RNA 
उवाच परमोदारः- कुशो ब्रह्मसुतस्तदा ॥ ia या 
GET) 


पुत्रस्ते सदशः ga भविष्यति सुधामिकः | 
गाधि प्राप्स्यसि तेन त्वं लोके कीत्ति च शाश्वतीम्‌॥ di 
इससे भो सिद्ध होता है कि कुश ब्राह्मण है 3 
उन्होने निज्ञ पुत्र कुश-नाभ को उन जी : 
हाने के लिए आशीर्वाद दिया । यहाँ पर यह Àn 
कहा जाय कि क्षत्रिय भी तो ब्रह्मा के ५ || प 
इस कारण कुश को ब्रह्म-सुत कहते में कोर Oa प 
नहों, at हम कहेंगे कि aga, ययाति ग्रा. | ua 
क्षत्रिय राजा ब्रह्मा से ही उत्पन्न डु” lis 


aaga क्यों नहों कहलाते? इससे P oe 

कि ब्रह्मा के भुज-प्रदेश से जा प्रजा सका 
- पुरुष उत्पन्न हाता है उसके बैश th है 

समस्त क्षत्रिय राज-पुत्र के ही नाम a Wy 

है, ब्रह्म-पुत्र के नाम से नहा । den 

मै मनूक्त qud अध्याय WU a 
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स E. क्षत्रिय-घमे से भी ब्राह्मण अपनो 
| co" सकता है; परन्तु क्षत्रिय यह बात 
t E. से नहीं कर सकता | इससे कुश- 
Arc गाधि के पुत्र विश्वामित्र 

हुए माने जाने चाहिए | 
1 वाढमीकि-रामायण का प्रमाण। अब 


रत और भागवत में लिखा 


र Big) उनमे से महाराज विजय से कुश का 
सपरा | इसके बाद कुश से कुशाम्यु, कुशाम्त्रु 
| शोषी बरोर गाधि से विश्वामित्र हुए। इनके देश 
उत्पन्न की बाळ के सम्बन्ध मै कोई Sur नहीं किया 
EL फता, किन्तु गाधि के चरित्र मै एक बात ऐसी 
का दुखका कथन किये बिना हम नहीं रह सकते | 
qui कि गाधि ने अपनी कन्या सत्यवती के 
TRU में ऋचीक से एक हज़ार शयाम-करी 
im याचना की । नहीं माळूम, क्षत्रिय हाने 
मगि ने ऋचीक जैसे ब्राह्मण के साथ ऐसा 
adm वियवहार क्यों किया ? निरुक्त में कन्या-झुल्क 
हग जो कुछ लिखा भी है वह सजातीय 
सह {१ विजातीय के लिप नहीँ । परन्तु गाधि 
cu स्मृति के अध्याय ३ शोक ५१ के 
ही Eust 
at Ga मद्दाभारत Ar रामायण À ग्रोर 
आदि hs परस्पर विरोध भरे पड़े हें । अब इति- 


है, गौ हमारी प्राथना हे कि जिसका 

द्ध it ' जिसके बिना ग्राय्य-जाति के देश 
A O RT सच्चा T 

ति का स स्वरूप नहीं ज्ञात हा सकता, 

sols ३ क्‌ न प्राप्त होने से भारतवर्ष की 


के सच्चे स्वरूप की खोज अवश्य 
| , सदानन्द अवस्थी 
7] [सस्कृत-पाठशाला, अटेर] 
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भास्कराचार्य ओर लीलावती | 


unu] 


Ay के छः अङ्ग हैं--शिक्ता, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, gez और ज्योतिष । ज्योतिष 
दो प्रकार का है-- एक फलित-ज्योतिप, 
दूसरा गणित-ज्यातिष | इनमें गणित 
ही प्रधान हे, क्योंकि गणित के बिना 
फलित अधूरा ही रह जाता है; वह 
पूरा नहीं हो सकता । परन्तु प्राचीन गणित-शास्त्र के जानने- 
वालों की संख्या दिनों दिन घट रही हे । लीलावती गणितः 
ज्यातिवि द्या का प्रथम सोपान है । यह वही पुस्तक है जिसे 
केवल इसी द्वीप के नहीं, किन्तु द्वीपान्तरों के गणितज्ञ भी 
बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं । यूरप के पण्डितों ने कई 
बार इसकी खूब प्रशंसा की हे । इस पुस्तक के लिखनेवाले 
भास्क्राचाय्ये की जन्मतिथि के विषय में भी कई बार यूरप 
में वाद-विवाद हा चुका हे । उनकी जन्मभूमि कहाँ थी, 
कितनी अवस्था में उन्होंने यह पुस्तक लिखी, इसके लिखने | ८ | 
में उन्हें किन किन पुस्तकों से सहायता मिली--इन्हीं बातों. | 
का संक्षिप्त निदेश इस निबन्ध में किया जायगा d 
ग्रन्थकार का समय-निरूपण । - 
लीलावती बारहवीं और तेरहवीं शताब्दि के बीच लिखी 
गई थी । इस उक्ति की पुष्टि के लिए पहले हम फैज़ी की 
राय लिखते हैं । अकबर बादशाह की आज्ञा से ,फैज़ी ने 
लीलावती का अनुवाद फारसी में किया । अनुवाद की 
भूमिका में de ने जो कुछ लिखा हे उसका आशय हम 


` नीचे देते हैं: 


“अकबर के अनुरोध से में लीलावती का श्रनुवाद' 
फारसी में करता हूँ । भास्कराचास्ये के करण-कुतूइल से 
पता लगता है कि उनकी जन्म-भूमि दक्षिण के विदुर नगर 
में थी । इसी नगर में उनके पिता, पितामह इत्यादि भी रहते 
Rl आचाय्य ने करण-कुतूहल की रचना शक ११०४ में 
की थी । अतएव चे शक-संवत्‌ की ग्यारहवीं सदी के अन्त 
ओर बारहवीं के आरम्भ में वतमान थे” | 

raaa (Colebrook ) साहब ने भी इस बात 
की खोज E है । एशियाटिक Raat के नवे' भाग 


( Asiatic Researches, Vol. IX ) में ga विषय 
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उन्होंने भास्करा- 
शक 


पर उनका एक महः्व-पूर्ण निबन्ध है । उसमें 
चाय्य का जन्स-वर्ष शक १०६३ निश्चय किया है । शक 
११०४५ में आचार्य की अवस्था ४२ वर्ष की थी । सम्भव E 
उसी साल उन्होंने लीलावती लिखी हो । उस निबन्ध में 
कोलब्रुक साहब ने आचाय्यै के ग्रन्थ गोलाध्याय के प्रश्ना- 
च्याय से बहुत doge उद्धत किये E. उन शोको से यह 
सिद्ध होता हे कि भास्कराचाय्ये कर्नाटक के वेष्णवसम्प्रदायी 
ब्राह्मण थे । सह्य-कुल-पर्वत के समीप विज्जइ-विड (शायद 
बेदर) नामक नगर में उनका घर था। उनका जन्म शाण्डिल्य- 
mh श्रीमहदेश्वरोपाध्याय के यहाँ शक १०२६ ü 


हुआ था। 
जैसे इस समय भास्कराचाय्ये के सिद्धान्त-शिरोमरि का 


प्रचार है वैसे ही उस समय लल के सिद्धान्तों का प्रचार था । 
आचायय स्वयं ही लल्ल-सिद्धान्त को पढ़ कर निपुण हुए थे । 
उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं । लीलावती, बीज-गणित, 
गालाध्याय, गणिताध्याय ओर करणकुतूहल आदि उनमें 
से विशेष प्रसिद्ध हैं। 

लोकोक्तियँ । 

(क) कोडे कोई कहते हैं कि ्राचाय्ये ने अपनी कन्या 
लीलावती के जन्मपत्र में बालविधवा-योग देख कर उसका 
विवाह न किया । संसार में उसकी ख्याति बढ़ाने के लिए 

उन्होंने उसी के नामानुसार इस प्रन्थ की रचना को | 

(ख) उनकी पुत्री, विवाह होने के बाद, विधवा हो गई । 
तब श्राचाय्य ने उसे गणित पढ़ाना आरम्भ किया । गणित 
पढ़ कर जब वह पण्डिता हो गई तब ATA पिता के श्राज्ञा- 
नुसार उसी ने लीलावती लिखी | 

(ग) कोई कोई कहते हैं कि श्राचाय्ये की पत्नी का 
नाम लीलावती था । वह बहुत दुखी रहा करती थी । सदा 
उसे यही चिन्ता सताया करती थी कि मरने के बाद उसकी 
यादगार केसे रहेगी | उसके सन्तान न थी | उसकी इच्छा 

पूरी करने के लिए--उसकी चिन्ता दूर करने के fuc 
ग्राचाय्य ने उसी के नाम पर लीलावती की रचना की, 
जिससे उसकी स्मरति संसार में बनी रहे। परन्तु नासिक 
के पास डाकूर भाऊ दाजी को एक तान्न-पत्र मिला है । उससे 
मालूम होता है कि भास्कराचाय्ये निस्सन्तान नहीं मरे । 
उनके पुत्र-पोत्रादि सभी थे | 
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(a) अन्तिम लोकोक्ति यह हे कि जब 
अपने गुरू के यहाँ पढ़ते थे तब उनके गुरु ने कहें 
प्रवीण और कुलीन देख कर श्रपनी कन्या के साप | 
विवाह कर देना चाहा । परन्तु आचार्य ने यह वात k 
न की । कन्या की भी इच्छा आचाय्ये ही के साध 
करने की थी । अतः उनके अस्वीकार करने पर at 
अविवाहिता रह गई । ्राचाय्य ने उसी की "mms 


के नाम पर इस पुस्तक की रचना की हे । LESS 
is Beane qm † 
आचाय्य के ग्रन्थों का आधार | [करी र 


इसी तरह और ओर भी किंवदन्तियां हैं। पर ग्र qe" 
इस बात का करना है कि IE I कती । 1 
गणित आदि अपने मन से लिखे अथवा दूसरी vui | झार 
सहायता से ? यदि उन्हाने दूसरी पुस्तकों से emi © 
ता वे भी भारत की ही थीं अथवा अन्य किसी देश पके 
आचाय्ये बीजगणित के जन्मदाता हैं या नहीं ! यदि b 
at ग्रह विद्या आयां की है अथवा किसी दूसरी 
उन्हांने इसे सीखा था ? E 

यद्यपि संस्कृत में आचाय्य के बीज-गणित dg ma 
इस विषय की और किसी पुस्तक का. पता siat गे 
चला, तथापि वे इस विद्या के श्राविष्कतां नह EU 
सकते । asta लीलावती के अनुवाद की गरि 4 
इस विषय में, जा कुछ लिखा है उसका मतलब शा) 
हम यहां पर देते E— | 

* Bhaskara himself never pretends 
the inventor. He assumes no charac 
that ofa compiler..........++ Indeed, he 
man eminently skilled in 


taught.” 3 E 
अर्थात्‌-आचाय्ये गणित-शास्त्र म॑ बहुत 


पर वे इस विद्या के जन्मदाता नहीं । वे € 
मात्र हैं । h 

डेविस 
विषय में बहुत कुछ खाज की है | उनका 
एशियाटिक रिसचंज d निकल चुका 
लिखा हैः--- 


Almost every trouble 87 
be compensated by the pos 


ail (5) ate 


g 


à à 

(Davis) नाम के एक विद्व १4 
का भी 

2 । उसा 


d exp 
868800 o 


y ^ this part of India are entirely 
riot x “Researches, Vol. III; Mr. 
Cycle of 60 years.") 


की खोज से पता चला है कि भास्करा 


1 3 gei से सहायता «t थी । चास्ये ने 
(न से इनका निर्माण नहीं किया | इधर उधर 
री लेकर उन्हाने ये पुस्तके लिखी हैं । जिन 
Ja ग्राचाय्ये ने सहायता ली थी वे अब नहीं 
| | । पर वे थीं कहाँ की, इस बात का पता नहीं 
व || हमारे यहाँ संस्कृत में भास्कराचाय्ये की ही लिखी 
पुरानी है । अच्छा, मान लीजिए कि पूर्वोक्त 


| ()दि वे यूनानी पण्डितो की लिखी कही जायं तो 
पाइन के लिए इतना ही कहना काफ़ी होगा कि 
१ पारस (Pythagoras) और डिमोक्रिटस (Democ- 
|) पे दोनों ही यूनानी ज्योतिषी भारत से ही यह 


i 


भूमि हों को यों से पहले ही मालुम हो गये थे, यह 

व अंगा ही है जैसा कि यह कहना कि न्यूटन के आवि- 
P योतिप-सिद्वान्त टालमी (Ptolemy) के समय में 
108 ७ लेंगे को मालूम थे । अरबनिवासी भारतीय 
100ध को यूनानी ज्यातिविद्या से सदा ही भिन्न मानते 
e * | म ज्योतिष का प्रचार उनके देश में खलीफा अल- 
| समय में हुग्रा । उस समय यूनानी ज्योतिष का कहीं 
| ae नथा । इत एसरा ( Ibn Asra) ने 
b. प को सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन बताया है । 
(विद्या में बहुत निपुण था । वह भी याँ की 
शकार करता हे । उसका कथन हे कि बीज-गणित 
पहले भारत में ही हुआ । वहीं से यह 
सारी दुनिया में फैली । 


“g का कथन हे कि.उनके बीज-गणित 


भपाये जा है 
' जाते हैं। उदाहरणार्थं ३ +- २ = ९, बीजः 


"A WI है : 
Ory. योग किया गया हे वही भास्कराचाय्ये 


२३१ 
पुस्तकों में 
à Y इससे यह सिद्ध नहीं हाता 
कि र्‍या ने यूनानियों का अनुकरण किया (त 
निष्कर्ष निकालना चाहिए कि यूनानी पण्डित ही आयौ के 
शिष्य à ¬ यों के सहश वे भी उन्हीं चिल्लो (Notations) 
का प्रयाग किया करते थे । श्रत: जिन पुस्तकों से लीलावती 
लिखने में सहायता ली गई है वे यूनानियों की न थी । 

@ यूनान देश से भिन्न, यूरप के अन्य देशों के 
पण्डितों के सम्बन्ध में तो कुछ कहने की आवश्यकता at 
नहीं | लीलावती, बीज-गणित आदि में जा सवाल हल किये 
गये हैं वे यूरप के निवासियों को «uz (Format) श्राय- 
लर ओर डि at dat (De La Grange) के अनुसन्धानो 
द्वारा सा वर्ष के भीतर ही अभी मालूम हुए हैं। वे कैन 
कान से सवाल हैं और कब कब यूरोपवालों को ज्ञात हुए, यह 
जानने की जिन्हें इच्छा हा वे डिला ग्रेक्ष के निबन्ध को 
qg —(Memoirs of Berlin, Vol. 29th. ) 

(ग) जिन पुस्तकों से भास्कराचाय्ये ने सहायता efl 
थी वे क्या फारिस के पण्डितों की थीं ? इस विषय में लेजली 
(Mr. Leslie) नाम के एक विद्वान्‌ लिखते हैं:-- 

“The natives of Hindoostan might have 
received instruction from the Persian Astro- 
nomers, who were themselves taught by the 
Greeks of Constantinople and stimulated to 
those scientific pursuits by the skill and liber- 
ality of their Arabian conquerors.” (Leslie's 
Elements, p. 989.) 

aa RRA .ने शायद त्रिकोणमिति आदि का 
ज्ञान फारिसवालों से प्राप्त किया हा, जिनको वह यूनान- 
वालों से मिला था | 

अच्छा तो फारिस में कब और कान प्रसिद्ध गणितज्ञ हुआ ? 
उनके यहाँ भी यह शास्त्र था, इसका तो अभी तक कोई पता 
चला नहीं । अब रहा अरब-निवासियों ओर यूनाननिवासियों 
के qe में । सा उनसे यह शास्त्र आयों ने नहीं सीखा | 
लेज़ली साहब को आयौं का शुल्व-सूत्र देखना चाहिए । वे यदि 
लीलावती का द्वितीय खण्ड ही पढ़ लेते तो उस खण्ड के आरम्भ 
ही में उनका भ्रम दूर हो जाता । लिखा है--“तत्नादो क्षेत्र- 
ब्यवहार आरभ्यते । तत्रापि भुजकोटिकणीनां ज्ञानाय करणु- 


ग डायोफेन्टस (Diophantus) 
at लिखा जाता है, ३ । २= 
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सूत्रं साद्धवत्तत्रयम्‌” | इसके पढ्ने से उन्हें मालूम हा 
जाता कि aai के सब सिद्धान्त केसे नियमबद्ध थे । अत 
जिन पुस्तकों से आचाय्ये ने सहायता ली थो वे आयौँ की ही 
बनाई हुई थीं । श्रायं ही पाटी और बीज-गणित के जन्म- 
दाता हैं | 
जब संसार की सभी जातियाँ अज्ञानान्धकार म॑ पड़ा 
थीं तब भारत ही सब देशों से व्यापार में बढ़ा-चढ़ा था | 
ज्ञान में भी वह सबके आगे था । यह बात सर्वथा प्रमाणित 
हो चुकी हे । अतः इस पर और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं । 
ऐतिहासिक प्रमाण कह रहे हैं कि ३००० dd तक 
भारत संसार भर से व्यापार करता रहा । वह व्यापार में सब 
देशों का सिरमार था । हमारे gas बड़ी बड़ी नोकाओं 
Jim जहाज़ों द्वारा द्वीप-द्रीपान्तरो में जाते-आते थे । जैसे 
स्थलयात्रा के लिए देशस्थिति श्रादि का ज्ञान अ्रपेक्षित है 
वैसे ही समुद्र में भो जहाजों द्वारा यात्रा के लिए सूय, तारा 
ओर नचतत्रों की गति ओर स्थिति का जानना आवश्यक है । 
जब तक नाविक यह न जानेगा कि वह किस दिशा में नोका 
लिये जा रहा हे तब तक सम्भव नहीं कि वह अपने ग्रभीष्ट 
स्थान को पहुँच जाय । श्रतः यदि प्राचीन काल में ग्राय्ये-गण्‌ 
नोका द्वारा समुद्व-पार-स्थित देशों से व्यापार आदि करते रहे 
हैं तो उन्हें उस समय AINAN का ज्ञान अवश्य रहा 
होगा । ज्योतिविद्या का आविर्भाव यदि _उसी समय gat 
ता बोज-गणित का जन्म भी उसी समय हुआ होगा | 
क्योंकि ज्योतिष और बीज-गणित का घनिष्ठ सम्बन्ध हे | 
ब्रिना बीज-गणित के ज्ञान के ज्यातिवि'द्या पर कोई पुस्तक 
नहीं लिखी जा सकती | सयं भास्कराचाय्यै ने इस बात को 
स्वीकार किया है | 
ज्योतिवि द्या के श्राविर्भाव के पहले ही यहां के ऋषियों 
को बीज-गणित का ज्ञान अवश्य था । बीज-गणित का ज्ञान 
बिना पाटी-गणित के ज्ञान के नहीं हो सकता | अतएव भ्रायां 
को सबसे पहले पाटी-गणित का ही ज्ञान हय़ा होगा । 
आय ही उसके श्राविष्कता हैं और भारत ही से यह विद्या 
चारों तरफ सारी दुनिया में धीरे धीरे फेली 


उपसंहार | 


अतएव, भास्कराचाय्ये ने श्रपने ही देश के ग्रन्थों के 
आधार प्र बीज-गणित की रचना की है | बीज-गणित की 
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उत्पत्ति इसी देश में हुईं | यहीं से यह विद्या ता 
फेली । इस विद्या का आदि-गुरु भारत ही 

भास्कराचाय्ये महापण्डित थे । वे अनेक 
ज्ञाता थे । उनके विषय में लिखा हे mi 
अष्ट व्याकरणानि षट च भिषजां व्याचष्ट x 
पट्‌ तर्कान्‌ गणितानि पञ्च चतुरो वेदानधीत 

रलानां त्रितयं gag विडुधे मीमांसथोरन्तर 
सह्रहोकमगाधवोधमहिमा सोऽस्याः कचिभाछ | 
अम्बिकाप्रसाद quid 


e 


नीचता ओर उदारता | 


HA Kast के प्रसिद्ध धनवान्‌ बाबू गोरी शिते के 


DSC EN 
= क ठं BF वन्चोपाध्याय की एक erre हि 
Xe क Ee हीना सुप्रभा, ने जब पन्द्रहवे वर्ष मे की शो हृदय 
Ke wera भी गारीकान्त बाबू को gag 


विवाह के सम्बन्ध में चुपचाप देख के नित 
लोगों को बहुत आश्रय हुआ । चाहे गौरीकान्त वाहत था 
अनन्त धन के लोभ से हो, चाहे सुप्रभा के सोल्य॥ ककत जा 


आकषेण से, नित्य, गारीकान्त बाबू के पास सुप्रभा Heg us 
विवाह करने के अनेक सँदेसे आते, पर उनका S भी झी भी । 
न होता । ai फैशन के सांचे में ढले हुए बड़े बडे mn | 
के पुत्रों से लेकर नये सुँ ड़ बैरिस्टरों तक, किसी की Mis दे 


न थी। परन्तु सब लोग एक ही उत्तर पाकर लैच 
“नहीं होगा”? | | 


गोरीकान्त बाबू के इस प्रकार निश्चिन्त रहने का || 
था । धन की उन्हें कुछ कमी न थी और उनके बाद जत a दे 


लड़की ही उनके सारे धन की मालिक होगी, त PN ay 
जीवन के एक मात्र आश्रय कन्या के बदले UU | झी 
पाने का उन्हें कुछ भी लोभ न था । इसी लिए SET इ 


परलेक प्राप्त मित्र के पुत्र अजितकुमार से सुप्रभा 5 LES 


EIL LI LIORUM 
ही अजित से सुप्रभा का विवाह होना स्थिर हो डे ds 
अजित के साथ विवाह होने पर सुप्रभ Sad i प्‌ 

रह सकेगी, केवल इसी कारण से गौरीका LER 
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| NE नहीं करना चाहते थे । बाल्यकाल से 
ताके कारण सुप्रभा आर अजित में परस्पर 
a बीज भी जम गया था। यह बात भी इस 
ft । वह पारस्परिक आकषण-बीज अवस्था 
साथ साथ नियमित रूप से अङ्कुरित at रहा हे, 
तेस ३ इर गोरीकान्त की तीक्ष्ण दृष्टि से छिपी न थी। 
ते और कत्या के भी भले की ओर दृष्टि रख कर 
We. ही के साथ सुप्रभा का विवाह करना निश्चित 
uc TT 
| क्षित श्रपनी परीक्षा की पुस्तके पढ़ते पढ़ते सोचा 
Legg पुस्तकों से उसका छुटकारा होगा । कब 
qe की श्रधिष्ठात्री देवी को सम्पूण रूप से पाकर 
de में प्रवेश करने में समर्थ होगा | सुप्रभा अपने 
गोरिति के काम में श्रांखें गड़ाये सोचा करती कि 
Tame दित आवेगा जब वह अपने प्रेमास्पद के चरणों 
वपो हृदय को सम्पूणं रूप से अर्पण कर कृतार्थ होगी | 


TAM age कलकत्ते में चेचक का बड़ा जोर था । परीक्षा 
द Ms ग्रजिकुमार गाँव में अपने एक दूर के रिश्तेदार के 
त. बाता धा। उसकी इच्छा थी कि चेचक का ज़ोर घरे 
p ma । एक दिन श्रजित को गारीकान्त बाबू का पत्र 
a MR En लिखा कि सुप्रभा का बड़े ak की चेचक 
3 » पर भगवान्‌ की कृपा से किसी तरह उसकी 
A । यह पत्र पाकर अजित कलकत्ते आया और 
मे aa गया । देख कर वह कॉप उठा । बस केवल 
T "E न नह गना | त 
बा (ति ae तक कि शरीर का सांचा तक बदल 
a [NM 1 से भरे हुए चेहरे पर ऐसा भाव ग्रा 
i र जान पड़ता है, माने किसी ने सुन्दर 
REL मार दी हे! 


PI < z SW कर afta की आँखों में पानी 
a f “aH अच्छी ; 
qii AR भाग ES 1 हो गईं हो; यही हम 


का mi E रात का सोने के समय अजित चिन्ता के मारे 
' उसका दुबल हृदय कर्तव्य के आदर्श से 
स रहा या | सुप्रभा की दशा देख 
एता हे, मन सहानुभूति से भर जाता 


Ee 
Digitize S Bie Foundation Chennai 
ottize Haat BTS ३ 


२३३ 
र दा हक : iia के साथ विवाह कैसे किया जा 
WM ne eS हरा देख कर सारा जन्म बिताना 
स॑ जन्म भर niai का पीडित 
करना असम्भव हे । 
E E = ve a € | हा। धन के लिए जान 
। यदि हँसता हुआ निर्मल 
सुख आँखों के सामने रहे तो दरिद्र की कुटिया में भी 
आनन्दपूवक जीवन बिताया जा सकता हे | 
केवल सुप्रभा से विश्वास-घातकता की बात सोच कर 
अजित के हृदय में तीव्र ग्लानि की वेदना उत्पन्न होती थी । 
वह क्या साचेगी ? क्या खयाल करेगी ? उसके हृदय में 
केसी मनावेदना होगी ? किन्तु मन के विपरीत भाव को 
छुपा कर सुप्रभा से विवाह करना भी निशछुल आचरण 
नहीं कहा जा सकता | ऐसा करना वञ्चुकता ही होगी | 
अजितकुमार ने सुप्रभा के घर जाना ओर उससे भेंट 
करना धीरे धीरे कम कर दिया । यदि कभी सुप्रभा से भेंट 
हा जाती, तो इन दोनों में इतनी थोड़ी बात-चीत होती कि 
वह नहीं के बराबर थी | इससे इस विषय में कोई सन्देह 
न रहा कि दोनों के हृदया में भेद पड़ गया है । इस भेद- 
भाव को सुप्रभा शीघ्र ही ताइ गई । गोरीकान्त से भी यह 
बात देर तक छिपी न रही । 
गोरीकान्त अपने कमरे में ad सिगरेट का gal 
उड़ा रहे थे। इतने में अजित ने आकर पूछा--“आपने 
मुझे बुलाया था ?” सिगरेट हाथ से रख कर गोरीकान्त ने 
कहा- “हाँ, तुम्हारी परीक्षा ता हा गई । अब विवाह का 
दिन निश्चित कर डाला जाय” | 
कुछ इधर उधर करके, प्रथिवी पर आँखें गड़ाये अजित 
ने कहा-- अच्छा, . तो इसके पहले एक बार चचाजी की 
राय ले लेनी होगी” 
itera की आँखें अङ्गार की तरह लाल हो गई | 
“इतने दिनों से तुम मेरी कन्या को gue आ रहे 
थे । उसके लिए क्या कभी श्रपने चचा की राय लेने की 
आवश्यकता समझी थी £ चचा से सलाह लेने की कोई 
आवश्यकता नहीं ! तुम्हारे चचा यदि मेरे पैरों पड़ कर 
विनती करे, तो भी में तुम जैसे Bet प्रकृति के आदमी के 
हाथ में अपनी कन्या को न AIL aT | विवाह के बाद यदि मेरी 
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कन्या को चेचक निकलती ते तुम्हारे जैसे नीच के हाथों में 
पड़ कर न जाने उसकी क्या दुर्गति हाती | भगवान्‌ ने मेरी 
रक्षा की, जा यथासमय मेंने तुम्हें पहचान लिया। अब 
तुम यहाँ से निकल जाओ । फिर कभी इस घर में पर 
न धरना”? | 
चकराया हुआ अजित धीरे धीरे चला गया | 
X x xX x x 
दो महीने के पश्चात्‌ मनारमा से व्याह करके अजित ने 
साबित कर दिया कि सुप्रभा और गौरीकान्त बाबू की 
आशङ्का निर्मूल न थी | 
(२) 
मनारमा से विवाह करने के उपरान्त पाँच बरस का 
लम्बा समय बीत गया । इस बीच में कितने ही उलट-फेर 
भी हा गये । गोरीकान्त बाबू ने इस संसार से कूच कर 
दिया । दुर्भागिनी सुप्रभा विधवा हो गई । अजितकुमार 
अपव्यय और AAJA के कारण बड़ी FEM से गृहस्थी का 
काम चला रहा है | 


एक विदेशी व्यापारी के दुफूर में अजितकुमार को 
१००) मासिक मिलते हैं। पर उड़ा देने की जो विद्या उसे 
मालूम है उसके आगे एक से क्या एक लाख भी कुछ नहीं। 
महीने में २८ दिन बाकी हैं, पर हाथ में २९ रुपये भी 
नहीं | मनोरमा घबरा उठती है । गृहस्थी का काम नहीं चल 
सकता; फिर भी उसे चलाना ही होगा | केसी कठिन समस्या 
है । इसे जा हल करता है वही जानता है | 
यह दशा होने पर भी मनोरमा का हँसता हुआ चेहरा 
कभी नहीं कुम्हलाता | वह श्रपने मन की शक्ति के बल और 
श्रपनी देह के रक्त के. बदले जा कुछ एकत्र करती उसका 
दस गुना उसका स्वामी बिना सोचे सममे उड़ा देता । फिर 
भी मनारमा के मुख का सहज हास्य, विपद में सान्त्वना की 
भांति, सदा स्फुटित रहता । 
किन्तु जब अ्रभाव ओर दरिद्रता से पीड़ित होकर gi- 
प्रकृति afta कहता हे--“'यदि सुप्रभा के साथ मेरा विवाह 
हुआ होता तो आज में रुपयों की चिन्ता न कर फिटिन 
पर बेठा मदान की हवा खाता?--तब दुःख ओर वेदना से 
मनोरमा की आंखों में जल भर भ्राता । गृहस्थी का भार 
चलाने के लिए ga-ga करके जीवन की बाजी लगाना उस 


A 
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समय उसे निरर्थक जँचता । वह करे qup x 
सकती है ? एक एक करके सारे Tag a 
के वाद यदि गहने देकर स्वामी की सहायता 
हा जाय तो उसमें उसका क्या अपराध ? 
अजित मनोरमा के हृदय को चोट पहुँचाने को 


HE 4 


ga 
का मा tl 


से सुप्रभा की बात नहीं छेड़ता । पर द्रन्य ay | मे 
कारण जब उसे तकलीफ होती है तब वह = 7 
उसकी बड़ी सम्पत्ति की चर्चा चलाना नहीं भूलता । T 
इस व्यवहार में आच्ेप ओर अनुशोचना का gg ता 


मिला रहता है । 
जान पड़ता 

कुल ही quiz गया 

मुह पर चेचक के चिल्ल रहने पर भी fe वाले के 


kad 


अजित का पहला मत आज कल A 
4 


| अब वह शाथद यह साचता £8. e E 


Joc 
सुख a fea बिताये जा सकते हैं, हाँ चेचक के उन ae 
के साथ H खूब रुपये अवश्य हाने चाहिए | रित 


अजित का यह भाव जब उसके आचरण और उसकी ब dq 

चीत से प्रकट होने लगता है तब बेचारी मनोरमा का ह| deme 
मर्माहत हृदय--माने टुकड़े टुकड़े हा जाना चाहता हे | एक पर उस 
और सुप्रभा के ऐश्वयं पर मनोरमा के मन में अप्रतिहत भात का प्र 
Agu उठ खड़ा होता है । वह अपना सारा जीव है ह हिन 
स्वामी को प्रसन्न नहीं कर सकती है; केवल एच्च Ma शोर 
प्रभाव से ही सुप्रभा उसके स्वामी का मन आकर्षण बा ह 

प्रेम An जीवनात्सर्ग--यह सब कोई चीज नहीं | उसका पत कैसे 
केवल रुपयों ही को सब कुछ समता है ! तिस e चो 
जिसे अपना ade समका है वह उसकी fae a 
आगे किसी प्रकार नहीं ठहर सकता | इस सात. | 
मनारमा का वह सुमधुर हास्य धीरे धीरे siet गा पक्षा 


की ज्योति की तरह फीका पड़ने लगा। फूल ” ह ३ 
घर कर लिया । re 
(i2 E रे 
अन्त में एक दिन मनोरमा खाट पर ४". TU d. 
विवश हुई । तब अजित घबराया | मनारमा Rag 
पीड़ा उत्पन्न हो गई । उसके साथ ही जोरों का m (Rag 
बरस से जिस मुख पर अजित सदा E E 
है वही श्राज यन्त्रणा से मलिन और P ह 
EU 


` मनस्तु के लिए गहरी यन्त्रणा भोगन पर भी 
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बिजली चमकने की तरह जीण हास्य 
> किसी निठुर आशङ्का से उसका हृदय काँप 
Eun यदि न बचे | उसकी दुःख-क्लिष्ट गृहस्थी 
उसके अभिशस्त जीवन की एक मात्र 
iun तापदग्ध पुष्प के सदृश सहसा 
किसके भरोसे जीवन बितावेगा ! तो 


E rd मात्र सुख 
अभा रमा 
प्रभा छ तो वह 
ता | dea का क्या सह 
NP m gage श्रजित नीलमाधव डाक्टर को बुला लाया | 

| ने रोगी को देख कर कहा-- रोग बुरा है; पेट 
कत fil काहे; बिना विलम्ब अख-प्रयोग की सहायता 
ie H की प्रयोग यदि आज न हा ता कल तो ज़रूर ही 
T 


रा रह जायगा ? 


ग चाहिए” । 

BU PI ही दिन पर रही | चीर-फाड़ में कितना q 
EE TIN dama बावू से पूछा । aa की बात 
उसकी क्ष क सव से पहले सूझती हे । 

का हद wma बाबू ने कहा--““चीर-फाड़ वाले दिन के 
Te | एक पर उसके बाद भी दस Rat के लिए कम से कम पाँच 
तेहत भाप का प्रबन्ध करना पड़ेगा? । 


जीवन त. 2 = 
| पैन दिन के बाद महीने के अन्त में वेतन मिलेगा | 
n. IU श्रौर सब व्यय रोक कर, भूखे रह कर, मनोरमा की 
साहा सकेगी | पर उपस्थित पाँच dr रुपये का 


Pim ep ü ^ ७: 6५ 
छसे हो ! घर में तो पाँच रुपये भी नहीं ओर न 


qe * [d | 
| गीलमाधव ने कहा--“कल qd सर्जन केली 


i E" । वे आकर शस्त्र-प्रयाग के लिए जा आव- 
गा उसकी व्यवस्था कर देंगे । प्रयोग तीसरे पहर 


hu». 


IE 
gi E देस बजे के समय निराशा-पीड़ित हृदय से 


m 3 
[si पर भी कोई राजीन हुआ । fet afa 
ha Mast बाते' बनाई । जो arp कहने वाले 
घार खोटी खरी भी कह सुनाई | किसी ने 
0 
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कहा, “नहीं हैं।” किसी ने कहा, “न देंगे” । एक ने कहा 
“elt इतनी सख्त बीमार है, गहने सन्दूक में बन्द पड़े क्या 
करते हैं ? आज कल खाली हाथों रुपये कोन देता है ?” 
निम अर्थैकीट | वह उपाय यदि होता तो क्या आज तुम 
सदृश हृदय-हीनों के दरवाज़े पर अजित ठोकर खाता फिरता | 
तुम केवल यही सोचना जानते हा कि रुपये किस तरह वसूल 
हागे, पर एक अमोल जीवन रुपये के अभाव से सोत के 
सुं ह की ओर जा रहा हे, इससे तुम्हारा कडोर मन जरा भी 
विचलित नहीं हाता ! 

अजित का हाथ अपने हाथों में लेकर मनोरमा ने कहा, 
“दिन भर कहां थे ?” 

“रुपयों की खोज में गया था ।?? 

“कितने रुपये चाहिए ? 

“पाँच ar : 

“पाये 9" 

“नहीं ।? | 

अजित का हाथ दवा कर मनोरमा बेली--“अच्छा ही 
हुआ । इतने रुपये बिगाड़ कर क्या होगा ! श्रायु हुई तो में 
यो ही अच्छी हो जाऊँगी? ! i 

मनोरमा की बात सुन कर अजित की आँख डबडबा 
आई' । यह दैवी प्रकृति वाली मनोरमा क्या न बचाई जा 
सकेगी ? यह पवित्रता का fara सौरभ क्या यों ही बड़ 
जायगा ! यह सोचते सोचते अजित की आँखों से दा बूद 
आँसू के मनोरमा के हाथ पर टपक पड़े । 

मनोरमा ने अजित के सुख की ओर देख कर स्नेह से 
कहा “छिः, लड़कपन-मत करो । डाक्टर लोग क्या नहीं 
कहा करते | उनकी बातों पर कोई विश्वास करता है ! नित्य 
अपने पैरों की धूल मेरे सिर पर डाल दिया करो । उसी से 

एग शान्त हा जायगा UU 

E pu की बात सुन कर श्रजित आर भी age हा 
उठा । केवल U की धूल देकर चुपचाप तुम्हारा मरण 


` देखूँगा !!! मनोरमा | कभी नहीं | रुपये चाहिए, रुपये । 


चाहे जैसे हो रुपयों का बन्दोबस्त करना ही पड़ेगा | 


उत्कट चिन्ता से रात भर अजित का नींद न पड़ी | 
सबेरे उसे एक उपाय सूझा । सुप्रभा से एक बार रुपया 
पाँगने में क्या हजे है ? उस पर उसने बहुत गुरुतर ATTA 
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किया है । सा उससे रुपयों की याचना करना है तो अवश्य 
निलेज्जता का काम | पर किया क्या जाय--“अर्थी दोपं 
न. पश्यति”। दूसरा उपाय ही नहीं। मनोरमा के प्राण 
बचाने के लिए वह इस समय सारी लज्जा, सारी ग्लानि, 
सहने के लिए तैयार है । 
अजित ने उसी समय सुप्रभा के नाम एक पत्र लिख कर 
सुप्रभा के घर भेज दिया । एक घण्टे के बाद सुप्रभा के एक 
सोकर ने एक बन्द लिफाफा अजित के हाथ में दिया । अजित ने 
लिफाफा खोल कर देखा | सुप्रभा ने लिखा हे--“ग्रापकी 
पत्नी की ऐसी कठिन पीड़ा का समाचार पढ़ कर अत्यन्त 
दुःख हुआ । पत्र के साथ पांच सा रुपये का एक चेक है । 
इस साधारण सी बात के लिए इतने सङ्कोच की कोई 
झावश्यकता न थी । हैंडनोट या दस्तावेज़ की भी कोइ ज़रू- 
रत नहीं । जब आपको सुभीता हो रुपये वापस कर दीजि- 
एगा । शस्तरप्रयाग हो जाने पर ग्रापकी धर्म्मपत्नी की जेसी 
तबीयत हो कृपा करके सूचित कीजिएगा । तदर्थ में विशेष 
चिन्तित हू ।” सुप्रभा का पत्र पढ़ कर कृतज्ञता से अजित 
की आंखों में पानी भर आया । सुप्रभा तुम्हारा अन्तःकरण 
इतना उदार | हृदय-हीन पर तुम्हारी इतनी सहृदश्रता | 
उत्पीड़क पर इतनी करुणा | 
मनोरमा के पास जाकर आनन्द से श्रजित ने कहा-- 
“अब मुझे कोई चिन्ता नहीं । पाँच सो रुपये का प्रबन्ध हो 
गया हे 1? 
चकित मनोरमा ने स्वामी के मुख पर आंखें गड़ा कर 
कहा--“केसे हुआ १?” 
चेक दिखा कर जित ने कहा--“आज सवेरे और कोई 
उपाय न देख कर मैंने सुप्रभा को रुपये के लिए पत्र लिखा 
था । सुप्रभा का एक श्रादमी श्रभी सुप्रभा का एक पत्र और 
यह चेक दे गया हे ।?” 
मनोरमा कुछ देर तक शून्य दृष्टि से अजित के मुख की 
ओर निहारती रही । फिर “भला |?” कह कर, करवट बदल, 
वह सा रही | 
सूक्ष्म पर तीव्र मनावेदना मनोरमा के हृदय को छेदने 
लगी--अन्त में सुप्रभा के रुपये की सहायता लेनी at 
पड़ी !” इस कठिन और व्यय-बहुल रोग से बच कर यदि 
मनोरमा किसी प्रकार बच जाय तो वह अपनी प्रत्येक सांस 
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. ES ` Ue 
के लिए सुप्रभा की ऋणी हा जायगी | उसका a 
बात में सुप्रभा की उदारता का दखान करके उसे = 


AAA 


ES ES P gif 
शर वह सारी ग्लानि, सारी अवमानना, को चुपचाप a d 
जीवन बितावेगी । ऋण-परिशोध में असमर्थ होने mus ग 


Rave कर सुप्रभा पर दिन पर दिन अजित की त्त 
जायगी और वह उसके साथ अपने निरानन्द ELS 


करते हुए एक जीवित अपराधी के सदृश अपने दिन Lu E 
मनोरमा की wid अशु हे rni» अमिमानतेख ति 
हृदय टुकड़े टुकड़े होने लगा । ऐसे जीवन को लेक क i am 
क्‍या सुख धरा हे ! 1 m 
Cu M 
ने बजे डाक्टर केली आये । मनोरमा को maf 
art — पेट में एक नहीं, कई फोड़े हा रपे हे । mg P 
कल्ही न होने से रोगी का जीवन आपदाक्रान्त समभि o. 
कठिन ream की सारी व्यवस्था हा गई । दो wi qu 
सजन रहेंगे, तीन साधारण डाक्टर, एक दाई | इसके छ ve 
दवा-पानी का ते कोई हिसाब ही नहीं । हिसाब wu - 
देखा ता उसी दिन हज़ार से अधिक रुपये लगेंगे। ae 


डाक्टर केली ने नीलमाधव से कहा--“सल्या Ts पपा 
बजे सबका श्रा जाना चाहिए । सब चीज़ें सूची के Ay चल 
तैयार रहें ।” अजित की ओर देख कर उन्हाने Um EET 
सुरे पूरा भरोसा हे कि तुम्हारी पत्नी आराम हो जायगी। | ds 
डाकटरों के चले जाने पर अजित सिर पर हाथ UU प्रति 
बे 5 कसे हो ! डाय 
as गया । बाकी रूपये का प्रबन्ध अब केसे हो ! e कम्‌ दा 
र S 
व्यवस्था कर रहे थे तब वह जड़वत्‌ निश्चल an ht: 


बैठा था । वह क्या कहता | व्यवस्था में वह कसे छाक 
डालता ! वह केसे कहता--मनोरमा मरे, मर जाय; °" | स पप 
की ज़रूरत नहीं | | E त्या 
चार बजे जब डाक्टर लोग कर सिर पर सा. MUR 
तब वह क्या कह कर उन्हे लैटावेगा | नहीं बाग | ऐशा 


केसे और कहाँ से वह उनकी फीस चुकावेगा ! " Tw 
मनोरमा, क्या तुमने मरने के लिए शपथ ६ | भेस 
है ? क्या तुम्हारा जीवन किसी qu १ 
सकता ? १ 
5 ui 
अजित चिन्ता के मारे उन्मत्त हो गया । र नी 
A ओर रुप : 

अब क्या उपाय है ? क्या सुप्रभा से AN ₹ 
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à E a अधिक निलेज्जता का काम 
॥॥ हो जिससे मिलता है, सदा उसी से नहीं माँगा 
WaT . ८, इसके लोभ का अन्त नहीं है; ग्रवि- 
pu हीं है। पदले ही यदि यह अधिक 


Laat सीमा नह 
५ और थी | पर अब नहीं मांगा जा 
रता at ald 


F 
al | 


jaa क्‍या हा? 

i| हहत की दृष्टि सहसा GAT वाले चेक पर जा पड़ी। 
Mea agit १०० लिखा था, शब्दों में नहीं। 
d. कल्पता ने अजित को उत्तेजित कर दिया । एक 
jp रख कर १००) के ४०००) बना देने में क्या 
Acs जाल होता है | जाल किया जा सकता हे । जूआ 
दे भ. ता सकती हे । पर मनोरमा के बचने की सूरत तो 


ग | उद्वाम कल्पना ने क्रमशः अजित पर अपना प्रभाव 
ग्राम कर दिया | अपराध अवश्य है ! पाप निस्स- 
ely एक जान बचाने के लिए क्या यह पाप 
Pati है ? पांच हज़ार रुपयों में से सुप्रभा के लिए 
पा ग्रावयक है उतना लेकर बाकी रुपये सुप्रभा को 
| समय हाध-पांव जाइ कर उससे क्षमा मांग लेने से 
AM चल जायगा । उदार-हृदया सुप्रभा निश्चय ही उसे 


` 


suat | 


| "ए दावात और कुलम थी । मानो किसी ने कुलम 
"ng ist सें A ; 
T URN के हाथ में पकड़ा दी ओर श्रजित का हाथ 


hs x as रही थी। अब या ता उस चेक का वह 
a भजी चेक लेकर बैङ्क में उसे भुनाने जाय। 
E. i 1 N 
M बने के अजितकुमार लिवरपूल dg 
oo E के कमरे के सामने जाकर वह खड़ा 

T वह ` > 
m S. € कोई स्वप्न देख रहा था । माना 
Is 1 आवेश से अधीर हो रहा था । 
UN a से अजित ने वह चेक ag के 
LN या । बैङ्क के कमचारी ने उलट पलट 

"bars 
देखा । फिर अजित के मुख का 
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अच्छी तरह निरीक्षण करके उसने कहा--“यह लीजिए 
आपन चेक की रसीद । आप कृपा करके पाँच मिनट se । 
में अभी आता हूँ i - 

उस चेक को लेकर कर्मचारी मेनेजर के कमरे में गया । 
चेक को मेनेजर के हाथ में देकर उसने कहा--“इस चेक में 
जुरा सन्देह Eg पाँच हजार का अन्तिम qa किसी दूसरे 
हाथ का लिखा हुआ जान पड़ता हे । इसके सिवा पाँच 
हजार रुपया शब्दों में नहीं लिखा |” 

मेनेजर ने उस चेक को अच्छी तरह देख भाल कर 
कहा--सुके भी यही जान पड़ता है । रुपये ऐसे नहीं दिये 
जायेंगे | जिसने चेक दिया हे उससे कह दो कि एक घण्टे के 
बाद उसे रुपये मिलेंगे । इतने में तुम सुप्रभा देवी के घर 
जाकर चेक दिखा लाओ 2” 

कर्मचारी ने ओकर श्रजित से कहा--“आपके चेक 
के रुपये मिलने में एक घण्टे के लगभग Rasa हागा। 
कृपा करके एक घण्टे के बाद आइएगा” | 

अजित का He सूख गया । एक घण्टे की देर। तो 
क्या इन्होंने जाल की बात भांप ली | श्रजित का शरीर ऐसा 
होगया कि काटो तो लोहू नहीं । कोन जाने भाग में क्या 
क्या भोग लिखा हे | कान कह सकता है कि अब यहां से 
घर Areal होगा, या यहीं से सीधे हवालात की हवा खानी 
होगी | उसके बाद समाचार-पत्रों में मेरी कलङ्क-कथा प्रका- 
शित होकर सारे देश में फेलेगी | भाग्य-हीना मनोरमा के 
लिए भी मत्यु के सिवा दूसरा उपाय न रहेगा। 

अजित का ढङ्ग देख कर कर्मचारी के मन में ओर भी 
सन्देह बढ़ गया | वह तुरन्त ही किराये की गाड़ी करके 
सुप्रभा के घर पहुँचा । कागज के एक टुकड़े पर उसने 
लिखा--“में लिवरपूल बैङ्क से आया हूँ । आपसे एक आव- 
श्यक बात कहनी है | विवश होकर आपको कष्ट देना पड़ा । 
तदर्थ कृपा करके क्षमा करं” | 

पत्र लेकर एक नोकर सुप्रभा के पास श्राया । पत्र पढ़ 
कर सुप्रभा ने कहा-- “बाबू को यहां बुला ला 1" कमेचारी ने 


आकर सुप्रभा से विनय-पूेक कहा--“आपकेो कष्ट दिया; ` 
कृपग्रा तमा करे। पर बात जरा गहरी थी । इससे दाली 


नहीं गई | देखिए, यह चेक क्या ठीक है 2” 
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सुप्रभा चेक देख कर थरा उठी । किन्तु उसी समय 
Sas कर बोली-_“आपके बैङ्क मै यह चेक कीन आदमी 
लाया है y” 

कर्मचारी ने कहा--“एक बङ्गाली भलेमाजुस हैं । उम्र 
उनकी तीस के लगभग होगी । रङ्ग साफ हे । Bist पर सोने 
की कमानी का चश्मा है । फ्रोञ्चुकट डाढ़ी हे” 

E CIL EN II E 
नहीं हे । श्राप wa देर न करके रुपये उन्हें दे दीजिए | उन्हे 
रुपयों की बहुत जरूरत है?” | 

कर्मचारी ने कुछ VE कर कहा--“मुभे क्षमा कीजिएगा । 
लेकिन पाँच हजार का अन्तिम gar देख कर हम लोगों के 
मन में सन्देह हा गया था। इसके श्रतिरिक्त पांच हजार 
केवल wet में लिखा है, शब्दों में नहीं । सन्देह का कारण 
उपस्थित होने पर हम लोगों का एक मात्र कर्तव्य यही है 
कि आपकी सलाह लें” । - 
अविचलित रूप से सुप्रभा ने कहा--“आपने श्रच्छा 
किया । भ्रन्तिम ga लिखते समय मेरा हाथ किली कारण 
से, मालूम होता है, काप गया था । में उसे अब ठीक करके 
लिखे देती gU 
सुप्रभा ने चेक पर साफ साफ़ लिख Raia 
हजार” | 
कर्मचारी बैङ्क में वापस श्राया | 
एक घण्टे के बाद afta मतवाले की तरह चेक सुनाने 
के कमरे के सामने आकर खड़ा हुआ । भय से उसकी जीभ 
Ga जा रही थी । “मेरे रुपये |" 


कर्मचारी ने उठ कर जल्दी में कहा--“हाँ, अपने रुपग्रे 
लीजिए” । हज़ार हजार के थे चार नाट और एक हजार 
फुटकर | उसके बाद श्रपनी सफाई पेश करने के ढङ्ग से 
कर्म्मेचारी ने कहा--““श्रसल बात क्या हुई, ग्राप जानते हें? 
आपके चेक के पांच हजार के अन्तिम सुन्ने को देख कर ह्म 
लोगों को कुछ सन्देह हुआ । इसीसे में सुप्रभा देवी को 


| | चेक दिखाने के लिए उनके घर गया था | यही कारण है जो 


आपको रुपये मिलने में देर हुई । नहीं ते हमारे dg में 
= ॥ E 
मिलने में जूरा भी देर नहीं हाती” । iiia 


रुद्ध-निश्चास से अजित ने कहा--“चेक वे 
बोलीं !” pecie 
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कर्मचारी ने कहा--“उन्होंने कहा, चेक ठीक है 
बाद चेक पर उन्होंने अच्छी तरह पांच m | 
दिये । पर हम लोगों का सन्देह बेजा न धा, यह T 
मानना पड़ा जाने कहा, अन्तिम qur लिखने Ral 
मालूम होता है, मेरा हाथ कांप गया था | किसी तह 
सन्देह हाने पर विशेषरूप से खोज करना हम ते 
कतव्य है । जा हो, इस विलम्ब के लिए हम an 
आप क्षमा कर”? | 


| 


नोटों का पाकेट में रख कर अजित किराये कीप 
पर घर लाटा । उस समय EE LETT 
हृदय में व्याप्त होकर ध्वनित हा रहा था | हो, ह| 
तुम भी हो ! मनुष्य का रूप धारण करके इस दुःसह पा 
में तुम भी हो | संसार में केवल लूट-खसोट वाले हीन 
हैं; केवल उत्पीड़क ही नहीं हैं | तुम भी हो ! तुम भी 
सुप्रभा का हृदय तुम्हारे ही हृदय का एक श्रेश है। ह 
हो, तुम हा ! j 

घर पहुँच कर अजित ने देखा, मनोरमा शान्त j 
सो रही है । होठों पर माना हास्य की लकीर बन TE 
श्रजित ने मन ही मन सोचा, अग्र में निश्चिन्त हू छि केच 
रमा, ये पाँच के पांचों हजार रुपये में तुम्हारे लिए सा प्रय 
सकता हूँ । अब मुझे न लज्जा हैं, न सङ्कोच | os 
वान्‌ का दान है । इसका प्रत्याख्यान करना ही पाप है ||”, 


निद्रित मनोरमा को अजित ने गम्भीर स्नेह से 3 ring 
यह क्या ! मनोरमा के होठ तो बफ़ हो रहे हैं 7" 
होकर अजित ने मनोरमा की छाती पर हाथ लगान 
देखा, धड़कन नहीं है | नाक पर हाथ ले जाकर दल 
बन्द है | अजित ने उन्मत्त की तरह पुकारा, ^ 
कोई उत्तर नहीं । केवल हों पर हास्य की लकीर मा 


बड़ी होगई | * ait 
aerias | 


# बैंगला की “ यमुना ” नामक मासिक 
गृहीत | E 


n^ 
ae 
~~ 
RAE 
md 


ग्रशोक-लिपि । 


( ११) 


des, बाबू जगन्मोहन mu] 


| 


किनारे के चित्र 
H एक आदमी 
वेग से दौड़ा 
जा रहा है । 
संस्कृत - भाषा 
मे वेग से 
चलने को “तुर? 
कहते हैं । यह 
“तुर? वैदिक 
धातु है । इसके 
= —— आख्यात का 
हा केवळ वैदिक मन्त्रों मै आता है । Ag मै 
किए पा प्रयोग प्रायः मिलता है । उदाहरण के लिए 
1 by nte ६, um १८, मन्त्र-- सहिष्टेतुरत- 
पाप है ||”, मण्डल ९, सुक्त ९५, मन्त्र-“अपामि- 
àmi परततु राः” इत्यादि | dat मे ‘qu शब्द 
ij d के अथ में भी कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुआ है, 
1 TUR at शूरो न तुरी न quem | 

E 'तुर' धातु से संस्कृत d ‘av 
MA MEE | उसका प्रयाग रामायण 

hus eu | त्वरा ्रोर त्वरि आदि 
» र z । Sm कहना चाहिए 
कहर सम्बन्ध हे । (qu शब्द अब 
Í ws ee ही शब्दों मे, कहाँ पूवे-पद 
Iss Im bs रुप मे, मिळता हे ओर प्रायः 
d उदाहरण गा रोमता के भाव को लिये 

A seg Seg 

| ! यहाँ, दोनां wat मे, 'तुर' 


a 


= 
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शब्द्‌. अपने स्वाभाविक या आदिम अर्थ का लिये 
हुए है । 

प्राचीन काल में वेग से चलने के भाव के 
प्रकाशन के लिए GU सङ्केत बनाया गया था वह 
दौड़ते हुए मनुष्य का चित्र था। यही aşa अब 
तक हमारे घरों म॑ स्त्रियां grea हुए पुरुष के लिए 
बनाती हैं, रौर अत्यन्त आदिम काल में भो यही 
सङ्केत दौड़ने वाले के लिए रहा हागा । धीरे धीरे 
यह सङ्केत, पीछे के काल में, वेग के अर्थ में 
बनाया जाने लगा होगा HT qe! के सारे भावों का 
इस सङ्केत मे आरोप किया गया या हा गया होगा | 
यही सङ्केत या चित्र हमारे ‘a’ वर्ण की प्रकृति हुई | 

साङ्कृतिक काळ में यही चित्र शीघ्रता से लिखे 
जाने के कारणा, भिन्न भिन्न उलट फेर के बाद, 


( Y y गया | फिर धीरे धीरे ऊपर की आड़ी 


रेखा, ज्ञा पुरुष के बाहु की द्योतक थी, उड 
गई Hu केवल वह सङ्केत बच रहा जा अशोक- 
काल मे 'त' वणे का द्योतक है are जिसे हमने 
ऊपर दिया है। 


संस्कृत-भाषा मे थुवे' धातु का प्रयाग वेदिक 
ग्रन्थों मै मारने, कूटने आदि अर्थ मे होता है। 
agus में “sal, qat, gat, cat, gat, Rat- 
याम्‌” लिखा है। ये धातु घालुकल्प की अत्यन्त 
प्रारम्भिक अवस्था के हैं--डस समय के जब आर्या 
की भाषा अव्यक्त से व्यक्त हा रही थी । यही कारण 
हे कि उस कल्प के धातुओं A केवल ध्वनि पर 
विशेष बल दिया गया है; व्यञ्ञनों ओर स्वरों के 
उलट फेर मै उनके uut मै कुछ विपर्यय नहीं 
माना गया | आदिम काल मे, जब मनुष्यां को 
भाषा अव्यक्त से व्यक्त हाने लगी तब, सहस्रो वषे 
तक मनुष्यो को sub का यथावत्‌ बाध होने 
या उन्हे स्पष्ट उच्चारण करने मै लगा है।इस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Vnus c ods h ESS 


क...” गह 


p 


अवस्थ 


sera | उख, उसि, वख, afa, मख, ale, wa, 
णखि, रख, रखि, लख, लखि, इख, इखि, ई, 
aan. रगि, aft, अगि, वगि, मगि, att, गि, शगि, 
श्रगि, xx Rr, इगि, रिगि, लिगि गत्यर्थाः | इत्यादि | 


इसी ‘gy? धातु से हमारी हिन्दी-भाषा की 
क्रिया ‘gray निकला है, जिसका प्रयाग लेक में 
धान आदि को योखली में डाळ कर कूटने के ay 
में होता हे | इस प्रकार के भाव का प्रदर्शन करने 
के लिए, जिसे आघात कहते हैं, प्राचीने! . ने अपनी 
चित्र-लिपि में कोन सा सङ्केत बनाया, इस विषय 
पर लिखने के पहले यह उचित मालूम पड़ता है 
कि प्राचीन शर्तों की भी कुछ आलोचना कर दी 
जाय, जिनसे वे ढोग आघात पहुँचाते थे। कहने 
को आवश्यकता नहाँ कि अति आदिम कल्प मे 
siga zp मै छाना ते दूर रहा उनका ज्ञान 
तक मलुष्यों का न था । यह हमारा अनुमान मात्र 
नहों है, किन्तु कव्यप प्रजापति का भी ऐसा हो मत 
था। इसी लिए उन्होंने निघण्टु Ñ- RH, चन्द्र, रुक्म 
अयः, हिरण्यं, पेशः, Baa, लोहं, कनकं, काञ्चनं, 
भम्मे, असुत, मरुत्‌, दर्व, जातरूपं,” ये पन्द्रह त 
||| रण्य के दिये हैं । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
धातु की जानकारी हा जाने पर भी बहुत काळ 
| तक AAT के उनके परस्पर भेद का ज्ञान न था। 
| ` इसी अति प्राचीन काळ में साने के लिए उन em 


| 
| 
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में उन लोगों की भाषा WEGOUHI या ने ‘ata’ ओर 'अयः' तथा “चन्द्र! और cay 
सङ्केताश्रित थी, जा केवळ दाथ आदि के agat 
qt अक्त या अर्ध-अव्यक्त ARAI द्वारा WC 
स्पर बाध कराने का काम देती थी। ऐसे समय 
के अनेक धातु अब तक ungui में डपल्ब्य हाते 
हैं रोर अन्य धातुओं से बड़ी सुगमतापूर्वक पहचाने 
जा सकते हैं | इस कदप के धातुग्रों में केवळ ध्वनि 
की ही प्रधानता पाई जाती है; ergab या स्वरों 
के उळट-फेर से उनके wal में किसी प्रकार का 
अन्तर Agi पड़ता | उदाहरण के लिए, देखिए 
ककि, वकि, wih, श्वकि, चकि, ढोर, IZ, ष्वप्क, 
वस्क, nm, टिक, टीक, तिक, drm, रघि, लघि 
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का प्रयोग किया है। इलो से निघण्डु मै ae m 
विवश होकर इन्हें पय्योयवाची मानना ए | 
धातुओं के हथियार बनने के पहले आयौं के ह्‌ Y 
प्रायः पत्थर या हड्डी के हुआ करते थे | BY प्रत 3 
नतम हथियारों में, जिनका नाम वेदों में आता है | T 
aa भी है 1 उसके विषय में वैदे से यह पता इ 
है कि इन्द्र के लिए यह wa qure aues 
नमुखि की हड्डियों से बनाया गया था EC 
कितना परिष्कृत बनाया गया होगा, इसका "m 
पाठक इसी से कर सकते हैँ कि उस समय हि मिः 
के हथियार थे ही नहों, WATT केवळ पत्य एथ! 
हथियारों से खुचे खच कर बनाया गया होगा। (हं 
प्राचीन AA नामक हथियार प्राचोन पारसी गु है 
से बहुत कुछ मिलता-जुळता था | चह एक प्रद्र बहो 
RÀT मात्र था। उसकी धार की जगह gp 
ठोस ढाका, पत्थर या हड्डी या लोहे आदि का ठाम शसन 


-रहता था । उसमें बहुत से काँटे नोक दार तिक हरा 


रहते थे | इसी वज्र से परिष्कृत होकर परगु ग्रे 
ॐ इन्द्रो दघीचो अस्थिभिढूत्राण्यप्रतिष्कुतः | | 
जघान नवतिनेव । 
इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पवेतेष्वपरिश्रितम्‌ | 
तद्वि दच्छ्यंशावति | sro १ । ८४ । १३, १४ . 
नहीं दोनों मन्त्रों पर शाट्यायन-ब्राह्ाण में लिखा है “| 
“अथर्षणस्य दधीचा जीवता दशनेनासुराः परातर | 
श्रथ तस्मिन्स्वगेते5सुरेः पूर्णा पथिव्यभवत्‌ | Sue 
सह योद्धुमशक्त बं स्तख्पिमन्विच्छन्‌ स्वर्ग गत इति gn 
श्रथ पप्रच्छ तत्रत्यान्नेह किमस्य क्रिञ्चित्‌ परिशिषटमहमसीगी 
तस्मा अवोचन्‌ ग्रत्मेतदाश्‍्वं शीर्ष येन शिरसाश्िध्यां म i 
प्रात्रवीतू | aq न विद्य यत्राभवदिति | पुनरि d महि 
तदन्विच्छुतेति | तद्वान्वेषिषुः | तच्छय्येणावत्यनुविदार्ग 
viua वै नाम geda जघनाद्धेसरः स्यन्दते । | 
शिरसोऽस्थिमिरिन्द्रोऽसुराञ्जवानेति 1” र 
T विद्युन्‌, नेमि हेति, नम, पवि, सक, E 
"Fb, कुत्स, कुलिश, नुज, तिग्म, सेनि, af 
परशु--इति वज्ननाम । निघण्डु ; 


aa, * 


35 


" "Eid e तक मिलता है | परशु 
महकार LOMA लगी थी। इसी परशु से परि- 
i m फरसा नामक हथियार बना था, जा 
gaani में देखा जाता है | 

आदि कुन्द धार वाले हथियारों के आघात 
आदि धातुग्रों से निदिए किये गये थे। 
ssa के योतन के लिए आदिम काळ के 
| aga कन सा चित्र बना सकते थे, इस पर अच 
Tee देग चाहिए । आघात का RIGA दबने- 
[मय is मिट्टी या भूमि पर जैसा बन सकता B 
Wig eu दूसरे कठिन तथा तरल पदार्थों 
हागा | हाँ बन सकता | इसलिए बहुत अधिक 
एसो गुप हैकि आघात आदि के द्योतन के लिए 
प्रकार बरतें ने उन्हों चित्रों को लिया होगा जो भूमि 
गह gH आघात से बन जाते थे । अब यदि वज्र 
maw से आघात किया जाय ते भूमि पर 
[र निगा गढा हा जायगा, जिसमें बहुत सी 
cg | ग्र ही कीलो के गड्ने से छेद बन जायेगे । 
D या अङ्कन का एक नमूना किनारे 
mu] 


o] 
fy देते हैं। ऐसे आघात के द्योतन के लिए 
। 18 | ze तिमा का चित्र qata था | 
a AS m MASA e 

000 “तिन के लिए बनाई जाती थी । अतः 
"d दिखलाने तथा aa में लगी हुई «iat 
$0.5 SN के लिए वृत्ति के बीच में कुछ 
| हा एकता पडी होगी) 
| गरेति maa E an मे 
n ` अदर कर स्वस्तिकाकार हा 
अशेक लिपि z एक रह गई होगी, जा 
( 0 थ बी की प्रकृति हुई । 
का “पी विकत होते हाते उस रूप के 


N ८ 
u p अशोक की लिपि में देखते हैं रोर 
गर दिया जा चुका है। 


FE mlt 
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मजुष्यादि के दांता का विचारपूर्वक देखिए ते 


आपके माळूम होगा कि चे किस प्रकार बराबर 
(७७४००७ 


o, "m अद चन्द्राकार पाति में जड़े 
0, हुप हैं | tel दांतों से सब दन्तुर 
०° जन्तु अपने भक्ष्य-भाज्य पदार्थों 
के कुतर या कुचल कर खाते हैं | 
प्राणियां के पास काटने का एक 
मात्र स्वाभाविक साधन दाँत È | UTE का 
इतिहास देखने से आपका पता चळ सकता है कि 
दांतों से काटने के कारण ही Gr अवखण्डनेः 
धातु की सृष्टि हुई है। अतः काटने के भाव के 
द्योतनाथे प्राचोन teat ने चैत्रिंक लिपि के काळ 
मे जा चित्र बनाया था वह दांतों के व्यूह का था। 
दांतों के व्यूह की यही ग्राकृति साडुंतिक काळ में 
विकृत होकर एक पतली अद्धे-चन्द्राकार 
रैखामात्र रह गई, ज्ञा वणिक लिपि में 
दि अवखण्डने' के अनुरूप q वरी 
की प्रकृति gil दाँतां के व्यूह की 
अद्ध-चन्द्राकारथिति आय्यौं के मन 
मै ऐसी खुम गई थी कि उन लोगों ने 'दात्रो' का, 
जिसे आज कल दांती कतै हें Are जिसका नाम 
कई जगह qeu. मै आया है, दाति के व्यूह के 
ही अनुरूप बनाया था। उसकी आकृति अब तक 
भी कुछ न कुछ उसी ET पर है| 
यही आकृति, जिले वणिक युग में आय्यों ने 
q की प्रकृति नियत किया था, धारे धीरे लिखने 
वालों की शीघ्रता आदि के कारण, विकृत होते 
हाते, उस रूप का WE ची जिले हम अशेक-काल 
की लिपि में देखते हैं । 


D=4 


आर्य्यो' का बहुत प्राचीन और प्रिय शस्त्र धनुष 
है । aat मै धनुष शब्द प्रायः आता है। इस शास्त्र 


oo 0° 
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२४२ 


का ज्ञान हमारे qdat T बहुत ही प्राथमिक 

अवण्या में हा गया था । इसमे वे बड़े सिद्ध हस्त थे। 

हिन्दुओं में इसी प्राचीनतम शास्त्र के नाम पर Ja- 

विद्या का नाम ही Ua हो गया है | cud 

मण्डल ३, में बाण-विद्या ही ससपरी कदी गई है! 

करिक-जाति मै उत्पन्न विश्वामित्र का वह sina 
जातियें से प्राप्त हुई थी । 

किनारे पर धनुष का एक चित्र है, ar 

प्राचीन काल में धनुष "I uda का 

द्योतक था । यही चित्र साङ्केतिक युग में 

उस रूप का हो गया जो रूप हमारी ferat 

देवेत्यापिनी आदि त्योहारों के दिन बनाया 

करती हैं | वर्णिक लिपि-काल में यही 

[ og? वरी का द्योतक माना गया था | यही 

चित्र क्रमशः Angar हुआ उस रूप का हा गया 


जिसमें वह हमे अशोक के waar में मिलता है। ` 


संस्कृत-भाषा में आकाश या mejor का 
नाम ‘aa’ या “नाक 2) प्राचीन आर्य्यो' का 
विश्वास था कि स्वर्गलोक पृथ्वी के ऊपर uU 
लेक में, है। इसी लिए वे लोग सूय्यळाक के 


gq भी कहते थे | वे सूय्यळाक के आगे सत्यलोक 


मानते थे । उनका विश्वास था कि मुक्त हुए प्राणी 
सत्यलोक में पहुँच कर मोक्ष के अलाकिक सुख 
का भाग करते है । इस अनुमान की पुष्टि वेदे! से 
हाती है । एक खल मै पृथ्वी से ग्रन्तरिक्षलाक RI 
श्रोर अन्तरिक्ष से DS को प्राप्त हाने की प्राथना 
है* | दूसरे स्थळ में अवर, मध्यम Hr अपर पितरों 


ॐ प्रथिव्या ्रहमुदन्तरिचमारुहसन्तरिचाड्िवमारुहस्‌ 
दिवो नाकस्य VET स्वर्ज्यातिरगामहम्‌ | 
स्वय्यैन्तो नापेक्षन्त ग्रा at रोहन्ति रोदसी । 
यज्ञ ये विश्वतो घार सुविद्वांसो वितेनिरे। 
ggo यजु० १७ । ६७, ६८ 
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से ऊपर जाने का कहा गया है †। तीसरे छ 
सत्य का मुख सोने के पात्र से आच्छादित M 
पूषा से उसे STER की प्राथेना की गई ^ 
यह देवयान कहा गया है, कहाँ dey 

भेदन $ करके मेक्ष-पुरुष आगे जाने वाला शा 
गया है। नभ या स्वर्गलोक मै गति करने a 
सूर्य का नाम “नभस्मय' है, और स्वर्ग से री | 
बरसने के कारण श्रावण का नाम बैदिक भा S 
“नभस्‌? था | इस नभस्‌ या नाक नामक खा 
के लिए प्राचीन काल में जो चिहक 
AE गया था वह WIA का चिह्न था Seil 
किनारे पर दिया हुआ है | चीनी भाषा में भो 
के भाव का प्रदशेन करने के लिए पूर्वकाल मे| fal 
प्रकार का चिह्न बनाया गया था, जो अब वि 
होकर ऐसा [> हा गया है | we का छु | 
d 

चिह पीछे “न! वणे की प्रकृति हुआ Um oW 

विकृत होते हावे उस रूप का हा गया Aia 
हमें अशाक-लिपि में मिलता है। . | 
4 
अथवा यह भी सम्भव B कि न! की WU] 
नाग या साँप से ळी गई हा, क्योंकि जब! ( 
फणा उठा कर गँडारी मार बैठ जाता है तबउत| 
आकृति बहुत कुछ अशेक-लिपि के न' से TRE : 


जुलती है.। q Tat 


+ उदीरतामवर उत्परासः उन्मध्यमाः bes रो d 
असुं य gaa ऋतज्ञास्ते TS Wu T 

1 Ruada पात्रेण सत्यस्यापिहितं gem a 
ad पूषन्नपाव्रण सत्यधर्माय smi (e 

§ द्वाविमौ पुरुषा varie 
परिवाड्‌ योगयुक्तश्व शूरश्षामिमुले €i 


aga है। US E 
आकृति पैर के लिए बनाई गई थी | 


E [ बही साङ्केतिक काळ मे L हा गई, 
वर्षिक युग में, 'प' अक्षर के लिए चुनो 
Ug साक्ेतिक faa, जा पद के लिए था, “प” 
ji के लिए रूढि हा गया | पीछे से बिगड़ते 
la यह उस रूप का हा गया जा ऊपर हेडिंग 


a ra qar&l 


चिह बा 
उसका नाल भी लगा हुआ है | 
फल का यही चित्र हमारे फ' 
वरी की प्रकृति है । प्राचीनों 
के पास Raga की ऐसी 
गा जैसा न थी जिससे वे वस्तुओं के चित्र याथातथ्य 
बना सकते | अतः जो चित्र 
“\ उन लोगों ने बनाया था चह 
किनारे के चित्र के समान ist 
य था | वणिक काल मै यही चित्र 
Wü के द्योतन के लिए चुना गया। पीछे से 
(Me, staat से लिखे जाने के कारण 


|" ऐकर, aga काल में 


"s AS गई । अशेक-काल मै यही उस रूप 
| WHERE ऊपर दिया है। 


[]- 


a0 
z iaia कुश को कहते हैं वेदो! मै बहेस 
BUS अर्थ मे मिलता है are बर्हिस्‌” 


J 


* इस 
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कुश के बने हुए आसन के लिए आता है। कर्म- 
काण्ड में बहिस्‌ शब्द का प्रयाग उन कुशों के लिए 
होता है जा यज्ञकुण्ड के चारों ओर फैलाये जाते हें 
आर जिन पर देवताओं का आह्वान होता है । पितृ ' 
यज्ञ मै पितरों के आसन के लिए कुश बिछाया . 
जाता हे । इसो लिए पितरों के सात भेदो में बहि- 
पढ्‌ भो एक भेद माना गया है। वेदे! में--दियाले। 
बहि रासदन्‌' इत्यादि अनेक वाक्य हैं, जिनसे इस 
अनुमान की पुष्टि होती है कि वेदे! में aR स? शब्द 
उस कुश या कुशासन के लिए प्रयाग में आया है | 
जिस पर देवताग्रों का या ar आह्वान हाता | 
था ar ज्ञा हाता आदि को बैठने के लिए दिया | 

जाता था। 


दोनों बातों को मानते हुए बहि स के लिप जिस 
आकृति की कल्पना की जा सकती है वह चतुष्कोण 
ही हा सकेगो | यदि हम बहि स्‌ शब्द का अभिप्राय 
उल कुश से ले जा वेदी के चारों ओर देवताग्रों 
के आह्वान के लिए फैलाया जाता था ते भी 'यज्ञ- 
वेदि? की आकृति ही प्रधान ठहरती है, जा चतुष्कोण 
हाती है। यादि हम बहि स्‌ शब्द से कुशासन का 
ग्रहण करे ते भी आसन की आकृति चतुष्कोण 
ठहरती है | aA आकृतियाँ हमारे मरोर आप के 
घरों मे feat आसन के लिप, जिसे वे पीढ़ा कहती 
हैं, बनाया करती हैं | यही आकृति 'ब' वणे की 
प्रकृति प्रतीत होती है, जा पीछे से उस रूप का 
पहुँची जिसे हम अशोक के समय देखते हैं Ae 
ज्ञा ऊपर बनाई गई है | ll 


ate 


संस्कृत-भाषा मै ATE या भ्रमर, Hid, मधु-मक्षिका 
आदि को कहते हैं । ये शब्द भौरे आदि के अथ | 
में, कई यले में, संहिताग्रों मे मिळते हैं, जिससे | 
इन शब्दों की प्राचीनता सिद्ध होती है । भ्रमर एक 
प्रकार की मक्खी है । इस प्रकार के जस्तुओं | 
के लिए 'प्राचीनों ने जा चिह्न बनाया था उसे | 
| 
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Hs किनारे पर देते हें । अपने हाथ से 
बुनो हुई टोकरियां में अब तक स्त्रियाँ इसे इस 


प्रकार( del- ye बनाती हें उसे d मछिया 


कहती हैं। जा ऊपर किनारे पर दिये हुप Ee 
से बहुत कुछ मिळती-जुळती हे । यही आक्कात 
हमारे “भ' वणे की प्रकृति है। यह आकृति पीछे 
से असावधानो से लिखे जाने के कारण विकृत 


हाते हाते( $ Ce pr?) उस रूप की हो 
गई जिसे हमने ऊपर दिया है। 


v -Hd 


मकार-वणे की प्रकृति मछली की आकृति से 
ली हुई प्रतीत हाती हे । अति प्राचीन चैत्रिक काल 
मे मछली के लिए जिस आकृति की कल्पना की गई 
होगी वही आकृति' म? वणे के द्योतना्थ नियत की 


गई होगी | साङ्केतिक-काळ में ae( Y ) 


पेसी हा गई हागी मर धारे धीरे विकृत हाते होते 
उस आकृति की बन गई होगी जिसे हम अशोक-लिपि 
मै देखते हैं । 


——— 


विविध विषय । 
१-हिन्दी-शिक्षा के विस्तार की महत्ता ! 
à TEMA AR ज्ञान-सम्पादन का सबसे बडा 
धक साधन भाषा हे । शिक्षा यदि अपनी 
भाषा मं--मातृ-भाषा में--दी जाय 
७ तो इस साधन का महच और इसका 
प्रभाव आर भी श्रधिक हा जाय | चींटी 
से लेकर विशालकाय हाथी तक ओर रज कण से लेकर 
हिमालय तक, एक भी पदार्थ संसार में ऐसा नहीं जिसका 
सम्पूर्ण ज्ञान आज तक किसी ने प्रास किया हो । ज्ञान की 


à 
Digitized by Arya Samaj ropa! and eGangotri 


* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सीमा नहीं । ज्ञानसागर की थाह नहीं ac 
मर्यादा-रहित हे । इस दशा में ज्ञान-साधन यदि सवै 
तभी कुछ सफलता को आशा की जा सकती तभी ३ 
सतांश सहस्रांश प्राप्त किया जा सकता है । साधन स 
ही कठोर, श्रमसाध्य AR FA होगा, ज्ञान स्यात 
सफलता भी उतनी ही कम होगी । शिक्षा बहुत ब्यापक 
हे । उसमें सभी प्रकार की शिक्षाओं का अन्तभा 

है । शिक्षा का अर्थ सीखना हे; ओर, 
उसका ज्ञान-सम्पादन करना हे 
शिक्षा प्रायः एक ही चीज़ है । 


| 
ह 


कोइ वात सीको 


ज्ञान-बल से बढ़ कर ओर कोई घल नहं । शा फ़ाव 
बल उसके सामने विशेष महत्व नहीं रखता | शरीरः 
बल की अपेक्षा ज्ञान-वल ही श्रेष्ट हे । ज्ञान-शक्ति ४) 


im 


पढ़ते है । . पर विजयी पक्ष की जीत का एकमात्र DER 
श्राप सैनिकों की शारीरिक शक्ति न समेझिए | ऐसा सम 
बड़ी भारी भूल होगी । विजय-का प्रधान कारण जाग, 
ही है । जिन विज्ञानियों, विद्वानों और शाखो Ed 
विशालाकार जहाज, कालमहिंनी dn, aca 
टारपीडा और सबमेरीन आदि का निर्म्माण किया है 
इस जीत के मूल और प्रधान कारण हें । वे यद्यपि पु; 
मैदान में नहीं, वे यद्यपि किसी एकान्त कोठरी मे % j 
शास्त्रीय रहस्यों के उद्घाटन में निमझ हैं, तथापि गभि लो. 
प्रधान कारण उन्हीं का ज्ञान-बल है | ; 

सब तरह at उन्नतियां, चाहे लैकिक हों ब | 
लौकिक, ज्ञान ही की कृपा से होती E gu 
अ्रशिक्षितों ने कभी कोई उढ्लेख-योग्य उन्नति नहीं g 
जाति, समाज, कला-काशल, AAAA sy m 
सम्बन्ध रखनेवाली सभी उन्नतिया की जड़ श्राप fat) Mos 
ज्ञान को ही पाइएगा । जिस ज्ञान- जिस m 
इतना माहात्म्य है उसकी प्राप्ति का साधन जित 
हा उतना ही अच्छा । अतएव हमारा 


मातृ-भाषा ही के द्वारा हो सकती है । बरसों 
हीनो में इसी साधन से ते हो सकती है । इस 


तमी ay बहुत कु हमारे ही थम ह। 
à 1 da छु 
घन जिन क्ष सुलभ कर gat ag 4 e 


साह | दी राजभाषा है । उसे तो हमें सीखना 

wy | विना उसे सीखे हमारा निस्तार ही नहीं । पर 
यापक प्रचार देश में नहीं हो सकता । इस देश में 

र्य हुए कोइ डेढ़ सा वप हुए । पर अब तक फी 


शक्ति सेके लिए ग्रपने भापा-भास्कर के प्रकाश की जरूरत हे 
1 । ज्ञानका को गवनेमेंट भी मानती हे । वह अगरेजी भाषा की 


At 


(सीमा के भीतर देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षादान 


। उसके अचार के लिए गवर्नमेंट 
करही रही हे, हमें चाहिए कि 
Jm घरों का अज्ञान-तिमिर दूर करने आर अपना 
^ qp के लिए इस पुण्य-काय्ये में लग जायें | 
| गक प्रकार से हो सकता हे । समाचार-पत्र और 
i i dd निकाल कर इस तिमिर का परदा कुछ कुछ 
UM iced अच्छी नई पुस्तके लिख कर 
BT uc उपयोगी ग्रन्थों का अनुवाद करके 
d बृद्धि की जा सकती हे । स्कूल आर 
साल कर, nuni आर सम्मेलन करके, व्याख्यान 
Duc N इस काम की अंशतः पूति' की जा 
शेशित हे--जिन्होने ज्ञान-सम्पादन किय 
न किया 
कल्याणकारी कारये में आगे बढ़ना 
m T ही बच्चों और अपने से छोटो की 
समझा जाता हे । यदि वह उनकी 
। समाज ही नहीं; ईश्वर भी शायद 
Raw और पना ater न करना 
Iw दुरुपयोग करना हे, अक्षम्य अपराध 
थम को तोड़ना FAVA पाप करना 


इस 


à लिए इस साधन को .खूब सुलभ कर दे | 


CC-0. In Public Domain. 


= 


२४५ 
हे । समाज में जो शिक्षित हैं--दूसरों को शिक्षा देने की 
जिनमें शक्ति हे--उनका दरजा भी घर के मुखिया ही के 
सदश हैं; क्योंकि समाज भी एक प्रकार का विस्तृत घर है 
आर उसके सारे भेम्बर--उसके सारे अद्भ--उस घर में रहने- 
चाल हे । इस दशा में समाजरूपी घर के मुखिया जनां का 
कतव्य हं कि वे उसके मेम्बरों की शिक्षा का यथा-शक्ति 
प्रबन्ध करे | 

अपन दृश, अपने प्रान्त, अपने जन-ससुदाय के dr 
ज्लीण कल्याण की यही राम-बाण ओषधि हे | 

२ देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा | 

जिस देश की जो भाषा हे बही वहाँ बोली जाती है । 
सर्वसाधारण उसी में अपने भाव प्रकट करते हैं । प्रकृति या 
परमेश्वर की आज्ञा ही ऐसी Ba जिस घर के आदमी 
तामील बोलते हैं उस घर के बच्चे बँगला तब तक नहीं 
बोल सकते जब्र तक उसकी शिक्षा उन्हें न दी जाय । ओर, त्रिना 
कारण उन्हें बँगला सिखाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती । 
अपने घर, अपने प्रान्त या ग्रपने देश की भाषा छोड़ कर 
अन्य भाषा लोग तभी सीखते हैं जत्र कोई विशेष कारण 
उपस्थित होता है । जब मुसलमानों के हाथ में इस देश का 
शासन-सूत्र आया तत्र हम लोगों ने केवल इसलिए फारसी 
सीखी जिसमें शासनकर्त्ताओं की बात हम, ओर वे हमारी, 
अच्छी तरह समझ सके , राज्य के काय्ये में. सुभीता हो 
और छोटे-बड़े सब तरह के राजकीय पदों पर हम नियुक्त 
हो सके । ब्रिटिश राज-सत्ता होने पर जा हमें अँगरेज़ी 
सिखाई जाती या सीखनी पड़ती है उसका भी प्रधान कारण 

यही है; Sim कारण गोण हैं, ' मुख्य नहीं । हिन्दी, उदू , 
बगला, मराठी, गुजराती, तामील र तेलङ्गी आदि भाषाग्े 
गोंडों, wat और आसाम प्रान्त के पहाड़ी अ्रसभ्यों की 
भाषाये तो हैं नहीं जो यह कहा जा सके कि सब तरह के 
विचार या भाव प्रकट करने की शक्ति उनमें नहीं। उनमें 

शक्ति की कमी नहीं । यदि वे राज-मान्य हो जाये और यदि 

उनका प्रचार बढ़ जाय तो उनके साहित्य की उन्नति होने में देर 

न लगे। यह कदापि मानने योग्य बात नहीं कि उच्च शिक्षा केवल 

अगरेज्ञी भाषा के द्वारा दी जा सकती है। यदि यह बात 

हाती ता फ्रांस, जमनी ओर रूस में भी उसका आदर 
हाता । जो ज्ञान र जो शिचा उन देशों की भाषाओं सें 
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न दी जा सकती उसके लिए वे भी श्रंगरेज़ी ही का श्रवज्ञम्ब 
करते । पर ऐसा नहीं हुआ । वे तो क्या, paa टर्की UR 
फारिस तक ने उसे आश्रय नहीं दिया, आर अद्ध-सभ्य जापान 
अपनी ही भाषा द्वारा उच्चशिज्ञाप्राप्ति करके पचास हो वर्ष में 
पूर्ण सभ्य हो गया । ग्रतएव इसमें सन्देह नहीं कि केवल 
राज-काय्ये के सुभीते के लिए ही शँगरेजी भाषा सीखने की 
हमें जरूरत है । 


PII 


१७ मार्च १६१४ को बड़े लाट की कोंसिल में मद्रास के 
श्रीयुत रायनिङ्गर ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि माध्यमिक 
शिक्षा विशेष करके देशी भाषाओं द्वारा ही दी जाय । इस पर 
विरोधों की झडी लग गई। राजा कुशलपालसिंह ओर 
पण्डित मदनमोहन मालवीय mR कुछ deni को छोड़ 
कर और सभी देशी मेम्बरों ने प्रतिकूलता प्रकट की । बावू सुरे- 
zaa बनर्जी तक विपक्ष में खड़े हा गये | विपक्षी महाशयों 
ने जा कुछ कहा उसके खण्डन की श्रावश्यकता नहीं; क्योंकि 
उनके वक्तव्य में हमें सबल, साधार ओर तर्के-सङ्गत उक्तियों 
का प्रायः श्रभाव ही देख पड़ता हे केसे दुःख की बात हे 
कि जिस बात पर हमारी सारी उलन्नतियों का बहुत कुछ 
दारोमदार है उसी की इस प्रकार ग्रवहेलना की जाय और 
हमारे ही प्रतिनिधियों के द्वारा यह अवहेलना हो । इसे 
दुर्भाग्य के सिवा ओर क्या कहें । ज्ञानप्राप्ति का एक मात्र 
साधन Ant भाषा नहीं, इसे गवर्नमेंट भी प्रकारान्तर से 
स्वीकार करती हे । प्रारम्भिक शिक्षा देशी भाषाओं द्वारा ही 
दी जाती हे । माध्यमिक शिक्षा देने वाले अँगरेजी के wat 
के कई Bret में भी देशी भाषा द्वारा ही श्रधिक शिक्षा दी 
जाती है । इसके श्रागे वह घटने लगती है और इतिहास 
भूगोल, गणित र विज्ञान सब अँगरेजी में ही पढ़ाये जाते 
हैं । समक में नहीं आता, इसकी जरूरत क्या है ? ये विषय 
हमें श्रपनी ही भाषा में क्यों न पढ़ाये जायें ? भ्रँगरेजी पढे 
बिना हमारा गुजर नहीं । ग्रतएव वह पढ़ाई जाय और अवश्य 

पढ़ाई जाय । पर जा विषय अपनी भाषा में हम आसानी 
से श्रपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं उन्हें भी अंगरेज़ी में पढ़ा कर 
छोटे छोटे बच्चों का समय ओर स्वास्थ्य न खराब किया जाना 
चाहिए। गवनमेंट का कथन हे कि १३ वर्ष की उम्र तक 
बच्चों को शिक्षा उन्हीं की भाषा में दी जाय । यह ठीक, पर 
इसके आगे भी अपनी ही भाषा में बच्चे क्यों न शिक्षा qii, 
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इसका कोई कारण भी तो बताया जाय । qd. 7 
ag हानी चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो सभी 
विशेष कर माध्यमिक शिक्षा--देशी ही भाषाओं ame 
जाय | सत्र विषयों पर पुस्तक तैयार नहीं, यह तक किसी 
का नहीं । यदि न भी हें तो प्रजा के लाभ के लिए m 
को आवश्यक पुस्तक तयार कराना चाहिए और fitm 
ay ज्ञानवृद्धि के लिए देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा à daa 
aT खूब प्रशस्त कर देना चाहिए। | | वि 


~ | emi 
रायनिङ्गर महाशय का प्रस्ताव ग्रभी ऐसा ही 


रहेगा | वर्तमान युद्ध समाप्त हाने पर वह प्रान्तिक mu 
के पास भेजा जायगा | उनकी सलाह ली जायगी । त 
वक्तव्य सुन कर तब निर्णय किया जायगा कि sud 
गति हा | धनवान्‌ चाहें dT एक हाई-स्कूल dia. ; 
शिक्षा अपनी ही भाषा में देने का प्रवन्ध कर ani २ 
विपद ma 
उनका दिखाया हुआ इस तरह का नमूना विपत्ियों॥ m 
eii | 
दलीलों का सब d अधिक प्रभावशाली उत्तर UD 


mI 
पर-- न ना मन तेल होगा, न राधा नाचगी।” |. d 
quim र 


३- शिक्षाप्रचार के लिए गवनेमेट का eal क ग्र 


च पा 
१३१५-१६ में गवनमेंट का कितनी sume e 


गौर कितना खर्च करना पड़ेगा, इसका तखमीना ही 
sual ३ m 
लगाया है । उसका अनुमान हे कि एक अरब बीस कह, 
की श्रामदनी उसे होगी । पर खच उसे अपनी मरती 
करोड़ रुपया अधिक करना पड़ेगा | आमदनी d खप . 
न हाना चाहिए, यह मोटा नियम है | वह स 
के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी | पर कई 
से गवर्नेतेट अधिक खचच करने को, विवश हुई 
सब से बड़ा कारण हे यारप का युद्ध । युद्ध के कारण 
व्यापार मन्दा पड़ गया हे | अतएव gazh की र 
उसके कम होने के और भी कई कारण हैं 
करने की यहां जरूरत नहीं । इस छः करोड़ ए 
को matie कुछ रुपया स्वर्ण-भाण्डार से, $4 कापती 
(नाटो) के भाण्डार से ओर कुछ यही चि : 
लेकर पूरा करेगी | अस्तु । एक अरब बीस रोड़ स 
दनी को वह qd किस तरह करती हे, यह » 
है। मोटी मोटी दो ही तीन Hd 507 


| P. ते पाठकों को सरकारी QA का अन्दाज्ञा 
A P £l $ 
ga | नको अ 

की प्री आमदनी को आप ८० रुपया समझ 


P. ८० रुपया १९१४-४६ में इस प्रकार खच 
^ [3 


रुपया 
| ga E लिए SS 
ELI के | 
p i 
| matt ie | १६ 
| fit की तनख़ाह | 
छ] तथा शरोर qi के लिए | 
॥ हो के लिए : १४ 
| ` कुल Xo 


इही तीनों मदो में गवनेमेंट के ८० रुपये में से ९० 
p हे हु जायेंगे । बाकी ३० रुपये से वह अपने ओर सारे खच 
mti शिक्ाप्रचार की इस देश में बहुत ही अधिक 
lmn उसके लिए वह ८० में सेवल के तीन या 
fiat रपये सुचे कर सकेगी | एक अरब बीस करोड़ 
gale ग्रामरनी के लिहाज़ से ये तीन साढ़े तीन रुपये 
T भ पाँच करोड़ रुपये के बराबर हुए । इसका औसत 
(व या सैकडा पड़ा । आबादी के हिसाव से यह फी 
ETT E m भी न हुआ । यह बहुत ही कम है । शिक्षा 
मी M काम के लिए १०० में केवल ४ रुपया खच 
टच इमे न करने के बराबर है । तथापि सन्तोष इतना ही 


) रह है | a. m 
2 ऐक) a इस निरक्षरता और इस अज्ञानान्धकार 
DES ए अधिक खच की ज़रूरत है, इसे कोन न 
Sn 

€) अक देशी भाषा और डाकरी शिक्षा । 

ma साहित्य-परिषद्‌ ने agai 


^ 


Digitized by Arya "विविध Ra? | and eGangotri 2 


ey 


२४७ 


A ERE 


के पास एक आवेदन-पत्र भेजा है | आवेदन-पत्र में गवनंमेंट 
से डाक्टरी स्कूलों में बँगला द्वारा शिक्षा दिलाने की प्रार्थना 
की गई है । आवेदन-पत्र की मुख्य मुख्य बातों का सारांश 


(क) बङ्गाल के डाक्टरी स्कूलों में बँगला भाषा द्वारा: : 


ही शिक्षा दी जाय | $ 

(ख) उक्त स्कूलों में बँगला ही की पाव्य-पुस्तक नियत हों। 

(ग) परीक्षा के समय हर विषय के प्रश्न-पत्रों के उत्तर 
विद्यार्थी बंगला ही में लिखें। 

(घ) यदि वर्तमान विद्यालयों में बँगला द्वारा शिक्षा देने 
में सुभीता न हो तो कम से कम ढाके और कलकत्त में डाक्टरी 
का एक एक विद्यालय ऐसा स्थापित किया जाय जिसमें हर 
विषय की शिक्षा केवल बँगला ही द्वारा दी जाय । 

एक समय था जब बङ्गाल में डाक्टरी शिक्षा बँगला में 
ही दी जाती थी। श्रब भी कलकत्त के कॅम्पबेल मेडिकल 
स्कूल में पढ़ने वाली feat प्रश्न-पत्नो के उत्तर बंगला ही में 
लिखती है । पुरुष विद्यार्थी भी रसायन ओर शरीर-शास्त्र 
से सम्बन्ध रखने वाले qub के उत्तर बँगला में लिख सकते 
हैं। इस दशा में कोई कारण नहीं कि सभी विषयों के 


उत्तर वे बँगला ही में न लिखें ओर सारी डाक्टरी शिक्षा | 


बँगला ही में न दी जाय । शिक्षका ओर लेकचर देने वालों 
के सुभीते पर न ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए 
शिक्षा पाने वाले छात्रों के सुभीते पर । AmA में दिये गये 
लेकचर कम Sst जानने वाले छात्रों की समझ में 
अच्छी तरह नहीं आ सकते । यह बहुत बड़ा दोष हे । 
हमारे प्रान्त में डाक्टरी का जो स्कूल un में हे उसमें भी 
पहले कितनी ही पुस्तके हिन्दी-उद भाषाओं में जारी थीं । 
लेकचर भी प्रायः देशी भाषाओं में ही हाते थे । हम ऐसे 
कितने ही डाक्टरा को जानते हैं जिनका अगरेज़ी-भाषा-ज्ञान 
राम का नाम ही समभिए । पर वे अच्छे डाक्टर हैं; उनका 
बड़ा नाम हे । 

जैसा कि हम कई qh लिख चुके हैं, हर्‌ तरह की 
शिक्षा विद्याथियों की ही मातृ-भाषा में विशेष कर देनी 
चाहिए । अच्छी पुस्तकं प्राप्य नहीं, यह एतराज़ ठीक नहीं । 


गवनमेट यदि देशी भाषाओं में शिक्षा दी जाने की आज्ञा 


2-2 ता बहुत जल्द पुस्तकें तैयार हो सकती है ।. 
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५--बनारस का हिन्दू-विश्वविद्यालय | 
जिस विश्वविद्यालय का सुख-स्वप्न हम लोग बरसों से 
देख रहे थे और जिसके लिए माननीय पण्डित मदनमोहन 
मालवीय, महाराजा बहादुर दरभङ्गा ओर डाक्टर सुन्दरलाल 
ने अजस्र श्रम AR अद्भुत अध्यवसाय किया वह AA 
संस्थापित हाना चाहता है। सोभाग्य की बात है जो 
MS हारडिङ्ग इस समय भारत के शासनकर्ता हैं । उनकी 
उदार और सहानुभूति-पूर्ण नीति ने भी बड़ा काम किया । 
बीच में अनेक विघ-वाधाये आई --श्रनेक बातों में मत- 
बिरोध हुग्रा--पर लाडे हारडिङ्ग और सर eee बटलर 
की कृपा से वे सब रुकावटें दूर हा गई | हमारी कुछ 
बाते को गवनमेंट ने मान लिया और गवनेमेंट की कुछ बातों 
को हमने । भारतवर्षोय शिक्षा के सञ्चालन का सूत्र बटलर 
साहब ही के हाथ में है श्रतएव उनकी कृपा से भी कितने 
ही कठिन मसले हल हो गये । 

२२ माचे को देहली में बड़े लाट की कोंसिल में इस 
विश्वविद्यालय के कानून का मसविदा पेश हुआ | उस पर 
विचार करने के लिए एक कमिटी नियत हुई । कमिटी की 
रिपोट पर फिर विचार होगा | तब यह मसविदा, आवश्यक 
फेर फार के बाद, कानून के रूप में “पास” हो जायगा d 
बहुत सम्भव है, we हारडिङ्ग ही इस विश्‍व-विद्यालय at 
इमारतों की बुनियाद डाले । छुः सात महीने बाद वे इस देश 
से जानेबाले हैं । उसके पहले ही वे शायद इस काम को कर 
डाले | इसका नाम बनारस-हिन्दू-विश्व-बिद्यालय होगा | at 
लड़के इसमें शिक्षा wat वे इस विश्व-विद्यालय के रहाते 
ही में रहेंगे | इसमें साहित्य-कला, कानून, विज्ञान, ग्राच्य-देशीय 
शाख थर अध्यात्म-विद्या अथवा ब्रहम-विद्या (Theology) 
की शिक्षा दी जायगी । आवश्यकता होने पर और और विषयों 
की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जा सकेगा ga विश्व- 
विद्यालय की दी हुईं उपाधियों ( डिगरियों ) को गवर्नमेंट 
उतना ही मान देगी जितना कि वह अपने विश्व-विद्यालयों 
की दी हुई उपाधियों को देती € | गवनमंट की निगरानी 
अवश्य इस पर रहेगी, पर विश्व-विद्यालय और सब बातों में 
स्वतन्त्र रहंगा। जा पुस्तक वह चाहे qun, जिसे चाहे 
श्रध्यापक नियत करे, जिसे चाहे परीक्षक | उसके भीतरी 
प्रबन्ध पर गवनमेंट हस्ताषेप न करेगी । इस विश्व-विद्यालय 
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का प्रबन्ध RÈ नामक एक सभा के द्वारा im] 
परिषद्‌ के ० सभासदों में से केवल va ॥ 
गवनमेंट करेगी । गवनंमेंट के स्कूलों Ec 
स्कूललीविंग सटिफिकट की परीक्षा पास किये = 
इसमें भरती हा सकंगे--चाहे वे जिस प्रान्त या जिस ही 
रियासत के हों । यदि कोई स्कूल केवल इसी विश्व. “at 
के लिए लड़के तेयार करना चाहे ता यह भी हो सके 
इससे स्पष्ट हे कि इस विश्व-विद्यालय के नाम à 
“बनारस” होने पर भी यथार्थ में. यह. भारत ag 
हिन्दू-जाति का विश्व-विद्यालय होगा । ईश्वर करे शी am 
इसकी स्थापना हो जाय | kw 
इसमें, धाम्मिक शिक्षा का विशेष प्रबन्ध रहेगा। P q 
अनिवाय्य होगी । बङ्गाल, मद्रास, बम्बई, vam heil 
पूताना सभी कहीं के विद्यार्थी इसमें भरती हो सकंगे fh 
प्रान्त में किसी सम्प्रदाय का प्राबल्य हे किसी में शरोर झि UT 
का । इस दशा में कुछ धम्म-प्राण महाशय बहुत पहबामि 
से यह जानना चाहते हे कि विद्याथियों को केसी धा pad 
शिक्षा दी जायगी । ब्रह्मविद्या या परमार्थ-ज्ञान सिष ara 
लिए शेव, शाक्त, वेष्णव--द्वोत, 9m d, fes 
किस माग का अवलम्बन किया जायगा | इस विश्व 
के विद्यार्थी तुलसी की माला धारण करेंगे या रुद्रात की ral ar 
AMAT या चन्दन; ऊद्ध्वपुण्ड से अपने भाल कीश 
बढ़ावेंगे या त्रिपुण्ड से । विश्वविद्यालय के कायकत 
समस्या का हल करद तो संशयालुओं पर बड़ी करपा 
६>गेहू की महँगी । 
भारतवष में जा व्यापार होता हे उसका लखा हर | 
गवनमेंट प्रकाशित करती है । अभी हाल में जो Wl 
शित हुआ हे उसमें लिखा हे कि १९१२ १३ में 
१४, ८०० टन गेहूँ यहाँ पैदा हुआ | एक टन कोई 
का होता है । इस हिसाब से ३० करोड़ मन से भी 
गेह उस साल पैदा हुआ । इसमें से ८४, ९% 
यहाँ से विदेश चला गया । बस कोई ३० लाल 3 
हमारे खचे के लिए रह गया । हमारा गहु. 
अधिक जाता है विज्लायत, स्वीडन, जमनी, © 
फ्रांस और इटली ही उसके खरीदार हैं | सवर सं 


mi E 


TR 


E qd ६ विलायत गया, बाकी ओर देशों 
pe जितना dg पैदा होता है उसका एक 
c में होता है फिर भी वह चेत्र के अन्त 

Tn T सेर बिकता रहा है । गहू की इतनी महगी 
Olan प्रिल १8१९ से गेह की रफूनी 


हे को पते हाथ में ले लिया हे । यदि वह देश की 
मझे र ति न gaat तो अपने हीं ऐजटों द्वारा उसे 
रत की बुद ही विलायत भेजेगी । पर कितना गेहू 
करे, शोत जगा ओर किस बन्दरगाह से कितना भजा 
|. इसका नियम नहीं | इस प्रतिबन्ध से गेह कुछ 
mae गया है और उसके अधिक सस्ते होने की 
पञ्जाव, mlt 
केगे। कर. १-सत्साहित्य-प्रन्थमाला । 
Eu: पुर से सत्साहित्य-ग्रन्थमाला नाम की एक पुस्तक- 
इत पहत निकलने वाली हे | इसके अनुष्टान-पत्र में प्रका 
iU. वही २० पुस्तकों के नाम हैं । पुस्तके इतिहास, 
T पिता छ काव्य, जीवनचरित, उपन्यास आदि अनेक विषयों 
NE tS परको क नाम ओर उनके संक्षिप्त परिचय से मालूम 
ऐकि सभी पुस्तकें उपयोगिनी और अवलोकनीय हे। 
बात हो यदि इस माला का काफी ग्राहक हक मिल 
"UR ग्रन्थों का प्रकाशन आरम्भ हो जाय । 
| एग की इच्छा रखने वालो को--बी० एन० काले- 
ns के पते पर इस मालां के प्रत्रन्ध- 
यवहार करना चाहिए | 


“अयोगः को sale Hr naie | 
सपति, शिक्षा आर विद्या में पिछड़े हुए देशों की 
गा गवनमेंट की सहायता के नहीं St सकती | 
RAN का प्रधान कारण शिक्षा हे | उसके 
अचार के कारण कोई भी देश किसी 
। भी चाहे तो ख्यथेष्ट परिमाण में नहीं 
M कर्मचारी शिक्षित होते हे; उनका 
Iia रहते हे; धन-बल की भी कमी 
गि) उनकी सहायता की आवश्यकता होती 
फहायता के बिना अल्प-शिक्षित . सन्तान कोई 
गवनेमेंट पिता के सहश हे, 


वा हर 
लंखा # 


२४९. 


NA 


मजा सन्तान के सदृश । श्रतएव nadz का Ede हाना 
चाहिए कि वह प्रजा की उन्नति के सब द्वार खोल दे । 


उद्योग-धन्धे और कला-कोशल में जर्मनी ने जो इतनी 
उन्नति की है उसका सब से बड़ा कारण वहाँ की गवर्नमेंट 
की सहायता है। देश के व्यवसाय आर वाणिज्य तथा 
उद्याग आर शिल्पकला आदि के प्रचार और विस्तार के 
लिए वह करोड़ों रुपया खर्च करती हे । जापान भी यही 
करता है । इसीसे वहां का व्यापार-व्यवसाय दिन-दूनी रात- 
चायुना उन्नति कर रहा हे । व्यवसाय में अमेरिका के संयुक्त 
राज्य किसी से पीछे नहीं । योरप और एशिया में कोई देश 
उसा नहा जहा उनका माल न करता हो और जहां से 
कराइ रुपया वे न ले जाते हों। पर इतने ही से उन्हें 
सन्तोष नहीं | वर्तमान युद्ध के कारण, योरप से आने वाली 
चीज़ प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई हो रही हे । इससे वहाँ 
वालों की आंखें खुली हैं । वे कहते हैं कि हम योरप के 
भरोसे नहीं रहना चाहते । हम योरप का श्रवलम्बन कर 

क्यों ? जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है उन्हें हम अपने 

ही देश में क्यों न पेदा कर ? वहां की ant से निकला हुआ 

लाखों मन कच्चा लोहा, तांबा और टिन mw जाता है | 

वहाँ उन्हीं से नाना पदार्थ बनते हैं ओर फिर श्रमेरिका आकर 

वहां बिकते हैं । इस तरह हर साल करोड़ों रुपया योरप वाले 

श्रमेरिका से ले जाते हैं wa अमेरिका वाले कहते हैं कि 
हम यह रुपया न देंगे। ये सब चीज़ हम अपने ही यहाँ 
बनावेंगे। रहा गल्ला, सा जितना हमारे ख़चं से बचेगा उतना 
योरप भेज देंगे । इस लिए श्रमेरिका की गवनमेट से सहायता 
मांगी जा रही हे । इसमें सन्देह नहीं कि गवनमेंट को सहा- 
यता देनी ही पड़ेगी । क्योंकि वहाँ की गवनमेंट का शासन- 
सूत्र वहीं के निवासियों के प्रतिनिधियों के हाथ में हे । 

AR कहाँ तक कहें, ब्रिटिश nade ने भी अपने देश 
में रङ्ग के कारखाने खोलने के लिए बहुत सा रुपया देना 
स्वीकार किया है । पर हमारी गवनेमेंट--हिन्दुस्तान की गवने- 
मेंट--इस तरह की सहायता देने की विशेष आवश्यकता 
नहीं समझती | उस दिन कौंसिल में कई मेम्बरों ने गवनमेंट 
से प्राथना की कि कृपा करके यहाँ के उद्योग-धन्धे की वृद्धि 
के लिए कुछ विशेष सहायता कीजिए, पर उनकी प्राथना 
सफल न हुई | 


* 
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९--देवास-राज्य (नंबर २) मै पञ्चायत की प्रथा | 


एक दिन हमें ४६ एष्टो की एक लम्बी-चाड़ी पुस्तक 
Saat में मिली। इस पीले आवरण -पष्ट की पुस्तक को पढ़ कर 
हम थाश्रय्य-चकित हो गये | कहाँ देवास जैसा छोटा सा राज्य 
और कहाँ गाँव गांव में प्रजा-सत्ताक राज्य की प्रथा का प्रचार ! 
जे नियामत अँगरेजी राज्य में अत्र तक हमें सब कहीं प्रास 
नहीं वह देवास की प्रजा को प्राप्त हा गई | FTAA का 
यही कारण हुआ । रिपोट पढ्ने से मालूम हुआ कि पञ्चायत 
की प्रथा के प्रचार में देवास-नरेश को स्वयं गवनैमेंट के कई 
अफसरों ने सहायता दी । यहाँ तक कि मालवे के पोलि- 
टिकल एजंट साहब ने भी उनके इस कार्य से सहानुभूति 
दिखाई । यह सहायता--यह सहानुभूति--सर्वथा श्रभिन- 
न्दनीय हुई | 


देवास-राज्य दो शाखाओं में विभक्त है--बड़ी शाखा 

और छाटी शाखा । Ani में इसे Senior और Junior 
Branch कहते हैं । छोटी शाखा के अधिपति ने अभी 
कोई दो वर्षा से wd राज्य में पञ्चायत की प्रथा जारी कर 
दी है । अब तक ५६ गांवों में यह प्रथा जारी हा चुकी हे । 
कुल पन्नों की संख्या ४०० के ऊपर है । १६१४ के afta 
में इन पञ्चा का एक सम्मेलन देवास में हुआ था । हर 
पञ्चायत से खास खास पञ्च प्रतिनिधि होकर इस सम्मेलन 
Harta । देवास के राजा साहब, श्रीमान्‌ मल्हारराव 
Wa, तथा उनके श्रनेक ARN AR पोलिटिकल एज़'ट भी 
सम्मेलन में शामिल हुए थे | कप्तान ab नाम के एक साहब 
भी पधारे थे । इन्हीं कप्तान साहब की सलाह से राजा साहब 
ने ग्रपने राज्य में पञ्चायते' खोली हैं | राजा साहब ने श्रपनी 
सम्मेलन-सम्बन्धिनी श्रारम्भिक वक्तता में पञ्चायतो से होने 
वाले लाभो आदि का वर्णन किया । फिर पज्ञायत-श्रफूसर ने 
रिपोर्ट पढी । अनेक सञ्जनो के व्याख्यान gui qii के 
प्रतिनिधियों ने भी व्याख्यान दिये; उन्हाने पञ्चायत की 
वर्तमान काय्येप्रणाली की कुछ न्रटियां-भी बताई' और नये 
नये सुधार किये जाने के लिए que भी उपस्थित कीं | 
इन सब बातों का बड़ा ही मनारञ्ञक और बोधप्रद वर्णन पीले 
आवरण-पएृष्ठ की पूर्वोक्त रिपोट सें हे । अब, इस वर्ष, wat 
का दूसरा सम्मेलन भी होनेवाला है । श्राशा है, उसकी 
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रिपोट d देवास की पञ्चायत-प्रथा में नई 
quia पढ़ने को मिलेगा | 


देवास की छोटी शाखा के राजा साहब ने ६ 
नाम का एक कानून जारी Pear? । उसी में m 
संगठन ओर उनके अधिकार आदि का निरुपण i 
गांव में पञ्चायत नियत at सकती है ओर हर जाति 3 
को पञ्ज gm का अधिकार E । पञ्चों की संख्या नि 
है । हर तीसरे साल नया चुनाव होता है । थे पञ 
अपने गांव की पार्लियामेंट सी हैं । पर इन्हें दीवार 
,फीजदारी के भी अधिकार प्राप्त हैं । २० aia 
दीवानी मुकृद्दमे ये कर सकती हैं । साधारण qna 
छोटी-मोटी चोरियों के सिवा ओर भी कई प्रकार के d 
दारी gped इनमें दायर किये जा सकते हैं | sedi 
से फीस लेने ओर जुर्माना करने का ग्रधिकार भी फ़ 
को है | इस तरह जो रुपया इन्हें मिलता है उसे दया 
आज्ञा से ये अपने aia की सफाई ओर nus 
में खर्च करती हैं । कांजी-हाउसों (मवेशी खानों ) शरोर ब 
का प्रबन्ध भी इन्हीं के सिपुदे रहता है। पन्च, ए 
पटेल (लम्बरदार), चोक्रीदार ओर ग्रामवासी का क्या 
है, इसका उल्लेख भी पूवोक्त ऐकू में है । सारांश म 
प्रत्येक पञ्चायती गाँव के निवासी एक निश्चित सीमा के 
स्वयं ही राजा और स्त्रयं ही प्रज्ञा हो जाते हैं । वे 
अपने ऊपर शासन करते E और इस दृष्टि से देवास के 7 
गाँव संयुक्त-राज्य ( अमेरिका ), फ्रांस और सिद 
सदृश प्रजासत्ताक अथवा प्रतिनिधि-सत्ताक राज्य है। 
राजा ने अपनी प्रजा को ये स्वत्व दिये हैं: और चो ई 
aå प्रजा के प्रजा-तन्त्रराज्य चलाने की रिचा 
उसकी उदारता और प्रजा-रञ्जनता की जितनी 8 
जाय कम हे । 

इन पञ्चायतों का सारा काम हिन्दी में 
सम्बन्ध के सरकुलर & डुक्मनामे आदि) हिन्दी 
लने का प्रबन्ध भी अब्र शायद हो जाय | सर E. 
म्भिक वक्तुता राजा साहब ने हिन्दी ही में al id 
quradi की सहायता से Pal राज्य मै 
अंनिवाय्थे कर देना चाहते हैं । साथ ही र í 
लिए हिन्दी का एक छोटा सा पुस्तकालय as l 


होता है। | 
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रियासत देवास do २ के अधिपति 


ह à श्रीमान्‌ राजा मल्हार राव बाबा साहब पँवार । 
d प्रस, प्रयाग | 
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F भाषा में सफाई, सदाचार, धम्मै 
स, विज्ञान aR की पुस्तके रक्खी जायँगी । 
peu सामयिक पुस्तक निकालने का भी प्रबन्ध 
[ P है । इत बातों से देवास की प्रजा का कितना 
qum m जान तथा शिक्षा-वृद्धि के लिए उन्हें 
p जायगा, इसका अन्दाज्ञा पाठक स्वयं ही 


ad अच्छो हो यदि Hast गवनमेंट भी हम 
|.; लिए इसी तरह के सुभीते कर दे। इन प्रान्तों के 
|. ब्त है । उसका नाम है-- Village Courts 
, का सम्बन्ध देहाती सुन्सिफो से E । यह कानून 
iB बिले में जारी हाता E जब गवनमेंट जारी करने 
णा गबनमेंट-गज़ट में कर देती है । अब तक यह 
हत ही frd में जारी नहीं | जहां जारी हे वहां भी 
थोडे देहाती gean Bete हुए हैं । इन लोगों 
pu तक के दीवानी सुकृहमे करने का अधिकार है । 
WW whe a राजी हें तो २०० रुपये तक के भी 
झे झी कचहरी में दायर हा सकते हैं । न इनके इज- 
V Wi की जरूरत पड़ती हे न quanti की। न 
"का मट हे, न तलबाने का | अतएव यह प्रजा के 
[Uer कानून हे । पर इसे गवर्नमेंट तभी किसी 
१ जारी करती हे जब उसे विश्वास हा जाता हे कि 
[P करे की योग्यता रखनेवाले मनुष्य उसे मिल 
ME हेम खेद के साथ लिखना पड़ता हे कि योग्य 
| पर भी किसी किसी जिले में देहाती मुन्सिफ 
. m = । पख यह लगाई जाती हे कि 
| gm त नहीं हाते | यह नहीं 
"Wf दी 
Me दस-पांच रुपये की नालिश करने 
lpi SE का परिश्रम ओर uu कोई क्यों 
जत पर आप मुन्सिफ मुक्रर कर 

< जाने पर भी यदि मुकहमे न हा तो 
` ` साहेब का बरखास्त कर दीजिए । 
ie SF भी हानि नहीं । हा, देहाती 
र फीस की बिक्री से होनेवाली 


SF कम हो सकती है, तथापि प्रजा 
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i) ग्रामर 
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के सुभीते के लिहाज से उसका खयाल न करना ही गवनमेंट 
का कतेब्य है । प्रजा के सुभीते के लिए ही ता उसने gu 
एक्ट की सृष्टि की हें | फिर उसके जारी करने में बाधाये' क्यों ? 


१०--मनुष्य-जाति c वतेमान समय के भयानक 
शस्त्रास्त्र | 


RI के वर्तमान महा सङ्ग्राम के पहले लोगों का यह 
विश्वास न था कि मनुष्य-जाति आज कल के भयानक wadi 
का क्षण भर भी सामना कर सकेगी | बडे बडे युद्ध-विद्या- 
विशारदों तक की यही राय थी कि जिन भीषण sever का 
आविष्कार हो रहा है उनके सामने युद्ध के खुले aaa 
में बड़े बड़े वीराग्रणी भी स्थिर न रहेंगे। वास्तव में नवीन 
आविष्कृत VNA की भयानकता देख कर उनका यह ग्रनु- 
मान कई अंशों में ठीक भी था । पर, समर के शुरू होते ही 
लड़ने वाले दोनों पक्षों की सेनाओं ने यह प्रमाणित कर दिया 

कि भयङ्कर से भयङ्कर हथियार भी उन्हें भयभीत नहीं कर 
सकते । कोसों तक मार करने वाली तोपो और बन्दूक, 
भयानक गोले ओर गोलियां, संहारकारी बस आदि वर्तमान 
युद्ध में अनवरत चल रहे हैं । पर उनसे कोई नहीं डरता । 
दोनों पक्ष बराबर मार-काट में लिस हैं । 


यह अर भी आश्रय की बात हे कि युद्ध का अनुभव 
प्राप्त किये हुए सिपाहियाना पेशे वाले ही लोग इन sedi 
को तुच्छ नहीं समक रहे । इस युद्ध में पेसे भी लाग हैं जा aa 
तक अन्यान्य व्यवसाय करते थे; पर युद्ध छिड़ने पर जातीय. 


* प्रेस अथवा स्वातन्त्र्य-ऐम से प्रेरित हाकर अपने अपने शान्ति- 


कुटीरों को छोड़ कर वे भी युद्ध के मेदान में भ्रा डटे हैं । 
इन लोगों का भी साहस सिपाहीपेशे वालों से कम नहीं । 
इनकी निभयता तो और भी = प्रशंसनीय है | इन्होंने 
मत्यु के भय का केसा निरादर किया हे, यह समाचापपत्रो के 
पाठकों से छिपा नहीं । 
ये सभी सैनिक, बड़े ही जोश में श्राकर, गोले-गोलियों 
की रत्ती भर भी परवा न करके, लड़ाई के मदान में आगे 
बढ़ते हैं । उन्हें अपने प्राणों तथा अपने बाल-बच्चों और 
कुटरस्बियों का मोह जरा भी विचलित नहीं करता । जहाँ 
मनुष्य के शरीर से निकले हुए ag की नदियां बह रही हैं 
जहा लाशों पर wur गिर रही हैं, जहाँ गोले-गोलियों की 
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विषम वर्षा हे! रही हे वहीं ये 
मारते हैं ओर मर जाते हैं । 
जितनी सेना वर्तमान युद्ध में नरनाश के काम में निरत 
है उतनी आज तक और कभी नहीं एकत्र हुई । इस सेना-समूह 
में एक और भी बड़ी भारी विचित्रता है । इसमें सभी लोग 
या उनका अधिकांश अपढ़ या अ्रसभ्य नहीं | इसमें शायद ही 
ऐसे कुछ भवानी के भक्त निकलें जिन्हें लिखना पढ़ना न 
आता हा । शेष सभी पढ़े-लिखे ओर सभ्य जाति की सभ्य 
सन्तान हैं । हज़ारों-लाखों तो विश्वविद्यालयों ओर कालेजों 
की हवा खाये हुए हैं | ये लोग भी मूर्खो' और श्पढ़ों के 
wer ही नर-संहार कर रहे हैं । खजाति-प्रेम, खदेश-प्रेम, 
SATA, यह सव करा रहा है । मनुष्य की स्वाभाविक 
कोमलता क्रूरता में बदल गई है । बात यह है कि अनुकूल 
समय उपस्थित होने पर मनुष्य में अज्ञात और sum गुणों 
या दोषों का श्रकस्मात्‌ आविर्भाव हा जाता है । 
११-जमेनी की सेना-संख्या | 
कुछ लोगों का विश्वास है कि युद्ध के मेदानां में जर्मनी 
की सेना की संख्या ५० लाख से श्रधिक नहीं । परन्तु विलायत 
के डेलीमेल नामक पत्र में डडलू० Mo मलक नाम के एक 
लेखक ने उसकी संख्या ४८ लाख ग्रनुमान की है इस 
$८ लाख सेना का हिसाब, ४ वर्ष पहले, जर्मनी की राज- 
धानी बलिंन में प्रकाशित हुआ था। 
जर्मनी की कुल श्राबादी ६ करोड़ २० लाख है । उसमें 
३ करोड़ पुरुष हैं । इस तीन करोड़ में १ करोड़ २६ लाख 
बच्चे और बीस वर्ष से कम उम्र के युवक हैं। १५ वर्षे से 
कम उम्र वालों की संख्या कोई १ करोड़ है AR १४ वर्ष से 
अधिक Siz वालों की कोइ ३१ लाख । इस प्रकार बच्चों, २० 
वप से कम उम्र वालों UR ९९ वर्ष से ऊपर के बुडढों की 
संख्या १ करोड़ ६० लाख हुई । उसे निकाल डालने से 
3 करोड़ ४० लाख आदमी रह गये। श्रवस्था के अनुसार 
वे इस प्रकार विभक्त किये जा सकते हैं:--.. 
२० से २५ qd तक के 25,00,000 
२४ d ४४ वर्ष तक के ६०,००,००० ! 
vy से १४ वर्षे नक के २२,००,००० 
पेतालीस वर्ष से श्रधिक उम्र के बुक फौजी 
मुस्तैदी LS ad EM 
युस्तैदी d नहीं कर सकते | अतएव उन्हे भी निकाल डालने 


EN 


लोग निर्भय विचरण करते हैं, 
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से लड़ने वालों की संख्या १ करोड़ १८ लाख री 
परन्तु कोडे देश फौजी काम कर सकने चाले सारे Api 
युद्ध के मैदान में नहीं भेज सकता । कुछ को ia. 
feat की रखवाली, were ओर कमसरियर आदि झे 
के लिए रख ही छोड़ना पड़ता हे । इसके सिवा x 
व्यापार-व्यवसाय जारी रखने के लिए भी ES m 
आदमी छोड़ देने पड़ते हैं । "n 
जर्मनी में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायियों को ३ 
२ करोड़ है । इनमें फी सदी ६० ग्रादमी ऐसे हैं fs 
उम्र २० से ऊपर ओर १ से कम हे । व्यवसायों केश 
सार इनकी संख्या इस प्रकार हेः--- 
खानों के काम में 
घात बाने की चीज़ें तेयार करने में 
कपड़े तेयार करने में ४,८०० 
माल इत्यादि ढोने और रेल के काम में ६,००१ 
खेती के काम में 33,0001 
खाद्य-सामग्री तैयार करने सें ४,२०,१॥ 
इनमें से पिछले ३ व्यवसाय तो बहुत ही edi 
युद्ध के मैदान में गये हुए सिपाहियों के लिए ही 
किन्तु सवेसाधारण के लिए भी उनका जारी रखना ३ 
है । अतएव १ करोड़ १८ लाख में से इन ६० लाख T 
मियों को भी निकाल डालिए ते केवल ४८ लाख ग्रा 
रह जाते हैं, जो देश के आन्तरिक व्यवसाय र स 
हानि पहुँ चाये बिना लड़ाई के मैदान में भेजे जा सको 
किसी किसी का खयाल है कि जर्मनी की कोई 
सेना इस समय लड़ाई के मैदानो सें है । यदि यह सप 
अनुमान कहता है कि उसने पूर्वोक्त ६० लाख में से il 
लाख आदमी ले लिये हैं। इससे उसके व्यापार | 
प्रबन्ध आदि को भी कितनी हानि पहुँच रही a j 
ग्रन्दाजञा सहज ही किया जा सकता है | यदि aa y 
आदमी ४५ d ४४ वर्ष तक की उम्र वाले हैं तो हक 
र सहिष्णुता में वे २० से ७४ वर्ष की उम्र वाले 


= x arit € 
नहीं कर सकते | अतएव इस दृष्टि से भी इन al |€ 
नहां 


पर भेजा जाना कुछ विशेष Heu r 
मिला लेने पर भी जर्मनी की सेना ग्रेट ` 
रूस की सम्मिलित सेना से बहुत कम ES 


X50, 


७,२०,१९। 
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| 7 a Sn ०३45 की मति का 
eo BA में परिचय | 
फारसा 
सी. महाराज सप्तम एडवर्ड apse Gi 
gu मूर्ति देहली ü स्थापित होने amt i 
| महाराज का परिचय अँगरेजी ओर फारसी में 
P dme अगरेज्ी-लेख ग्रँगरेजी के समाचार- 
T gm 2| उसी का अनुवाद फारसी में रहेगा | 
a इस अनुवाद की लिपि भी फारसी है और भाषा 
Am देश के निवासियों की संख्या कोई ३२ 
(iei हे पिक सत्य eit हो को हे! 
aaa का अभिप्राय यह तो कदापि हो ही नहीं 
कि केवल फारसी लिपि ओर फारसी भाषा के जानने 
५ ही केलिए वह लिखा गया है । महाराज एडवर्ड 
१ भातवासियों के राजा थे इस दशा में यदि फारसी 
amt देवनागरी लिपि का प्रयोग हाता तभी लेख 
हग Wl तरह सिद्ध हो सकता था । इस यादगार 
ig केवल उन्हीं लोगों ने चन्दा न दिया होगा जो 
WW हैं। चन्दा देने वालों में अधिक संख्या हिन्दी- 
[UR देवनागरी लिपि के जानने वाले! ही की होगी | 
स इष्टि से भी देवनागरी लिपि का ही प्रयाग न्याय्य 
Fai जो लोग फारसी लिपि के ज्ञाता और पक्षपाती 
Wer सब के सब फारसीद हैं। उनमें भी शायद 
पप प सदी फारसी समने वाले निकलें । इस दशा 
MIN किस की सलाह से परिचय-लेख फारसी 
E है । उससे उद्देश की कहाँ तक सिद्धि 
सम है, कुछ भी विचार नहीं किया 
पष oe प्रचलित भाषा नहीं । उसके जानने 
` प्रयाग से ता परिचय का उद्देश ही 
1 जायगा । फारसी पुरानी भाषा हे, 
$ था लैटिन v Rar गया हा तो अगरेज्ी के 
पती एषा हानी चाहिए थी । इस देश 
[req a पा संस्कृत हे । प्राचीनता के लिहाज 
भरर SUR 1 चाहिए था । सेकड़ों-हजारों 
EP "US संस्कृत ही में पाये गये हैं और अब 
कै ag "वर्प के राजराजेश्वर का परिचय यदि 


यदि उसे 


राणा आप 
ET 
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m तो सङ्गत हाता । अथवा यदि रुपयों और 
Tel की तरह शिला-लेखों पर भी फारसी ही लिपि का प्रयोग 
उ'चत सममा गया था तो फारसी में भी लेख रहता और 
संस्कृत में भी । सबसे sat बात तो यह थी कि m, 
हिन्दी और उदू, इन तीने! भाषाओं में लेख खोदा जाता । 
हिन्दी की लिपि देवनागरी होती शर उदू की फारसी । 
इससे सभी सन्तुष्ट हाते SIR परिचय का उद्देश भी यथेष्ट 
पूरा हाजाता । 


में दिया जाता 


१३--एक सभ्य चिम्पेंजी । 


गोरिला ओर चिम्पेंजी जाति के बन्दर बड़े बलिष्ठ और 
बहुत बड़े डील-डाल वाले होते हैं । अन्य बन्दरो की अपेक्षा 
इनकी श्राकृति मनुष्य से और भी अधिक मिलती जुलती 
है। लन्दन से एक मासिक पत्र निकलता हे | उसका नाम 
है--वाइल्ड लाइफ । उसमें जङ्गली जानवरों और जङ्गली 
मनुष्यों के सम्बन्ध में लेख निकलते हैं । उसकी दिसम्बर 
की संख्या में एक चिम्पेंज़ी जाति के बन्दर का वृत्तान्त 
प्रकाशित हुआ है । उसका नाम रक्खा गया हे--परसी | 
एक जर्मन “सरकस”? वाले ने उसे खरीदा था । युद्ध के कारण 
किसी तरह वह भ्रँगरेजों के हाथ लग गया। अब वह लन्दन 
की जन्तुशाला में, अपने और अनेक भाई-बन्दों के साथ, 
विहार कर रहा है--भ्रथवा यह कहना चाहिए कि जर्मन 
ARAR तरह वहं भी इँगलेंड में केद का सुख भोग 
रहा हे। इस बन्दर की उम्र चार वषं की हे । वह सभ्यता 
का व्यवहार बहुत कुछ सीख गया है । मज़े में सिगरेट पीता 
हे और भले आदमियों की तरह मेज़ पर खाना खाता हे । 
वह आदमी ही की तरह खड़ा होकर चलता भी हे, बन्दरों 
की तरह हाथःपैर के बल नहीं चलता । उसका चित्र यहाँ 
दिया जाता है । उससे आपको उसके चलने का टॅग और 
उसके चेहरे की सुन्दरता अच्छी तरह मालूम हो जायगी ।. 


-~ २१४- समालोचना भर दुकानदारी । ` 
एक महाशय ने हिन्दी का एक छोटा सा व्याकरण 
बनाया है । वह “qr कत्ता ४” है । मूल्य उसका डेढ़ 
आना है । पुस्तक पर लिखा हे--“मुद्वित व प्रकाशित. de 
मुरारीलाल बुक्सेलर कृश्नेश्वरी प्रेस मुरादाबाद?! | इस पुस्तक 


की एक पुरानी और महा-मेक्ली कापी से हमें किसी ने 


` 


हि 


२५७ 
व MES 
कृताय किया Ba पुस्तक के आवरण-एड की पीठ पर 
पेन्सिल से लिखा हुआ sq में कुछ हिसाब-किताव भी दर्ज 
है । इसके साथ ही एक पत्र हमें मिला है जिस पर किसी 
के दस्तखत नहीं । पत्र के नीचे सिफे--““भिवदीयः--पुस्तका- 
wag?—faar है । पत्र १६ फरवरी का लिखा हुआ है 
नकुल नीचे दी जाती है-- 

«कृपया यह किताब जो नें आपके पास भेजता हू, इसकी कुळ विक्री 
नहीं हुईं । इसलिए आप रेसी समालोचना कर दीजिएगा किं ,खूव बिक्री होय । 
और कोई काय खिदमत मेरे योग्य हाय ता लिखिये वसिरा चरम तामील की 
जावेगी । इति शुभम्‌ ।” 

एक महाशय ने व्रजमण्डल से भी बहुत पुरानी छुपी 
gi एक पुस्तक, इसी मतलब d, भेजने की कृपा की 8I 

सो aa कुछ लोगों की समझ में समालोचना का 
एक मात्र उद्देश पुस्तकों की बिक्री बढ़ाना ही रह गया है । 
पुस्तक रद्दी हो, कुछ परवा नहीं | किसी उपयोग की न हो, 
कुछ परवा नहीं। पचास ad की छुपी हा, कुछ परवा नहीं | 
प्रशंसा छुप जाय। ग्राहक टूट पड़े । एक ही महीने में सैकड़ों 
के वारे न्यारे हा mäi विज्ञापन के लिए फूटी कोड़ी भी न 
खूचे करनी पढ़े | रुपया कमाने का इससे अच्छा ढँग और 
क्या हो सकता हे | 


१५--श्रीयुत शिवचन्द्रज्ी भरतिया का 
परलोकगमन | 


हिन्दी के प्रसिद्ध प्रेमी और लेखक श्रीयुत शिवचन्द्रजी 
भरतिया ने, १२ ,फरवरी १३११ को, इन्दौर में अपनी 
मानवलीला समाप्त कर दी । यह सुन कर बहुत रंज 'हुआ । 
अभी कुछ ही मास पूर्व वे सपल्लीक यात्रा करने निकले धे | 
कानपुर भी आये थे। विचारदर्शन नामक जो पुस्तक आप 
लिख रहे थे उसके सम्बन्ध की अनेक बातें आपने कही थीं। 
थाशा थी, प्रकाशित हो जाने पर श्रापक्री यह पुस्तक अनोखी 
होगी । पर यह श्राशा सफल न हुई । ईश्वरेच्छा ] 


भरतियाजी मारवाड़ी थे--डीडवाना नामक स्थान के 
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A 


ये संस्कृत और मराठी के अच्छे ज्ञाता 3. 
सदश मराठी में भी ये लेख ओर कविता लिख wi 
मोत्यांची कण्ठी--नामक इनकी मराठी भाषा » q 
पुस्तक का महाराष्ट्र देश के भी वासियों ने पसन्द कि 
मारवाड़ी होने के कारण मारवाड़ियों में प्रचलित UN 
ये बड़े विरोधी थे । उनके दूरी-करण और संशोधन s 
इन्होंने मारवाड़ी भाषा में कई पुस्तकें लिखी । day, M 
नाटक, फाटकाजज्ञाल-नाटक, बुढापे की सगाई Ne 
सुन्दर नाम की पुस्तक इन्होंने इसी इरादे से fi 
प्रवासकुसुमावली 
इन्हीं की लिखी हुई हैं । महाराष्ट्र-लेखकों की देखा देवी! 
भी गण-वृत्तो में कविता करते थे । इनकी कविता मे हि 
ते अवश्य ग्रा जाती थी; पर भाव बुरे न होते थे । इनी ए 
पिछली पुस्तक qamda हे । हिन्दी में यह Regni 
नई पुस्तक है । इसका सम्बन्ध योगविद्या और वेदान 
से हे । विचारदर्शन नाम का जो बड़ा ग्रन्थ आग तिप्॥ 
थे ओर जिसकी सूचना सरस्वती में निकल guis 
का इसे AMT समझना चाहिए | 


E 


ओर गीतार्थपद्यावली नामक wei. 


कोई दख वर्ष हुए भरतियाजी ने कलकत्त से W 
कारक नाम की एक हिन्दी मासिक पुस्तक निकाली 
तीन चार महीने तक उसका सम्पादन भी आप ही ते 
था। 

लगभग ६१ वर्ष की उम्र में भरतियाजी का शर 
हुआ । कुछ दिन से आप कुछ साधना भी करते थे ॥ | 
साधन की Ar आपकी प्रवृत्ति बढ़ गई थी । सम्झ, 
उसी की क्रिया में कुछ व्याघात होने से उन्हे पम 
गई हा । ग्रच्छा गुरु और पथदर्शी साधक न मिलने 5 * 
हा जाता है । कई महीने संग्रहणी से पीड़ित रहन 
उसी के बहाने आपकी wu हुई । 


— 


पुस्तक-परीक्ता | 


रहने वाले थे। पहले कुछ समय तक रङ्गावाद और 
बम्बई आदि में ये व्यापार-व्यवसाय में लिप रहे | पीछे इन्दर 
चले ग्राये । वरहा रियासत में कुछ दिन तक एक अच्छे द 
पर रहे । तदनन्तर असे छोड़ कर स्वतन्त्र हो गये। 


ata 

१--श्रीमहाराज EE का जीव i 
पञ्जाब में एक हिन्दू-सभा है । वह कालेज at 
हिन्दी पढ़ने-लिखने का अनुराग उत्पन्न करना 
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सरस्वती 


परलोकवासी श्रीशिवचन्द्रजी भरतिया | 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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SSS 


की सिद्धि के लिए वह दो साल से विद्याथियो के 
| बुन देती हे और उन पर उनसे निबन्ध 
। E १६१४ में नियत किया गया विषय था -- 
4 al जीवनचरित | उस पर चार विद्याधियों ने 
| < । उनमें d दो के निबन्ध सभा ने पसन्द किये 
चालीस चालीस रुपया इनाम दिया । उन्हीं 
[ict में से इस निबन्ध का सभा ने पुस्तकाकार प्रका - 
| किया है और २ गने मूल्य रक्खा है । लाहोर के पते 
aa के मतत्री को लिखने से यह yar मिलती Ba 
यापी निवन्ध के लेखक श्रीयुत लक्ष्मणस्वरूप 
|, (१ हैं। श्राप लाहोर के ओरियंटल कालेज के विद्यार्थी 


| 


| 
बि विक्रमादित्य के अस्तित्व तक का स्वीकार अनेक 
हीं करते और जिसके समय तथा संवत्‌ के निरूपण 
ina ऐतिहासिक प्रमाणो का श्रभाव देखते हैं उसी 
gta” लिखाने की चेष्टा करना सभा का साहस ही 
झा चाहिए | उसका अस्तित्व सप्रमाण सिद्ध करने ओर 
हिप का निरूपण भी करने की यदि वह चेष्टा करती 
i मझी चेष्टा युक्ति-सङ्गत मानी जाती | विक्रमादित्य का 
i की-- सो भी विद्यार्थियों से- चेष्टा सर्वथा 


सनिवस्ध में लेखक महाशय ने अधिकतर अँगरेजी 
कै आधार पर विक्रमादित्य के अस्तित्व और समय 
ES किया m संस्कृत के भी mi अन्थों का उन्होंने 
९ | निष्कर्षं आपने यह निकाला है कि 
Me प्रतापी राजा, ईसवी सन्‌ के ४७ 
१ खा z a विक्रम संवत्‌ उसी का चलाया 
qu ge विषय में अनेक गवेषणापूर्ण लेख 
mi a चुके हैं । दो एक तो सरस्वती 
qus E । परन्तु उनमें aga ही कम 
coe उठाया है । तथापि विक्रमादित्य के 
SA मे जा कुछ उन्होंने लिखा हे उसमें 
jui i, ® अनुसार खोज, विचार और युक्ति 
अतएव उनका यह प्रयत्न प्रशंसनीय है | 


R 
Mw के र 
१ विषय 5 2 पराक्रम, देश-विजय, वंश, सभा 


“ जो कुछ उन्होंने लिखा है और 
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जो अवतरण उन्होंने संस्कृत-पुस्तकों से दिये हैं उनको 
दुख कर अफसोस होता हे । जिसके समय और अस्तित्व 
तक ex ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता उसके वंश 
आर सन्य का वर्णन करना कहानी कहरे के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं । निवन्ध-लेखक ने सी० dag डफ की पुस्तक 
के कई जगह प्रमाण माना हे । उसी में लिखा ह: — 


“ Vijnanesvara, author of the Mitakshara, 
flourished at the court of the Western 
Chalukya Vikramaditya VI (A. D. 1076— 
1127). इन्हीं विज्ञानेश्वर ने अपनी मिताक्षरा टीका के 
अन्त में कल्याण के राजा छठे विक्रमादित्य की प्रशंसा में 
कुछ ate लिखे हैं । इस विक्रमादित्य का समय १०७६-- 
११२७ इसवी हे । पर निवन्ध-लेखक महाशय ने विज्ञानेश्वर 
की यह स्तुति-प्रशंसा ईसा के ४७ वर्ष पहले के विक्रमादित्य 
की मान कर उसकी नकल कर दी है | इसी तरह किसी 
अरवांचीन कालिदास के रचे हुए ज्योतिविदाभरण ग्रन्थ से 
भी आपने विक्रमादित्य के वर्णन से परिपूर्ण 'छोक उद्धत किये 

हैं । भला जिस “नृपसखा किल कालिदासः? के समकालीन 

'“चराह-पूर्वा:? (वराहमिहिर आदि) पण्डित थे वह प्राचीन 

विक्रमादित्य का सभा-पण्डित केसे माना जा सकता है और 

उसका किया हुआ aua उस विक्रमादित्य का द्योतक केसे 

हा सकता हे ? आपकी देखी हुईं श्रीमती डफ की पुस्तक के 
अनुसार भी वराहमिहिर ईसा की gat शताब्दी में विद्यमान 
थे । वे इस प्राचीन विक्रमादित्य के सभा-पण्डित केसे ? ये 
बाते ऐसी हैं कि यदि जरा भी सावधानी ओर विवेक दृष्टि 
से काम लिया जाता तो इनकी अप्रासङ्गिकता लेखक के ध्यान 


में ग्रा जाती | ऐसी ही और भी कितनी ही बाते इस निबन्ध . 


में हैं । सुनते हैं, पञ्जाब की हिन्दू-सभा प्राचीन भारतवर्ष 
का एक इतिहास लिखानेवाली हे । यदि उसकी भी यही दशा 
हुई तो सभा का ma और खुचे सभी व्यर्थै हा जायगा । 
यह निव्रन्ध एक विद्यार्थी का लिखा हुआ हे | अतएव इन. 


दोषों के लिए लेखक को विशेष उपालम्भ नहीं दियाजा | 


सकता । परन्तु सभा के मन्त्री थादि, जो बड़ी बड़ी उपाधि 
पाये हुए हैं और जो विद्वान्‌ हैं, उपालम्भ के भाजन अवश्य 
हैं । उनका ध्यान इन ब्रुट्यों पर जाना चाहिए था ओर इस 
सम्बन्ध में उन्हें यथार्थ बात बता देनी थी | 


9 MRS 
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इस निबन्ध की हिन्दी बिलकुल ही लचर 21 संस्कृत- 
शब्दों ओर अवतर्णो की तो बड़ी ही दुदेशा हुई है | छापेखाने 
के भूतों ने भी लेखक और संशोधक की सहायता दल 
सम्बन्ध में खूब की है । कनिष्क का FAR’, केरल का 
“करेला? , चाल का “चाला', S म्लेच्छ का Tdv हो गया 
हे । यह शायद संस्कृत न जानने अर रची दस्तक स 
इन शब्दों की नकुल करने का फल है | हानले का GNIS 
बहुत ही खटकता है । एक जगह लिखा हेन 


“Great (द्वोलर-> Wheeler) साहब गुप्त वंश के राजाओं के 
बिषय में इस प्रकार लिखते दें और उनकी योनि (!) यूनान देश की बतलाते 


an 


W । पृष्ठ ११ 
इस पर टीका की आवश्यकता नहीं | 


X 

२--हिन्दी-ग्रन्थ-रल्लाकर-काय्यौछय से प्राप्त 
पुस्तके । बम्बई के Quam नामक स्थान में इस नाम 
का जो कायालय है उससे तीन पुस्तके समालोचना के 
लिए हमें मिली हैं । तीनों पुस्तकों पर मनोहर जिल्द है । 
छुपाई भी उत्तम हे शर कागाज़ भी । पहली पुस्तक का नाम 
है--आत्मोद्धार। इसकी प्ृष्ट-संख्या २५० के ऊपर ओर 
मूल्य १।) है । बुकर टी० वाशिंग्टन के जिस मराठी आत्म- 
चरित की विस्तृत समालेचना सरस्वती में निकल चुकी है 
उसी का यह हिन्दी-श्रनुवाद € | इसके अनुवादकर्त्ता 
हैं--पण्डित लक्ष्मण नारायण गर्दै । आरम्भ में मूल मराठी- 
लेखक की २८ प्ृष्ट-व्यापिनी भूमिका se उसके आगे 
,गुलामी का संक्षिप्त इतिहास है | वाशिंग्टन का एक हाफ- 
टोन चित्र भी है । भूमिका बड़े महत्व की हे । वाशिंग्टन 
के भ्रात्मचरित का ठीक अनुवाद होने के कारण, इसकी 
उपादेयता बहुत अधिक हा गई हे । श्रध्यवसाय, परिश्रम, 


प्रयत्न ओर विद्याभिरुचि के कारण एक भिखमँगा गुलाम - 


कितनी उन्नति कर सकता है, यह जानने की जिसे इच्छा 
'हा वह इस पुस्तक को अवश्य पढे । दूसरी पुस्तक का नाम 
है --कठिनाई में विद्याभ्यास । इसकी एष्ट-संख्या १३१ 
am मूल्य १० श्राने है । Pursuit of Knowledge 
Under Difficulties—ara की एक पुस्तक sist 
में है । उसके लेखक हैं-लाडं क्र । उसी के गुजराती- 
अनुवाद के श्राधार पर भालरापाटन के पण्डित गिरिधर 
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शम्माँ ने इसे हिन्दी में लिखा हे । इसमें विदेश 
विद्वानों का उल्लेख है और दिखाया गया है कि. 
कठिनाइयों 2 सामना करते रहने पर भी age | aad 
ओर यशस्वी हा सकता हे । केवल इच्छा श्र i f 
चाहिए । पुस्तक सर्वथा प्रशंसनीय हे | पण्डितजी ए » 
भी ऐसी ही पुस्तक लिखने वाले E. उसमे 
विद्वानों का वर्णन रहेगा । उस पुस्तक की उपयोगिता r 
पुस्तक से भी अधिक होगी । तीसरी पुस्तक है a? 
कुटीर | इसकी पृष्ट-संख्या १७६ ओर मूल्य yg 
अविनाशचन्द्र दास, एम० Wo, dio एल को 
नामक बँगला-पुस्तक का यह हिन्दी-ग्रनुवाद Pug 
कत्ता पण्डित रूपनारायण पाण्डेय हैं । यह एक कहानी | Rel 
पर बहुत अच्छी है। इसमें दिखाया गया mea म 
निर्जीव और अस्वाभाविक नहीं, सजीव ओर स्वाभाविक गए १ 

हिन्दी-म्रन्ध-रत्नाकर-काय्यालय अत्य भाषाओं बील मित 
Ama पुस्तकों का अनुवाद करा कर हिंन्दी-साहित 
अच्छी अभिवृद्धि कर रहा हे । शा हे, धीरे धीरे 


हिन्दी में नये ग्रन्थ भी प्रकाशित करने की चेष्टा करंगा। | ५-7 
Axe ris, N 


३--चतुर्विध-शिक्षा | श्रीमती एनी बेसंट da 
के थियासोफ़िकिल स्कूल के खोले जाने पर, २ पि 
१६१४ को, एक वक्तृता की थी । उसी का यह WT 
अचुवाद है । इसके साथ ही अँगरेज़ी चक्तुता की भी aw 
कापी हमें मिली है । दोनां कापियों नवाबगेज (३ Tien 
के ग्रासिस्टंट सर्जन, डाक्टर नन्दकिशोरजी) बी० ९५% i 
बी० d हमें प्राप्त हुई हैं । चलुविध शिक्षा में श्रीमती १" असं 
ने धार्मिक, शारीरिक, मानसिक और gia | 
पर अपने विचार प्रकट किये हैं, जो सर्वथा 
आपने शारीरिक उपचय के लिए देशी कसरत 
की है, वैज्ञानिक और धार्मिक शिक्षा पर जोर RT 
छात्रों के हृदयों में भारतवर्ष और साम्राज्य पर 


करने की आवश्यकता भी बताई है। हिन्दी" 
भाषा शुद्ध और सुन्दर है | मूल्य पुस्तक पर me, 
m T 
: | कानपुर के ' भ 
४-प्रताप-्रेस की gen | न ia 
से दो पुस्तकें हमें प्राप्त हुई हैं। एक रि 


इसका आकार छोटा, FEET ८० 
él यह-+ युद्ध-गल्पाञ्जाल'' हे | पण्डित 
॥ प्र ने इसमें युद्ध-सम्बन्धिनी सात कहानियों 
W हय़ा है । पुस्तक सामयिक हैं। कहानियाँ बड़ी 
y है । भाषा भी अच्छी हे । दूसरी पुस्तक का नाम 
Y seat । इसमें ६४ एए हे । मूल्य इसका भी 
Wir ami छोटा--पहली पुस्तक के सदश Ba 


|. panies शाखी वैद्य ने इस पुस्तक में किया हे । 
| ही में है । वैद्यो के काम की तो यह पुस्तक है ही; 
सथो भी इसे पढ़ कर इसमें वशित epe का 
र कर सकते हैं | कानपुर के प्रताप-प्रेस से ये दोनों 


ते मित सकती हैं | 
xe 


\-The Knowledge—In-A-Nut-Shell 
its, No, I, Parts I and LT. गवनेमेंट हाई स्कूल, 
ANH बाबू महादेवप्रसाद श्रसिस्टंट मास्टर हैं । स्कूल 
p लाभ के लिए वे एक पुस्तकसालिका निकाल 
हि स की यह पहली पुस्तक हे । इसके दो भाग हैं । 
"HHT १९२ और मूल्य १० आने है । दूसरे 
BEIDE मूल्य ८ आने हे | यह पुस्तक हाई 
०३५१ SRR, स्कूल लीविंग सरटिफिकेट ओर इंटरमी 
T लिए बनाई गई है । इसमें 
च । का रोजमर्रा की बात-चीत और कहावतें 
hus x ay "IR फारसी दोनों लिपियों में 
यो का pt हे | साथ ही, बराबर बराबर, 
अनुवाद भी हे | जेसे--आप 
जग भला, Good Mind, Good Fiud 
i E लिखने d लड़कों से जो श्रशुद्धियाँ 
lcs ! e निहेश भी एक अध्याय में कर 
| nias HM त यह पुस्तक हे उनके सिवा थोड़ी 
à e 2 के लिए भी यह उपयोगी हे । 
ह मिल सकती हे । 
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६--सेविका । (gal) आकर छोटा; प्ृष्ट-संख्या 
१४-- १५८, मूल्य आठ आना. लेखक आर प्रकाशक-- 
श्रीयुत कहान wp amd आसेस्टन्ट-मास्टर, AAF E 
स्कूल, राजकाट | लेखक से ही प्राप्य । कविता 
द्वारा स्रिया का उपदेश देने के लिए इस गुजराती-पुस्तक 
की रचना ईई हृ । कविता प्रायः गणातमक छुन्दों में हे | 
भाव आर उपदेश का ढंग अच्छा है । बाला और पान्थ के 
लवाद द्वारा इसमें यह दिखाया गया हे कि विधवा खियो का 
कतेव्य क्या है उनके द्वारा संसार का उपकार किस प्रकार a 
सकता ह पुस्तक बहुत ग्रच्छी हे । 
p: 
७--उपददेश-शतक | AF बहुत छोटा; पृष्ट 
सख्या ४०; मूल्य २ आने; छपाई उत्तम; प्राप्तिस्थान, MEA 
बुक डिपो, ६३।१, प्रेमचांद वडाल स्ट्रीट, कलकत्ता | बंगाल 
क विख्यात भक्त आर यागी भगवान्‌ रामकृष्ण परमहंस के 
१०० उपदेशों का इसमें संग्रह है । उपदेश अनमोल हैं। 
मूल उपदेश बँगला में हैं । मूल का यह हिन्दी-ग्रनुवाद हे । 
बाबू यशादानन्दन भ्रखारी ने यह अनुवाद किया है । 
a 
८- स्वामी विवेकानन्द के व्याख्यान । प्रष्ट-संख्या 
४४; मूल्य दो आने; श्रनुवादक बाबू नवजादिकलाल 
श्रीवास्तव, १२ हरि सरकार लेन, कलकत्ता; अनुवादक से 
ही प्राप्य । १८३३ में जो धरम्मे-महासंघ शिकागो में हुआ 
था उसमें स्वामी विवेकानन्द ने कई व्याख्यान दिये थे | 
उन्हीं का यह हिन्दी-अनुवाद है । व्याख्यान महत्पूर्ण हैं; 
पढ़ने लायक हैं | 
सेट 
९--धम्मेप्रकारः प्रथमसमुल्लासः | कानपुर के 
fa में एक जगह भ्रमरोधा हे । वहाँ के निवासी पण्डित 
कालूराम शास्त्री ने एक लेखमाला निकालने का आरम्भ 
किया है । उसी का यह पंहला भाग है | इसमें पहले स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के सत्यार्थप्रकाश से अवतरण दिये गये 
हैं, फिर पण्डित ज्वालाप्रसाद-मिश्र-कृत दयानन्दतिमिरभास्कर 
नामक ग्रन्थ से उनके खण्डन, तदर्नन्दर पण्डित तुलसीराम 
के ग्रन्थ भास्करप्रकाश से उन खण्डनों के खण्डन | wea में 
पण्डित कालूरास शास्त्री ने सब की विस्तृत समीक्षा लिखी 
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है । समीक्षा में alana के पूर्वोक्त दोनें ग्रन्थों के भ्रम 
आपने दिखाये हैं । उसमें आपने युक्ति ओर तके से प्राय 
शच्छा काम लिया है; उसे परिश्रमपूर्वक लिखा है । पुस्तक 
का आकार बड़ा, पृष्ठ-संख्या १०० और मूल्य WAT! 
लेखक से ही मिलती 


A 

१०--भार तनी देवीग्रो, भाग Tear | भाषा गुज- 
राती, आकार छोटा; पृष्ठसंख्या ३०६; मूल्य १४ आते; 
प्रकाशक, fug त्रखण्डानन्द, सस्तुं-साहित्य वचक काय्यालय, 
कालबादेवी, बम्बई से प्राप्य । इस पुस्तक में दो अध्याय 
हैं । पहले में विख्यातनामा पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की 
माता भगवती देवी का, ओर दूसरे में ब्राह्मथ्म के अनुयायी 
और नामी वक्ता श्रीयुत प्रतापचन्द्र राय की धर्म्मपत्नी 
अधोरकामिनी का जीवनचरित है । दोनां चरित बँगला- 
पुस्तकां के आधार पर लिखे गये हैं । पहले के लेखक श्रीयुत 
मगनलाल zRzsu मेहता ओर दूसरे के श्रीयुत शिवप्रसाद 
दलपतराम पण्डित हैं। पुस्तक के दोनां अध्याय परोपकार, 
श्रौदास्ये, इश्वर-प्रेम, पतिभक्ति, सन्ततिवात्सल्य, समाजसेवा 
श्रादि के श्रादर्शा' से परिपूर्ण हें इन दोनों पुण्यचरित 
देवियों का जीवन सभी कुलदेवियों के ग्रनुकरण-योग्य हे । 
सस्तुंसाहित्य-वर्धेक कार्यालय बँगला, मराठी और हिन्दी 
आदि भाषाओं की पुस्तकों में सञ्चित ज्ञान गुजराती भाषा 
पढ़ने बालों के लिए बड़ी मुस्तेदी से सुलभ कर रहा हे । उसे 
चाहिए कि साल में दो एक नई पुस्तके भी गुजराती में 

लिखाने का Aa करे | 


3e 

११-अखानी वाणी | गुजरात में अखा नाम का एक 
ज्ञानी कवि हा गया हे । उसकी कविता का वहां बड़ा आदर 
है । उसमें ज्ञान ओर उपदेश भरा हुआ हे । अम्बई के qud 
साहित्य वधक कार्य्यालय ने उसी कविता को पुस्तकाकार 
प्रकाशित करना आरम्भ किया हे । प्रस्तुत पुस्तक उसी का 
पहला भाग है । जो लोग गुजराती जानते हैं AN श्रखा का 
mama पान करने के afar हैं उन्हे इस पुस्तक से 
श्रवश्य लाभ उठाना चाहिए । AA में अखा का fgg 
चरित भी है | पुस्तक का आकार छोटा, पृष्ठ-संख्या ३०० 

श्रौर qeu ११ आने है | जिल्द dui हुई है । 
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९२--ज्ञानशाक्त | इस नाम की एक स 
पत्रिका गोरखपुर से निकलने लगी हे । इसके स 
पुरस्थ पण्डित शिवकुमार शास्त्री हे । आकार सरस्वती 

| मूल्य २॥ ) साल ह | इसक चाथे अङ्क में ३४ 
एक हाफटोन चित्र है | छपाई सन्तोष-जनक हे | 
जितने लेख हैं उनमें से अधिकांश अच्छे हे । कई एक ए 
सुन्दर कवितावे भी हे । विविध विषय ओर स्थानीय 
भी है । यह नइ पत्रिका आश्रयदान की पात्र 


भेट 
१३--गणितलार, भाग २--प्ष्ट-संख्या ८० gel 
छोटा; लेखक-- गुरू गिरधारीलाल चोमवाल, रामगढ़ (ह| 
लेखक ही से प्राप्य । मूल्य पुस्तक पर लिखा नहीं। छ 
पहले भाग की समालोचना सरस्वती में निकल gui" 
इस दूसरे भाग सें भी अनेक प्रकार के महाजनी गणि 
रीति बड़ी सरलता से सोदाहरण समभाई गई है। 
के जिस प्रश्न का उत्तर मदरसों A प्रचलित रीति से 
में पाँच मिनट लगते हैं वही इस पुस्तक में दी abt 
एक ही मिनट में निकल सकता हे । यह ब्यवहार 
की छोटी सी पुस्तक है और बड़े काम की है-विशेष 
उनके काम की हे जिन्हें बाजारू हिसाब करना पडता है। 
ग्रच्छी नहीं | 
मेट 


१४--वीय्यरक्षा, प्रथम भाग । आकार बेश 
संख्या १३४; मूल्य ३ आने; लेखक, सेठ जवाहरला 
सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर से प्राप्य । इस US? 
सामाजिक कुरीतियों का वर्णन है जिनके कारण $ 
के सदाचार को धक्का लगता है GR वे $T 
जाते हैं । 


3i 


si 
१५--श्रीजैन-सिद्धान्त-भास्कर | ^ 
का एक “श्रीजन-सिद्धान्त-भवन”” हैं | उसके 


qa 
जेन-सिद्धान्त-भास्कर नाम का एक AAG? 
faa श्र 


aï 


हैं । इस पत्र की चाथी संख्या में १३ f 
पद्यमय देख हैं । कई चित्र बहुत पुराने 


शा 


x 
ह्‌ । 


; विशेष करके जनं ही के इतिहास की बाते 
पाद 3 ES मेप्य्ये-नरेश चन्द्रगुप का चरित EO उसमें 
ती कई | यो, शिलालेखों zm पट्टावलियाँ के आधार पर 

शा F. adt का विचार किया गया हैं | जना का कथन = 

MED धर्म्मं के अनुयायी थे । जेन-सङघों 
| वलियो पर भी कई लेख हैं। एक लेख मधुरा के 
। और भी कई अच्छे'अ्रच्छे ऐतिहासिक 


कहें नई नई बातें मालूम हो सकती हैं। इसके सञ्चा- 
| निष चाहिए कि इसकी भाषा अधिक परिमार्जित और 
्रहमणसम्मत करने की चेष्टा कर | इसमें अन्य जेन-विद्वानो 
j लेखकों पर जो कटु ओर तीव्र भाषा सें आक्षेप किये 
शो ई बह श्रनुचित है किसी के कथन का खण्डन या 
fag सौम्य भाषा में क्या नहीं हो सकता ? व्यङ्गधपूर्ण 
ADi ww शब्दों में किसी पर आक्रमण करने से तस्चनिर्णय 
निगा र सकता | अँगरेञ्जी की जो सामयिक पुस्तके और 
gi रिस अन्ध जन-सिद्धान्त-भास्कर के सम्पादन में सहायक 
| १ उनके खण्डन-मण्डन की प्रणाली का भी अनुकरण 
E चाहिए । 


Ji 


| (भनःइतिहास-सम्बन्धी त्रेमासिक का वार्षिक मूल्य 
ea 


3e 


oe आकार सँभोला शस्या 
gi पाको m प्रकाशक, आयुवदिक RASHES 
| a » लाहोर | यह पुस्तक उदू भाषा ओर 

.. | इसका दूसरा नाम हे- तन्दुरुस्त 
इसम वात-पित्त-कफ दिनचर्या, ऋतुचस्मा, 
n e m संहत पर जुज़बात का असर 
असर, सेहत पर रोशनी ओर रङ्गों 

box न विचार, प्रकृति-ज्ञान, तीमार- 
गरा ies ह षयों पर निबन्ध हैं । पुस्तक 
होनी d ER भाषा हिन्दी और लिपि 
है। मकाशकां ही का लिखने से यह 


प अॉ"ऋऋऋऋन्‍नशऋऑ 
EJ 
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१७--जुभार तेजा | लेखक, पण्डित लज्जाराम शर्म्मा, 
आकार छोटा, . पृष्ठ-संख्या ६० मूल्य ४ आने । राजपूताने 
म तंजा नामक एक वीर जाट हो गया हे | dE महात्मा ओर 
RER भी था | उसकी गृहिणी भी सी ही ot | वह 
अलाकिक पतिव्रता थी । इन्हा दानां का चरित इस छोटी 
सी पुस्तक में हे । घटना इतिहास-मूलक हे. पर लिखी जन- 
शति क आधार पर गई हे । पुस्तक सुपाव्य हं, शिक्षादायक 
आर बहुत ARAR हे । नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


EY 


से वह प्राप्त हा सकती हे । 
3 

१८ — कान्यकुब्जसुधार-भजनावली | कान्यकब्जों 
म जा अनक कुरीतियाँ प्रचलित हैं उनको दूर करने और विद्या 
तथा सुशिक्षा प्राप्त करके जाति की उन्नति करने की आवश्यकता 
पर इस पुस्तक में लावनी, दादरा, भजन, ग़ज़ल ओर सवेया 
आदि कोई ४० से भी अधिक पद्म-समूह का संग्रह हे । 
गीतों के विषय सामयिक और उपयोगी हे । गीत गाने 
लायक हैं । ऐसे संग्रह की आवश्यकता थी । संग्रह-कार-- 
पण्डित विश्वनाथ त्रिपाठी, -बीसलपुर, जिल्ला पीलीभीत को 
लिखने से यह पुस्तक मिलती है । पृष्ठसंख्या ६६; मूल्य 
सवा आना या सवा दो आना---ठीक नहीं पढ़ा जाता । 


x 


१९--पैशाचिक काण्ड | एष्ट-संख्या ३४६; आकार 
मध्यम; मूल्य डेढ़ रुपया; लेखक का नाम अज्ञात, प्रकाशक, 
बाबू जयरामदास गुप्त, उपन्यासबहार-आफिस, काशी से 
प्राप्य । यह उपन्यास हे, पर इसमें इतिहास की भी पुट हे । 
इसमें उस gam का चित्र हे जिस ज़माने में भारत का 
शासन रङ्गजेब के हाथ था ओर जब वह हिन्दुओं के साथ 
बहुत ही बुरा व्यवहार करता था । जोधपुर के महाराज 
यशवन्तसिंह तथा उनके पुत्रों ओर सरदारों के साथ उसने 
जो बतांव किया था वह इतिहासज्ञों से छिपा नहीं। साथ 
ही उन्हे यह भी विदित होगा कि जोधपुर-नरेश के सामन्त 
वीरवर नाहरसिंह« और दुर्गादास आदि ने इस बर्ताव का 
केसा अच्छा बदला ओरङ्गजेब से लिया था । अन्यान्य सामा- 
जिक और राजनैतिक घटनाओं के सिवा इन सब घटनाओं 
का उलेख भी इस उपन्यास में है। इस पुस्तक की भाषा 
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Oe 


कहीं कहीं sera जटिल ओर आच्िप-योग्य हे । इसके (x) वलिदानपत्र cio ३--लेखक, स्वामी परमान 
आरम्भ ही का वाक्य लीजिएः-- भातु Ri 

“जीतकाशीन ग्रमावस्या की एक सन्ध्या चीण होते हुए aama (६ ) शरीरनी संभाल-- लेखक, प्राफसर माण्कि । 
||| को दूर करती हुई रात्रि के उन्नतिशील श्रन्धक्रार का विस्तार करतो a 


अमावास्या की इस “एक सन्ध्या” का प्रयाग बहुत (७) संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन-] --साहित्य-सम्भे्न ३ 
ही खटकने वाला हे | सभापतेरभिभाषणम्‌ पुर, aren 


x (=) नई रोशनी की कुलदेवी--लेखक, बी० पी० | 


२०-_त्रैभाषिक-विश्वकोशः | आकार बड़ा; ष्ट 

संख्या २४८; जिल्द वैधी हुई; मूल्य ढाई रुपये; लेखक (a) छुत्तीसगढी दानलीला--लेखक, पण्डित 
पण्डित रामस्वरूप साहित्याचाय्ये, श्रध्यापक, गवनमट हाई E 
स्कूल, अलीगढ़; लेखक ही से प्राप्य । इसम हिन्दा-शब्दा (५०) रानी दुगावती--लेलक, do सन T 
का अर्थ पहले संस्कृत में और फिर अँगरेज़ी में दिया गया DUE 
हे । कोई छः सात हज़ार शब्दों का संग्रह इसम है । स्कूलों 

ओर कालेजों में संस्कृत पढ्ने वाले छात्रों के लिए यह काश E 
विशेष उपयोगी हे । 


Eos E 
नीचे नाम दी हुई पुस्तके भी पहुँच गई हे । भेजने 
वाले महाशयो को धन्यवादः 


(१ ) सटीक सामवेदी सन्ध्या) 7 पक, साहित्योपाध्याय 
(२) मूर्खलक्षणावलिः - पण्डित शिवदत्त शर्मा, केशवदास का जो छप्पय कतिप्रिया से उदूष्ठत किया 
) ग्रजमर | 


चित्र-परिचय | 
इस संख्या का रङ्गीन चित्र “चेत्र” हे । उसके 


EY 
~ ~ S c. z 
ee है उसमें कवि के चैत्र-मास-विषयक भाव व्यक्त हुए हैं| 
(3) विद्याबाला--लेखक, त बॉकेविहारीलाल 


चतुर्वेदी, मङ्गलपुर (कानपुर) | 
(e) राधाफागदपेण-नाटक--प्रकाशक, graves प्रेस, 
मथुरा । —— 
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||. शरीर के बाहरी व भीतरी अङ्को की बनावट 
|, अके काम व रक्षा के उपाय लिखे गये हैं। 
(ही मष्ट मोदी बातों का वशेन किया गया 
| ऐसी सरळ भाषा में लिखा गया है, कि हर 
aga पढ़ कर समझ सके ग्रार उससे लाभ 
| । मनुष्य के अङ्कावयव-सम्बन्धी २१ चित्र 
सगे छापे गये हैं । यह पुस्तक सर्वथा उपा 


1 एक नई è । इसका 
धर कथा बड़ी ही रोचक सोर सरक है। 


| sist ata काळ की वीरता का बर्णन 
ड) 
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र आठ रङ्ग में छपी हुई-मूल्य केवल e) 


पुस्तक मिलने का पता-मैनेजर, इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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नई पुस्तकें !! 


देवनागर-बर्णमाला 


पेसी उत्तम किताब हिन्दी मे आज तक कहाँ 
नहीं छपी । इसमें प्रायः प्रत्येक अक्षर पर एक एक 
मनोहर चित्र है। देवनागरी सोखने के लिए बच्चों के 
बड़े काम की किताब हे । बच्चा केसा भी खिलाड़ी 
हो पर इस किताब का पाते ही वह खेल भूल कर 
किताब के सौन्द्य्य का देखने मै लग जायगा ग्रोर 
साथ ही अक्षर भी सोखेगा | खेल का खेल प्रोर पढ़ने 
का पढ़ना है | एक बार मँगा कर इसे ज़रूर देखिए । 


बाल-कालिदास 


या 
कालिदास की कहावतें 

यह बाळसखा पुस्तकमाला की २४ वी पुल्तक ||| 
है। इस पुस्तक मै महाकवि कालिदास के सब [ 
ग्रन्थों से उनकी चुनी हुई उत्तम कहावतो का संग्रह ||| 


किया गया है । ऊपर श्लोक दे कर नीचे उनका अथै | || 


gre भावार्थ हिन्दी मे किया गया है। कालिदास की | 
कहावतें बड़ी अनमोल रल हैं । उन में सामाजिक, | 
नैतिक और प्राकृतिक ' सत्यों का बड़ी ,खूबी के 
साथ वर्णन किया गया है। कालिदास की उक्तियाँ ||| 
मनुष्य मात्र के काम की हैं। इस पुस्तक की उक्तिया ||| 
बच्चों का याद करा देने से वै चतुर बनंगे मोर समय || 
समय पर उन्हें वे काम देती रहेगी | मुल्य केवल |) ||| 


महाराजा का राय | 
महाराजा दलगञ्जनसिंह देव बहादुर फुग्डटरी 
चीफ utm पटना स्टेट बोलांगिर, ज़िला सम्बलपुर सै 


लिखते है-- 2 
प्रियवर | आपकी भेजी हुई खाँसी की दवा के 


लिये Hate । इस दवा से हमारी खाँली बिलकुल 

जाती रही । मैने इसके कुल सात ही खुराक पीये 

अधिक पीने की दरकार न रही, खाँसी मुझे कई 

महीने से सताती रहती थी; इसलिये पुनः आपके 

धन्यवाद देता हू | 
कफ वो खाँसी की दवा 
पाल- बडी शोशी १) छाटी शाशी ॥) 
डा० म०।7) चा Ie) आने | ; 
दवा सब जगह बिकती हें | 


नई पुस्तक ! नई पुस्तक ! ! 
A 


श्रीमद्वाल्मीकीय राप्ायण--प्रूर्वा 


(हिन्दी-भाषानुवाद ) 
सरस्वती के समान ६०० Ug, सजिल्द-मूल्य केवल २॥) 

आदि-कवि वाल्मीकि मुनि-प्रणीात रामायण 
संस्कृत में है । उसके हिन्दी-भाषानुवाद भो अनेक 
हुए हैं। पर यह अनुवाद अपने ZU का. विल्कळ 
नया है। इसमें अक्षरशः अनुवाद है। भाषा सरळ 
और सरस E हिन्दू मात्र रामायण को धर्मपुस्तक 
मानते है । असल में यह पुस्तक ऐसी ही है। इसके 
पढ़ने पढ़ाने वालों का सब तरह का ज्ञान प्राप्त होता 
है श्रार आत्मा बलिष्ठ बनता है | इस पूर्वार्ध मै 
आदि-काण्ड से लेकर सुन्दर-काण्ड तक--पाँच 
काएडों का अनुवाद है। बाकी काण्ड उत्तराङ्ग में 
रहेंगे । उत्तराद्धे रूप रहा है; वह जल्दी छूप कर 

प्रकाशित होगा | जल्दी मँगाइए | 

मिलने का पता-- a 


मेनेजर, इंडियन 
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महाराजकुमार की राय | | 
महाराजकुमार पकदेश्वरसिंह, j 
बेलांगिर 8 लिखते हैँ 
यह दूसरा मौका है; आपकी दाद की प्र 
जादू सा असर दिखाया, जिससे मैंने हर इर a 
THAR से नज़ात We । में आपका दिल से ह. 
कूर हू | 3 


दाद की मलहम । 


माल- 1) चार आने डिविया १ से ६ 4 
We ।-, १२ RRAN तक ley 


नकली दवा से सावधान | 


नई पुस्तक ! नई 


सदुपदेश-सँग्रह 

मुंशी देवीप्रसाद साहब, HOUR, 

उदू भाषा मे एक पुस्तक नसीहतनामा a 
उसकी FF पञ्जाब Me बराइ के विद्या 
बहुत हुई । वह कई बार छापा गया | उसी न 
नामा का यह हिन्दी अनुवाद है । सज देशों क 
मुनि, ग्रार महात्माओं ने अपने रचित 
उपदेश लिखे हैं उन्हीं में से ale ale कर 
सी किताब की रचना की गई है । 
कथन है कि अगर भीत पर भी कोई 
वचन लिखा हे। ता मनुष्य का चाहिए कि | 
कान में घर ले। यह बिल्कुल ठीक है। बिना || 
मनुष्य का आत्मा पवित्र A बलि नहाँ el 
इस पुस्तक में चार अध्याय हैं। उ 

देश हैं । उपदेश सब तरह के मुष द 
उनसे सभी asa, धर्मात्मा, TA A 
बन सकते E । मूल्य केवळ p) चार E. | 


T 
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—Reg. No. . 
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|| (२) हमारे कवि ग्रौर समालाचक--(ले०, पं० 

| बद्रीनाथ we बी० go . , २६२ 


[ले०, do हरि रामचन्द्र दिवेकर, एम० ए०... २६४ 
(2) मिथिला के महीपों की नामावली -[ले०, 
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बड़े कर--[ ao, श्री हरिइरखुरूप शर्मा शास्री २९४ 
(१५) विधि-चिडम्बना- | ao पण्डित रामचरित 
(१६) अमेरिका का विधाथि-जीवन--[जे० 
युत जात्राथ खन्ना ate एस-- सी ० ई०ई० .. ३०० 
(१७) अमडुल के स्थान में मङ्गल-दाब्द्‌ --[ले० 
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(x) रणजीतसिंह की वारादरी (लाहोर) । 
(६-७ ) gramen अर्थात्‌ पुराना किला (देहली) | 
(=) शाही मसनद और तकिया आदि (देहली का fg 
(Aa bs तार भेजने र लेने से am 


( १२-१७ ) क्रम-विक्रास सम्बन्धी ६ चित्र । 


उन किताबों से बँगला-भाषा जाननेवाले ही गा 
न उठावे; किन्तु हिन्दी-भाषा जाननेवाले भी आं 
अनुपम लेखों से qu लाभ उडा सकें इसी 
हमने उनकी समस्त बँगला-पुस्तको का हिं 
अनुवाद करने के लिए सर्वाधिकार quen से। 
लिया है। “| 
डाकूर महोदय की कई किताबों का हि 
में अनुवाद हा चुका है। ages =. 
प्रयाग, ने छाप कर प्रकाशित बी 
पुस्तकों का विद्वान्‌ पण्डित aga की | 
ज्ञा जल्दी छप कर प्रकाशित होगी | | 

इस dmm से हम यह भी लिख i7 
की लिखो gi बॅगला-पुस्तकों का feat a 
अनुवाद करने का प्रयत्न न करें| अन्यथा | 
उठानो पड़ेगो | 
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A 
वशाख | 
केशवदास श्रकास ग्रवनि वासि = 
द v अवनि वासित सुवास करि । बहुत पवन गति-मन्द॒ गात सकरन्द बिन्दु घरि ॥ 
दिशि विदिशनि afa लाग R E 
र्‌ लाग भाग पारत पराग वर 1 होत गन्ध a put बचिर ata विदेशि नर ॥ 


सनि सखद सखद Tz ति सई 3 NU 
सुनि सुखद सखद सिख सीखिपति रति सिसई सुख साख T बधन विशेष करि are fara वैशाख मे ॥ 


इंडियन प्रस, प्रयाग । 
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सचित्र मासिक पत्रिका । 


9 
9j 


18, E ] मई १७९४--अधिक वेशाख ९७७२ [ संख्या ५, qui संख्या ९८५ . 
प्रार्थना | | धन-धान्य बुद्धि-विद्या हैं नाममात्र के ही; 
E T पो तदस भारत इसे कहा या TA इसे पुकारो ॥७॥ 


" यह दीन इस समय हे ga दीनबन्धु हो ही ; 
भूले न बान अपनी बाज़ी कहीं न हारा ॥८॥ 
उपदेश सुनते सुनते हम ऊब से गये हैं 
मन में प्रवृत्ति का बल देकर हमें उधारो ॥&॥ 


अनुरोध है हमारा हे दीन:दुःख-मोचन | 


É के वश से इसे sant han 
. । सब के अब एक सूत्र ही में ; 
* मलिनता धोकर उसे निखारा ॥२॥ 
से x दिन-रात हा रहा हे; 
छः cs को देव ! तुम पधारो ॥३॥ 
Ate S 3 अब मत करो कृपा कर; 
x आकर उद्र विदारों dieu 
IS का वह अपक अब कहाँ यह ; 


LES 
in 
यह भूल कर भले ही तुम का अचेत सावे ; 
पर तुम इसे कभी भी जगदीश | मत बिसारा us att 


hj (खुद ही विभो ! Rat - केशवप्रसाद सिश्र । 
प्र के ये =; हें I 7 T 
| गगन a उन्हे गिनाऊँ ; 
DAE S ; 
रि भी aF को ये! न TM eu 
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ऐसी दशा में इसको मन से न तुम उतारा ॥१०॥ | 


a SOY 


हमारे कवि ओर समालोचक | 


Impassioned poetry is an emanation of 
the moral and intellectual part of our nature, 
as well as of the sensitive—of the desire to 
know, the will to act, and the power to feel; 
and ought to appeal to these different parts 
of our constitution, in order to be perfect. 

WILLIAM HAZLITT. 


w घर कुळ Rat से हिन्दी-संसार में 
ड्‌ j PAA की संख्या dT वेतरह बढ़ 
ही रही थी, अब समालाचकों की 

m भी संख्या बढ़ चली है । यह हर्ष 
ejo की बात है । हर पक व्यक्ति हर 
एक बात में अपनी राय रखता है | 

चाहे उसकी राय uui की राय से मिलती हो 
या नहीं, अपनो अपनी राय प्रकट करने की 
स्वतन्त्रता सभी को होनी चाहिए | पर ऐसी स्चत- 
न्त्रता का दुरुपयोग करना ठीक agil प्रसिद्ध 
कवि पोप एक जगह लिखता है कि हमारी Ug 
च्युति करने की अपेक्षा हमें धोखे मे डालना गुरुतर 


. अपराध है।-- 


t B tw SS © i 
ut of the two, 165: dangerous is the 
offence 


rh ire |» afi 1 
To tire our patience than mislead our 
sense,’ 


लेकिन आज कल देखते हैं कि जैसे कविता 

की किविताई” करने के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, 

वैसे ही हमारा समाळाचक-समुदाय भी केवळ 

दोष ही दोष देखने मे यल्लवान्‌ हा रहा है। यद्यपि 

क्षुद्र से क्षुद्र वस्तु मे भी दोषों के साथ कुछ गुण 

देखे जा सकते हैं तथापि कितने ही समालोचक 

अपनी सुक्ष्म हष्टि की बदलत, अच्छी e 
gei में भी निरे दोष ही दोष देखते हैं | गुण 
उन्हें एक भी नहों देख पड़ता। घे ताळ ठोक कर 
लळकारते हैं कि जिसकी हिम्मत Br वह हमारे सामने 
आ जाय | हम दोषों के ढेर के ढेर उसकी mh 
में ऐसे ARSA जैसे बाजीगर अपने मुंह से गोळे 


ER Wy ५ 
E Ee ak " ह 
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सरस्वता 


AAT 


नहा है। उससे संसार का मतलब 


S >>... 


निकालता है। ऐसे समालोचक सिर्फ he, 
कविता की ही नहीं किन्तु दष के कारण a 
व्यक्तिगत sut की भी ARAA आहे 
करने को तेयार रहते हें । jm 


प्रत्येक भाषा के साहित्य का इतिहास M d 

a A कि c A aye ! 
बतळा सकता हे कि साहित्य की पूवौषणा | get 
ही ऐसे अनेक समालोचक हुआ करते हैं। छ प्रो 


कभी ते तत्कालीन कवियों के साथ उनकी ह 
ही तू तड़ाक हा जाती है। इस लिए Reduce 
मै यदि इस समय ऐसा हृदय-शूत््य uas 
समाज उत्पन्न हा रहा है ते इसमे कोई आए के 
की बात नहीं। हमे उनका कार्य उसी हीत पडि 
देखना चाहिए जिससे हम किसी नाटक के बि की 
का कार्य देखते हैं । वह अपनो निस्सार बात पेसी ६ 
भी बड़े महत्त्व की समभता है ग्रोर इसी eda: 
दशक उस पर हँसते BO हमारे आचार्यों के 
से कविता उस वस्तु का नाम है जिससे 
त्तरानन्द प्राप्त हा । इतने थोड़े शब्दों ds 
की इतनी अच्छी परिभाषा शायद ही ग्रोए' 
मिले । पर अब देखना यह है कि संसार में 
कितनी रचनाये हैं ज्ञा इस परिभाषा की 
परीक्षा मै पास हा सके | उदाहरण के लिए 
ग्रन्थ, जिसे आप सबसे अच्छा काव्य-ग्रत्थ URN चाहते 
हां, ले लीजिए । अगर उसकी प्रत्येक पदि महो 
उसका प्रत्येक ge छेकोत्तरानन्द देने Ud 
ar बेशक वह काव्य, «gh संसार का 
आश्चयं है। पर यदि उसका a 
त्तरानन्द्दायक नहीं है, ता फिर वह ^ 
ही कैसे ? यदि बही महाकाव्य है ते 
परिभाषा अच्छी हाने पर भी हमारे 


ए काद्य क 


हाता | रामायण a— 
“आगे चळे बहुरि रघुराई! 
ऋष्यमूक पर्वत नियराई जी 
‘az रह सचिव सहित छ 


i 
आवत देखि अठुल बळ सीवा ._ 


ANN 
v 


E — 
gj वैरी सुग्रीव पियारा | 

कारन कान नाथ मोहिं मारा' D 

न sm कितनी ही चौपाइयाँ भरी 
फिर भी रामायण महाकाव्य ही माना 


~ 
l 
| 
i) 


"sl 
आहेच aea 


कितो 


ॐ पर E dH 
हास T, रोर 2 भी । क्यो ? Fah, शेक्सपियर 
सा ने हं की तरह उसमें मनुष्य के हृदय की 


PT विकारों का घात-प्रतिघात बड़ी 
नकी के साथ दिखलाया गया È । हर एक med 
sigle प्राप्त कराने ल, 
मेका संस्कृत, क्या हिन्दी, क्या अँगरेजी--किसी 
ई gaya के, किसी भो महाकाव्य के, प्रत्येक पद्य, 
। ees fe या प्रत्येक शब्द से रस, ध्वनि और 
के विला की त्रिवेणी बहती gi देखने की आशा 
बाते वैसी ही है, जैसी हिन्दी के कोष से सारी 

इसी झर के शब्द पाने की । जब यह ara है तब 
T केकी ग्रजकल के इने गिने दो एक कवियों पर 
से iai की पेसी कृपा है कि वे उनकी कलम 
मै बिले हुए प्रत्येक अक्षर से लोकोत्तरानन्द 
रर पक देखना चाहते हैं ? लोकोत्तरानन्द क्या 
CRAPS तमाशा हुआ | क्या वे उन्हें कालिदास, 
nus ग्रार तुलसीदास से भी बढ़ कर 
18 | | चाहते हैँ : m << पडि 3 M 
> ss s à कविता के आचाय्यों की कृति 

। adhi ian PE E बड़े बड़े कवियों की 
T हा बातों का वणेन ऐसा मिळता 
; ^ MAU बच्चा भी कर सकता है | 
ह पर कर सोचिए, इसमें जरा भी 
शायद इस पर हमारा उत्कट 


य की कषक 
| समुदाय यह कह कर चुप हा रहे 


लए १५ NA: h 

HA TN Bs EX विषय के चरणेन मै अधिक 
ham की गुज्ञायश ही नहीं। अच्छा, 
| जा पर जमे रहिए । 


Aces 

fhe ae किसी की agar ते है नहाँ। 
= भी है भा अपनो माज से अलग अलग 

tes सका प्रमाण यही है कि एक ही 


d दस कवियों की पुस्तका मे बिलकुल 
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aaa te a PNE 
PON A 


ही भिन्न भिन्न मिलेगा । अपनी अपनी सूभ ही ता 
है। दूसरे, यदि विषय fate की गंज्ञायश ही 
नहों है ता कचि उसमे कहाँ तक कांव्यत्व 2a 
सकता है? उसका aha Het से अनूठा अवश्य 
हागा, पर सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता | सब 
बातों की सीमा हाती है। हमारी प्रार्थना है कि 
आजकल की रचनाओं की समालोचना करने के 
पहले हमारे विद्वान्‌ समालोचक तुलनात्मक बुद्धि 
से काम लिया करें ता विशेष लाभ हा । 'ताजमहल' 
पर बडी अच्छी कविता बन सकती है, पर “ठण्ढी 
सड़क! पर उतनी अच्छी नहों | फिर 'ठण्ढी सड़क! 
वाली कविता में 'ताज़महल” की कविता की 
खूबसूरती की उम्मेद रखना चिवेचना शक्ति की 
हीनता दिखलाना है | 


कवि का काम है इमारत बनाना | खमालोत्रक 
का काम्न है कि वह सदानुभूतिपूर्वेक उसके दोष 
Ht गुण प्रकट करे । ऐसा करते समय उसे 
सहृदयता का हाथ से न जाने देना चाहिए । जिस 
व्यक्ति में सहानुभूति योर सहृदयता नहा वह 
समालोचक कहाने का हकदार नहीं | एक सुकवि 
सारी जाति की सम्पत्ति है; बह जातीय गौरव की 


एक छटा है। व्यक्तिगत द्वेष के कारण अनगेल 


बातां से उसका जी दुखाने या उसे नीचा दिखाने 
का प्रयत्न करते हुए उल पर गालियां की बौछार 
करना AGA को हास्यास्पद बनाना है | जा आदमी 
केवल देष ही दोष देख सकता है उसकी TF- 
पथ-गामिनी बुद्धि उसी को मुबारिक हा । हमें समा- 
छोचना के आदश को गिराने वालों AT व्यक्तिगत 
द्वेष के कारण दिल के HAS फोड़ने वालों की 
जरूरत नहीं है | हम को बड़ी ज़रूरत है ऐसे समा- 
Saat की, जा कवियों को अपना मित्र समझ 
कर उनके दोष उन्हें सुभावें | इसके साथ ही उनके . 
गुणां की भी उचित से कम प्रशंसा न करें। जा 
लोग कविता के विषय की गुंज्ञायश पर निगाह 
zea विना ही किसा की खबर लेने में अपनो शान 
समभते हैं उनकी उतनी प्रतिष्ठा नहॉ. होती जितनो | 


पा * C Se UE cc UN 


Rey 
चे समभते हैं । कितने ही सञ्जन ता केवल प्रसिद्धि 
प्राप्त करने के लिए ही समालोचक बन बैठते है | 
इश्वर उन्हे शाघ्र ही प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचावे | 
सब तुकबन्दी कविता नहीं हा सकती pur 
न सब कविता ही तुकबन्दी हानी चाहिए । और 
ते क्या, हिन्दी के adas महाकाव्य geda 
- रामायण से ही सैकड़ों अवतरण ऐसे दिये जा 
सकते E जिनसे जरा भी लोकोत्तरानन्द नहों 
मिलता । यदि जिसकी कहानी एक काव्य है और 
जिसका प्रत्येक व्यक्ति अकाकिकानन्ददायी स्वतन्त्र 
काव्य सा चमकता है ऐसी रामायण सरीखी पुस्तक 
मै भो पेखे ऐसे खल हैं, ता उन पुस्तकों पर लोग 
क्यों टूटे पड़ते हैं जिनके विषयों Fada मे पहले 
ही से काव्य की उतनी सामग्री प्रस्तुत नहा ? 
सम्भव है, आप कहे कि ऐसे विषय कविता के लिए 
कोई चुनता ही क्यों है ? प्राथना है कि समय का 
प्रभाव जिस कवि पर न पड़े, जे कवि अपनी 
असाधारण शक्ति द्वारा देश की प्राचीन ओर अर्वा- 
चोन दशा का मुक़ाबला करके अपने देशवासियों 
में देशभक्ति का सञ्चार न करे, जा अपनी दुरवस्था 
पर विचार न करे, जाति के दोष दूर करने का 
उपाय न सुभावे, हमे जगाने को अपनो मधुर 
दुन्दुभि न aad, वह कवि नहीं, वह um विचित्र 
वस्तु है "ic सर्वदा अजायबघर में रखने लायक 
है | हैजलिट कहता है:-- 

“And the poet does no more than de- 
Scribe what all the others think and act. If 
his art is folly and madness, it is folly and 
madness at second hand." 

कवि साधारण विषयों का ही चणीन करते हैं । 
असाधारण विषयो की ते थिति केवल उपमा या 


sAm ही में हाती है । साधारणतः रोज के व्यव- 


-हार में आने चाले विषयाँ पर जब कवि अपनी 
प्रतिभा की चाँदनी छिड़कता है तब उसमें कछ 
ग्रेर ही कान्ति ग्रा जाती है। किसो साधारण 
वस्तु के वर्णन का उपमा HIC उत्पेक्षा से सजा 
कर जब कवि हमारे सामने लाता है तब उस 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj lere ie and eGangotri 


“~ 


चतुर चितैरे के सम्मान के लिए सहसा _. 
सिर झुक जाता है | NW 
इधर हमारे काई कोई समालोचक Wi. : 
के लिए अँगरेजी से चुरा लिया | फारसा से. 
लिया P आदि वाक्य लिख डालते हैं। पर वे 3 
s dr अँगरेजी जानते हे Ae न फारसी | 
बतलाइए, ऐसे विज्ञ जनों की बातें का dad 
कहाँ तक पतियारा किया जाय ? । 
असलियत की हष्टि से देखने पर हमें रद 
हाता है कि हमारे आचाय्यों' की od 
किसी काव्य या महाकाव्य का ताळना बड़े qu 
का काम है। ता फिर कैसे मालूम हे।कि aq 
ग्रन्थ काव्य या महाकाव्य है, या नहीं ? इसके हि 
ते हमारी समझ में यही देखना आवश्यक हैं| 
कवि को उसमे कहाँ तक सफलता प्राप्त gi 
लोगों ने उसके ग्रन्थ का कहाँ तक que हि 
है । लोगों की अभिरुचि कोई मामूली बात सह| 
वह समय के बनाती है, WC समय उसे बा 
है। यद्यपि उसका बदलते रहना मामूली बाँ 
पर ते भो, जैसी कि बह है, वह है सबसे व 
शालिनी | मतलब यह कि काव्य को, कायी 
क्यों, हर एक बात की लोकप्रियता तथा छ 
यिकता की कसोटी पर परीक्षा लेनी चाहि 
पुरानी ate मैली तराज़ मै नया गुड तागा 
नहीं; नई चमकीळी तराज मे पुराना 
asar भो अनुचित है। सफलता के 1१ | 
लोकप्रियता तथा समयालुकूलता | यदि | 
काव्य लोकप्रिय हुआ ar समभना चाहिए 
आपके अपनी रचना में सफलता SU D 
लोकप्रियता के कारण ही मध्यकालीन F 
नायिका-मेद के ada में सफलता श्रा 
लोकप्रिय बही बस्तु हा सकती है जा 
ह । ग्रैर क्या सफलता के सींग होते है i 
एक बड़ी दिल्लगी है । बहुत से T i 
पुस्तक की अधिक प्रशंसा हाती a दित 
सकते | इसलिए वे उसकी बुराई की | 


* 
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सरस्वती 
गर्भस्थ शिशु की भिन्न भिन्न qui अथोत्‌ क्रम-विकास । 


शूकर १ गाय चूहा मनुष्य | 
( हेकेल के ग्रन्थ से उद्धत ) 
चित्र नं० १ 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
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T 
` [षो को 


वा्‌ 
| समाले 


( गाडरिच की पुस्तक से उद्धत ) 


स्तनपायी प्राणियों का क्रम-विकास | 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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p — 9 
नाते हुए. ऐसे व्यस्त रहते हैं जैसे 
i p. शाप देने को उधार खाये qè रहते 


बह पुस्तक बुरी है ता आप 
San में करे जितनी कि 
मे निर्दोष है ही क्या ? पर, जा लाग 
| [ष ही 
। Pom के महत्त्व को गिराते हैं मरार 
«d साहित्य को भी भारी हानि पहुँचाते 
at रीर समालेचकों का मिल कर काम 
Laake की बृद्धि के लिप हितकर है । 
ङग से कवियों को बड़ी सहायता मिळती 
gun कवयः? को सदा सहृदय समा- 
ka की सहायता की आवश्यकता रहती है। 
ibam की agi, जिनकी आँखों का पक्षपात 
भाव ने पहले ही से बन्द कर रकखा हे | 
ma वे जिधर देखते हैं उधर अँधेरा ही दीखता 
मावान्‌, ऐसे समालेचकों का शीघ्र रोशनी दे । 
समालोचना क्या हुई नट का तमाशा हुआ | 
बद्रीनाथ भट्ट | 


र सचमुच al 


3 


E] 


YN 
गणक राजवंशों का निरूपण | 
em न] 
| [tee Yo eR रामचन्द्र दिवेकर, एस० To ] 
सूर्य-वश | 
E राणाक्त राजवंशों का मूल-पुरुष वेवस्वत 
K मनु है । वैवस्वत मनु के नो ga थे । 
उनमें इक्ष्वाकु ज्येष्ठ था | वह अयोध्या 
का राजा था। सूय-वंश का यही प्रथम 
hs in ३ . SE वैवस्वत मनु का उल्लेख 
TN । पर मनु शब्द वेदों में “मनुष्य? अर्थ 
jus 1 सं इस बात का ठीक निश्चय नहीं 
Ih a कान था और कहाँ का राजा था | 
राच्या को ही पहला सूर्य-वंशी राजा मानना 
| RAS के जन्म के विषय सें-- 
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Madey मनाः पूेमिच्वाकुरभिनिःसृतः 
कहा गया हे । पर वेदों और पुराणों में नामी और नाम- 
सम्बन्धी धातुओं के सादृश्य से कई ग्रथ किये गये हैं । वे 
ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य नहीं माने जा सकते | gem का 
sga थथवेवेद के परिशिष्ट में भी आया है । इक्ष्वाकु के 
पुत्र उत्तरापथदेशस्य रत्तितारो महीज्षिताः' और “दक्षिणापथ- 
रक्षिण थे । यद्यपि उत्तरापथ और दक्षिणापथ से उत्तरी और 
दक्षिणी हिन्दुस्तान का बोध होता हे तथापि यहाँ पर इन 
शब्दों से यह अर्थ मानना ठीक नहीं । क्योंकि, उत्तरी और 
दक्षिणी हिन्दुस्तान में अन्यान्य राजे भी उस समय राज्य 
करते थे | उनका सम्बन्ध इक्ष्वाकु से कुछ भी न-था | यहाँ 
उत्तरापथ और दक्षिणापथ से उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल 
ही समझना चाहिए । *त्तितारः' से भी श्रधिकारी का ही 
अर्थ लेना उचित हे । यह बहुत सम्भव हे कि कासल देश के 
छोटे छाटे विभाग करके भिन्न भिन्न राज्य स्थापित करने के बदले 
इक्ष्वाकु ने भिन्न भिन्न gain अपने पुत्रों का श्रधिकारी 
बना दिया हो! पर सभी छोटे भाई ATÀ ज्येष्ठ भाई विकुक्षि 
अथवा शशाद के ही ग्रधीन रहे | 
इक्ष्वाकु के अनन्तर उसका उ्प्रेष्ट पुत्र AGN श्रयोध्या- 
धिप हुआ । इसी का दूसरा नाम शशाद था । शशाद नाम 
के विषय में पुराणों में एके कथा है । एक बार इक्ष्वाकु ने 
orga मांस लाने के लिए विकुत्ति को आज्ञा दी। जङ्गल में 
जाकर उसने हज़ारों जानवरों का शिकार किया और थक तथा 
भूखे हाने के कारण एक शश अर्थात्‌ खरहे को वहां खा 
लिया | इसी से उसका नाम शशाद पड़ा । वुसिष्ट के कथना- 
नुसार इक्ष्वाकु ने उसे छोड़ दिया था । ऐतिहासिक दृष्टि से 
भी इस बात को सत्य मानने में कोई हानि नहीं | क्योंकि 
पहले तो इसमें कुछ असम्भव दोष नहीं, दूसरे इसके पहले 
नाम विकुक्षि से शशाद पड़ने का कुछ कारण अवश्य है। 
विकुक्ति के पुत्रों में ज्येष्ठ ककुस्स्थ था । ककुत्स्थ नाम 
d सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा वायु-पुराण में है 
` इन्द्रस्य वृषभूतस्य ककुत्स्थो जायते पुरा । 
पूवैभाडविके युद्धे ककुत्स्थस्तेन HUNG Il 
“अर्थात्‌ दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए इन्द्र को बैल 
बना कर उसके ककुद (कुहन) पर बैठते से यह ककुत्स्थ ae 


से प्रसिद्ध हु । पर ऐतिहासिक दृष्टि से यह सत्य नहीं प्रतीत । 


| 
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होता । पहले ता ग्रसम्भव-दाष के साथ इस कथा से ककुत्स्थ 
का गये दिखाई देता है । दूसरे यदि इस लड़ाई के बाद 
इसका नाम ककुत्स्थ हुआ तो पहले का नाम क्या था ? पर 
यह बात कहीं नहीं लिखी गई | तीसरे कवि-कुल-गुरु कालि- 
दास ने भो इस कथा का सत्य न मान कर ककुस्थ नाम का 
दूसरा ही कारण बतलाया हे । कालिदास का-- 

इक्वाङुचंश्यः ककुदं नृपाणां ककुत्स्थ इत्याहितलकणोऽभूत्‌ । 

Aa इस बात को स्पष्ट वतला रहा हे । ककुत्स्थ के 

गो नाम क्री एक कन्या थी । उसका विवाह ययाति के जेठे 
भाई यति से हुआ था । ब्रह्मपुराण, ANAI, श्लोक 
३ तथा वायुपुराण, द्वितीय खण्ड, अध्याय ३१, श्लोक 
१४ में इस विवाह का उल्लेख हे । इस सम्बन्ध से यह 
अनुमान किया जा सकता है कि ययाति के राज्यकाल 

' में ककुत्स्थ का पुत्र अनेनस्‌ या सुयोधन राज्य करता था । 

अनेनस या सुयोधन के बाद प्रथु नामक राजा हुआ d 
पुराणों में du-ya gg का नाम भी प्रसिद्ध है । इसी ने 
पृथ्वी को दुहा था। अतएव इसी की कन्यां मानी जाने के 
कारण भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा । परन्तु सुयोधन के बाद 
का यह VH दूसरा है । वेण्य gg चाक्षप मनु के वंश का था। 
जिस वैवस्वत ag का पौराणिक इतिहास यहां लिखा जाता 
है उससे चाछुप मनु का कोई सम्बन्ध नहीं । अनेनस प्रथु 
के अनन्तर विश्वगश्व, विश्वगश्व के श्रनन्तर श और "UR 
के ग्रनन्तर gaa FATAL का राजा हुआ। युवनाशव 
नामक एक र राजा इसी QAAN में हुआ है । इस कारण 
इसे हम प्रथम युवनाश्व कहते हैं । युवनाश्व के सन्तति न 
थी । एक बार वह गोकर्णक्षेत्र गया । वहाँ उसकी भेट गोतम 

ऋषि से हुई । Bibliotheca Indica Series के कृमे- 
पुराण में गोकर्ण॑क्षेत्र नीचे-- ५ 
‘A place of pilgrimage, Sacred to Siva 
on the West coast, near Mangalore? l 
नाट दिया गया है । परन्तु इस नाट के अनुसार युवनाश्व 
का पश्चिमी किनारे जाना ठीक नहीं। नोट में लिखा हुआ 

ipaa श्राइनिक है । वाराहपुराण के अध्याय २१३-- 
११ में स्पष्ट लिखा है कि उत्तर-गोकणं हिमालय के पास 
श्र ष्मातक वन में है। 

गौतम के उपदेश के अनुसार नारायण की अर्चना 
से gaa के श्रावण नामक weg पुत्र हुआ । 
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इसी श्रावण राजा ने श्रावस्ती नाम को नगरी 
बोद्ध ग्रन्थों में इस नगरी का उख हे | n : 


नामक बौद्ध वणिक्‌ ने भगवान्‌ बुद्ध को रहने तथा | P 

देने के लिए यही स्थान दिया था | यह नगरी प्राचीन. j aee 

आधुनिक गोंडा) के पास थी । ME 

a ) के इस समप यहाँ प ह| श 

महेट नामक गांव है । यह बलरामपुर से वायब्य कष ? T 

१२ मील पर PO श्रावण के पश्चात्‌ qeu राजा ह| हुरी 
m 


इस बृहदश्व का ज्येष्ठ पुत्र FAMA था | Fase रम 
E CIN ues 
राज्याभिषेक करके राजा FEA वन को जाने लगा | जता राऊ 
ही में agda उत्तङ्क ऋषि राजा के पास aleat 
A A "| sl 
Wed क द क — पै II. 
Me नामक ca की SRI S । यह धुन्धु पौष ren 
मनस्यु का पुत्र था । पश्चिम की ओर मरुदेश में petas ` 
आश्रम के पास जाकर यह उन्हे पीड़ा US चाता PIE 
को मारने के लिए कुवलाश्व को आज्ञा देकर राजा alah शी 
वन को गया । पिता के आज्ञानुसार कुवलाश्‍व ने Sin नाम 
मार कर धुन्डुमार नाम धारण किया । इससे यह स झा ह 
^ à A 
हाता हे कि UNS राजा मनस्यु बृहदश्व का समकालीन शी gui 


चुन्धुमार का पुत्र cera पिता के बाद gag We 


दृढ़ाश्व के बाद प्रमाद, प्रमोद के बाद प्रथम हयश्व, उसके के पश्च 
निकुम्भ, निकुम्भ के बाद daana, और उसके बाद झि के 
01 % थी | ६ 


के हाथ में अयोध्या का शासन रहा | कृशाश्र कीती 
नाम zagat था | दृषद्वती का पुत्र प्रसेनजित em भ हशर 
पश्चात्‌ राज्याधिकारी हुआ । प्रसेनजित्‌ ने अपने पुत्र बाही शे किया 
युवनाश्व रक्खा । यही युवनाश्व द्वितीय है । इसने वाह” "र 
नामक यज्ञ किया । इसका विवाह पौरख राजा मति का र 


` कन्या गोरी से हुआ । इससे मतिनार और प्रसेननित hg. 


कालीन थे । यही गौरी राजा मान्धाता की माता हुई ।॥| (४ विद 
ava द्वितीय के पश्चात्‌ मान्धाता ही अयोध्या का राजा 
मान्धाता चक्रवर्ती राजा था । पुराणों में उसके १ | दिया 
कहा गया Q— 4 ह 


यावत्सूये उदयति यावच्च प्रतितिष्ठति। c ur 
ad तद्योवनाश्वस्य मान्धातुः तेत्रमुच्यते ॥ Um 
भी bd "(n ti Wl । 


पुराणों की अतिशयोक्ति छोड़ दी जाय तो * ॥ 
में कुछ हानि नहीं कि मान्धाता अनेक राजा M. 
चक्रवर्ती हुआ । शशबिन्दु नामक यादववंशी 75 


ने अपनी बिन्दुमती नाम की उत्तम रूपवाली क्यात 
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विन्दु और युवनाश्व द्वितीय समकालीन थे | 
३ पश्चात्‌ चक्रवर्ती का पद मान्धाता को मिला । 
iq सूक्त का ऋषि भी हे | मान्धाता के एक 
ला 4 हही का नाम कावेरी था । उसका विवाह जह 
i qup देश के राजा से हुआ । इससे EN 
के पुत्र पुरुकुत्स का समकालीनत्व सिद्ध होता हे | 


afe di 
a 


प्राचीन 


य फो 
Ug gg से मान्धाता के तीन पुत्र हुए । उनका माम 


वला. stie और सुचकुन्द था । ज्येष्ट JERA मान्धाता 
लगा | उता राजा हुआ | शतपथ-ब्राह्मण से पता चलता 2 
गया जुस राजा ने AT यज्ञ किया | इस यज्ञ में सप्तषि 
पोल (रविन थे | पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु sal | वहा 
H val tag राज्य का अधिकारी हुआ । पारुकुत्स त्रसदस्यु 
1 था । कषे था | वह ऋग्वेद के एक सूक्त का ऋषि माना जाता 
जा हमी स्री का नाम नर्मदा था । AAG से त्रसदस्यु 
ने धुत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । वह भी अपने पिता के 
हे सप शह हुआ । सम्भूत के पश्चात्‌ गद्दी का मालिक राजा 
लीन ह| हुग्रा । श्रनरण्य बड़ा प्रतापी राजा था । लङ्का के राजा 
राजा हिप उसका युद्ध हुआ थर युद्ध में वह मारा गया | 
, सेहे पश्चात्‌ अयोध्या का राज्य एपदश्च के हाथ आया 
शद ध के पश्चात्‌ द्वितीय हर्यश्व के । द्वितीय हरयश्च बड़ा 
iud भा । कदम ऋषि के आशीर्वाद से उसके वसुमनस्‌ 
E PIM agaaa ने भी शत्रुओं का जीत कर अश्व- 
त्र काहीशे किया । राजा वसुमनस बहुत वर्ष तक जीता रहा | 
से बा! fear और त्रिधन्वा के अनन्तर त्रय्यारुण 
पतित को राजा mer | 
E NE = नामक UE FAUT | उसने FH- 
रजा (र अराय आ पके नगरनिवासी की खी का हरण 
गह दिया और कुंद होकर त्रय्यारुण ने उसे नगर 
॥ रण दुखी होकर सवथ. वनवास के लिए चला 
अपि के हाथ oe में अयोध्या का राज्य-सूत्र 
ग्रकाल सें सू स समय बारह वर्ष का अकाल 
भ पालन किया त्यवत ने विश्वामित्र ऋषि की aft 
या । उसने वसिष्ठ ऋषि की गाय 


॥ Pu 


निवृत्ति की 


इन्हीं पापो के कारण वह 
! वसिष्ट श्च्छा 


उसके पुत्र को राजा बनाने 


के मांस से अपनी तथा विश्वामित्र के . 
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की थी । परन्तु विश्वामित्र के of पुत्रों का प्रतिपालन करने 


सन इस पर सन्तुष्ट हो गये। विश्वामित्र के ही परिश्रम से 
Aag को अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ | 


जिसको वसिष्ट राज्य-पद देना चाहते थे वह हरि 
अन्द नाम का त्रिशङ्क-पुत्र त्रिशङ्क के पश्चात्‌ राजा हुआ। 
राजा हरिश्चन्द्र अत्यन्त धार्मिक था । ऐतरेय-ब्राह्मण के 
अनुसार उसके विषय में यह कहा जाता हे कि उसके बहत 
समय तक कोई पुत्र न हुआ । नारद मुनि के कथनानुसार 
उसने यह मनोती मानी कि अपने पुत्र को मार कर यज्ञ में 
वरुण का दू गा । पुत्र होने पर पुत्र के बदले उसने ga: 
शप नामक ब्राह्मण-पुत्र को मोल लेकर उसी से यज्ञ 
भाग देना चाहा | देवताओं की कृपा से शुनःशेप बच गया 
थार उस विश्वामित्र ऋषि ने देवरात नाम रख कर अपना बेटा 
बनाया । हरिश्चन्द्र के विषय में दान की जो कधा प्रचलित 
हे वह माकेण्डेय ओर पझ-पुराण में दी हुई हे । विश्वामित्र 
मुनि का दक्षिणा देने के लिए इसने स्वयं अपने को, अपनी 
स्री को ओर अपने ga रोहित को बेच डाला और अत्यन्त 


कष्ट उठा कर भी इसने अपने धर्म को पाला | इसने राज-सूय 


यज्ञ किया और ga रोहित को राज्य देकर, खय ae 
सुख का उपभोग करने के लिए सुरलोक सिधारा। 


रोहित के पश्चात्‌ हरित, उसके पश्चात्‌ चञ्चु, weg 
के पश्चात्‌ विजय, उसके पश्चात्‌ रुकूक ओर उसके पश्चात्‌ 
वृक के हाथ अयोध्या का राज्यसूत्र रहा । वृक के पश्चात्‌ 
राजा बाहु अयोध्याधिप हुआ । उसके समय में हेहय और 
तालजंघ लोग अत्यन्त प्रबल हुए । ये राज्य-तृष्णा से ्रपनी 
राज्य-वृद्धि करने लगे | इसी समय वायव्य दिशा से शक, यवन, 
काम्बोज, पारद ओर पल्हवों ने भी चढ़ाई की । उन्हाने मिल 
कर अयोध्या तक का प्रान्त जीत लिया | राजा बाहु अपनी 
पत्नी के साथ जङ्गल में चला गया । वहीं वह मर गया । 
उसकी एक रानी उस समय गर्भवती थी । उसे गर्भवती जान 
कर उसकी सोत ने गर्भ नष्ट कर डालने के लिए उसे विष 


खिलाया | दैवयोग से वह मरी नहीं; बच गई । राजा बाहु । 


के साथ वह सती a जाने को तैयार थी, परन्तु रवे ऋषि | 
ने उसे सती होने से रोका और अपने आश्रम में चलने के 
लिए कहा । सती ने उसी आश्रम में प्रसव किया । गर 


(विष) के साथ उत्पन्न होने के कारण पुत्र का नाम सगर - | 
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रक्खा गया । औव ऋषि ने उसके जात-कम्मादि संस्कार किये 
और अच्छी तरह पढ़ा कर gH ्रग्न्यस्र आदि चलाना 
सिखलाया | जान पड़ता है, यह AA एक प्रकार की 
बारूद थी जिसकी सहायता से शत्रुओं पर प्रहार किया जाता 
था । इस अख के प्रभाव से सगर ने अपने पिता के शत्रुओं 
की _खूत्र खबर ली | उसने हेहय और तालजंधों का नाश किया 
और gare पाँच जातियों के शक-समूहें को हराया | वसिष्ठ 
ऋषि की सिफारिश से ये पांचों जातियाँ नष्ट न की गई | 
श्रन्त में राजा सगर चक्रवर्ती राजा हुआ | 

राजा सगर के दो खियाँ थीं विदर्भ-कन्या केशिनी से, 
जो जेठी थी, उसके असमंज नामक लड़का FAI | उसका 
दूसरा नाम बहि केतु था । राजा सगर ने श्रश्नमेध यज्ञ 
किया । seria का घोड़ा घूमते घूमते आभेप्र दिशा की Sm 
समुद्र, तीर पर गया ओर वहीं अदृश्य हो गया । उसकी 
खोज में सगर की साठ हज़ार सेना नष्ट हुई । राजाने 
अन्त में स्वयं ही घोड़े की खाज की और उसे पाकर यज्ञ 
समाप्त किया | ग्रसमंज को नगरनिवासियों का श्रनहित करते 
देख पिता ने उसे नगर से निकाल दिया ar के पश्चात्‌ 
निकाला हुआ श्रसमंज राजा हुआ | उसका पुत्र ABA, 
अंशुमान्‌ का प्रथम दिलीप र दिलीप का भगीरथ । इस 
भगीरथ ने बड़े प्रयत्न से गङ्गा के साथ समुद्र तट पर जाकर 
उन लोगों का उद्धार किया जो राजा सगर के घोड़े के रक्तणार्थ 

मारे गये थे । भगीरथ भी चक्रवर्ती राजा था । 
राजा भगीरथ के बाद श्र त राजा BHT । LAS अनन्तर 
नाभाग SÜR उसके श्रनन्तर wae | ग्रस्वरीष भी चक्रवर्ती 
था SIR बड़ा धाम्मिक था । उसके राज्य में सर्वत्र शान्ति रही । 
उसके विषय में पुराणकारों ने यह प्राचीन शोक लिखा है;--- 

नाभागेरम्बरीपस्य gaai परिपालिता । 
बभूव वसुधात्यथ तापत्रयविवज्जिता | 

उसका ga सिन्धुद्वीप ऋग्वेद के सूक्तों के ऋषियों में से 
है । सिन्धुद्वीप का पुत्र agag और श्रयुतायु का ऋतुपर्ण 
हुआ । राजा ऋतुपर्ण अच्चविद्या में अति-निपुण था । राजा 
नल को SERERE ने अच्चविद्या सिखाई थी । नलेपाख्यान से जान 
पड़ता है कि राजा ऋतुपर्णं का पिता नल के aye यादववंशी 
राजा भीमरथ का समकालीन था । ऋतुपर्णे के समय द्म 
या नवरथ-नामक MZA राजा राज्य करता था । ऋतुपण का 
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E | भाग 


सुदास के मित्रसह नामक पुत्र था | एक 
वसिष्ट के निष्कारण शाप देने पर वह भी उन्हे शाप as 
उद्यत हुआ । परन्तु अपनी खी मदयन्ती के उपदेश से पुर ण 
शाप देना अजुचित समझ अपने ही पैर पर उससे शा 
डाल लिया। तबसे वह कल्माषपाद नाम से प्रसिद्द m 
उसने एक बार एक ब्राह्मण को मार डाला | इस muy 
gata रहा । सूर्यवंश में नियोगविधि इसी के समय मे रा 
gi । वसिष्ठ सुनि ने इसकी खी से नियोग-विधि के map 
अश्मक नामक पुत्र उत्पन्न किया | अश्मक का पुत्र मूलक My 
भागेच राम के भय से इसने एक बार खी का वेश धारण झा 
अपने को बचाया | मूलक का पुत्र शतरथ शौर quus 
वृद्धशर्मा था । वृद्धशमा के पश्चात्‌ विश्वसह प्रथम और श॑! 
अनन्तर दिलीप द्वितीय राजा हुआ । यह दिलीप सबब 
नाम से भी प्रसिद्ध था । दिलीप के दीघंबाहु, दीव 
रघु, रघु के अज, ओर अज के दशरथ नामक पुत्र हुआ। 


पुत्र सर्वकाम और सर्वकाम का सुदास क्रम 
हुए । 


राजा दशरथ के समकालीन अङ्गराज रोमपाद, UR 
के राजा ययाति या रामायण के अनुसार सुमति, और सीत 
पिता राजा जनक सीरध्वज थे | दशरथ की वृद्धावस्था dd 
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार पुत्र हुए । रामचद। 
लङ्काधिप रावण को मारा | gaa ने यादव मधु के 
लवण को मार कर मधुवन का नाश किया और AN 
बसाई । शत्रुघ्न के पुन्न सुबाहु ओर शूरसेन मधुरा 3 
थे । पर हरिवंश-पुराण के अनुसार रामचन्द्र के ae 
के पश्चात्‌ उनके वंश से राजा भीम सात्वत ने फिर 


SS | 
- छीन ली ओर उसका पुत्र अन्धक वहाँ राज्य करता रु 


उस समप रामचन्द्र का पुत्र कुश कोसल-देश में रास 7 
था । अर्थात्‌ सत्वत्‌ दशरथ का समकालीन था, भीम | 
राम का, रौर श्रन्धक कुश का | 

सूयवंश के प्रतापशाली qa रामचन्द्रजी amem 
साथ ही सूर्यवंश का वैभव भी.ग्रस्त हो गया | तब र A 
के राजे साधारण राजाओं में ही गिने जाने e 
अतिथि, उससे निषध, पश्चात्‌ नल, अनन्त ` 
पुण्डरीक, तत्पश्चात्‌ Gaara, और अन्त मै क । 
हाथ होती हुई कोशल-राज्यलक्ष्मी adu के ` 
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बन्दर के पैर की हड्डी । 
( डेनिस ee की पुस्तक से उद्षटत ) 


faa do ३ 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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STE के पेर का विकास | 


घोड़े के पूर्वजों के पैर जा क्रमशः परिवर्चन 
हाते होते वत्तमान आकार को 
प्राप्त हुए हैं। 
( झाड की पुस्तक से उद्धत ) 


fuss चित्र न० v 
Š प्रस, प्रयाग | 
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[^ नन्तर क्रमशः पारिपात्र, दल, शल, मिथिला देश में, आधुनिक नेपाली 

» gaa, व्युपिताश्व, Raae द्वितीय और सीमा के भीतर, सिमरान नाम की एक 
Ü 


गढ़ी है । वहीं इन राजाओं की राजधानी 
थी । वहीं नान्यपदेव ने सात ‘a’ (श) 
कार युक्त दिन में गृहवास्तु किया था । 
यह बात वहाँ पाये गये एक प्राचीन लेख 
से ज्ञात होती है । उस लेख का एक 
'होक Ta इस समय स्मरण है । वह 


| afta हुई । राजा हिरण्यनाभ अत्यन्त विद्वान्‌ 
दश का कृत नामक राजा इसका शिष्य था | 
f dy हिरण्यनाभ ga पुष्य दोनों समका- 
॥ a का पुत्र भू. वसन्धि हुआ, उसका सुदर्शन ओर 
ढा ग्रमिवर्ण । कालिदास de रघुवंश में अझिवणे 
ही वरत किया हे। श्र के अनन्तर महाभारत 


|i में आठ राजे हुए--शीघ्र, मरु, असुश्र्‌ त, ms 
|. qu महखन्‌, विश्व तवत्‌ और Wege । राजा नन्देन्दुबिन्दुविधुसस्मितशाकवर्ष 
| तीय युद्ध में कौरवों के पक्ष में था । उसकी तच्छावण सितदले सुनिसिद्धतिथ्याम्‌ | 


स्वाती शनैश्चरदिने करिवेरिलमे 
श्रीनान्यदेवनुपतिव्यंद्धीत वास्तुस्‌ d 
(२) गङ्गादेव--१४ वषे 
(३) नरसिंहदेव--५२ वषे 
(४) रामसिंहदेव--९२ ad 
(५) सक्कोसिंहदैव- १२ वष 
(६) हरिसिंहदेव--२० वष 


३ चात्‌ उसका पुत्र बृहत्तण राजा हुआ | कुछ काल 
` का में सी यह वंश चलता रहा, परन्तु इस लेख 
युद्ध तक के ही काल का सम्बन्ध होने से श्रागे 
mie विषय में कुछ न लिखा जायगा | 


[ sui ] 


[के महीपाँ की नामावली | 
क प्राचीन पुस्तक के पत्रों के साथ 
| बेधा हुआ मुझे पुराने RNI का 
|\⁄ एक टुकड़ा मिला। उसमे संवत्‌ 
T ११४५ से लेकर किन किन crant 
ने कितने कितने दिन तक मिथिला 

देश में राज्य किया, इसकी संक्षिप्त 

हुई है। इतिहास के प्रेमियों का, सम्भव 
: P लाभ हा । इस आशा से में इस 

à अविकल अनुवाद नोचे देता हुँ । इसमें 

"f फसली साळ के अनुसार हैं, जा 


i inj x 
पद मिथिला गैर बङ्गाल में “सन” के 


१ से सन्‌ ७२२ वैशाख gs षष्ठी 


५ m A 
Wh me झ्य नान्यपदैव के वंश के राजाग्रों 
| किया । 


4 


इनके सम्बन्ध में एक ओर प्रामा- 
के बात हम लोगों को ज्ञात है । 
९ 


इनके सम्बन्ध में निम्नलिखित कथा 
प्रसिद्ध हैः--श्रपने राज्य के निवासी 
ब्राह्मणों में, AN के अनुसार अवा- 
न्तर विभाग करने की इच्छा से, इन्होंने 
एक दिन संब ब्राह्मणों का निमन्त्रण 
किया | बहुत से ब्राह्मण सूर्योदय ही के 
समय चन्दन तिलक लगा कर भोजन 
के लिए उपस्थित हा गये। ये लोग 
सबसे नीच श्रेणी में रक्खे गयें। इसके | 
gaat जैसे जैसे जो कृतनिस्यक्रिय | 
होकर आता गया वह वैसे वैसे क्रमशः 
उच्च श्रेणी में रखा गया | अन्ततो गत्वा 
सन्ध्या हो जाने पर भी तेरह ब्राह्मण 
ऐसे निकले जिनका नित्यकम तब तक . 
भी समाप्त न हा पाया । इन तेरहों को 
‘gaara’ (शुद्ध) की पदवी देकर सबसे 
ऊपर रक्खा गया। इन्हीं तेरहां ब्राह्मण 
की सन्तान आज तक मिथिला में 


(anger नाम से प्रसिद्ध है । ` 
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| इसके अनन्तर ३४ वषे तक मिथिला में कोई 
। राजानथा। फिर सन्‌ ७५६ मे ग्रोईनवार माथिल 
| mauga के राजा हुए-- 


( १) भैरवसिंहदेव--३६ वर्ष 
(२) देवसिंहदेव--६१ वर्ष 
(३) शिवसिंहदेव -३३ वषे 
(४) इदमाव सिंहदेव--६ वषे 
(५) लखिमा महादेवी--९ वर्ष 
(& 
( 


| ) विश्वास महादेवी--१२ वषे 
| ७) गङ्कानारायण (?)--१ वर्ष 

| (८) हृदयनारायण--३५ वर्ष 

॥ (९) हरिनारायण--१४ qu 

| (१०) रूपनारायण--१५ 

(११) कंसनारायण--४ वषे 


इसके अनन्तर १० वषे मिथिला प्रान्त बिना 
राजा का रहा | तदनन्तर खण्डवलाकुळकमल- 
दिवाकर नैयायिक महामहेपाध्याय महेश ठक्कुर 
ने अकबर बादशाह के हाथ से मिथिला राज्य 
पाया | इसी वंश के राजा अभी तक मिथिला के 
राजा हैं-- 


| (१) महेश ठक्कुर--१४ वर्ष 

॥ (X) गोपाल ठक्कुर--१३ वर्ष 
(३) शुभङ्कर ठककुर--३६ ad 

|. (9) पुरुषोत्तम ठक्करुर--६ ag 

| (५) नारायण ठफ्कुर- a$ 

| (६) मुकुन्द ठक्कुर-२७ वर्ष 

| (७) महिनाथ ठक्कुर--२२ ag 
(<) महाराज राधवसिंह--३६ qu 


| (९) ” विष्णुसिंद--३६ o5 
(६०) » aafia . 


: इन्हीं के समय में पटना के नवात्र 
से एक लड़ाई हुई थी जिसमें, कहा 
जाता है कि, इतने ब्राह्मण at कि 
उनके यज्ञोपवीत की ढेरी तोलने पर 
६ मन निकली | 
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Memeo 55 | ~ 

(११) » प्रतापसिंह १५ वर्ष Y दाति 
(१२) ^» माधच्रसिंह--३२ ,, | 

(१३) ,, छत्रसिंह-३३ , | «ng 
(१४) » aiao , 

(ea)s 95 महेश्वरसिंह--१०,, ७ मास... dos 


उक्त पत्र यहाँ तक SI इसके अन्‌ 
मदाराज लक्ष्मीश्वर्रासंह बहादुर, जो० सो. M 
ie ३७ वर्षे राज्य करके १७ दिसम्बर s 
ईसवी को वैकुण्ठवासी हुए । इसके बाद को हग 
छोटे भाई वर्तमान (१७) महाराज oa 
के० खो० आई० io राज्यसिंहासनारूढ़ हुए 
ईश्वर की कृपा से अब तक इस कुळ की प 
बढ़ा रहे हैं । 


ATH । 
नेत्र-गङ्गा में नहा ले मानवो | 
पाप-तापो को बहा लो मानवो | 
AJAL का दान करके लोक H— 
कारुणीक कृती कहा लो मानवो ! il] 
अश्रु क्या हैं, तनिक पहचाने उन्हें ; 
चार जल के बिन्दु मत माने उन्हे | 
स्वर्ग की शुचिता उन्हीं में है यहां , 


ताप जब जग का।सहा जाता नहीं 
घन ब्ररसते हैं, रहा जाता नहीं | 
भूमि होती हे तुरन्त हरी भरी 
देख लो, वह सत्र कहा जाता 
देखते हा ब्योम-भूषण-सम जिन्हें 
प्रिय नहीं नक्षत्र वे शचितम REl | 
कुछ कहें उन नेश दीपो का सुधी 
प्रकृति-करुण।-कण कहेंगे हम ३ 
श्रोस के वे रत्न देखे हैं कभी ? 
गोद भरते हैं सुमन जिनसे 
हैं तुम्हारे araat में भी वही _ 
विश्व के भाण्ड़ार भर जाव 


1 नहीं ॥१॥ ७) 
rae i 


as] 
लीप का सुँ ह खुल रहा 
dn चातक भी उसी पर तुल रहा | 
gat एक ही दग-विन्डु से 
देख लो, सब लॉक का झु ह घुल रहा ! ॥६॥ 
अह कर जब GTA तक जायगा 
सुरसरी का रूप लेकर ATAT | 
ही उस विमल टग-जल-बिन्दु में 
मुक्ति होगी, भव जंलधि लय पायगा ॥७॥ 
ga a श्रभिषेक आँखो से करो 
राजराजेश्वर बनोगे हे नरो | 
पढि न ऐसा कर सके तो कुछ बना 
ag नहीं, जीते रहा चाहे मरो ॥८॥ _ 
ष्ट हों त्रताप लोचन-वृष्टि में , 
दीन क्यों हा मोतियो की सृष्टि में ? 
dud हैं ईश भी याचक बने 
उस तुम्हारी एक करुणा-दृष्टि 
गेतरमुक्ताहार जा पहना नहीं 
पत्थरों की बात मत कहना कहीं । 
HR तुम यह भी न कहना अन्त H— 
रह गया सब हाय ! यह गहना यहीं ॥१०॥ 
मेथिलीशरण गुप्त । 


q 


id 


में ! ॥8॥ 


1 3 । 


क्रमविकास | 


j Mb मविकास का sri किसी वस्तु का धीरे 
धीरे किसी ओर agar हे । विचारपूर्वक 
दखन से इसका मुख्य तात्पय्य निकल 
आता हे । इस संसार में जितने पदार्थ 
Nin दृष्टिगोचर होते. E सभी किसी न 
। कास E अथवा उससे उत्पन्न इए हैं । 
LA Eun सत्ता केवल एक है। प्रयोजन के 
qe परिवत्तित होकर नये नये रूप धारण 
x बातों को वैज्ञानिकों ने केवल मन की दौड़ 

m y ममाणों से सिद्ध करके दिखाया है | 
स-सिद्धान्त की इतनी कदर है । क्रम- 


i , 
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AANA 


विकास यह बतलाता हे कि भिन्न भिन्न पदार्थों के आकार 
ड चे क्या वस्तु हैं आर किस प्रकार परिवत्तित होते 
। इसी सिद्धान्त के द्वारा दनिय x 
a M MA rs 1 की सारी suut का 
यह काई नया सिद्धान्त नहीं । प्राचीन समय d चिन्ता- 
शील दार्शनिकों ने इसका खूब विचार किया था । सभी 
पण्डितों का कहना हे कि मूल पदार्थ एक ही हे | सारी 
दुनिया उसी का विकासमात्र हे । भारतवर्ष में महात्मा 
कपिल ने पहले पहल विकासवाद की ब्याख्या की । उन्होंने 
प्रकृति से, पांच भूतां की किस प्रकार सृष्टि हुईं, यह क्रम 
बहुत ही स्पष्ट भाव से दिखलाया हे । पुराणों के दशावतार 
ओर जन्मान्तरवाद में भी इसकी झलक पाई जाती है | 
भगवान्‌ शङ्कर का श्रद्वोतवाद क्रम-चिकास के असली तात्पय्ये 
से मिलता जुलता हे । सभी उपनिषदों में “एकमेवाद्वितीयम्‌?” 
का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हे । पश्चिमीय दार्शनिक 
गेटे, हबेट स्पेन्सर आदि ने भी यही सार निकाला हे | 
पर इससे यह न समझ लेना चाहिए कि श्राज कल क्रम- 
विकासवाद का जो अर्थ किया जाता है, प्राचीन समय के 
पण्डित भी उसका वही ग्रथ करते थे। आज कल विज्ञान 
का युग है | किसी बात को सिद्ध करने के लिए इस युग 
में प्रत्यक्ष प्रमाणों की ज़रूरत होती है । यही कारण हे कि 
जब महामति डार्विन ने शिक्षित समाज के सामने सप्रमाण 
अपना सिद्धान्त उपस्थित किया तब लोगों ने उसे मान ही 
लिया । वैज्ञानिक भित्ति पर अवस्थित हाने के कारण ही 
आज उसकी इतनी महिमा है । प्रत्येक जटिल समस्या की 
मीमांसा करने के लिए इसके बिना अब काम ही नहीं 
चलता | 
पहले पहल यह सिद्धान्त केवल जीव-विज्ञान तक ही 
माना जाता था; WHA धीरे धीरे इसी से सारे विज्ञान की 


पुष्टि हुई है । आज कल यह सिद्धान्त विश्वजनीन माना जाता 


है । जिस दिन .वैज्ञानिक-प्रवर डाविन ने पहले पहल सभ्य 
जगत्‌ के सामने यह कहा था कि ईश्वर की प्यारी सनुष्य- 
सन्तान बन्दर से पैदा हुईं हे उस दिन सारा जगत्‌ स्तम्भित 
सा हो गया था । बहुत कम लोगो ने इसका तात्पय्य अच्छी 
तरह सममा था | इसी कारण लोग उस समग्र इस सिद्धान्त 
के प्रवक dr पागल तक कह डालते में न हिचके थे। 
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E 
इस सिद्धान्त से संसार की à 
शिक्षा मिली कि प्रकृति की दृष्टि में सभी प्राणी बराबर हैं । 
हे मनुष्य ] बन्दर और तुझ में कुछ भी फर्क नहीं । समय 
के कारण जा भेद हा भी गया हे उसके लिए तू इतना 
घमण्ड मत कर ! यह स्वाभाविक बात है कि जब किसी के 
सम्मान में कुछ कमी हाने लगती हे तब वह आपे से बाहर 
|" हो जाता है । मनुष्यों के विरोध के कारण पहले क्रमविकास- 
। बाद को Barada में अपना श्रासन जमाते के लिए बड़ी 


बड़ी आपत्तिश्रों का सामना करना पड़ा ज्यों ज्यों साना 
तपाया जाता है त्यो त्यों उसकी चमक बढ़ती जाती है । वह 
उतना ही खरा भी हो जाता है । भ्राज सारी विप्न-बाधाश्रो 
के दूर करके विकासवाद ने अपना अखण्ड प्रताप वैज्ञानिक 
आकाश में फेला दिया हे । इसी सिद्धान्त के मुख्य तात्पय्ये 
ओर प्रचार के विवरण सुनाने के लिए इस प्रबन्ध की 
रचना हे । विषय बड़ा है सब बातों को अ्रधिक खोल कर 
लिखने से लेख बढ़ जाने की सम्भावना हे । श्रतः संक्षेप से 
ही पाठकों को हम इसकी कुछ बाते सुनाते हैं । 


पौराणिक युग में यह माना जाता था कि पृथ्वी चिपटी 
है Ww gA उसकी परिक्रमा करता हे । सृष्टि के पहले पृथ्वी 
जल में gat हुई थी । प्रलय के बाद उसमें नाना प्रकार के 
| जीवों की सृष्टि हुई । धर्म्मं का उस समय सवत्र राज्य था । 
| उसके विरुद्ध जा चू' करता वही नास्तिक की उपाधि से 
| afta किया जाता था। फाँसी या जीता जला देना ही 
| उसके लिए उपयुक्त पुरस्कार था । जिस समय की यह बात 
| है उस समय विज्ञानवादियों को बहुत समझ बूछ कर चलना 
| पड़ता था । टटोल टटोल कर वे पैर रखते थे, जिसमें कहीं 
| धार्मिक सिद्धान्त के साथ उनका मत टकरा न जाय । इसी 
| कारण विज्ञान के इतिहास के प्राथमिक पृष्ठों पर हम केवल 
ब्यावहारिक प्रयाग का हाल पाते हैं । उसी समय टॉरीसेली 
(Torricelli) नामक एक विद्वान्‌ ने वायुयान-यन्त्र का 


आविष्कार किया, बायल (Boyle) ने बाष्प के सङ्कुचित 
होने के नियम निकाले, मेलफीजी ने सूक्ष्मदर्शक यन्त्र के 


= सहारे सूक्ष्म वस्तुं का आकार Pe किया । न्यूटन 
(Newton) ने शलोक का रूप बताया और इन्टर 
. (Hunter) ने भिन्न भिन्न जीवों का व्यवच्छेद करके 
_ शुल्ञनामूलक शरीर-विज्ञान की नींव डाली । इन आवि- 
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गर्वित मनुष्य-जाति को यह ष्कारों के साथ धम्मे का कोई सम्बन्ध न थो 


इन्हें कुछ भी विक्न-बाधाये' न सहनी पड़ी | « UN 
ष्कारों के सहारे धीरे धीरे एक ऐसे विज्ञानवाद गो 
जमी जिसके पक्के हा जाने के साथ ही अन्या 
पुराना कट्टरपन फिर से जग उठा । इस वाद wal 
भूविज्ञान है। इसी के सडग्रहीत प्रमाणो पर क्रमिक 
ने अपना प्रथम बाल्यकाल व्यतीत किया | 


एक तो मनुष्य की आयु ही बहुत थोड़ी है। 
पृथ्वी पर परिवत्तंन बहुत धीरे धीरे होता है। हमारे a 
ने जिन जीवों को देखा था हम भी उन्हें अनेकांश ैं। 
ही पाते हैं। इससे यह बात मन में पेदा होती है | 
अनादि काल से एथ्वी ऐसी ही है । परमेश्वर ने सभी शी 
को भिन्न भिन्न पैदा किया है। इसी धारणा के wg) 
पहले पहल, सन्‌ १७३४ इसवी में, विख्यात dg 
लिनी ने प्रथ्वी के जीवों का श्रेणी-विभाग करने की श॑ 
की । लिनी केवल वत्तमान समय के जीवों से परिचित 


में खलबली पड़ गई | उनकी सूरत-शकल आधुनिक M 
न मिलती थी । दक्षिणी अमेरिका में मेगाधेरिम (Me 
therium) नामक एक ऐसे जीव की ठठरी मिला ई 
हाथी से बड़ा था, पर अ्ब उसका पता ही नहीं पश 
साइबेरिया के तुषार-समूह में लाल गर अनदार | 
वाला हाथी समूचा पाया गया । पर अब उसका UU 
ही लोप हा गया है इन जीवों के मिलने से ख 
लोगों के सन में यह प्रश्न उठने लगा कि यदि ईश्वर त 
को अपरिवर्तनशील बनाया है तो ये जीव कहाँ से? 
क्या ये मनु के समय के जीव हैं ? इनके लोप ह 
कारण क्या है ? लोगो को सन्देह होने लगा कि 77 
ध्वंस होना असम्भव नहीं | इन सब सन्देहो को है | 
लिए क्युवियर नामक एक विद्वान्‌ ने एक नये मत 
किया । उसका कहना था कि इस एथ्वी पर m 
हो गये हैं । भिन्न भिन्न प्रलय के कल्प में भिन्न gi 
उत्पन्न हुए धे । भूगभ से निकले हुए ति 
समस्या की मीमांसा इससे हो गई । वैज्ञानिक ण... , 4 
दिन के लिए शान्ति छा गई । जीवों के "T 


s 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


| 


N ] : 
x > 

ते का अगला पैर पक्षी का डना | 
मनुष्य की भुजा कुत्ते का AT * 


इन aa की बनावट में बहुत कुछ सादृश्य है 
( $o gre की पुस्तक से qua ) 
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faa de X 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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| 454 a 
A सन्देह न रहा । डार्विन के आविष्कार के पहले 


ति लामार्क, क्युवियर = समकालीन थे। उन पर 
| बिचित्र समत्या की ki ~ RES सवार हुई । 
jq सै पहले यह प्रमाणित E m ESI a SEU 
| dura हें । यह परिवत्तन नियमाधीन हे | 
qum की उमङ्ग से कभी कोई काम नहीं करती; 
s सवत्र नियम की कठोर ग्राज्ञा का पालन कराती हे | 
तात को दार्शनिक रूप देने में लामाके ही अग्रगण्य 
वो हैं। उनका मत था कि पहली सृष्टि के समय 
हौ एल सहठनों से युक्त छुद्र छुद्र प्राणी उत्पन्न हुए 
Wi gd wr प्राणियों से विचित्र जीव-जन्तुओं की 
igi कालक्रम और परिवतैन के अनुसार एक ही 
ida भिन्न भिन्न श्रेणियों में परिणत हुए । ware 
mm है कि जीवन एक भोतिक घटना हे । जीवन 
at घटनाये पदार्थे के भातिक, रासायनिक र 
गुए पर श्रवलम्बित रहती हैं । यह गुण पदार्थ में 
र है ग्रौर अनादि काल से हे । यह मत सांख्य की 
Pe बहुत कुछ मिलता-जुलता है । ग्रवस्था-भेद के 
PUES आकार में परिवत्तंन हुआ है । इनका कथन 
6 हार शर अवस्था पर ही प्राणियों का शरीर-सङ्गठन 
शे अवलस्बित हे । वंशाचुक्रम (Heredity) 
a Bs पूर्वजों के गुणों का पाता हे । यदि किल्ली 
व्यवहार किया जाय ता वह समयान्तर में 
= । जब कोई प्राणी किसी विशेष 
Mis ड E तब अभाव की पूत्ति के लिए उसे 
gy हि करना पड़ता èl इस प्रकार 
ल निश्चित ao रहती 81 इसी से लामाके 
म (३३ = कि अवस्था भेद के श्रनुसार 
शान काता ३ plo em गुण 
S ` ` आर उसका उपाज्जित गुण उसकी 
Wee " हा जाता हे । कई पीढ़ियों के पश्चात्‌ वह 
Js oed ace रूप में परिणत हा जाता 
$ qy TT की डालियों के पत्ते खाने से 
धानुका गरदन अधिक welt बन गई हे । 
अनभ्यास के कारण शुतुमु ग उड़ 


qm 


BN 


" 
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3 3 रर पाँव थे | साँप दरार 
में घुस कर रहता € । इसी से लगातार देह को घिसने और 
सङ्कुचित स्थान म आवागमन करने से उसका आकार लम्बा 
छा गया । समयान्तर में इसी तरह पैरों का भी लोप हो 
गया । पानी में तेरने के सुभीते के लिए बतख के पैरों 
की जिया के बीच पतला पतला चमड़ा पैदा हो गया | 
लामाके का यह सिद्धान्त केवल ख़याली पुलाव था। 
वह अपने मत की पुष्टि में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सका । 

पूर्वोक्त दोनां सिद्धान्त कल्पनामूलक थे । इसी कारण 
उस कट्टरपन के समय में क्युवियर की ही जीत हुई । लोगों 
ने कहा, मान लीजिए कि किसी विशेष अङ्ग के व्यवहार 
से उस अङ्ग की पुष्टि हुई, पर इसका क्या प्रमाण कि वही 
गुण सन्तान को प्राक्त हा गया । चूहे की दुम काट कर देखा 
गया तो उसके बच्चे दुमदार पैदा हुए । इन्हीं कारणों से 
प्रतिद्वन्दिता के मैदान में लामार्क को हारना पड़ा | 

यह हम पहले ही कह थणे हैं कि क्युवियर के nar 
चुसार एथ्वी पर बड़े बड़े परिवत्तन हा गये हैं। अनेक कल्पों 
के प्राणियों की अस्थियाँ हमें मिट्टी में गड़ी हुई मिलती हैं । 
प्रलय की घटनाये श्रचानक हुई थीं | लामार्क के समय तक 
जन-साधारण का यही मत था। पर पीछे से सर a 
लायल ने श्रपनी भूविद्या नामक पुस्तक में दिखलाया कि 
पृथ्वी पर प्रलय कमी हुआ ही नहीं, इस समय जो घरनाये' 
हो रही हैं बही प्राचीन समय में भी होती थीं। हम यह मानते 
E कि नदियों, नाला, घाटियों और पवेतों के स्थान कुछ परि- 
वत्तित हो गये हैं । पर यह Rada धीरे धीरे और प्राकृतिक 
नियमे के अनुसार ही हुआ हे । वत्तेसान समय ही प्राचीन 
समय के ज्ञान की कुक्षी है । बालू के कणों और कीचड़ की 
तहे के जम जाने से, बहुत समय के बाद, हिमालय जैसे 
पर्वते की सृष्टि हुई है। अतएव प्राणियों के अस्तित्व का लोप. | 
होना कोई श्रलेकिक बात नहीं, किन्तु स्वाभाविक बात है। | 

जिस समय वैज्ञानिक जगत्‌ की यह दशा थी उसी | 
समय इस उल्लकन को सुलझाने के लिए डाविंन के विचारों | 
का प्रकाश पड़ा । डार्विन के विजय का मुख्य कारण यह था | 
कि वे केवल कल्पना के ही भरोसे नहीं रहे । अपने सत की 
uc वती के लिए उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाणं का दिग्दर्शन कराया । | 


> 
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उन्हें अनेक नये नये विज्ञानवादो के आविष्कार से अच्छी 
सहायता मिली । des 

पहले वनस्पति ओर जीव-जगत्‌ एधक्‌ एथक माने जाते 
थे । पर वान माल नाम के एक विज्ञानवेत्ता ने एक Ud 
। पदार्थ का आविष्कार किया जो वनस्पति ओर प्राणी grat 
के wed था । तत्र से इन Bat का उपादान कारण वही 
| कहा जाने लगा । इस पदार्थ का नाम &—brotoplasin 
|... अर्थात्‌ जीवन-उपादान । दोनों तरह के प्राणियों के अवयव 
| इसी जीवन-उपादान से युक्त कोपों (Cells) की समष्टि से 
बने हैं । किसी किसी प्राणी का आकार केवल एक ही कोष 
का होता है । ऐसी अवस्था में यह पहचानना कठिन हो 
जाता है कि यह वनस्पति है या प्राणधारी जीव । gerd 
| Jim खीकोाष के मेल से सन्तान उत्पन्न होती हे । प्रोटोप्लाडम 
| के आविष्कार ने वनस्पति और जीवजगत्‌ का भेद दूर करके 


उनमें एकता स्थापित कर दी । 

जिस प्रकार किसी बच्चे की सूरत-शकल से उसके माता- 
पिता के आकार का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार 
auaa की सहायता से यह देखने की चेष्टा की जाने लगी 
कि भिन्न भिन्न जीवधारी पूर्णावयत्रःप्राप्ति के पहले किन किन 
| श्रतर्थाश्रों को प्राप्त होते हैं । जीवधारियों की श्रूणावस्था की 
| आलोचना से हमारे पू्वे-पुरुपां का कुछ हाल ज्ञात हो सकता 
| E । यह देखा गया कि भ्रूणावस्था में महुलियाँ, चूहे, कुत्ते और 
|| मनुष्य इत्यादि का MEN एक ही सा होता हे । इससे इस बात 
| । का पता लगा कि गर्भावस्था में मनुष्य के शरीर पर कुछ समय 
| 
| 


तक बाल रहते हैं ओर उसका हृदय मछली के फेफड़े के सरश 
| एुक छोटी सी नली के आकार का होता है । उस समय नर-मादा 
| का ज्ञान करना कठिन होता हे । गर्भस्थ सन्तान का मस्तिष्क 
पूर्णावयव-प्राप्त गरीला नामक RÈ मस्तिष्क की तरह 
। होता है । यहाँ विचार इस बात का करना हे कि मानव-य्राकार 
पाने के पहले मनुष्य निम्न-श्रेणी के जीवों का आकार क्यों 
प्राप्त करता हे । यदि गरीला और मनुष्य एक ही पूर्व-पुरुष 
की सन्तान di हैं dr गर्भावस्था में इन दोनों में इतना 
awa क्यो देख पड़ता हैं। इस प्रश्नका केवल एक at 
उत्तर हे- अर्थात्‌ एक ही पूर्व-पुरुष से भिन्न भिन्न आकार 
वाली अनेक सन्तानो की उत्पत्ति हुई हे । 
मनुष्य के पेट में एक विशेष प्रकार की aia होती हे । 
उसका कुछ भी उपयोग नहीं होता । वही खरगोश के भी 
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होती है । वह घास आदि अपना खाद्य हज़म करने 3 
बड़े काम आती हे । मछलियों के गलफड़े 2 
कभी बच्चों के कान के नीचे भी छेद पाये गये हैं। t3 
नाश्रों का क्या ग्रथ है ? अस्सी लाख यो | 


aN E ed g 
नियर 

मनुष्य-जन्म होता हे | इस सिद्धान्त की E = 3 We ; 
यहाँ ज्ञात होती हे । भ्रूणशास्त्र का सिद्धान्त है छि E 
श्रेणी के जीव-धारियां की सारी अवस्थाओं को पार “ 
श्रेणी का जीवधारी अपना आकार धारण करता है। Lii 


छ EQ A शप हो 
कारण है कि हमें कभी कभी उपयु क्त अलौकिक इका i. 
देख पड़ती हैं । Í 1 

Ag sit 
ऊपर कहा जा चुका है कि प्रारि ME 2 
र ह्‌ चुका ह प्राणि-जगत्‌ के aut Aa di à 


का मार्ग लिनी ने दिखलाया था । इस मार्ग पर चलते पा bart 
वैज्ञानिकों का यह ज्ञात हुआ कि समुद्र, पर्वत, मैदा बव का 
महाद्वीप आदि के प्राणियों में परस्पर कुछ साइशय भरव | एनान म 
पहाड़ी जीवां की गठन परस्पर बहुत कुछ मिलती seii] 
पर उनसे सासुद्रिक जीवों में विशेष पार्थक्य हे । dier एस 
भिन्न भिन्न जीवां के शरीर-संगठन की प्रणाली में dad 
उत्पन्न हुआ है । गवेषणा करने से ज्ञात हु है कि मह परते 
के हाथ, पत्तियों के de और थोड़े के सामने वाले Uses. 
ही वस्तु के ख्पान्तर हैं । | ३ पैक 

मनुष्य अपनी आंखों के सामने ही बस्तों के Wem (H 
afia हाते देखता है । यद्यपि सन्तान माता-पिता के (यतिं 
होती है तथापि उसे माता पिता की हूबहू तसवीर बर्ह üt Im 
सकते | ef, उसमें माता-पिता की कुछ न कुछ RU | 
रहती हे । इसी से उसके पहचानने में सुभीता S 
कहते हैं कि हाथ की पांचों उँगलियाँ बराबर नह ६ | १ 
इससे हमें दा बातें का पता चलता हेन अर्थात्‌ १ 
शार विकार का । जिन्हें प्राणिविज्ञान का gr 
हे या जा ae, घोड़े ga श्रादि जानवर ते 
परिचित हैं उन्हें जीवधारियों। के गठन के विकार की 
कुछ न कहना पड़ेगा । सभी जानते हैं कि ue 


नहीं 


ही कबूतर से लोटन, गिरहबाज़ आदि मित्र Ec Wl 
sqm की सृष्टि हुई है । अरबी, कच्छी, वतर E [स 
ही घोड़े की भिन्न भिन्न नसले हैं । qM. "Um 


जिस समय विज्ञान की यह दशा थी a j 
डार्विन ने यह बतलाने की चेष्टा की कि fig 3 


विकास की प्रणाली को उन्होंने विज्ञान 


रने d f हुए l gd ~ ~ A 
ne कर दिया | यही उनका कृतित्व है । 

E q qa म” इस WAT काल से प्रचरित नियम 
१. 14 


~ e 
करने के कारण ही वेज्ञानिक-प्रवर डाविन का 
qe -^ Ne NET D 
| = हे। यह व्याख्या केवल कल्पनाश्रों से ही नहीं 
सा! र है। यह ° की गई gig 
"o^ Ef ह्‌ 
दि रमाण स॑ सिद्ध 3 टु 
fia ने यह दिखाया हे कि वत्तमान समय में भी 
an रहा है । जिसे देखना हा वह देख ले और 
Mis ian भी कर ले । वह प्राकृतिक नियमे से ही होता 


मैदान हि का सङघरप (Strugole for Existence) है | 
f d $ 
व| एनान मा-बाप के सदृश तो होती है; पर ठीक उसी 


Wikara निश्चित नहीं हुआ । 
13 X EN ü ` X ON 
ग पतृक गुण-दोष बच्चे में प्रकट होते हैं उन्हें 


रि (Heredity) कहते हैं । एक ही जाति के भिन्न 
T ag NW के भेद को विकार (Variation) की संज्ञा 


M बिधर नजर डालिए उधर ही विकार बढ़ता 
IT प्रे ^ 

UN । गुण, ASN, गठन SIN काय्ये मे एक ही 
३ भि CE ANA है 

४ ब भिन्न प्राणियों में विशेषता पाई जाती हे । 


T क्ति NES 
4: M मेवाशक्ति, रोग के रोकने का साम्ये आदि 
| “ उदाहरण हे । 

ga ७ 


` 
a a Am विशेषता सन्तान में सङ्कसि ` ; 
a 393 पिपरा सङ्कामत होकर काल:क्रम 


m sae भिन्न नसल पैदा की हैं। मनुष्य के 
$ A. `e NN 
i y ते त्तरकारियों की हज़ारों जातियाँ पदा 


ST | SE s 
gni PR मयुष्य.ने अपने इच्छानुसार कुत्ते, घोड़े, 


सभी हें . š 

M M ते हैं कि नागफनी में काँटे होते हैं; 

i s चुनने से अब एक ऐसी जाति 
= a 


ky चारे गई है जिसमें बिलकुल ही काँटे 
| RA के समय पशु उसे खुशी से 


M 
NINN A 
~ NAAN 
A 


e eR 
कहा 0 हा जाती है । इसके लिए कहीं दूर जाने की , 
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जाकर अपना जीवन-निर्वाह कर सकते हैं। यदि निर्वाचन 
के cu HUI असंख्य नसलं पैदा कर सकता हे तो 
श्रमितशक्तिशालिनी प्रकृति के लिए किसी नप्रे जीवधा 
का पैदा करना उसके aD हाथ bie समभना a 
मजुष्य का जीवन नियमित हे; प्रकृति का श्रपना काय्य 
करने के लिए श्रनादि काल पड़ा हुआ है । प्रकृति ईप्सित 
जीवधारियों का ही निर्वाचन करती है; ईप्सित जीवधारी 
ही संसार में प्रतिपत्ति लाभ करते हें । विकारधाप्त जीव 
के कुछ नये लक्षण जीवन के अनुकूल होते हैं और कुछ 
प्रतिकूल | अनुकूल लक्षण पुरुषानुक्रम से पुष्ट होकर fia- 
धारियों के एक वंश को दूसरे वंश से अलग कर देते Eq 
इस प्रकार अनेक नई नई जातियाँ उत्पन्न होती हें । माने 
प्रकृति श्रपनी ग्रसंख्य सन्तानो में से किसी एक निर्दिष्ट 
सन्तान का चुन लेती हे । यही प्राकृतिक निर्वाचन हे । 
इसी निर्वाचन के अनुसार नये नये जीवधारी धरातल पर 
अवतीर्णे होते हैं । 


प्रकृति ही वास्तव में चुनाव करती है, यह बात झुत्यु- 
संख्या से अच्छी तरह जानी जा सकती है | जितने जीव- 
घारी पैदा होते हैं उनमें से बहुत कम पूणावस्था को प्राप्त | 
होते हैं । एक प्रकार की मफ्खी २००० बच्चे देती है । इन 
बच्चों से १९ दिन में बीस करोड़ मक्खियाँ पैदा हा सकती 
हैं। सिंह जितनी देर में एक घोड़ा खा सकता है उतनी ही 
देर में मक्खियां भी एक ge घोड़े को सफा-चट कर सकती 
है । हिसाब लगाया गया है कि हेज का एक कीटाणु बिना 
रोक-टोक बढ़ते रहने से एक दिन में इतने कीटाणु पैदा कर 
सकता है जिनका वजन २७०० मन होगा | पर इस प्रकार 
की वंश-वृद्धि सृष्टि के नियमानुकूल नहीं । “अति सर्वत्र 
वजप्रेत?!--इस नियम का प्रभाव ब्रह्माण्ड में अखण्ड हे । 

मनुष्य में निर्वाचन का काम रोग करता है | गवनेमेंट की 
Rat से पता चलता है कि भिन्न भिन्न देशों में मृत्यु" 
संख्या कितनी हुई और उसका क्या कारण था। रोग के 
आक्रमण का सह सकने वाली जाति ही बच जाती हे । सभी 
जानते हैं कि मोसमी gar, Eur प्लेग इत्यादि रोग 
सङक्रामक हैं ये कीटाणओं द्वारा उत्पन्न होते हैं । योरप के 
जो निवासी पहले पहल अमेरिका गये उन्होंने वहां बहुत 
अत्याचार प्रारम्भ किये । उनके इर से अमेरिका के आदिम | 


ee m 0-77. LÀ 
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२७६ 
E AEN 
। निवासी जङ्गलो में भाग गये । agai का कथन है कि इन 
यूरोपवालें के ग्रत्याचारो से ही अमेरिका के आदिम 
निवासियों की संख्या कम हो गई । वे लोग अत्या- 
। चारो से भी अधिक भयङ्कर ऐसे रोग वहां ले गये जिनके 
(o आक्रमणको वहाँ के आदिम निवासी नहीं सह सकते । इसी 
' कारण अब उनकी जाति का लोप हो चला है | चेचक, गल- 
गण्ड, चयी आदि रोगों ने उत्तरी अमेरिका के आदिम निवा- 
|| fat का जड़ से उखाड़ देने का उपक्रम किया है । बड़े बड़े 
|| विद्वानों की घारणा हे कि पनामा की नहर के खुलने से 
| गमनागमन में सुभीता होने के साथ साथ HARET का 
पील-पाव रोग भी भारत में आ जायया | एक तो प्लेग, 
मेलेरिया, हैज्ञा ही जान खाये जा रहे हैं । इस पर भी यदि 
बह रोग कहीं भारत में घुस श्राया तो न जाने यहाँ क्या 


NT id 


क्या गजब ढाहेगा । 


जीवधारियों को श्रपनी वंश-रक्षा करने और स्वयं जीवित 
रहने के लिए रोग, गर्मी, सर्दी, जलाप्लावन, भूकम्प इत्यादि 
से बचना पड़ता है । इसके सिवा उसे मुख्य आवश्यकता 
men की होती है । उसका भ्रस्तित्व बहुत कुछ इसी पर 
श्रवलम्बित है । विचार-पूर्वक देखने से ज्ञात होता हे कि 
| पृथ्वी पर जितने जीवधारी È उतना आहार नहीं । इस 
| विषम समस्या की पूत्ति के लिए प्रकृति ने बड़ी अच्छी 
| । चाल चली है । उसकी स्पष्ट आज्ञा है कि यदि तुम परस्पर 
| 
| 


में एक दूसरे को खा जाओगे तो तुम्हें याहाराभाव कभी न 
होगा । में तुम्हारे लिए एक कौड़ी भी खरचनेवाली नहीं । उसकी 
इसी भ्राज्ञा के agan गाय घास खाती है । जा लोग गेहूँ, 
जो, चना श्रादि धान्य खाते हैं उने वह उनका धान्य भी छीनने 
दौड़ती है । धान्य के अभाव से मनुष्य मर जाता हे । तब वह 
स्यार, गीध, कोवे इत्यादि का आहार बन जाता है । संसार 
में खाद्य पदार्थ परिमित हैं, खानेवाले ग्रपरिमित | इस कारण 
आपस में झगड़ा afar’ है । इस भीषण जीवन-युद्ध में 
वही जीतता है जो चालाक या श्रधिक शक्तिशाली 2 1 जिसको 
कुछ सुभीता हे वही भाग्यवान्‌ है । हाँ, यह कहना जुरा कठिन 
है कि कोन किस प्रकार जीतता हे । कोई तेज़ दांतों के ज़ोर 
से, कोई मज़बूत सांगों के प्रभाव से और कोई तीक्ष्ण दृष्टि 
के सहारे जीतता है | कोई कोई सम्मुख समर में विक्रम दिखा 
कर यशस्त्री बनते हैं, जैसे सिंह और शादू'ल आदि । रण 
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कि 
I AG भाग ॥ ॥(५] 
` - EU 

में पीठ देकर m पलायति स जीवति? की साथै ॥ 
EY ` S n it fa 
an खरगोश दिखलाते हे | ५ 

* E ane 

नवीन अवस्था में पड़ कर जो जीवधारी अपने के ja qa 
फुर्ती के साथ उस अवस्था के उपयुक्त बना लेता है कह CES 

ss a MSS है भग 
रक्षा में उतना ही सफल होता हे । यह केवल e 
का ही सिद्धान्त नहीं । अन्यान्य बातों पर भी यह परी PLE 
चरितार्थं होता है । इसी से कहते हैं कि हमारी शरा लिए 
और प्राचीन दशा में बहुत अन्तर हो गया हे | अपना जा मे ह 
aka सुप्रतिष्टित रखने के लिए हमें सामाजिक, राञ 
ओर धाम्मिंक विचारों में समयानुकूल परिवन श्वर apt? | 
होगा । जा जाति चारों ओर की अवस्था के अनुसार गं १ 
को उपयुक्त सांचे में नहीं ढालती वह इस घराधाम ते रौर ग 
ही कूच कर जाती है । प्रकृति का यह कठोर शासन uM 
इससे कोई भी नहीं बच सकता | 


| प्रकृतिः 


संसार में हद से जियादह जीवधारी पैदा wl... 
उनमें से थोड़े ही को जीवित रह कर सन्तान उत्पन्न करे + ue. 
सौभाग्य प्राप्त है । कोई बिना खाद्य ही कुम्हला जाता भिः 
कोई कुछ दिन रह कर नष्ट हा जाता है । अतएव m.s ह 
जीवन-रक्षा के अनुकूल बनाने के लिए जीवधारी बीरान देना 
प्रकार के कौशल दिखलाते हैं । इसी 3r nho. 
( Adaptation to Environments ) set झा में स। 
पार्श्ववर्ती अवस्था के अनुकूल बनना--कहते है Unis र 
शक्ति के आधात से अपने को परिणत और परिवत्तित «di पी फेर 
quar जीवधारियों में हाती है । कमजोर पञ का रेर rq 
दिन नहीं जी सकता | अल्प-दृष्टि चील्ह HR कम वै k UR sig 
चाले हरिण जल्द मारे जाते हैं । इस प्रकार के जीवा En | 
का काम इस प्रथ्वी पर नहीं | जीवन-रक्ा ही के निमित T's 
लियं का रङ्ग विचित्र वर्ण का दे! गया है । जव 3 i hu 
गुच्छों पर बेठती हैं तब पता लगाना कठिन al 7 4 
कौन फूल है और कोन MESE AN | 
शत्रुओं को धोखा देती हें । मक्खियों को बर कास 


> a at 
करते देखा गया हे । बहुत से कीड़े M 


ES रि 
रङ्ग धारण कर लेते हँ । इसी नियम के m. à 
में मधु अधिक है, रङ्ग जिसका अधिक Le : 3 
जिसकी अधिक तीव्र है, वही कीट बारा qas 


पराग-केसर से गमित होता है | — 


afit का जीवनयुद्ध में जय-लाभ करने के 
p आवश्यक हे | अतएव स्त्री-पुरुष 
xq के लिए जीवों में नाना प्रकार के 
ते हँ । परस्पर एक दूसरे का आकषण करने 

à ग्राकार में भेद हाता हे | इस सम्बन्ध 
क्षामी उपयोग जान पड़ता है | सुन्दर रमणियों 
acm की नदियां agar ही बही हैं। यह 
ही सीमाबद्ध नहीं । अन्यान्य जीवधारियों में 
E घटना है । सिंह, T wa इत्यादि जीव- 
ह... लिए agh जान तक खोने को तैयार रहते 
"ug के विविध वणे, कबूतर ओर मोर इत्यादि 
1 ३ गले की सुन्दरता, कोयल की सुरीली तान, हरिण 
dii की उपयोगिता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
प्राकृतिक निर्वाचन के ही भन्तर्गत हे । जो जाति 


T ud श्रसमर्थ है, जिसकी संख्या कम है, उसके 
। होते 


1 जातं ग्रमिप्रेत है, यदि अपने देश से कुछ भी प्रम ह, 
शपे 


यारी ग 
ut शत देना चाहिए । मनुष्य-जाति में प्राकृतिक चुनाव 


B a MR पर होता हे । 
AUI सभी जीवधारी ग्रपने अस्तित्व को कायम रखने 
aad R z रहे हैं। बहती बयार की ओर जो जितनी 
ह." देता हे वह उतना ही लाभवान्‌ होता है । 
T से जीवधारियों के गठन में विकार प्राप्त 
* विकार के आधार पर ही प्रकृति निर्वाचन 
९ । मृति किसी का लिहाज नहीं करती । 
um ममता नहीं । अस्तित्व के लिए सङघर्ष और 
श क्रमविकास का मूलमन्त्र हे | 
द्वारकानाथ मत्र, एल० ए-जी० 


रभी 


€ S 
शाखया के श्रासू | 


Y ; | खि 9 
dau; बेचैन बनते ही रहेँ । 
पर पड़े बेहाल 
या आंसुञरों की क्‍या कहें ॥१॥ 
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हैं व्यथाये' सैकड़ों इनमें भरी , 

ये बड़े गम्भीर दुख में हैं सने । 
पर इन्हें अवलोक करके दो बता 

हैं कलेजा थामते कितने जने ॥२॥ 
बालकों के ग्रांसुग्रां को देख कर 
है उमड़ आता पिता-उर प्रेम-सय | 
कान सी इन आसुओ में हे कसर , 

जग-जनक भी जो नहीं होता सद्य ॥३॥ 
चन्द्रवदनी-शरासुओं पर प्यार d, 

हैं बहुत से लोग तन मन वारते | 
एक ये हैं लोग जिनके वास्ते , 

हैं नहीं दो बूँद आसू डालते uen 
क्या न कर डाला खुला जादू किया , 

aie के aig कढे या जब बहे | 
किन्तु ये ही कुछ हमें ऐसे मिले , 

हाथ ही में जा विफलता के रहे ॥१॥ 
tig देने के लिए धीरे इन्हें , 

है नहीं उठता दृया-मय कर कहीं d 
इन बेचारों किसी हमददे की , 

` प्यार वाली आंख भी पड़ती नहीं ॥६॥ 

क्यों उरो से ये eat में आ कढे , 

था भला, जो नाश हो जाते वहीं । 
जो किसी का भी इन्हें अवलोक कर , 

सन न रोया जी पसीजा तक नहीं ॥७॥ 
भाग फूटा बेबसी लिपटी रही । 

बहु Gal से ही सदा नाता रहा | 
फिर aaa क्या इस श्रभागे जीव के , 

आंसुओं का जो असर जाता रहा ॥८॥ 
qz पड़ी जो धार दुखिया miu से , 

क्यों न पानी ही उसे कहते रहें । 
हे नहीं जिसने जगह जी में किया , 

हम भला केसे उसे आंसू कहें ॥६॥ 
हे कलेजे को gat देता कोई , 

मेल चितवन पर कोई लाता नहीं | 


कौन दुखिया आंसुओ पर हा सदय , 
पूछ tat की नहीं हाती कहीं ॥१०॥ 


o उपाध्याय | 


—— t 
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भारतवष में नशेबाजी | 


HK kar को बुराइयों से बचाना और उसे 
Lime सच्चरित्र बनाना राजा का बहुत 


E 

gH E बडा कतेव्य है। हर देश का राजा 
RGR -qiga के लिए 
3333 अपने इस कतेव्य-पा 


उत्तरदाता है। राजा के इस काम 
से केवल प्रज्ञा का ही उपकार नहीं, राजा का भी 
बड़ा भारी उपकार है | प्रजा के सञ्चरित्र ओर 
गुणी होने से देश का शासन बड़ी सरलता से 
किया जा सकता है। देश में सुख ग्रौर शान्ति 
रहती है । A z 
मान लीजिए कि किसी देश या नगर का प्रजा 
बडी उद्दण्ड है; न वह सच्चरित्र है, न गुणी । इस 
दशा मे वहाँ के राजा का अपनी प्रज्ञा के शासन 
में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा । मारपीट, हत्या, चारी 
आदि दुष्कमों की संख्या बढ़ेगी। सैकड़ों, हज़ारों, 
gazà चढंगे । देश से शान्ति पलायन कर 
जायगी। 
नशेबाजी से प्रजा की सच्चरित्रता का बहुत 
बड़ा धक्का पहुँचता है । दुःख की बात है, भारत 
मै नशेबाजी की अधिकता है। अशिक्षितो ही पर 
नहों, शिक्षितां पर भी इस बुरी बला ने अपना 
प्रभाव जमा TFET है । अनेक शिक्षित और कलीन 
बाबू लोग भी इस व्यसन के दास बन गये हैं। 
गाँजा, भङ्ग ओर चरस आदि की झो 'खूब खपत 
है। साधु, सन्त ग्रौर महात्मा कहळाने वाले लोग 
इन नशीळे पदाथो का निःशङ्क सेवन करते हैं | 
देश के अनेक होनहार नवयुवक तक नशेबाजी 
की बुरी आदत के कारण अपना सत्यानाश कर 
रहे हैं । 
सन्‌ १९०७ ईसवी के अगस्त मै भारतवासियों 
का एक प्रतिनिधि-दल विलायत पहुँचा | उसने 
वहाँ जाकर भारत के स्टेट-सेक्रेटरी से प्राथेना की 
कि भारत की रक्षा नदोबाजी से कीजिए | प्राथना 
में उसने नशेबाजी के नाश के अनेक उपाय भो 
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बताये । स्टेट-सेकेटरी ने पूर्वोक्त प्रतिनिधि | 

प्राथेना के अचुसार भारत-सरकार से 
मे quis की । इस पर जाँच होती री 

उसका परिणाम क्या हुआ, यह ara l 
रही | 1 
इतने मै, १९१२ ईसवी के जूलाई nni 
प्रतिनिथि-दळ छाडे हारडिङ्क के भी पा ए अधि 
बाँकीपुर मै पक साल पहले aganin 


शन हुआ था उसोमे इस प्रतिनिधि-दछ के ॥ पद 
जाने का निश्चय किया गया था । लाड हृल बात: 
इस दल से सादर मिळे । उसका quu 
arc बहुत ही सहानुभूतिपूर उत्तर दिया। da 
quis प्रतिनिधि-दुल के प्राथना-पत्र DU 
गया--नशोळी चीजों पर अधिक कर लगाया | श 
इन चीज़ो' की बिक्री के लिए दुकानं Guo! 
जगह खेली जायें जहाँ बहुत कम लोगों की गे 
हो । दुकानां के प्रतिदिन खुलने Hx sui 
का सय भी नियत कर दिया जाय; वे वह! 
समय तक खुली रहे | a 
इस पर लाई हारडिळू ने प्रान्तीय गब 
Rue तलब «i । यही सब रिपोट, का कह 
आवद्यकीय कागाजों के साथ, अब पुत्तकाका! 
शित हुई हैं । इस पुस्तक की मुख्य मुख्य 
उल्लेख नीचे किया जाता है” 


हुई थो । पर १९१०--११ में बढ़ कर 
५४ लाख रुपये हागई | अथात्‌ १० 
४ करोड़ ३७ लाख की वृद्धि हुई. 
heaga आदि से जितनी आमद | 
कहीं अधिक शराब से हुई | देखिए का 
गाँजा, चरस, अफीम आदिं 2T | 
सन्‌ १९०१--०२ १,६३,४१/०४८२ , 
सन्‌ १९१०--११ २,६२/५२/४८९ 


Nn 
नशीली चीजों से अधिक आमदनी 
बज की आमदनी मे बहुत ही अधिक 


न है कि इस बढ़ी हुई आम- 
1 चाहिए कि इन चीज़ों का 
f आ। वह कहती है कि AT की 
i Fs कर का लगाया जाना इस वृद्धि 
| है। पर nate को चाहिए था कि 
जो ङे कथन की पुष्टि में बिके हुए सब gU 
qo age पदाथा का ताल प्रकाशित कर दे 
डे ange वात गवनमेट के कथन को पोषक अवश्य 
॥ यह कि सन्‌ १९०१-०२ म गाजा, ag 
Hagin आदि की २०,१५५ THA AT | पर 
ott में इनकी संख्या घट कर २०,०१४ 
magi शराब की दुकानों की संख्या सन्‌ 
TUE ८४,९२५ थी । १९१०--११ में घट 
दकार ५५०५२ रह गई | इस प्रकार इन १० qui 
कीर सब प्रकार की दुकानें में १४,०२८ की 
LESE 
(२-१३ में भी nist, ag, अफ़ीम और 
k की सब मिला कर १६३२ दुकाने बन्द कर दी 
qq RS ते यही सूचित होता है कि सरकार 
अणा बढ़ाना नहीं चाहती । उसे धीरे धीरे 
काका करना चाहती है | 
aa Ti देशी तथा विदेशी शराब, गाँजा, 
| ग्रफोम आदि पर लगाये गये करको 
D ELT करती जाती है । जा लोग 
| LES दड़ा-फिसाद करते हैं उन्हें वह 
jo बाहे शा | सन्‌ txt RH भ्युनिसिः 
क्ष ` URE की ag के भीतर ३०,७४३ 
इसी TA में सजा पाई । इन सभी 


D | ग ९ zs i 
ni THe की शुभचिन्तना ही सूचित 


Na NA Jat बिक्री बढी है इसका कारण 
My शा शराब अब aga महँगा विकता 
| ` अधिक कर लगा दिया गया है। 


maladie की क्थ 
[हन समन 
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२७९ 
इससे थोड़ी आमदनी वाले शराबी देशी शराब 
पीने लगे हैं । देशी शराब की सबसे अधिक विक्री 
बस्बई प्रान्त में है । इसके बाद मद्रास Hm फिर 
युक्तग्रदेश का नम्बर है । सन्‌ १९११-१२ में 
बस्वई प्रान्त में २९,३३,०३४ गैलन देशी शराब 
की खपत हुई । उसो साल मद्रास में १६,२८,१७८ 
गैलन Hr युक्तप्रदेश मे १५,३८,५०४ गैलन । 

मादक पदाथा की सूची में अब एक नया 
पदार्थ भी शामिल होगया है । इसका नाम कोकेन 
है। यह एक प्रकार का विष है, जिसके विशेष 
सेवन से मनुष्य का शरीर मिट्टी हा जाता है | 
दवा के काम के सिवा ओर किसी काम के लिए 
इसे बेचना BAS । इसका प्रचार रोकने की चेष्टा 
गवनेमेंट बड़े जोरों से कर रही है। आशा है, 
इसके सेवन की आदत बहुत जल्द छूट जायगी | 

कानपुर के कलेकुर टाइलर साहब की रिपोर्ट 
qz कर हमे सबसे अधिक दुःख gaT l वे कहते हैं 
कि. कितने ही ब्राह्मण, बनिये, खत्री, ठाकुर ओर . 
naana भी शराब पीने लगे हैं। पुरानी सामा: 
जिक रीतियों के टूट जाने ग्रौर धमे पर अश्रद्धा 
हाने का यह परिणाम है । नई रोशनी, नई शिक्षा- 
दीक्षा, नये ढँग की सामाजिक व्यवस्था ने इख 
अनाचार की सृष्टि की है। स्कूलों Bre कालेजों के 
कछ लड़के तक इसकी लपेट मे आ रहे हैं । ईश्वर 
इससे हमारी रक्षा करे | 


C ~ Q 
पाटलिपुत्र मै खुदाई 


STOTT 


ह त दा वर्षो से पटना-बाँकीपुर- मे 
॥ पुरातश्व विषय की बड़ी चचा 
है। या ही विहार प्रान्त पुरानी 
बातें ग्रोर पुराने el के लिप 
बहुत प्रसिद्ध है । पर जब से 
- ` कुम्हरार मै सरकारी पुरातत्त्व- 
विभाग ने खुदाई शुरू की है तब से सब के 
हृद्य मै कौतूहल की मात्रा अधिक बढ़ गई है। 


२८४ 
अनेक दशक नित्य ही शेरशाही सड़क से उतर 
कर खुदाई देखने आते हैं। पटने की खुदाई का 
काम देखने के लिए बड़े बड़े आदमी ही नहों आते | 
छारे बड़े सभी आते हैं बात यह है कि वहाँ जन- 
साधारण भो बिना किसी रुकावट के देख भाल कर 
सकते हैँ | 

खुदाई शुरू होने के पहले इधर बहुत कम 
लोग आते थे | बाँकीपुर की चहल पहल छोड़ कर 
इधर कान आवे ? भकभकाती हुई रेलगाड़ी इधर 
से उधर प्रायः आया ज्ञाया करती थी । सड़क पर 
एक आध पथिक भी कभी कभी चलते फिरते देख 
पड़ते थे। आस पास के गाँवों के किसान भी कभी 
कभी काय वश इधर से निकल पड़ते थे | खजूर के 
घने जङ्गल में ताड़ी चुआने के लिए हाथ मै “saat” 
लिये हुए पासी लोग अवश्य ही प्रत्येक पेड़ के 
नीचे खड़े खड़े उसकी उचित सेवा मे लगे रहते 
थे । fafsat की चहक are saat के बिरहे भी 
सुनाई पड़ते थे । पर इतनी धूमधाम इस ग्रोर कभी 
नहीं देखी गई जितनी आजकल है । इतनी गेंतियाँ 
ग्रार इतने फावडे कभी इस भूमि पर चलते नहीं 
देखे गये। मनुष्यों के शोरा-गुळ, लड़कों की खेल- 
कूद की बातें Ure del की डाँट डपट से अब 
ता इस प्रान्त मै नित्य ही कोलाहल मचा करता 
है। बीसे। शताब्दियों तक प्रकृति की गोद मै 
विश्राम करने के बाद यहाँ की धरतो अब फिर 
मञुष्यलीला की way बन गई है । मानवीय 
चेष्टाश्रों के क्षेत्र होने का अवसर बहुत लम्बी 
प्रतीक्षा के बाद अब इले मिला है। परन्तु आज 

के समय में A उस समय में बहुत अन्तर है | 

पक समय था जब सारे भारत के सख-दः 
की व्यवस्था करने वाळी गि zn 
अपना कार्यालय खोल रक्खाथा । हजारों राजे 
मद्दाराजे मोय्यलिंह चन्दगुत्त के चरणां पर अपना 
मस्तक झुकाते थे भोर उसकी भृकुटी की गति 
जानने के लिए सदा तत्पर रहते थे | दूर के राज्यों 
के दूत चाणक्य के कुटिल नीति-समुद्र के तीर पर 
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| B . 
खड़े ET उसके अगाध Uude & m 


मानवीय लीला का जे 
है वह दूसरे ही प्रकार का है | | 


` चन्द्रशुत्त कान था ? वह भारतीय "€ 
वंशज था या पारसीक ? वैदिक धमु 
अथवा जरथुष्ट--मताचुयायी ? Sc है 
MAT था अथवा पारसीक पुरोहित m 
राजमहल भारतीयों के हाथ से बने 33 
पारसीकों के ? जिस मय नामक qnd. 
की कथा मद्दाभारत में है वह पारसीक ५ 
"S4 का भारतीय नामान्तर ते नहीं ? 

इत्यादि अनेक sat के हल करने ग्रौर ३ 
ठीक ठीक उत्तर देने की सामग्री एकत्र का! 
जा पुरातत्व आज यहाँ जी ज्ञान diy 
रहा है उसकी qur निराळी है । उस पर ग् 
ही धुन सवार है । जब तक इन प्रश्नों का! 
ठीक उत्तर न मिले तब तक उसे चैन नहाँ।प 
आप उसकी गहरी चिन्ता का सहज ही अरा 
कर सकते हैं । 


चाहे जब आप कुम्हरार की खुदाई देखने 
आप डाकुर स्पूनर का किसी ऐसे ही प्रश 
विचार करते पावेंगे। किसी दीवार की चा 
अथवा किसी एक स्थान से दूसरे थात की 
नापने में आप उन्हे सर्वदा व्यस्त देख | 21 
कुतूहल-नित्रृत्ति के लिए आप उनले OH 
या उन्हे छेड़ कर उनके काम में HE डाह 
कदापि इच्छा न करेंगे | | 


डाकुर ETAT इस स्थान पर जतव 
से खुदाई का काम करा रहे हैं । पारसी 4 
रतन ताता की प्रशंसनीय उदारता 
बीस हज़ार रुपये इस काम में A iat 
इसके सिवा स्थानीय गवनेमेंट भी चार 21 


4 
रुपये प्रतिवर्ष इस काम में लगाती ed 


\ 
c 


पचास साठ हजार रुपये खच होड 


E 
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E x सी खान की खुदाई में आज तक ० 
D ait | रतन ताता ही नहो, प्रत्येक 
(| i इस भारी खुदाई का परिणाम जानने 
है । अभी तक सरकार की ओर से 
विषय में केवल दो रिपोट BME | 
(सूनर ने भी रायल एशियाटिक सासायठी 
उ के जनवरी d अङ्क मे पक लेख लिखा 
ja अभी तक जो कुछ ज्ञात हुआ हे बह 
ह ढेबे की बदालत | 


ग्रशा थी कि इतने रुपये खच होने और इतना 
Raa करने पर पृथ्वी की गाद से अनेक 
maaar बातो, इतिहास-निमोण के 
lat, ग्रार प्राचीन कळा-काशल के नमूनों का 
at होगा । उन्हे देख कर रुपये देने वाले 
त ताता एवं अन्यान्य भारतीयां का उत्साह 
WT! पर अभी तक ज्ञा कुछ सामने आया है 
fer के बराबर है। तथापि निराश न हाना 
pit! ईश्वर करे डाकुर साहिब का परिश्रम 
[FORI अब तक भी सम्भव है कि जा जा 
|" डाकृर स्पूनर और उनके अनुयायी देख 
४६ बे सच निकले aie भारत के इतिहास का 
गया ही रूप प्राप्त हाज्ञाय | मिस्र आदि देशों 
ES में असंख्य रुपये wu हुए हैं। उसके 
| ताते साठ हजार रुपये कोई चीज़ 
in Ny TINT की सारी बातें सिद्ध 3 
Ad इतने रुपये अच्छे ही काम में लगें, 
TRT | 
hs he डाकुर स्पूनर इन pem के सिद्ध 
T ते हैं। जिस स्थान पर पहले 
२ हुद थी वहां एक विशाल भवन था | 
थे। हर दा खम्मां के बीब अनेक 
ps खस्भे आदि सब पत्थर के थे | 
ALES s गरी die खम्भां की बनावट प्रायः 
सो अशोक के eundi पर पाई जाती 
li के ऊपर के काम मै लकड़ी लगी 
us की पश्चियाँ काम में लाई 


Digitized by "वीप मै खुद fl and eGangotri 


Ir 


दक्षिण, जहाँ पक ओर महल बताया जाता है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गई at । सर्वोच्च खान पर राजा का सिंहासन था | 
यह विशाळ भवन पारसपुर (Persepolis) के उस 
भवन के नमूने पर बना था जिसे फारिस के सम्राट 
दारा ने बनवाया था। इसके आस पास और भी 
कई महळ थे, जे. पारसपुर के महले ही की नकल 
पर बनेथे। पश्चिम की are चन्द्रगुप्त का महल 
था | दक्षिण की ओर एक प्रोर भो महल था । महले 
के चारों ओर चौड़ी दीवार थी । दक्षिण की दीवार 
में पक बड़ा शिलालेख भी मिळना चाहिए | 


यदि ये सारी बातें सही निकले यदि इतने 
महल UT इतनी बड़ी दीवार कम्हरार में मिल 
जाय --ते यह सिद्ध हो जायगा कि aaga HI 
उसके वंशज, जिन्हें हम माये कहते हे, पारसीक- 
कुलात्पन्न थे | गौतमबुद्ध भो पारसीक वंशज 
ही थे । 

अभी तक ता जो चीज़ें इस खुदाई से निकली 
हैं उन्हे देख कर लोगों का यह आशा नहों कि 
पूर्वोक्त भविष्यद्वाणी सच निकलेगी । भय है कि 
शायद ये सारी कहपनायं यां ही रह जायं Are 
अन्त में भारतीय इतिहास की दशा वैसी ही रहे 
जैसी इस खुदाई के पहले थी । पर कई पुरातच्तवज् 
कहते हैं कि जे दीवार पश्चिम की ओर निकळी है 
वह बड़ी आशा-जनक है | जा दीवार दक्षिण की 
ओर निकली हे वह भी कम ग्राशा-जनक नहीं | 
चन्द्रगुप्त का महल जहाँ पर था वहाँ ता अब Hat 
हैं । वहाँ खुदाई नहों की जा सकती | परन्तु उसके 


खुदाई हा रही है । वहाँ भी कुछ दीवार निकलों 
हैं । इसी का पुरातक्त्वज्ञ आशा-जनक समते हैं | 
सच तो यह है कि यह सारी उलझन शोध ही _ 
सलभने वाली है। इस समय जहाँ खुदाई हा रही 
है वहाँ एक महल यदि ठीक पारसपुर (Persepolis) || 
के महल के नमूने का निकल आवे ते डाकुर स्पूनर ' || 
भारत Ho उच्चतम पुरातत्त्वज्ञ माने जायंगे । _ 
अन्यथा उनकी कल्पनाये स्वम के सिवा HI कुछ 
agi | i 


E: २८२ 


। seem यदि पारसीक-वंशज प्रमाणित हा जाय 
| Sm यदि उसके महल फारिस वालों के महलें 
| की नकल सिद्ध हा जायँ ता भारतवासियों को 
|| दुःख अवश्य हागा। पर इतिहास किसी के सुख- 
|| दुःख की परवा नहीं करत! | वह केवळ संचाई 
।| की परवा करता है । प्रार सच बात को स्वीकार 
| करने मे किसी के भी सङ्कोच न करना चाहिए | 
समुद्र-मन्थन से अनेक रल प्राप्त हुए थे | उनके 
साथ कालकूट भा निकला था। उसे शिवजी को 
पीना ही पड़ा था | इतिहास के रलरूप अनेक dei 
की यदि प्राप्ति हो ता चन्द्रगुप्त-सम्बन्धिनी पूर्वोक्त 
बातों को कालकूट समक कर भी गले से नीचे 
उतारना ही पड़ेगा | 
श्रीरामानरन्दासह, Ato qo 
(बाकी पुर) 


पुरानी इमारतों की रक्षा । 
रानी इमारतों की रक्षा करना राजा का 


(90) बहुत बड़ा कर्तव्य हे । हम लोगों ने 
wd e इस WI का श्रच्छी तरह नहीं 
Ker 2८3 समभा । इसीसे हमारी प्राचीन कीति 
| का बहुत कुछ अंश नष्ट होगया हे | 
|| यदि हम अपने पूर्वजों की बड़ी बड़ी इमारतों की रक्षा 
| | करते dr साँची श्रौर सारनाथ के equi श्रोर अजण्टा तथा 
|| एलिफेण्टा की शुफाश्रों के सदश हज़ारों इमारतें और मन्दिर 
|| इस समय दिखाई देते । प्राचीन पुस्तकों में भारतवर्ष के. शिल्प, 
| कला-काशल और भवन-निम्माण के जो वर्णन कहीं कहीं 
EN हैं उन तक सब की पहुँच नहीं। परन्तु प्राचीन 
|| इमारतों को देशी और विदेशी, शिक्षित और अ्रशिक्षित, 
| , सभी श्रपनी आँखों से देख सकते हैं ओर उनके fea 
| ताग्रों के बुद्धि-वेभव का अच्छी तरह श्रनुमान कर सकते हैं । 

get भव्य भवन देख कर हमें अपने पूर्वजों की कोर्ति 
याद " जाती हे ओर उनके विषय में हमारे हृदय में 
aes भक्ति का सञ्चार हो जाता हे । उस समय एक 
` दला गाखात्मक भाव मन में उत्पन्न हाता हे जिससे मनुष्य 


| f 
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अपने देश, अपनी सभ्यता ओर अपने कलाके E ae 
` ES s MET E 
करने लगता है। इस RE का गवे बड़ा NC a 
m 


जनक है । 

दुर्भाग्य से हमने अपने स्घति-चिह्नों की रक्षा नहीं alata 
रक्षा न करने पर भी सांची र सारनाथ के m feri 
तरह कितनी ही इमारतें फिर भी बच anit AE 
बारहवीं सदी d सात आठ सौ वर्ष तक यहाँ ऐसे 1, 
का आधिपत्य रहा जिन्होंने हमारे उन पूर्व-चिहों कौ कर 
करना तो दूर रहा, SS हूँ ढ़ कर उनको जड़ d गिरा दिया तह र्क 
यदि गिराया नहीं तो उन्हें कुछ का कुछु कर डाला; झा]. „` 
ऐसे ऐसे फेरफार कर दिये कि वे अब पहचाने तक B 
जाते । [ d 


ख़ुशी की बात हे, ब्रिटिश गवनमेंट पुरानी gud i à 
की रक्षा करना अपना कर्तव्य समती है । वह इन ह, इमा 
फूटी इमारतों की मरम्मत में हर साल लाखों सपा छ|: a |. 
करती है । पुरानी इमारतों के जो अंश दुस दस dioses 
हाथ ज़मीन के नीचे गइ गये हैं उन्हे भी वह उषाइ हँ men: 
हे । इन्हीं wd-fugi की सहायता से भारतवर्ष के पुर EM 
इतिहास का पता लगाया जाता हे । इनसे अनेक नई सक दहती 
बातें मालूम होती हैं जिन बातों का जानना शर dl हो. 
तरह सम्भव न था वे भी इन fugi की बदौलत जगी १0९३८ 
जा सकती हैं | ये पूर्व-चिह्न इतिहास के जीते जगते छ 0111 
हैं | वे बोलते हैं--अपना हाल अपने ही मुँह से whi, का 
हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी कुछ न कुछ अपनी कपा छेच त 
बिना नहीं रहती । JN के 

पुरानी इमारतो की रक्षा और जानकारी के लिए ग A 
मेंट ने एक महकमा ही खोल रक्खा है | उसका ताम Ma, 
आरकियोलाजिकल डिपार्टमेंट । सर जान मार्शल, के र|! vis 
dic आई० $o इस समय उसके डायरेक्टर जनरल! ” 


Sv 
m 


कर्मचारी हैं । प्राचीन तक्त-शिला की खुदाई थाप 
निगरानी में करा रहे हैं । 2 i 

उत्तरी भारत d gaaat की बनवाईँ ह 
अच्छी अच्छी इमारतें हैं । कुछ इमारतें गरी s 
उनकी रक्षा और देखभाल के लिए एक IT 
इन सुपरि टेंडर साहव की लिखी हुई एक २ 


पुरानो 


PIC 


° 


AAS स्बन्ध E - Cw Sy 
i उत्से इस RUZ का सम्बन्ध है । Rare में बडे 
॥ पृष्ठ हैं । अन्त में ४०-६० इमारतों के सुन्दर 
XN ANS 

TU gg नकृशे भी हें । रिपोट की कीमत साढ़े 

| f ui TON कापी भेजने के लिए हम गव- 
i a y - ०७ AAR zi LJ 
IE बहुत तश द | व EUN 
TEL पत्रिकायं निकलती हैं उनमें से सरस्वती 

| ही पत्र ओर है जिसे गवनमेंट अपनी 


क्स साल की यह रिपोर्ट है उस साल संयुक्त-प्रान्त, 
था और देहली में जो काम हुआ उसीका इसमें सचित्र 
aiid श्रधिक काम देहली, लाहोर और श्रागरे 
puig, मिरज्ञापुर, लखनऊ र बनारस में भी 
iss इमारतों की मरम्मत गौर सफाई आदि की गई । 
Nina कितनी ही जगहें में थोड़ा बहुत काम हुआ | 
1 ल भर के काम में गवनमेंट ने कुछ ऊपर एक लाख 
हजार रुपया ख़चं किया । परन्तु यह इतना खुच दाल 
| के पा के भी बराबर नहीं । ओर जगहे! का जाने दीजिए, 
ki mie में ही ऐसी सैकड़ों इमारत हें जिनकी मरम्मत 
JU रपये का ख़चं दरकार है । Rü के लेखक 
Mee साहब ने देहली की इमारतों से सम्बन्ध रखने 
[Eit कामों की एक फेहरिस्त दी हे और लिखा हे 
E" में कितना रुपया खर्चे होगा । खर्चे का टोटल 
„१ लाख रुपया उन्होंने अन्दाजा हे । इस खर्च की 
EM > eu डायरेकूर जनरल को लिखा è i 
iss ने तीस हज़ार रुपये का खर्चे ओर भी 
MU कामों के लिए बताया हे । इसके लिए 
र RA भंजरी मांगी è ` ES 
^ NEM | यह सब काम हा साति 
( रच à बहुत बढ़ जायगी । ऐतिहासिक दृष्टि से 
E र भी afte हा जायगा । जो इमारतें 
R र एट रही हैं उनकी मरम्मत हा जायगी और 
Ors पर e at गन्दुगी साफ़ कर ame ऐसा 
mai की नई सी मालूम होने लगेंगी। देहली की 
| हमे सख्या ४०३ उनमें से १३६ मस 
ra २० मकृबरे हैं, ६७ मन्दिर हैं; बाकी 

` ” फुटकर इमारत हें । 
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जिस साल की यह रिपोर्ट हे उस साल भिन्न भिन्न 
इमारतों के १४ नकुशे तैयार किये गये और १०८ शिला- 
लेखों की नकृलें ली गई' । फोटोग्राफो की तो गिनती at 
नहीं । उनकी संख्या ता कई सै तक पहुँच गई । प्रायः 
सभी शिलालेख मुसलमानी इमारतों से सम्बन्ध रखते हें 
आर दा ही तीन सौ वर्ष के पुराने हैं । परन्तु कुछ शिला- 
लेख पाँच पाँच छः छः सौ वर्ष के पुराने भी E । देहली 
को काली मसजिद के शिलालेख की तारीख १३८७ इसवी 
हे । वह फीरोजशाह तुगलक के समय में बनी थी। 3 
सारे शिलालेख प्रायः फारसी भाषा में हैं। 
देहली के किले में पुरानी वस्तुओं का एक संग्रह हे । 
रिपोर्ट से मालूम हुआ कि इस संग्रहालय (अजायब-घर) के 
लिए अनेक नई नई चीज़ खरीदी गई | उनमें देहली के 
बादशाहा, शाहजादा और अमीरों के ही नहीं, फ़ारिस 
तक के बादशाहों के कितने ही चित्र, कटार और तलवारें 
आदि हैं । कई एक पुराने शाही फरमान भी हैं । जिस साल 
की यह रिपोट हे उस साल फारिस के बादशाह शाह अब्बास 
की दी हुईं एक तलवार भी मोल लेकर भ्रजायब-घर में 
wet गई | इसे शाह श्रब्बास ने ग्रलीमहानखाँ को ge 
स्कार के रूप में दी थी। इस पर फारसी में जो लेख खुदा 
हुआ है उसकी नकल नीचे दी जाती हैः-- 
ई शमशीर खास अज हुजूर शाह श्रब्बास We अल्लाह मुलक हू व 
सुल्तानहू बखानेजाद अलीमट्टीनर्खा 1रफ्राजी बा फ्त । 
रङ्गज़ोब AR शाहेजहाँ की तलवारें भी प्राप्त करके 
रक्खी गई हैं । फारिस के बादशाह. शाह तहमास्प का एक 
कटार भी रक्वा गया है । इन सब पर लेख खुदे हुए हे । 
इन चीजों के सिवा देहली के बादशाहों की श्रॅगूठियाँ, काट, 
पायजामे, चादरे, हु.के, कालीन, मसनद, तकिये भी हजारों 
रुपये खर्च करके खरीदे sd गये हैं । इमरे श्वेगर 
नाम के एक साहब से ही जो चीज खरीदी गई हैं उनके 
दाम ना हजार रुपये से भी जियादह हैं । देहली के अन्तिम 
बादशाह की बेगम जीनतमहल की पोशाक बेनबा नाम 
की एक मेम से ६७९ रुपये में खरीद कर अजायब-घर में 
- रक्खी गई है । सिपाही-विद्रोह के बाद ये सब चीजें शाही. 
neat में मिली थीं। * ind 
गवनमेंट का विचार है कि देहली चर लाहोर आदि | 
में जो पुरानी इमारतें हैं वे उत्सवों पर सर्वसाधारण को 
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किराप्रे पर दी जाय | ऐसा करने से खासी आमदनी 
होगी और वह अन्यान्य इमारतों की मरम्मत आर रक्षा म 
IE LES E 

| जो लोग पुरानी इमारतों को दूर दूर से देखने के लिए 
आते E उनसे कुछ फीस लेने का भी विचार है । देहली 
||| के किले के सम्बन्ध में यह विचार काय में परिणत भी 
| किया जा चुका है | इस किले को देखने वाला सं दा 
आने फीस फी आदमी ली जाती है। इस फीस से एक 
साल में ४,५६० रुपये की आमदनी हुई UR इमारतों के 
लिए भी यही नियम हो जाने पर यह आमदनी AR भी 


बढ़ जायगी | 

गवर्नमेंट जिस प्रकार सुसलमावों की इमारतों 
स्टृति-चिह्ों की रक्षा करती है उसी प्रकार Arai, sit 
और हिन्दुओं की इमारतों की भी करती है । उत्तरी भारत 

Argi ओर हिन्दुओं के erffugi की देखभाल के लिए 
एक अलग ही सुपरिंटेडंट हे । गवनमेंट सिक्खों की gA- 
रतों की भी रक्षा करती हे । लाहोर के हुज्री बाग में 
रणजीतसिंह की बनवाई हुई एक बारादरी हे | उसकी Wc 
स्मत में गवनेमेंट ने उस साल एक हज़ार पाँच से रुपये 
से भी ज़ियादह खर्चे किया । जिन्होंने देहली देखा हे 
वे जानते होंगे कि महाराज युधिष्टिर के इन्द्र-प्रस्थ की 
अब तक केसी बुरी दशा थी । यह इन्द्रप्रस्थ पुराने किले 
के नाम सं प्रसिद्ध हे । Hz ने तीस हज़ार रुपये खच 
करके इस किले को भी बहुत कुछ साफ कर दिया हे । देहली 
से जा सड़क ,कुतुब को जाती है उस पर एक पुराना मीनार 
हे | उसका नाम हे--चोर-मीनार । उसकी चोटी पर 
चोरों की खोपड़ियां जड़ी जाती थीं । इस मीनार की बुरी 
दशा थी । परन्तु इसकी भी मरम्मत और सफाई हागई है 

देहली के किलि में पुराने शाही कमरे इस तरह सजा 
दिये गये हैं जैसे वे शाही ज़माने में थे । एक कमरे में मसनद, 
तकिया, तलवार cuf इस तरह रख दिये गये हैं जैसे वे 
श्रब तक काम में ATA हों । ु 
| गवनंमेंट पुरानी इमारतों ही की रक्षा और खोज नहीं 
i करती, AZ पुराने ज़माने की छोटी छोटी चीज़ों को भी 
' नष्ट होने से बचाती है। शाही ज़माने में कुछ सड़कें के 
किनारे किनारे कोसों के que पत्थर गाड़े गये थे । उनमें 


3 
आर 


हा छु 
e 
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से अनेक पत्थर WA तक बने हुए HELM | 
रक्षा का भी पक्का प्रबन्ध कर दिया हे। mulie का ; fai 
काम GAM अभिनन्दनीय हे । 


BY के परमार | 
(१) 


D je ओर उसके आस पास दूर दूर त ३ | 
CRY देश उनके श्रधीन थे । am]. 
G4 SE) सिरोही, पालनपुर, मारवाड d 


दांता राज्यों का बहुत AT 


राजों ने दबाना प्रारम्भ किया 
के निकट चौहान राव लुम्भा ने उनके सारे राज्य को i । 
कर ग्रावू के परमार-राज्य की समाप्ति कर दी | 
आबू के nmi के लेखों और ताम्रां में | 
भूल-पुरुष का नाम धोमराज या घूमराज लिखा मिलता | 
पाटनारायण के मन्दिर वाले विक्रम-संवत्‌ १३९ लि 
शिलालेख में लिखा हेः-- 
marca परनिर्जयेन मनि: स्वगात परमारजातिम्‌ । 
तस्मे ददावुद्दतभरिभाग्यं तं Arce च चकार नाम्ना ॥४॥ 
तथा--विक्रम-संवत्‌ १२८७ में खोदी qi 
तेजपाल के मन्दिर की प्रशस्ति में हैः ¬ 


Ws: प्रथम बभूव भूवासवस्तत्र 
परन्तु इस राजा के समय का कुछ भी पता 
विक्रम-संवत्‌ १२१८ (इसवी सन्‌ ११६१) 

के लेख में इनकी वंशावली सिन्घुराज से 
हे । परन्तु दूसरे लेखों में सिन्धुराज नाम 


नहीं र्ति 


क... की e 
a ही परमारों की वंशपरम्परा लिखी 


१-सिन्धुराज 
4s BUS à serge pe ium क ü 
dg । लेख के चौथे छोक में लिखा हेः--- 
। figit महाराज; समभून्मरुमणडले ॥8॥ 2 
रा मालवे के सिन्धुराज नामक राजा से भिन्न 
PEE से और भी पुष्ट होता है कि 
# १०८८ के निकट आबू के सिन्धुराज का 
1 011 धन्युक सोलङ्की भीम द्वारा चन्द्रात्रती से 
में रा ग्या था भर वहाँ से मालवे के सिन्धुराज 
र तक | व की शरण में चला गया था। सम्भव है कि 
aaun का मन्दिर इसी (श्राबू के सिन्धुराज) 
हो। मन्दिर पर विक्रम-संवत्‌ ११७४ (इसवी 
॥॥0) में वीसलदेव की रानी मेलरदेवी ने gad- 
१ साथा था । इससे यह भी प्रकट होता है कि उस 
WR पर भी परमारों का श्रधिकार था । 

का र २-उत्पलराज 
उक्त dil विक्रम संवत्‌ १०३३ (ईसवी सन्‌ १०४२) के 
शके लेख में (१) इसी राजा से बंशावज्ञी प्रारम्भ 
(तापि Rus के लेख से मालूम होता है कि 
अ का पुत्र था। मूता नेणसी ने भी अपनी 


पमान के ` E 
॥ गे के बाद उत्पलराज से ही वंशावली प्रारम्भ 
3 [m लिखा हैः 


7 Ei देहरे कणया” i 
T - 
|. Ws feug छोड़ कर ओसियां नामक 


T A 
बसा । सचियाय नामक देवी उस पर प्रसन्न 


॥ एन 
| RUN । इसके बदले उसने ओसिया में 
"TRI दिया | 


१-आरणयराज 


“कृष्णराज प्रथम 


3 gr ES 
(|). उन और उत्तराधिकारी था । 
A. is Vo]; 1I 9. 11 : 


4 


Mi ms > 
] RT A n S 
fe... थाइ ओस्याँ वस्या, सचियाय प्रसन्न हुई, माल 


a 
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सिरोही-राज्य के वसन्तगढ़ नामक किले के खंडहर में 

एक बावड़ी हे । उसमें विक्रम-संवत्‌ १०६३ का, पूर्णपाल 
के समय का, एक लेख है । लेख में लिखा हँ. 
ग्रस्यान्वये दय त्पलराजनामा ग्रारण्यराजञो$पि ततो बभूव । 
तस्मादभूददुतकृष्णराजा विख्यातकीत्ति: किल वासुदेव: ॥ 

. ग्रथांतू--इस (धूमराज) के वंश में उत्पलराज हुआ | 
उसका पुत्र आरण्यराज और आरण्यराज का पुत्र "Ed 
गुणों वाला कृष्णराज हुआ | प्रोफेसर कीलहार्न ने इस राजा का 
नाम ग्रद्धुत-कृष्णराज लिखा है; पर यह उनका भ्रम हे | 
इसका नाम कृष्णराज ही था | अद्भुत शब्द तो केवल इसका 
विशेषण है । इसके प्रमाण में विक्रम-संवत्‌ १३७८ (3) - 
की आबू के विमलवसही नामक मन्दिर की प्रशस्ति का यह 
शोक हम नीचे देते हैं:-- 

तदस्वयेकान्हडदेववो ए; प राविरासीत्मर्लप्रतापः ॥ 
अरथांत्‌-उसके वंश में वीर कान्हइदेव हुआ । कान्हड 
देव कृष्णदेव का ही अपभ्रंश हे; Aga कृष्णदेव का नहीं | 
इससे यह मालूम हुआ कि उसे कान्हडदेव भी कहते थे। 
५-धरणीवराह ._ 
यह कृष्णराज का पुत्र था । उसके पीछे यही गद्दी पर 
बैठा । प्रोफेसर कीलहाने ने इसका नाम छोड़ दिया है ओर 
अद्भुत कृष्णराज के पुत्र को नाम महिपाल लिख दिया हे । 
पर उनका इस जगह कुछ सन्देह हुआ था । क्योंकि वढी पर 
उन्होंने कोष्ठक में इस तरह लिखा हैः 
“ (Or, if a name should have been lost 
at the commencement of line 4, his son's 


son)" 
gulg—maz यहाँ पर कृष्णराज के पुत्र के नाम 


के sw खण्डित हो गये हैं । 
इसके गुजरात के सालङ्की मूलराज ने हरा कर भगा 
दिया था । उस समय ERE धवल ने इसकी मदद की थी। 
= | बात का पता विक्रम-संवत्‌ १०१३ (इसवी सन्‌ ९६६) 
के राष्ट्रकूट धवल के लेख (२) से लगता हैः-- 
dip EF os m कक LL LL o. 
(a) Bp. Ind, Vol. 1X, p. 148, 
(२) Bp. Ind., Vol. X, P. 11. 
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“ये भूलादुद्मूलयद्‌ गुरुवल: श्रीमूलराजो पो 
दर्पान्धो 'वरणीवराहरपति यद्वद्‌ द्विपः पादपण्‌ । 
ward भवि कांदिशीकमभिंका यरत शरण्यो दधा 
दृष्ट्रायामिव रूढमूढमहिमा RA मदीनण्डलम्‌ ॥१ २। 
सम्भवतः इसी समय से थाबू के परमार गुजरात वालों 
के सामन्त बने | मूलराज ने विक्रम-संवत्‌ १०१७ स ५०५२ 
इसवी सन्‌ ६६१ से ६६६) तक राज्य किया था ATA 
यह घटना इस समय के बीच की होगी । 
शिलालेखें में धरणीवराह का नाम WDR ATF नहा 
मिल्लता । पर Rus के लेख के AZT छाक के galt 
dim वसन्तगढ के पाँच 'छोक के उत्तराध सं उसके "fud 
का ठीक ठीक अनुमान किया जा सकता है । उक्त पर्दा का 
हम क्रमशः नीचे उद्दत करते हैं 
रिन्धुराजधणघारघरणीवरथामवान्‌ 


nen 


Hna— 


द्वितीय 


i . ere ara: nan 
धरणीवराह नाम का एक चापवंशी राजा वर्धमान में 
भी हय़ा है । पर उसका समय शक-संवत्‌ ८३६ (१) (विक्रम 
संवत्‌ ६७१ = ईसवी सन्‌ ६१४) हे। हथू डी के राष्ट्रकूट 
धवल के लेख का धरणीवराह यही परमार धरणीवराह था । 
गुजरात के मूलराज द्वारा ्राबू से भगाये जाते पर वह 
गोडवाड़ के राष्ट्रकूट राजा धवल की शरण गया था । यह 
घटना भी यही सिद्ध करती है । 
राजपूताने में धरणीवराह के नाम से एक छुप्पय भी 
प्रसिद्ध हैः 
मंडोवरसामंत हुवा maA सिहसुव । 
गढ़ प॒गल गजमन्न हुवा zA भांणभुव । 
SH पल्ह mag भोज राजा जालन्धर di 
लोगराज awe हुव हांस पारकर । 
नवक्रोट किराडू संजुगत थिर dam हर थप्पिया । 
घरणीवराह थर भाइयां कोट बांट जूजू किया ।, 
gaa में लिखा है कि धरणीवराह ने पृथ्वी अपने नो 
भाइयों सें बॉट दी थी। पर यह wm पीछे की कल्पना 
प्रतीत हाती है । इसमें सिद्ध नामक भाई को अजमेर देना 
लिखा हे । अजमेर श्रजयदेव के समय बसा था । अजयदेव 
का समय ११७६ के आस पास है । उसके पुत्र अणोराज 


(3) Ind. Ant., Vol. XII, p. 198. 
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का एक लेख, विक्रम-संवत्‌ ११६६ का लिखा भर, 
शेखावाटी प्रान्त के जीवण-माता के मन्दिर में लगा. 
अतः धरणीवराह के समय सें "UN का होना दद 


-महिपाल 


यह धरणीवराह का पुत्र था। उसके पीठे 
कार इसे ही मिला | इसका दूसरा नाम देवराज धा। d qim 
संवत्‌ १०१३ ( ईसवी सन्‌ १००२ ) का इसका एक daa 
मिला èl | 


e 


जाने पर अ्रपने भाई पूर्णपाल के यहाँ वसिष्ठपुर (wu. 
चली आई । विक्रम-संवत्‌ १०६६ में उसने sul 


बावड़ी का नाम लाणबावड़ी हुआ । ट 

गुजरात के चोलुक्यराजा भीमदेव के साथ वि 
जाने पर धन्धुक आबू से भाग कर धारा के राजा भाग Mar 
की शरण में गया । भोज उस समय Cup LET 


चित्तोर से बुलवा भेजा और भीमदेव से 
करवा दिया । विक्रम-संवत्‌ १०८८ में इसी १ 
देलवाड़े में आदिनाथ का प्रास 
बहुत ही सुन्दर है; वह भारत के प्राची 
नमूना हे | उसके बनवाने में कराड रुपये ल॑ 
संवत्‌ १११७ के भीनमाल के शिलालेख 
का नाम कृष्णराज. लिखा है | अंतः 

दो पुत्र थे--पूर्णपाल और कृष्णराज | 


_ पाप 


( यह धन्धुक का ज्येष्ठ पुत्र और se 
तीन शिलालेख मिले है | पहला 
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& आबू के परमार | , २८७: 

१०४२ ) का वसन्तगढ में, दूसरा इसी संवत्‌ अर्थात्‌--धूमराज के वंश में धन्धुक और भरू वभट आदि 
(वय एक स्थान म आर तासरा विक्रम-संत वीर उत्पन्न हुए। यही बात एक दूसरे खण्ड-शिलालेख d 

१०४४) का गोड़वाड़ परगने के भाडू द भी प्रकट होती हे । यह खण्ड-लेख भ्राबू के ARA के 

मन्दिर में अरष्टोत्तरशतलिङ्ग के नीचे लगा हुआ हे | इसमें 

६-कृष्णुराज दूसरा . वस्तुपाल-तेजपाल के वंश का वृत्तान्त होने से भ्रनुमान 

हाता Eos यह उन्हीं का खुदवाया हुआ है । E 

* श्लाक A लिखा हः-- 

का एड E ग्रही उत्तराधिकारी हुआ | इसके दा शिलालेख s सन्दिग्धा धन्धूध्‌ वभटादय: । 

qi मिले हैं | पहला fep १११७ (gaat यहाँ पर इनकी पीढ़ियों का निश्चित रूप से पता नहीं 

ju) माधसुदी ६ का ओर दूसरा विक्रम-संवत्‌ लगता । 

(ifte, १०६६ ) अ्येष्ठ बढी १२ का । इनमें 


haia लिखा गया है । विक्रम-संवत्‌ १३१३ : 
" ३ यह भू.वभट का वंशज था । यह बात वस्तुपाल-तेज- 


| फ़ 1२६२) के चाहमान चाचिगदेच के सू घामाता E OI PEN 
T je लाइ पव क रू घामाता पाल की प्रशस्ति के चोंतीसवं wise उत्तराद्ध से प्रकट 
dai (१) यह भूमिपति कहा गया 2) इससे दोती हैः 


ANNI NSS SIE 
वि क s डट E. 


a | gms का छोटा भाई था। उसके पीछे उसके 
3t 


१ १-रामदेव 


चच” o 

B है कि पूर्णपाल के बांदु उसका छोटा भाई कृष्ण- यत्सु जनि पुमान्मनारमो रामदेव इति कामदेवजित्‌ ॥३४॥ 

३ वित, भीनमाल आर किराडू का स्वामी हुआ | अथात्‌ Wave के वंश में त्यन्त सुन्दर रामदेव नामक 
र (व भीम ने कृद कर लिया था। चाचिगदेव के राजा gar! यही बात अचलेश्वर के लेख से भी प्रकट 
हहे के थारहवां श्‍लोक यह हैः-- ' होती हैः-- 


l9 wu = 
4 ९ तद] तनयस्तस्य  बालप्रतादा श्रीरासदेवनामा कामादि सुन्दर; सोऽभूत्‌ । 


"गा५च्चरणयगलीमद्‌नव्याजते7 यः 

| piama n Qm 3 २-विक्रमासह 

थ दि ए निपतिमपि तया कृष्णदेवासिधानम्‌ ॥ यद्यपि इस राजा का नाम वस्तुपाल-तेजपाल ओर अच- 
माग पद -यालप्रसाद ने waza: के चरण पकड़ने के लेश्वर की sufeni में नहीं है तथापि ब्याश्रयक्राव्य मै 
S पै इतने जोर से दबाये कि उसे बडी — लिखा है कि जिस समय चोलुक्ष्य राजा कुमारपाल ने 
TOT उसने अपने पैर तव छुड़ा पाये जब बदले मै Aaa अ्रणोराज (आना) पर चढ़ाई की उस समय, अर्थात्‌ 
| शत के केद से dre स्वीकार किया । विक्रम-संवत १२०७ ( इसवी सन्‌ ११५० ) में, आबू पर 
IA शिलालेख में पूर्णपाल का नाम नहीं है। कुमारपाल का सामन्त परमार विक्रमसिंह राज्य करता था । 
ALES भाई कृष्णराज ही का नाम p, Feet अपने मालिक कुमारपाल की सेना के साथ था। | 
शेता है कि कृष्णराज से किराड़ की दूसरी जिगमण्डन अपने कुमारपालप्रबन्ध में लिखता हे कि 

= 


"i जी होगी । विक्रमसिंह लड़ाई के समय श्र॒णोराज से मिल गया था। 
दा के लिया और आबू का 
a १ ०-घुव्रभट इसलिए उसको कुमारपाल ने कंद कर र आबू 
NT oe राज्य उसके भतीजे यशाधवल को दे दिया । अतः आबू पर 


; T था, इस बात का अब तक निश्चय नहीं विक्रमसिंह का राज्य करना सिद्ध है । उसका नाम पूर्वोक्त 
E. TN के मन्दिर की विक्रम-संवत्‌ १२८७ देतों लेखों d भी प्राचीन द्याश्रयकाव्य में माजूद है। 
E त श्लोक के wate मे लिखा हैः— १ ३-यशोधवल x 


| ्तेरिपुदयचटाजिता;भवन्‌ । 


- यह विक्रमसिंह का भतीजा था । उसके केद किये जाते 
"अ. 70. के बाद यह गद्दी पर बैठा | कुमारपाल के शत्रु मालवे के 
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OOOO 


. राजा बलाल को इसने मारा । यह बात पूर्वोक्त वस्तुपाल- 


तेजपाल के लेख से ओर अ्रचलेश्वर के लेख से भी mz 
हाती है (१) । इसकी रानी का नाम सैमाग्यदेवी था । 
यह चौलु्यवंश की थी । इसके दो पुत्र थे-धारात्रपं ओर 
प्रह्माददेव | 

विक्रम-संवतू १२०२ (इसवी सन्‌ ११४६) का, 
हपके राज्य समय का, एक शिलालेख श्रजारी गांव से 


मिला हे । उसमें लिखा हः 
प्रमा एवंगाद्‌भवमहा मणडलेरवरद्रीयशाधवलराज्ये 


इससे उस समग्र में इसका राज्य होना सिद्ध हे | 

विक्रम-संवत्‌ १२२० का धारावर्ष का एक शिलालेख 
क्काग्रद्वा गांव (सिरोही इलाके ) के बाहर, काशी विश्वेश्वर 
के मन्दिर में, मिला है । श्रतः यशोधवल का देहान्त उक्त 


संवत्‌ के पूर्वे ही हुआ होगा | 
१४--धारावर्ष 
यह यशाधवल का sig पुत्र था । यही उसका उत्तरा- 
धिकारी हुआ । यह राजा बड़ा ही वीर था | इसकी वीरता 
के स्मारक अब्र तक भी ग्रावू के ग्रास पास के गांवों में 
मौजूद हैं । यहाँ यह धार-परमार नाम से प्रसिद्ध है । पूर्वोक्त 
वस्तुपाज्ञ-तेजपाल की प्रशस्ति के छुत्तीसवें ate में इसकी 
वीरता का इस तरह वर्णन किया गया हैः-- 
m गरेणीगलविद्‌लनो नदर निस्ति शधारो 
aý: समजनि सुतस्तस्य विश्‍वप्रशस्य: । 


क्रोधाक्रान्तप्रधनत्रसुधा मिशचत्ने यत्र जाता 
शचोतन्ने ्रोत्पलजलकणा: केंकणाधीशपत्न्यः ॥ ३६॥ 
श्र्थात्‌-यशोधवल के बड़ा ही वीर और प्रतापी 
धारावष नामक पुत्र हुआ | उसके भय. से कोंकण देश के 
राजा की रानियों के aig गिरे । 


(१) amag  'विदितान्यकलठगात- 
स्पर्धा यशोधवल इत्यवलम्वते स्म । 
थो गुणे रक्तितिपतिप्रतिपक्षमाजी 
बल्लालनालभत सालत्रमेदिनीन्द्रम्‌ ॥९५॥ (श्रषलेश्रर के मन्दिर 
का लेख) 
यरचीलुक्ाकुमारपालद्पतिप्रत्यथि तामागतं 
मत्वा सत्वरमेव सालवपति वल्लालमालढववान्‌ ॥३५॥ (seguro 
: के जैन-मन्दिर को, विक्रम-संवत्‌ १२८७ की, suf) 
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कोंकण के शिलारवंशी राजा सलिकाजुन = 

ने फोज भजी थी । परन्तु पहली बार उसको Qs K 
पड़ा । परन्तु दूसरी वार की चढ़ाई में Wn 
गय्ा । सम्भव है, इस चढ़ाई में घारावर्ष भौगु 
ना के साथ रहा हो । | 
अपने स्वामी गुजरात के राजाओं के सहायता छ 
मुसलमानों से भी लड़ा था । यद्यपि इसका वर्णन एप 
लेखों में नहीं है, तथापि फारसी तवारीखां से इसका 
लगता है ।-ताजुल-मआसिर में लिखा हेः-- 
हिजरी सन्‌ ५९६ (विक्रम संवत्‌ १२५७ =ई०सन्‌ ११९१) 
महीने में नहएवाले ( अनहिलबाड़े ) के राजा पर pt (anas 
ने चढ़ाई को । जिस समप वह पाली ओर नाडोल के पास ग्रा 
यहाँ के किले उसे faeme ही खाली मिले। ग्राम के नीचे फी र 
wand और दारात्रस (anag) बड़ी सेना लेकर लड़ने को Aa ये! 
भेरचा मज़बूत हे।ने से उन पर ust करने की हिम्मत quuni 
पढ़ी wed इसी स्यान पर सुलतान शहाबुद्दीन गोरी घायल हो पुत्र शा 
इनके भय हुआ कि कहीं सेनापति (,कुतवुद्दीन) की भी वही दश! 
मसलमानों के इस प्रक्रार आगा-पीद्चा करते देख हिन्दू arri 
किया कि वे डर गये हैं । अत: घाटी ag कर वे मैदान मे स्न 
इस पर देने तरफ से yg की तयारी हुदे । तारीख १३ रग 
प्रातःकाल से मध्याह तक भ.पण लड़ाई हुई । लढाई में हिलुग्रे ह 
लाई । SAR ५०,००० आदमी मारे गये और २०,००० हर 
तारीख फरिश्ता में पाजी के स्थान पर बाजी विर 
ऊपर हम आबू के नीचे की घाटी में सुलतान शहा 
का घायल होना लिख चुके हैं । यह युद्ध हिजरी ९ 
(इसवी सन्‌ ११७८ = विक्रम-सवत्‌ ५२३१) में है 
तबकाते नासिरी में लिखा है कि जिस समय सुर 
तान के मार्ग से नहरवाले (अनहिलवाड़े) पर ची E 
वहाँ कां राजा भीमदेव बालक था । पर उस d 
सेना और बहुत से हाथी थे । इसलिए उससे हार | 
तान का लोटना पड़ा । यह घटना अ 1 
ge थी। aa कि 
इस युद्ध में भी unm का विद्यमान होती. f 4 
युद्ध भो बू के नीचे ही gU l 
घारावर्ष आबू का राजा और गुजरात का ह 
aad के समग्र के पाँच लेख बागी 
संवत्‌. १२२० (ईसवी सन्‌ १६३) की S a रि 
राज्य ) के काशी-विश्वेश्वर के at 
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पे इसका Z 
1 सरस्वती 


रणजीत सिंह की बारादरी ( लाहोर ) 


इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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E-— ७ का ताम्रपत्र हाथल. गांव में । इस तात्रपत्र में मेवाड़ का राजा होना चाहिए । रक्षा करने से तात्पर्य शाह d 
PT मत्री का नाम कोविदास लिखा हे । यह ताम्रपत्र बुद्दीन गोरी के साथ की लड़ाई से होगा, जिसमें सुलतान 
ig की ईसवी सन्‌ १६१४ की अगस्त की संघ्या को हारना पड़ा था । s 


॥ 2 H -Ñ > - ~ है 
" gud । तीसरा लेख विक्रम-संनत्‌ १२४६ का पृथ्वीराज-रासा में लिखा हेः-- 
दन के मन्दिर में मिला हैं | चाथा विक्रम-सैत्रत्‌ १२६४ "IQ के परमार राजा सलत की पुत्रो इच्छना से गुजरात के राजा भोग- | 


। काल तीर्थ में मिला है । र पाचा १२७६ (इसवी देव ने विवाह करना चाहा । परन्तु यृह बात सलब ने आर दसके ga जेतरा | 
qm) का है | यह मकावले गांव के पासवाले एक ने मञ्जर न की । इच्छनी का सम्बन्ध चौहान राजा पृथ्वोर'ज से हुआ । wo 
(मिला है। इस राजा का एक लेख रोहिड़ा गांव मै पर भीम बहुत ga हुआ और उसने arg पर चड db करके उसे unb ग्रथिकार 
में कर लिया । इस युद्ध. में सलख मारा गया । इसके बाद VERD ने भोग का 

परास्त करके क्रावू का राज्य जेतराव को दिलवा दिया और अपना विवाह | 
इच्छना से कर ल्या । " 
यह सारी कथा बनावटी प्रतीत होती हे, क्योंकि 
विक्रम-संवत्‌ १२३६ से १२४३ तक प्रथ्वीराज ने राज्य 
किया था । विक्रम-संवत्‌ १२७४ के पीछे तक "mW d | 
पर धारावपे का राज्य रहा । उसके पीछे उसका पुत्र 
सोमसिंह गद्दी पर बेटा । श्रतएव परथ्वीराज के समग्र आबू पर | 
सलख शर जेतराव का हाना dur असम्मव हे | इसी प्रकार 
आवू पर भीमदेव की चढ़ाई का हाल भी कपाल कल्पित जान 
पड़ता है; क्योंकि धारावष ओर उसका छोटा भाई NE 
दनदेव दावा ही गुजरातवालों के सामन्त थे । वे गुजरात- 


qu ठे 
॥ भी है। पर उसमें संवत्‌ टूटा हुग्रा ह | 

सके दो रानियाँ थीं-गीगादेत्री अर श्यह्वारदेवी । ये 
qua चौहान FRET की लड़कियां थीं | इसकी राज- 
गी चन्द्रावती थी । इसके अधीन १८०० गाव थे । 
रात्री ने «uda के मन्दिर के लिए कुछ भूमिरान 
झ्ाधा। इस राजा ने एक बाण से बराबर बराबर खड़े हुए 
मेसं को mu था । यह बात विक्रम संवत्‌ १३४४ के 
[जरायण के लेख से प्रकट होती है । उसमें लिखा हैः 

रत्राणनिहितलिलुलायं d निरीउय कुरुयाधसंदृत्चम्‌ 1 

उक्त शोक के प्रमाण स्वरूप आबू के अचलेश्वर के मन्दिर 
वाह मन्दाकिनी नामक कुण्ड पर धनुषधारी धारावष 
jq कृद की पाषाणप्रूत्ति आज तक विद्यमान है उसके 00 57 ता 
mi पूरे कृद के पत्थर के तीन Ha बराबर बराबर खड़े हैं। गाला के लिए मुसलमानां से लई थे । E 
mie में एक छिद्र बना हुआ है । — funded १२६१ के कनखल के मन्दिर के लेख 
धारावपं के छोटे भाई का नाम प्रह्मादन था । वह बड़ा भी धारावर्ष का भीमदेव का सामन्त होना प्रकट होता हे । | 
em था । उसका बनाया हुआ पार्थेपराक्रम-व्याग्राग Pe di मर्सिह um 
"S नाटक मिला है । कीति कामुदी में और पूवाक्त 

- x < के ` 

H en Ra Ss Es es a MI TS qr का ज्ञाता या । इसने शखविद्या ATA 
i Nr quie नगर लावान rd पाद पर a ओर शाखविद्या अपने Dn ees सेसी 
PA प्रसिद्ध हे । यह राजा Era हाने के साथ ही इली. स त वि inus Re 
कमी मोथा । वस्तुपाल-तेजपाल à E DEG में आबू पर तेजपाल के मन्दिर की प्रतिष्टा हुई । यह मन्दि 
पि है कि यह सामस्तसिंद से लड़ा था | इसकी तलवार हिन्दुस्तान की उत्तमोत्तम a य 3 

१ राजा की रक्षा किया करती थी । सामन्तसिंह RS ses लि p RR 

विक्रम संवत्‌ १२८७ के सोमसि ह के समय के 

मन्दिर में लगे हैं । विक्रम-सवत्‌ १२६० का एक ' 
गोड़वाड़ परगने के नाणा गाँव (जोधपुर-राज्य 
हे । उससे प्रकट होता हे कि सोमसि ह. 
अपने पुत्र कृष्णराज को युवराज बना दिया था 


यह धारावपे का पुत्र और उत्तराधिकारी था; शस्र 


Pe Fg f 
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E था। 
[xang] 
विश्वेश्वरनाथ 


महाभारत की युद्र-तिथि का निणेय। 


OOOI तक यह बात निर्विवाद नहीं 
Z Bent © सिद्ध हुई कि महाराज युधिष्ठिर 

pe विषय में देशी A विदेशी 
विद्वानों के मत में बड़ा अन्तर 


YS 


है । नीचे कितने ही विद्वानों के मत लिखे जाते हैं । 
पाठक देखेंगे कि इनमे परस्पर कितनी भिन्नता है । 
मदरास-प्रान्त के पण्डित बी० गोपाळ अय्यर, 
Fto uo, ste एल० के मत से आज d तीन 
हज़ार वप पहले युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। 
मिस्टर रमेशचन्द्र दत्त के मत से ईसा के १२०० 
वर्ष पहले, बाबू agaaa के मत से ईसा के 
१४३० वर्ष पहले, डाकर राजेन्द्रलाल मित्र के मत 
से ईसा के २००० वर्ष पहले, जनरल कनिङ्टम के 
मत से ईसा के १४२५ वर्ष पहले, पश्डित जनार्दन 
बालाजी मोडक के मत से आज से ७१३२ वर्ष 
पहले, पण्डित विसाजी रघुनाथ लेले के मत से 
आज से ७१४१ वर्ष पहले, मिस्टर Sum, पण्डित 
गिरिजाप्रसाद द्विवेदी are प्रोफेसर रामदेव के 
मत से आज से ५०१५ ag पहले युधिष्टिर का 
माना जाता है । अतपव इस विवादपूर्ण 
विषय को यहाँ छाड कर हम महाभारत-युद्ध की 
तिथि का निय करना चाहते हैं । 
| कैरवे! और पाण्डवे! में दो युद्ध ec) एक 
| | विराटनगर में, दूसरा कुरुक्षेत्र मे । जिस दिन 
| विराटनगर d कुरु-सेनापति सुशमी से दाइन 
का युद्ध आरम्भ हुआ था बही दिन उनके वनवास 
|| फे तैरहवें वषे का अन्तिम दिन था | (महाभारत, 
| - विराटपर्ष, अध्याय ३१, ate ४) | जिस दिन दुर्योधन 


के लिए नाणा गांव ( जहाँ यह लेख far?) दिया के साथ कौरवों की सारी 
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सेना चि | 
थ के T Team 
agac अजन से हारी थी वह पाण्डवो के i 


के ated वर्ष के बाद का पहला दिन था M 
Gre दिन भीमसेन से सुशमी uy 2 Wü] 
हुआ उसी के दूसरे दिन वीरवर अजुन १ 
कौरवों की अन्यान्य सारी सेना का युद्ध i 
था । इन युद्धों मै पाण्डवो ने एक ही एक A d 
विजय-प्रात्ति की थी । 1 

HAIRY ने कृष्ण पक्ष की सप्तमी को (eam a 
विराटपर्वे, अध्याय ३७, छोक २८) Fe योधनः |... 
अष्टमी के! (विराटपर्व, अध्याय ३०, शोक २९) हि a a 
नापुर से विराटराज का जीतने के लिए रा |; यु 


दै T 
किया था । सम्भवतः ये ढोग मार्ग में E 


बिता कर विराट-नगर पहुंचे .थे | भगवा | बात 
श्रीकृष्णचन्द्र विराटनगर से दूसरे दिन tfta: 
पहुंचे थे। वै वहाँ से शीघ्रगामी रथ पर 8E | नह 
कर रवाना हुए थे । सेना के वहाँ पहुँचने में ६१ long 
दिन से कम न लगे होंगे । अतएव अनुमान हेत मह 
है कि पाण्डवो are कौरवों का यह युद्ध किसी री भी 
मास की कृष्ण चतुदेशा अथवा अमावास्या a " 
प्रारम्भ हुआ होगा | महाभारत में महीने का नाग|| हन 
नहीं मिलता | विराटनगर पहुँचते ही काणे |, ; 
ओर पाण्डवों में युद्ध प्रारम्भ हुआ था। | 
एक बात ओर है । d aga को qu a 
आदि वीरों ने लड़ाई करने के लिए अपनी MW 
आते देखा तब वे बड़े हर्षित gri वे रपस" | 
सलाह करने ळगे,कि अभी पाण्डवों के बनवा 
के तेरह वषे पूरे नहों हुए; उसके पहले ही गरड | 
प्रकट हा गये हैं। अतएव उन्हे फिर से १९ 
वन में रहना पड़ेगा । इस पर अनेक वादव 
हुए । अन्त में दुर्योधन ने महामति ef 
से इस विषय में पूछा । उन्होंने कहा“ राज | 
पाँच वष मै दो महीने अधिक होते हैं । इस i 
से पाण्डवां का वन मे रहते ace वर्ष 7. | 
महीने तेरह दिन अधिक हा गये । (महाभारत | 
पवे, अध्याय १२, छोक १-४) gat पूर्वोक्त na 


I 


— का बताया हुआ यह हिसाब 
घेता पति वाहात क मा Ui B 
| | ga पाठकों का UE बताना चाहता हूँ 
X ng]. graa का युद्ध किस मास, किस 'पक्ष-्रोर 
ELO थ तिथि से प्रारम्भ हुआ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
T8 हम grat विराटनगर से हस्तिनापुर का कातिक- 
n दिन na की प्रतिपदा का रवाना gu थे । 
= ko उद्योगप्वे, अध्याय ८२, शोक ६-१३) उन्होने 
(महामा [तगापुर से लौटते समय, माग म, करी से कहा 
[योॉधन न ed, आज से सात दिन बाद अमावास्यां 
३) हति. होगी । उसके देवता इन्द्र हे । अतएव उसी 
र प्रधा युद्ध प्रारम्भ करना | (महाभारत, डद्योगपवे, 
६-७ कि | १४१, छोक १८) | भगवान श्रीकृष्ण के कथन 
भगवा liga होता है कि महाभारत का युद्ध कातिकी 
लिगा amea (दिवाळी) से प्रारम्भ हुआ। पर यह 
Jai युद्ध समाप्त हाने m ५० दिन बाद 
भै ११ दराज युधिष्ठिर दूसरी बार महात्मा भीष्मः 
न हेत मह के देन के गये थे । उसी दिन agaa- 
द कितो | भीष्मपितामरह का शरीरान्त हुआ था d 


[स्या वे 
ना]. हामारत-युद्ध केवल १८ दिन तक हुआ। 


acl 


a 


P=} 
a 
E 
=> 


६ दिन हुए | अतएव महात्मा भोष्मपितामह 
E से ६८ वें दिन परमधाम qur | भीष्मा- 
Rs TIS अष्टमी का हाती है । पूर्वोक्त तिथि 
इनका तर्षण भी किया जाता है । मार्गशाषे 
गणना करने पर माघशुक्का अष्टमी पर्यन्त 
(होते हे | ग्रतएव यह ज्ञात हुआ कि मागः 
i S (यदि तिथियाँ घटी बढौं न हां ते) 
७ ७ युद्ध प्रारम्भ हुआ ओर पोष के कृष्णपक्ष 

cJ, गो का समाप्त हुआ । इसका एक प्रमाण 
५ | जब महाराज युधिष्ठिर ५० दिनों तक 
Iss दूसरी बार भीष्मपितामह के पास 
SIRE ने उनसे कहा--युधिष्ठिर, इस 
भे महीने का gag Ba इसके तीन 
E pos | (महाभारत, अनुशासनपर्थ, अध्याय 
| दै अन्तिम भाग है | आज मुझे ५८ रात्रियाँ 


—— 
zT py 


y wy 
aa ae 


a 
— 


०97१३ Per "EU बुद्ध तिथि का निया 5i i 


A E ee US E 
Ec - DE 


(हिन युद्ध के ग्रेर ५० दिन ये--कुछ मिला कर 
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शरों के अग्रभाग पर सोते हो gall मालूम 
हाता है, ये दिन १०० वर्ष से भी अधिक हुए । 
(महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय १६७, छोक २८) | 
भीष्मपितामह के इस कथन से माळूम होता है 
कि जिस दिन युश्रिष्टिर उनके पास गये ग्रोर जिस 
दिन उन्होंने स्वगोराहण किया उस दिन मात्र शुक्का 
अष्टमी थी । दस दिन महायुद्ध करके महात्मा 
भोष्मपितामह ने शरशय्या पर शयन किया था। 
JATT ५८ दिन ACMA पर पड़े रहने के ओर 
१० दिन युद्ध के, कुल मिला कर ६८ दिन हुप । 
faa से मागझीर्ष शुक्ला १ से माघ शुक्ला 
अष्टमी तक ६८ दिन होते हैं। इस प्रमाण से भो 
हमारी पूर्वोक्त बात ही सिद्ध हुई । अर्थात्‌ महा- 
भारत का युद्ध मार्गशीष शुक्ला प्रतिपदा से ही 
प्रारम्भ हुआ | भगवान्‌ कृष्ण के कथनानुसार 
कातिक अमावास्या से युद्ध प्रारम्भ नहों हुआ । 
इसका कारण शायद यह हा कि इतने बड़े सङ्ग्राम 
का सारा प्रबन्ध ८ दिन में न हा सका हा | 

पण्डित जनादैन बालाजी मोडक, ato 
का यह लिखना कि कुरुसभा से श्रीकृष्ण के aa | 
के २७ दिन बाद युद्ध प्रारम्भ हुआ, ( सरस्वती, 
भाग ६, संख्या ४, पृष्ठ १४७) ठीक नहाँ। Aer. 
भारत का युद्ध SEAM से श्रीकृष्ण के LUA के 
३९ वें दिन (यदि तिथि घटी बढ़ी न हों ते) प्रारम्भ 
हुआ । चे हस्तिनापुर से कार्तिक कृष्णा सप्तमी 
के लाटे थे | इसके लिए उनका वह पूर्वोक्त वचन, 
ज्ञा उन्होने कणी से कहा था, प्रमाण है। | 

महाभारत-युद्ध के कुछ वीरों की wer की | 
तिथियाँ लिख कर यह लेख समाप्त करता हूँ। | 
मार्गशीष शुक्ला १० को महात्मा भोष्मपितामह 
ने शरशाय्या ग्रहण की । माग शोष शुक्ला ११ का 
राजा भगदत्त, माग शीष शुक्ला १३ को महावीर 
अभिमन्यु ( इसो दिन aga ने जयद्रध-वध को 
प्रतिज्ञा की) मरोर माग शोष शक्का चतुदेशा का 
भूरिश्रवा, जयद्रथ भोर घटोत्कच मारे गये | माग - 
शीषे DHT १५ का महात्मा द्रोणाचाय्य, पौष कृष्णा 


= का US, शाल्य, WEA, TIA, शिखण्डी, 
महारानी द्रौपदी के पांचा ga श्रार दुर्योधन 
san लेक का सिधारे | 
चौधरी सोना पाण्डेय 

ES NS AND र 

दहातय। का TUAT | 
घन्य हमारा देश यहाँ की धन्य धरा हे, 

धन्य धराधर धन्य उदधि जा निकट भरा है | 
धन्य प्रभाकर धन्य पवन त्रय-लोक-विदारी, 

धन्य सघन -घन धन्य सुर-सरित सी सरि सारी | 
जिनरे बल से सदा रहती है खेती हरी, 

बारो मास वसन्त की हे बहार सुपमा भरी ॥१॥ 
ऐसा सुस्थल देख न कयां हम धाम बनाते, 

ठर, डोर पर क्यों न मनोहर ग्राम बनाते | 
करके खेती "mm कही नगरों में रहते, 

कृषि रक्षा में कष्ट न जानें क्या क्या सहते | 
कोसो पड़ते खेत ही काम चलाना कठिन था, 

ठीक समय पर वहाँ तक ग्राना जाना कठिन था ॥२॥ 
थे किसान ही नहीं सिफ mat के वासी, 

परम रम्यता देख रमे थे ऋषि, संन्यासी । 
योगी aqar योग यहाँ साधन करते थे : 

वाणी का विद्वान्‌ समाराधन करते थे । 
सुन्दर फूलों फलों का इस प्रकार बाहुल्य धा, 

ग्राम एक आरामही नन्दन-वन के तुल्य था ॥३॥ 
महामना मतिमान शास्त्र-शिक्षा देते थे, 

बड़े बड़े विद्वान्‌ ज्ञान-भित्ता देते धे | 
SIS जगत-उपकार ध्यान दूसरा नही” था, 

विद्या दान समान दान दूसरा नहीं था | 
ब्रह्मचय्य-प्रत-रत सदा रहता शिप्य-समाज था, 
` मूत्तिमान सद्धर्मं ही माने गुरवर-व्याज था ॥४॥ 
कोई था निज शिष्य-वा को न्याय पढ़ाता, 
i कोई ज्योतिष, गणित सिखा कर ज्ञान बढ़ाता | 
कही काव्य इतिहास, पुराणों की चर्चा थी, 
: कहीं वेद-ग्रध्ययन अखिल अज की spp थी | 
कही वैथ-विद्या-विशद कहीँ विमल-विज्ञान था, 
यामनिवासी-छात्र-हित सब विध का सामान था॥२॥ 
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पाते थे इस भांति छात्र व्यवहारिक शिक्षा, E 
भरते थे निज उदर लोक से लेकर भिक्षा । 
गुरुवर को भी कभी शर्थ से अर्थ नहीं” था, 4 
इस प्रकार निष्काम काम यह eq} नहीं a) | 
धनी निधन का एक सम वर-विद्या में भाग था, 
सत्र के उर में उपजता यो स्वदेश-ग्रचुराग था 
पढ़ कर ज्योतिष थे त्रिकाल का हाल बताते, l 
बनते थे वर वैद्य रोग क्या उन्हें सताते | 
qi हुए इतिहास लोक-व्यवहार-कुशल थे, 
° BRAN, विचार-युक्त व्यापार-कुशल À| 
करते थे वेदाध्ययन पाते बह्मानन्द थे, 
शिक्षा-बल से बली हा सत्र प्रकार खच्छन्द थे॥ | 
खुली हवा मे इस प्रकार शिक्षा मिलती थी, | 
उदित ज्ञान-रवि देख कली दिल की खिलती थी। 
aaa माखिक्र नही क्रियात्मक qur थी, | 
अगणित सुख की मूल कलायें विकलायें थीं। | 
जीवन के साफल्य को ज्ञान यहाँ Wzulg था, 
उसमें क्या थी न्यूनता जा कुछ हमझ प्राप्त था॥१|| , 
मगर हाय दुदव दुष्ट से गया न देखा, 
ऐसा हमने ओर कहीं बेहया न देखा | 
हसते चापट किया बना aa खेल fü, 
मलिन, मन्द-मति महा मनाहर मेल बिगाड़ा। | 
श्राजस-ईर्पा-द्वप का दल का दत आनेलगा, . 
फिर क्या थासब ज्ञान वह जहां तहाँ जाने लगा | 


^" 


नहीं रहा वह ज्ञान कभी जा बहुत बढ़ां था, न्‍ 
gu की दीमक्र चाट गई जा लिखा-पढ़ा था। | 
मोह-महोद्धि-मध्य लगे हम गोते खाते, 
पकड़ पकड़ ग्रज्ञान-निशाचर लगा galt! 
ani में दम आगया प्राणों ही की पड़ गई। | 
सुमति कुमति के कीच मे ऐसी पड़ी कि सई गई॥ 3 
नहीं रहा था स्नेह पात्र ही पात्र रहा Ub ; 
गुण भी ते sufre नाम ही मात्र रहा बा! 
खुल खेले हम खूब खोल खलता की खिडकी, 
और बताई पट झगड़-संझा की GAL | 
हा कुकम्मे ! सद्ज्ञान का सुन्दर दीपक गुज Qu 


रहा तुमुल-तम पर न मन तमचर सा ASS 2 


4 ga हुए विषय-मधु से मतवाले, 
दावा श्रम-भूचाल पड़े प्राणों के लाले । 
है लि से भरी चली पन्था e Sm 
]' a मुसीबत पड़ी कड़ी दुख-घन ने बांधी । 
| fm में मत्यु की आशङ्का रहने लगी, 
| जाव जाति की गुण विना इधर उधर बहने लगी ॥१२॥ 
i VLL फिर ग्रामो में समुचित, 
| प्रब तो बस रह गये नाम भर के ही पण्डित । 
| मेप के सिवा न जिनमें wa रहा कुछ, 
एक श्राध में रहा कहीं यदि सक्र रहा कुछ । 
Jaci गुरु बन गये गणित रहा मन सेर में, 
कहीं छात्र कुछ पड़ गये शीन काफु के फेर में ॥१३॥ 
"pri धम्म” लगे बालकगण्‌ रटने, 
उनकी मेधा-शक्ति लगी क्रम क्रम से घटने | 
| citar सिफू कभी थे बिकट पहाडे, 
| 34, मुड़िया लिखी शुद्ध-लिपि-वर्णं बिगाड़े | 


E Wa से होगये पेट पाल लेने लगे, 

sa _ किसी तरह से जगत मे समय टाल लेने लगे ॥१४॥ 
| मालवी लाग फारसी लगे पढ़ाने, 
भ्रामद आया, TH गया की मश्क बढ़ाने | 
JF लगे करीमा ख़ालिकबारी, 

gi] W गुलिस्तां कभी रहा यदि क्रम यह जारी | 
विषय का नाम भी लेने लगे न चूक से, 

गा ॥ |. गा ही पढ़ कर रहे बने कूप-मण्डूक से ॥१४॥ 
qm वहाँ का रङ्ग हुआ यह, 

| है निरत्तर लोग कुयोग gor हुआ यह | 


ET न गवे रहा अभिमान mai का, 
į 1 - a रहे st था वास RÜ का । 
a भूल कर पेटभरा खाऊ बने, 
i कुल इस भांति से बछिया के ताऊ बने ॥१६॥ 
= ao ने पक्षटा खाया, 
"mas DEAD राज्य सरकारी आया | 
मो S मदरसे होने जारी, 
TAA ub भाज, विक्रम की नारी | 
qus गण मिलजुल कर पढ्ने लगे, 
म पास हो ऊपर को चढ़ने लगे ॥१७॥ 
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सब विषयों में पढ़ा उन्होंने थोड़ा थोड़ा, 
छोड़ा जब मदरसा चार दिन में सब गोड़ा । 
-चिट्टी तक भी शुद्ध न लिखना उनको आया, 
माना इतना समय उन्होंने ब्यथै गँवाया । 
किन्तु यही क्या कस हुआ हस्ताक्षर करने लगे, 
l हों जुगुनू, पर, रात्रि में कुछ तो तम हरने लगे॥१ ८॥ 
हाँ जो आगे बढ़े एक दो सा मे कोई, 
उनकी किस्मत जगी बहुत दिन की थी सोई । 
शिक्षित वे होगये ग्रेजुएट होकर आगे, 
किन्तु हमारे रहे न वे होगये पराये । 
बात बात मे. हमी से उनको नफरत होगई, 
वहशत घर में देखकर उनको वहशत होगई ॥१६॥ 
क्या न उन्हें था उचित बन्धुरं का अपनाते, 
देकर शिक्षा-सलिल ज्ञान की प्यास बुझाते । 
घोर-श्रविद्या-जन्य दूर दुख सारे करते, 
जब था पास प्रकाश हमारा तम कुछ हरते | 
हमसे इससे क्या कि वे रहे मनोहर वेश मे, 
“जैसे कन्ता घर रहे dd रहे विदेश a” ॥२०॥ 
तत्पर हे सरकार मूखेता-तम हरने में, 
देकर शिक्षा सकल देश का हित करने मे । 
शोकस्थल हे किन्तु कि ये ग्रामीण sani, 
ऐसे है बेखबर नही vm तक हैं जागे । 
निज सुधार की क्यों भला बात नजर आये उन्हे, 
हाय पतन | दिन हुआ पर रात नजर आये उन्हे' ॥२१॥ 
लड़कों को लेखनी नही वे ez थमाते, 
तड़के ही से उन्हे गांव बाहर पहुँचाते । 
उनसे दिन भर रोज़ जानवर हैं चरवाते, 
शिक्षा का तो ध्यान चित्त में कभी न लाते I 
कहते हौँ यदि ये पढ़े ता केसे निस्तार हो, 
कान खेत पर जाय फिर केसे बेड़ा पार हा ॥२२॥ 
भेजे पढ़ने इन्हें वहां नाजुक हो जाये , 


०० २.०, 


जोते केसे खेत किस तरह से बो पाये । 
पढ़ भी ल कुछ अगर काम तो क्या निकलेगा, 

गुणा, भाग से भला कहाँ तक पेट पलेगा | 
फिर आफृत हमको बड़ी रहे निकाले खीस ही, 

जब देखो तब मांगते हैं मुंशीजी फीस ही ॥२३॥ 


२९४ 
खाने का तो हाय नमक मिलता मुश्किल से, 
यहाँ ठिकाना कहां श्राप ही सोचें दिल से | 
हो जो ब्रोना खेत काढू ब्यौहर से लाये , ; 
फीस वीस के लिए कहाँ से पैसे आये । 
PR बन्द हो काम ही aa बाराबाँट a, 3 
aA हमी' को अन्त मे' क्यों हम बोवे काट वे ॥२४॥ 
सच यह हे क्‍या पढ़ा लिखा कर हमको करना, 
खेती पाती जब कि जन्म भर हमको करना | 
करें काम का हर्ज फीस ऊपर से देवे, 
हो भी जावैँ 'पास' भुना क्या उनसे लेवें । 
हुनर न कुछ, फिर भी रहें, श्रम से चित्त उचाट के) 
धूप न दम भर सह सकें घर के रहें न घाट के ॥२४॥ 
ferat की यह दशा कुलीनो की ua सुनिए, 
कहते रहते यही आप इनकी जब सुनिए | 
पढ़े या न कुछ पढ़े किन्तु दुलरवा हमारा, 
बना रहे हो ब्याह पड़े पूरे पोबारा | 
इस प्रकार के मूख हैं ग्राम ग्राम में भर रहे, . 
चिन्ता यह उनको नहीं क्या कुकर्म वे कर रहे ॥२६॥ 
श्रन्धकार-श्रज्ञान ग्रभी छाया है पूरा, 
नहीं उठा है श्रभी ग्राम्य-जन-मन से पूरा । 
बीत गई पीढ़ियां रहे ये तम के बस में, 
महा-मूखेता-प्रेम भरा इनकी नस नस में । 
पढ़े लिखों के जगत में चार नेत्र मशहूर हैं, 
इनको निज-सुत के लिए केवल दो मन्जूर हैं ॥२७॥ 
जगह जगह सरकार खाल मदरसे रही हे, 
गली गली में आज सुधा की घार बही हे । 
हीन, दीन, दारिद्र-ग्रस्त ये ग्राम-निवासी, 
नहीं जानते बहुत श्रभी तक ऊनामासी | 
जब जब अवसर है पड़ा पढ़े लिखों की जांच का, 
पड़ा श्रधिक से श्रधिक है सै में परता पांच का॥२८॥ 
शिक्षा हा श्रनिवाय्ये, फीस से पीछा छूटे, 
करे वार सरकार मूखेता का गढ़ gi 
बालक-गण को मिलें जाभ-दायक शिक्षाये , 
` जो भविष्य में काम निरन्तर उनके आये' | 
हाथ agit के लिए शिक्षित-दल आगे बढे, 
तो ग्रामी में बेलि यह शिक्षा की ed चढ़े ॥२३॥ 
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ग्रहो | ग्राम श्रब कहो कभी क्या तुम सुधरोगे $ 
क्या तुम में द्म T स्वयं क्या कुछ न करेगे " r 
देखो ! wer! उठो ! बढ़ा ! कुछ कर Raar 
तुम में प्रतिभा भरी Ho उसको mh, 
बड़े बड़े विद्वान सब खेले हैं तव-गोद में, 


राशिवड़ेकर | 


CNN Mn संस्कृत-भाषा पर किसी wah; 
E 3 क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ी हे। एक 
E N d É वपाँ में ही उसके चुने हुए odd) 
B AJ s : 
PAN - dr एक एक करके यमपुर की 
vamummnulL5 s 5 

यात्रा के लिए बाध्य हाना पड़ा 


NS 
NS 
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पाध्याय पण्डित राखालचन्द्र न्यायरल--इन पाँच दि 
पण्डितों के उठ जाने से संस्कृत-साहित्य के श्रनेक Rd 
भारी धक्का पहुँचा हे । विद्योदय-सम्पादक पण्डित EU 
शास्त्री भट्टाचाय्ये और संस्कृतचन्द्िका तथा WU 
के सम्पादक विद्या-वाचस्पति पण्डित श्रप्पा शाखी र 
के अकाल में ही काल-कवलित हो जाने से es 
सम्पादन-कला की भी अपार, भ्रननुमेय तथा To 
aft हुई है । यद्यपि ऊपर के कई महाजवं * 
सरस्वती के पाठकों की भेंट हा चुके हैं; 
अप्पा शास्त्री के विषय में किसी भी हिन्दी पत्र मे 
देखी गई । इस लिए संस्कृत के अद्वितीय लेखक 
मातृ-भाषा के उत्साही, ओजस्वी एवं मामिंक खेड; 
शास्त्री के करुणामय जीवन पर कुछ निवेदन करता 


जन्म । ` 


कोल्हापुर-राज्य में राशिवडे नामका ए 
१७३६ शक की कार्तिक DE १३ को 
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ait पण्डित शम्भु भट्ट उपनाम सदाशिव के घर में 
EE | आप अपने बाप के इकलाते 
" ह्ली जी के पिता ग्रच्छे कमकाण्डी, ज्योतिषी 
| द वैदिक थे । आप इन्हीं कामों से अपनी जीविका 
aii संस्कृत-भाषा के आप दृढ़ भ्रनुरागी ओर 


q| 


बाल्यावस्था ओर अध्ययन | 


| amen बिरवान के होत चीकने पात--यह- लोकोक्ति 
Agata पर aa: चरितार्थं हाती रही । श्राप 
Afar थे; खाना-पीना तक बिना याद दिलाये आपको 
Wa था । जब ऊँचे ऊँचे ओहदें पर अपने पुत्रों 
| भ हुआ देखने की लालसा प्रायः सभी पिताओं के 
am alga हा चुकी थी तब पण्डित शम्भु भट्टका 
कक ग्रप्पा को मुर्दा और दरिद्र संस्कृत-भाषा पढ़ाना 
i का काम था । यह शङ्का यहाँ उठ सकती हे कि 
imd को Ami पढाई गई होती तो न मालूम 
"Re zt के आदमियें में गिने जाते और देश का 
॥ काम कर सकते | पर हम तो यही कहेंगे कि 
| क्र घोंघाबसन्त पण्डितों को नये ढर पर चलाने 
TT काम आप कर गये ag aaa ही दूसरी दशा 
पेग पड़ता | 
[ AM पहल शास्त्रीजी का अध्ययन घर पर ही हुआ । 
शव में ही विलक्षण प्रतिभा से गुरुजनां को मुग्ध 
| हिया । रघुवंश पढ़ते पढ़ते ही कालिदास के छोकों 
अपने रचे शोको में बदलने लगे। देववश एक 
ae ही आ गये और गणित तथा ज्योतिष 
faz 5 पढ़ा गये । आपने awa ही साल में 
a बना डाला | इसी उम्र में आप नये 
a बनाने लग | 
3 eh a सम्पन्न हरि शास्त्री के पास रह 
Tl आप काव्य-शास्त्र-विनाद में 
UP 0 कि अन्य ज्ञातब्य न्याय-ब्याकरणादि 
Un त दी सुला बैठे । किन्तु पिता के S 
p us र मीमांसा पढ़ने के लिए कोल्हापुर 
श्रे B पण्डित श्रीकान्ताचाय्ये कै आप शिष्य 
"से दो तीन पुस्तके जैसे तेले पढ़ी; परन्तु 


Aq तप 


| के 


विद्या-वाचस्पति श्री ग्रप्पा शास्त्री रशिवडेकर । 
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मरण-पयन्त श्रापकी अभिरुचि इस ओर न हुई । गुरुदेव 
आर पितृचरण की थ्राज्ञा से तो आपने व्याकरण-ग्रन्ध 
पढ़ | पर उनसे आपका मनोरञ्जन न हुआ | समय मिलने 
पर आप प्रसिद्ध प्रसिद्ध काव्य ओर नाटक ही बड़ी दिलचस्पी | 
से पढ़ा करते इस कारण, क्रमशः, श्राप सिद्ध सरखतीक ||| 
कविवरों की कविता-सरिताओं में निमज्जन करने लगे। | | 
आप भ्रपती प्रकृति-रमणीय लेखशेली से उसी समय बाण 
भट्ट की नकृल करने लगे । आपका विशेष झुकाव साहित्य | 
की ओर ही रहा । सुनते हैं, समय समय पर लिखे गये | 
शाखीजी के शोक की गणना दा हज़ार से ऊपर है । 
जिन्होंने संस्कृत-चन्द्रिका पढ़ी है वे- आपकी कविता की 
सरसता से अभिज्ञ है । 
संस्कृत-चन्द्रिका से सम्बन्ध | j 

qaas श्रीजयचन्द्र सिद्धान्त-भूषण भट्टाचाय्ये ने il 
सैस्कृत-चन्द्रिका को जन्म दिया | एक दफे उन्होंने “मातृ- j 
भक्ति” पर सर्वोत्कृष्ट प्रबन्ध लिखने वाले को पारितोषिक 
देने की विज्ञप्ति की | यह पुरस्कार श्रीअप्पा शास्त्री नेही \ 
गौरव के साथ प्राप्त किया । बस, यहीं से ्रापकी प्रसिद्धि 
का प्रारम्भ हुआ । तभी से आप चन्द्रिका मै नियमितरूप 
से लिखने लगे । आपके लेख पाठकों को बहुत ही भाते 
थे ।--“नहि कस्तूरिकामादः शपथेन विभाव्यते ।? यह देख 
कर सम्पादक ने साचा कि अप्पा शास्त्री पर यदि - चन्द्रिका 
का भार डाला जाय तो उसका विशेष भ्रभ्युद्य हा सकता || 
है । बड़े अनुरोध से आपने शाख्रीजी का सहकारी-सस्पादक | 
बना ही at लिया । शनेः शनः श्रीजयचन्द्र शर्मा चन्द्रिका I 
के काम से विरक्त हा चले वे काशी में रहने लगे। अब |||: 
सारा भार शाख्रीजी पर ही आ पड़ा | आप पिछले दिनों 
तक सम्पादक पण्डित जयचन्द्र शमा का ही लिखते रहे à 
किन्तु काम सब स्वयं करते थे | दा एक साल से अपने 
नाम के साथ आप सम्पादक लिखने लगे थे । 

आपका आश्रय पाकर चन्द्रिका ने जेसी उन्नति की 
d चन्द्रिका की बदौलत सहदय-मण्डली में आप जितने 
इत हुए वह सब झटपट भूल जाने की बात नहीं | यहाँ 
पर यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि इस गई बीती दशा 
में भी--झूत देव-भाषा के इस सवेथा प्रतिकूल युगमें | 
भी---जा कहीँ कहीं इने गिने संस्कृत-पत्र, निवाणान्युख | 
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प्रदीप-पंक्ति की भाँति, टिमटिमा रहे E, उसके श्रेयोभाजन 
श्रीमान्‌ अप्पा शास्री ही थे । संस्कृत-पत्रो के साक भी 
यह स्वीकार करते हैं कि संस्कृत में सामयिक पत्रों के R- 
चालन की योग्य परिपाटी श्राप ही से चली है । 
सूनृत-वादिनी । 
संस्कृत-चन्द्रिका द्वारा उन पण्डितो के कि जो हिन्दी 
को छूना अपमान सममते हैं gag न खुले देख कर 
mAh ने सूनृत-वादिनी नाम की साप्ताहिकी संवादः 
पत्रिका निकाली | उसने हुलासिये पण्डितों को भी समाचार 
पढ़ना, देश-दशा जानना ओर धार्म्मिक, सामाजिक, राज- 
नैतिक आदि विषयों पर रायज़नी करना सिखाया । उसकी 
भाषा बड़ी ही सरस, सरल एवं सार्थक हाती थी । शास्त्रीजी 
की प्रसन्न लेख-सरणि ओर विषय-प्रतिपादन की चतुरता 
पाठकों को फड़काये बिना न रहती थी। और ओर बातों 
के अलावा यह बात श्राप में विलक्षण देखी गई कि अ्रंगरेज़ी 
श्रादि अन्य भाषाओं के पारिभाषिक शब्दा का आप संस्कृत 
के ढाँचे में ऐसी तरकीब से ढालते थे कि उनकी भाषा- 
विभिन्नता भी ज्यों की त्यां बनी रहती थी ओर सार्थकता 
का लोप भी न होता था । एक मुदां जबान के दो पत्रों 
का, धनिक न होते हुए, खयं सम्पादक और प्रकाशक बन 
कर, एक ही साथ दोनों को चिरकाल तक चलाते रहना 
कम क्षाहस की बात नहीं हे। इस काम की गुरुता को 
वही अच्छी तरह जान सकते हैं जिन्होंने संस्कृतःपत्र 
निकाले हैं या जिन्होंने इस विषम विषय पर मनन किया 
है । राजनीति के दोर में जब और पत्रो पर असर पड़ा तब 
उक्त दोनों पन्नों को भी बन्द दोना पड़ा । उस समय कुछ 
काल तक संस्कृत-चन्द्रिका “वत्तमान एजेन्सी” नामक एक 
संस्था से प्रकाशित हुई थी । 
साहित्य-सेवा | 
संस्कृत के रडू पण्डित जिस ओर um में भी नहीं 
झुकते उन्हीं weg बागों में अप्पा शाखी उन्हें खेंच ले जाते 
थे । नये ढंग की समालोचनाये', जीवनचरित, समाज-शोधन, 
इतिहा, राजनीति, पुरात एवं धर्मसम्बन्धी आदि 
विविध विषयों पर गवेषणापूण लेख लिख लिख कर, 
पण्डित में पने विचार-शक्ति और नव-जीवन का सञ्चार 
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किया । यह ऐसा कठिन काम अप्पा शास्त्री ने कर इ 
जो दूसरे किसी व्यक्ति से शायद ही बन पड़ता | प्रा 
भूगोल-विज्ञानम्‌??, और ““पदा्ै-विज्ञान-सननम्‌" a E 
लेख बड़े मार्के के उन्होंने शुरू किये थे । 1 


हो जाता | सुनते हैं, आपने रसायन-शास्त्र-सम्बन्धी sm 
ग्रन्थ अँगरेज़ी से संस्कृत में अनूदित किये P. यहि 
अप्रकाशित अन्ध और चन्द्रिका के चुने हुए मामिक तेते. 
का संग्रह छुप जाय तो बड़ा पुण्य-काय्ये हा । 
पत्र-सम्पादन के अतिरिक्त, समय मिलने पर, मात. 
विकाझिमित्र, वेणी-संहार, seas wu बुद्धचरित, ay 
पाख्यान और नलेपाख्यान की आपने AFAA 
रचीं, जो पण्डितों ओर छात्रों को बहुत रुचीं। eid 
भूमिकाओं में कवि-काल-निर्णयादिक नये ढंग df 
गया हे; गुण-दाष-समालाचना भी स्थान स्थान qd 
गई हे । कालिदास के समय-निरूपण d आपका मत बह 
ही श्रनोखा हे । विष्णुपुराण, महाभारत का शान्ति 
और देवीभागवत का मराठी-भाषा में आप श्रनुवाद म 
गये हैं । आप अपनी प्रान्तीय भाषा के बेलाग प्रेमी थे। 
कविवर मोरोपन्त के काव्य का प्रकाशन, योगवासिष्ठ १ 
मराठी में अनुवाद और विश्वविद्यालय में नियुक्त cae 
भाग की टीका--थे काम भी आपकने प्रारम्भ कर edi | 
परन्तु इसी बीच में--कुल ४० वर्ष से भी कम SU 
आपको परलेक-यात्रा के लिए उद्यत हाना पड़ा ! । 


उपाधियाँ । 
सरकार की ओर से यद्यपि आपको कोई ; 


आपकी विद्वत्ता पर प्रसन्नता प्रकट करके 
की सर्वथा उपयुक्त उपाधि से शाखीजी के 


# पाठकों के ARATA बल 
सैयुक्तसंख्या--१--३ ) से प्रशस्तिपत्र 3 
जाता à— 

श्रीढुर्गा por ed 
प्रशस्तिपत्रमिदम्‌ |. 
राशिवडेकरोपाह्वाय “ests पण्डित 


*भ्रप्पाशास्त्रिणे प्रदद्मः | 
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हिन्दू धर्म । 
पर पर तो आप मरते थे। घमेविरुद्ध बात आप 

j| समय समय पर अपनी पत्रिकाओं में 
agirat पर आपने ,खूब लेख लिखे। कई बार 
"E ता और, पर, महाराज कोल्हापुर से इसी 
बिगाड़ कर बैठे थे । महाराजा साहब वैदिक कर्म 
| gap adi—ae विवाद था । बहुत से पण्डित 
३पहाराजा को वैदिक कर्म का अधिकारी बतलाने 
लु धमांग्रही सत्यवक्ता अप्पा शास्त्री ATA सत पर 
॥) छ रहे जैसे सर टामस मूर अचल रहे थे । कितना 
qu, पर आप टस से मस न हुए- इञ्च भर भीन 
| को शाखीजी ने कोल्हापुर का रहना ही छोड़ 
ing अपने मत का अभिनिवेश न त्यागा । सूनृत- 
गैर सेस्कृत-चन्द्रिका के नियमे में एक नियम यह 
¶-'सनातनधर्मस्यांशतोऽपि विरुद्धाः प्रबन्धा न 
WU श्राप कट्टर शेव और Guy dard थे । अतः 
ma था--“्रीशिवापक्षंद्योतका ag तःविद्वे षि- 
था न स्थानं लभेरन्‌ |? ; 


Fi 


maa संस्कृत-मासिक-पत्रिकायां वयमस्य 
पि, ्राचीन-तानुसन्धानावधानं, संस्कृते सुव्युत्पत्ति, 
दितिः, प्रसादशुणसुग्रहां चमत्कारिणीं कवित्व- 
) तदभावप्रकाशकं रचनाचातुर्य, वाङमाधु्थे चावधायं 
। अतो$स्मे संमन्त्र्य “विद्यावाचस्पति? 
M ARa सबहुमानं वितरामः । आशास्महे 
[^ usa संस्क्ृतचन्द्रकायुष्मती श्रीमती च 
[ES शिवम्‌ | 
PRI श्रीमहेशचन्द शर्मांणः त्कचूड़ामण्युपाधिका: | 
Ro rea । 
ho we श्रीसुनीन्दनाथभट्ाचाय: l ८ 
ran Mitra, M. A., C. S., 
1५ and Sessions J udge, Faridpur. 
Ea कलिकाता | 
ie M) शिकान्त सेनकत्रिभूषणश्च, कलिकाता | 
चन्द्कान्तशमो च श्रीजयचन्दशर्मा | 
| इति शिवम्‌ | 
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विद्या-वाच स्पति श्री-अप्पा शास्त्री राशिवडेकर । 


RAAB EARLE n Sa 


Rt RRNA ERA A RAED AAI t 


कोल्हापुर छोड़ कर कुछ दिन तक शास्त्रीजी वाई da 
ü रहे । किन्तु असहिष्णु लोगों ने उन्हे वहाँ भी आराम से 
न dst दिया। आपको अगत्या वाई चेत्र छोड़ना पड़ा । 
वावड़ा संस्थान के श्रधिपति की अनुमति पाकर आप फिर 
कोल्हापुर चले गये । परन्तु योग्यता-विकास के लिए अनुप- 
युक्त समझ अन्त में आपने पूने में पनाह ली | 

आप विनादशील ओर स्वभाव के सीधे होकर भी बड़े 
तेजस्वी थे । जरा सा भी श्रपमान आप न सहन कर सकते 
थे । इसी से आपकी कोई 

वृत्ति 
स्थिर न हुई | वृत्ति के लिए कई काम आपने ge किये 
ओर छोड़ भी दिये । पूने के “निटिव इन्स्टीव्यूशन” और “भावे 
हाई स्कूल” में आप कुछ समय तक अध्यापक थे। उस समय 
छात्र ओर अध्यापक आपसे खूब सन्तुष्ट रहते थे। वृत्ति 
afer होने पर भी शास्त्रीजी उदार थे। इसी से आप पर 
नकृद नारायण की कभी कृपा न हुई । हाँ, निर्वाह पण्डिताई 
आदि से होता ही था | 
सस्कृत-वक्तृता | 

कभी कभी दचिणप्रान्त में आपकी संस्कृत-वक्तता और 
creat की धूम मच जाती थी । एक बार याजुष-होत्र- 
विवाद में शास्त्रीजी ने अपने ऋग्वेद का पक्ष ऐसे afte 
प्रमाणां से समर्थन किया कि कोई साने न फटका, यद्यपि 
दक्षिण में वेद का प्रचार भ्रपेक्षा-कृत अधिक है । 

mad ता नहीं, पर संस्कृत-भाषण सुनने का सौभाग्य 
एक बार हमें भी प्राप्त हुआ है। १६०७ में बम्बई में 
परलेकगत गोस्वामी देवकीनन्दनाचाय्ये महाराज के चन्द- 
बाग में आपके दर्शन हुए थे | वहाँ शाख्रीजी पण्डित दीन- 
दयालु शर्मा से मिलने आये थे । उसी समय पण्डितजी के 
अनुरोध और स्थानीय सद्धर्म-कौसुदी सभा की प्रार्थना पर, 
चन्द्रबाग़ में ही सनातन-धर्म्म-वेषय पर Ges सरस, पर 
ओजखिनी संस्कृत-भाषा में शास्त्रीजी ने सुललित भाषण किया 
था । उस भाषण की गूँज आज तक हमें मुखरित करती है। 


चान्द्रिका का पुनः प्रकाशन | 


घर के We के कारण आपको चन्द्रिका कुछ काल ; 2 
तक बन्द रखनी पड़ी थी । सुनते है, फिर उसके प्रकाशन छ 
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का आप प्रबन्ध कर रहे थे कि दग्ध देव ने सब उधल पुथल 
कर डाला--“हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार” । पत्र-प्रका- 
शन की सरकारी आज्ञा आपको उस समय सिली जत्र 
आप संसार से नाता तोड़ने के लिए उद्यत हो चुके थे । उस 
MAA को देख आपकी आंखों से श्रांसुओं की wet 
लग गई” | 

संस्कृत-चन्ट्रिका के लिए श्रापने बड़े कड़े कष्ट सहे, पर 
जब तक दम में दम रहा चलाते ही गये । कई बार अकाल- 
जज्ञद्‌ की प्रसन्न-गम्भीरा छाया से चन्द्रिका को आपने 
निसु क्त किया । एक बार सरस्वती-सम्पादक ने ही चन्द्रिका 
को जीवनदान दिया था, जिसके लिए संस्कृतज्ञा को आपका 
चिर-कृतज्ञ होना चाहिए । इस वात को शाख्रीजी ने चन्द्रिका 
के पष्ठ खण्ड, द्वादश संख्या की 'वत्सरान्ते विज्ञप्तिः” में इस 
प्रकार लिखा हे;-- 

“अत्र चेतन्नांशतोऽपि विस्मत्त योग्यं यद्वत्सरेऽस्मिन्‌ संश- 
यितप्रायजीविता चन्द्रिका अस्माकं प्रियवयस्प्रेन महोद्यमेन 
कल्याराभाजरेन झांसी-निवासिना श्रीमहावीरप्रसादद्रिवेदि- 
महारायनव मत्यु दजीवीति। रहो एतस्य महाभागस्याकारणबन्धु- 
व्वमस्मासु | एतत्कृतां चोपक्कतिमाजीवितं नेव विस्मरिष्यामः'। 

pb पञ्जाब, दक्षिण--यही क्या, यूरोप तक आपकी 
शुन्न-यशावेजवन्ती चन्द्रिका की बदौलत बहुत 


त fat तक 
फहराती रही | 


बन्धुवियोग | 
$4 भी आपके साध खुन्नस निकालता रह 
समग्र पर बन्धुश्रां का मर्मान्तक वियोग 
करके सहते रहे । “बन्धु वियोगो हि 
(बाण) ।” आपकी तीन पत्नियां 


11 समय 
आप कलेजा कड़ा 
नाम यौवनं शोकस्य 
एक एक करके यमपुर 


* मरने से कुछ समय पहले शास्त्रीजी ने पूने 
पत्र भेजा था । उसमें और और बातों के सिवा हमारा कुशल- 
समाचार भी आपने पूछा था । इस पत्र का उत्तर हमसे पाक 
श्राश्चिन सुदि २, शक १८३५, को आपने हमें लिखा- 

“सम्रधिगत कृपापत्रं भवदीयं, यक्तिल्ानुवाचयतः सुचि 
त्समासादितमिति संजनयदपि महीयांसमानन्दुं भवदीयां e 


नीयतमामवस्थितिमावेदयद्विदारयतितमां चेत, 
S :1 ; 
geet किलेयमेहलैकिकी यात्रा ?! Él 


से gH एक 
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सिधारी । “ अनाश्रमी न तिष्ठेत क्षणमेकमपि fo i 
स्थृति-वाक्य का ध्यान करके आपने एक 
त्राह्मण-कन्या से फिर विवाह किया था | wi 
स्वयं ही कैलासवासी बन बेडे । तपखिनी विषदा E 


आश्रय लेगी ? निस्सन्तान, नव-परिणीता, शिरी I विका 
पेलवा, हतभागधेया ब्राह्मण-कुमारी का जब जव धान || 
हे दिल भर आता हे, कलेजा बलियो उच्चलने लात 

शोकासि में जख घत-धाराये पड़ने लगती हैं | | f 
पूज्यतमा जननी आपके स्वर्ग-गमन से कुछ ही काऱ ] 

बसी थीं । यह भी सन्तोष की बात हे । 3 P. 

महाराष्ट्र में चिरकाल से प्रतिष्ठित, काल का mame vifi हा 

ग्रन्थि-ज्वर E 

mag कान से । 

ही आपके भ्राणों का लेवा हुआ | अद्धङ्गिनी को suf a 


के घर पहुंचा कर शाखीजी कहीं जाने की चिन्ता मं | हरि व्य 
निद्‌य ज्वर ने धर दबाया। आपने उसे श्रम-सम्भूतप 


मर 
स्वयं ही कुछ उपाय किया, किन्तु मर्ज बढ़ता ही wale पन नि 
घण्टों के बाद ही gaa बन्द हो गई । बहुतेरे guy d ह 
गये, पर कुछ फल न हुआ। भ्रन्त में दो तीन दि | झल हे 
आश्विन वदी एकादशी Go १९७० को साय समय पि वि 


पितृ-पक्ष में, पाञ्चमातिक शरीर को छोड़, श्रीमान्‌ भ्रा | कीक रि 


परलोक को पधार गये | संस्कृत-साहित्य का mH सि 
सागर T EE eS MR nO MALI COS 1 Va ris 
हम पर शाख्रीजी की बड़ी कृपा थी | सुदूर गाए म 
दो दफे आप हमारे कुटीर पर पधारे थे। श्राप Ud हिता | 
चन्द्रिका को फिर से निकालना चाहते थे। इसपर प्र 
सलाह ढी कि आप प्रयाग से संस्कृत-चन्दिका का 70 eu 
फिर से कीजिए और वहीं साहित्य का कुछ an M ü 
कीजिए | कहिए आपको तीर्थराज-घास पसन्द ९ | हय | 
इसका उत्तर भ्रापने दियाः-- J 
“'्रेयांसः, को हि नाम मादृशः समुपस्थितं A br, 
वासलक्षण श्रेयोऽवन्येत ! यदि हि स्यात्सुघट E | सु 
सफलीकरिष्यामि प्रयांगवासेन मूत्तिमात्मीयाम' । । Tak 
परन्तु खेद की बात हे, आप wate i 4 x 
हो गये । आपकी इच्छा-पूति न होते पाई | ] Vs 
[ area ani : f 
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2० IN NNR IS ERU EE 


SS का नाज्वल f i 
वाणी के विमल नभस्तल का जाज्वल्यमान शत-सहस्रगुणान्वित हैं यहाँ 


"जरा! संस्कृतचन्दिका का मन विविध-शाख-विशारद्‌ हैं पड़े । 
W gag गया । पर किया क्या जाय ? उ 


a प्रकृतिः शरीरिणां 


विकृतिर्जीवितमुच्यते gä: । 
श्रीहरिहरसुरूप wat, शास्त्री 


१ एसता-सरिता-जयिनी जहाँ 

नवनवा नवनीत-पदावली | 

१ कपि हा | वह भाग्य विहीन की 
सुकविता कवि-तापकरी हुई ॥१॥ 
ˆ | जन से पहले विधि ने दिये 

रजत, राज्य, रथादि तुम्हें स्वयं । 


मचलते चलते तुम हा वृथा ॥२॥ 
| एन निश्चित हे जिसका हुआ 
हठ उसे प्रिय हे निज देह d! 


| विनय से नय से घटती नहीं ॥३॥ 
| तिक चिन्तित हा मत तू कभी 
| सिट नहीं सकती भवितव्यता । 
। $ रक हे सब का सदा 
भवन में वन में मन ! मान जा ॥४॥ 
Raai जिसकी अवलोक के 
4 भरनिश निन्दक हे खल-मण्डली | 
पेश क्या उसका जग में नहीं 
पवल हे ? बल हे यदि देव का dx 
| ` सुस्थिर होकर देख तू 
न गेयति का बल केवल है जिले । 
केण्टक-मार्ग उसे सदा 
सुगम हे गम है करना वृथा ॥६॥ 
Tela, धनी सुखी-- 
T a परिष्कृत हे यदि | 
q ए फिर क्यों हुई ? 
विभवा भव-ताप-विघायिनी ॥७॥ 


हृदय ! sui उनमें पर एक दो 

सुकृत से कृत-सेवक-लोक हैं icy 
जनन का मरना परिणाम हे 

मरण हो न मिले फिर देह क्यों ? 
मन ! बली विधि की करतूत से 

पतन का तन का चिर सङ्ग हे ॥६॥ 
मन | रमा, रमणी, रमणीयता 

मिल गई यदि ये विधि-योग से । 
पर जिसे न मिली कविता-सुधा 

रसिकता सिकता-सम हे उसे ॥१०॥ 
अयश है मिलता श्रपभाग्य से 

तदपि तू डर कुत्सित कम से | 
हृदय ! देख, कलङ्कित विश्व में 

विबुध भी, बुध भी, विधु से हुए ॥११॥ 
स्मरण तू रखना गतशोक हो 

मरण निश्चित है मन | देव के-- 
नियम से यम के बन जायेगे 

कवल ही बल-हीन बली सभी ॥१२॥ 
अमर हो तुम जीव | सहष हो 

कमर बाँध सहो निज भाग्य का | 
समर हे करना पर काल से 5 

दम नहीं मन ही मन में भरो ॥१३॥ 


` सुविधि से विधि से यदि है मिली 


रसवती सरसीव सरस्वती | 
मन. | जहाँ तुफका अमरत्वदा 
नव-सुधा वसुधा पर ही सिली ॥१४॥ 
चतुर है चतुरानन सा वही 
सुभग-भाग्य-विभूपित-भाल हे 1 
मन ! जिसे मन में पर-काव्य की 
रुचिरता चिरताप-करी न हा ake 
रामचरित उपाध्याय | 
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अमेरिका का विद्याथि-जीवन | 
z j EN मरे का ३० रुपया किराया, एक मास 
© SS का, चढ़ गया है | छेंडलेडी ने 
Ww तकाजा करना आरम्भ कर दिया | 
#९ ach में पक डालर ग्रार तीस 

सेंट के अतिरिक्त मोर कुछ भी 

नहा B) अभो गत शनिवार को 


. बचा बचाया सब रुपया बेंक से निकाल चुका हूँ | 


अब इस चिन्ता से चेहरा उतरा हुआ है कि रुपया 
कहाँ से आवे, जिससे सब लेन-देन निपटे RIT 
भविष्य के निर्वाह का कुछ प्रबन्ध हा जाय | 
आज दिसम्बर की Ae तिथि है। इस 
लिए कालेज को, बड़े दिनों की खुशी में, बन्द 
हाने की भो अभी दो दिन की देरी है। फिर यदि 
अठारह को कालेज ep भी हुआ ते भी शेष 
पन्द्रह दिनों की छुट्टी के समय मज़दूरी कहाँ 
मिलेगी ? चाहे कुछ हा, धन की प्राप्ति हाना इस 
समय अत्यावश्यक है | विशेष कर इन बड़े दिनों 
में कालेज HTC कालेज के बाहर के अनेक मित्रों 
की भेट के लिए कुछ न कुछ भेजना ही पड़ेगा । 
इसके लिए धन का होना बहुत ही आवश्यक है | 
यही साचता विचारता कालेज पहुँचा । बराँडे 
में नोटिस-बोडे पर यह विज्ञापन चिपका देखा कि 
शहर के डाकज़ाने को बड़े दिनों के लिए कुछ 
चिट्ठी रसें की आवश्यकता है। कालेज के विद्यार्थी 
इस काम के लिये खुशी से रख लिये जायंगे | 
अब जान मै जान आई। भट चांसळर के कमरे 
में पहुंचा | अपने नाम का कार्ड सन्तरी को देकर 
उससे कहा कि इसे चांसलर के पास पहुँचा दा | 
जब मैं पहले ही पहल कालेज में भरती हुआ था 
तभी दयालु चांसलर ने मुझसे कह दिया था कि 
जब कभी धन की कमी के कारण मजदूरी की 
आवश्यकता हा तब मेरे पास चले आना। इस 
लिए मैंने आज उनसे भेंट कर मजदूरी के लिए 
कहा मोर उस विज्ञापन का भी जिक्र कर दिया | 
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उन्होंने मुझे सन्तोष दिलाया और ats | 
कालेज के उधार फंड से उधार Reay i 
ही एक पत्र पास्ट-मास्टर के नाम लिख दिया 
कालेज के सारे काम समाप्त करके M 
सायङ्काल का मे एक ट्रामगाड़ी पर सवार $ 
शहर QE चा SIRRA में जाकर पोस्टमा 
के हाथ मै चांसलर साहब वाला पत्र मैंने दे रिया हव ग्र 
पोस्ट-मास्टर चांसलर का मित्र था । पत्र ET DE 
कर वह बड़ा प्रसन्न हुआ ओर मुझे अठारह ताकी एक 
के आने की आज्ञा दी | | 
= = s : तका; दि p 
पोस्ट-ग्राफ़िस में जा पहुंचा | वहाँ जाकर 
ते क़रीब पचास विद्यार्थी पोस्ट-मास्टर के १ 
rx प्रतिज्ञापत्र (RAA RA) ik. 
खड़े हैं। उनके साथ ही मैंने भी फार्म पर ग्र 


ऊँचे चबूतरे पर खड़ा हा गया। उसने आई 
हाथ उठाया MT हमारे हाथ उठवा कर शा. 


अलग काम बतलाया गया । मैने भी जाकर र! 
स्टरी-आफिस में पत्रों पर मोहरे लगाने d 
रजिस्टरी चिट्टियां आदि का बही पर चढ़ाने 
काम शुरू किया | ; 
इस प्रकार ६ RAL तक दस घंटे के हिस) 
amt में काम करते हुए अनेक नये नये SI 
से मेरी जान पहचान हो गई। cet 
का सुपरिंटेंडेंट बड़ा शराबी ग्रार पेयाश M 
था । उसकी आयु करीब पचास वर्ष T | 
वह बिलकुल अनपढ़ था, पर अपने कॉम. DN 
हाशियार था । उसकी स्मरणशक्ति 3*5 
थी। यहाँ तक कि एक बार उसके 7 
हुआ पारसल फिर कभी गुम नहीं हा > 
डाक के दा पुराने कर्मचारी मेरे ध 
गये । एक ते विवाहित था, जा सदा PT 
सहधम्मिणी की शिकायत किया कर्ता. 


E. समभाने के लिए वह एक दिन 

daa गया था | उसकी eit ने मुझसे स्पष्ट 
। | कि मेरे वे मित्र एक दूसरी सुन्दरी से 
qd इसी कारण यह सब घरेळू झगडा मचा 
qi दूसरा मित्र अभी कुर्वारा था। पर एक 
Ta है जाने के कारण मँगनी हा गई dra 
हव पनी भावी स्त्री की प्रशंसा किया 
x dpi उसकी सुन्दरता दिखलाने के लिप 
रह तारी एक दिन उसके घर ले जा कर उसकी 
grana था | 


Tha वहाँ जाकर अपने टिकटों को, समय- 
खते क्ष प्ररा-मिनट छाप देने वाली कल में डाळ 
॥ ठावा लेना पड़ता था । तत्पश्चात्‌ 
Kj के पत्रों को मकानों के 


के नस्बरों के 
बसे छाँट कर अपने बेग में में रख लेता था | 


pon ही ट्राम से उतर कर सड़क की 
a मै पकड़ लेता.था । अमेरिका 
M अधिक सडके सीधी गई हुई हैं। 
"दोनो ओर मकानों की क़तारे' हैं। ये 
a NaS अलाहदा हाती हें । मकानों 
३ सगळ व्याल में बागोचे . ग्रौर 

A है। मकानों के सामने से ही स्त्री 


q Ne लिए पगडंडियाँ हाती हें । बीच 
ने ग S "IST सडके zed, मोटर तथा 
E पान ३ ` हाती edt की बाई 
रि 0 १ के नम्बर . उलरे ग्रोर दाहिनी ओर 
। होते E 


n em 1 इसलिए यदि हमारे पास 
Ma: a et ता हम कभी भटक नहं 
मो चिट्टियां पर मकानें के नम्बर 


————À 
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WARS के स्थान मै मङ्गल शब्द | 


नस ३०१ 
ks हातै है । इसलिए चिठ्ठियां के नम्बरवार 
पुटिन्दे बना कर एक, तीन, पाँच इत्यादि नम्बर 
वाळ मकानों को पहले देते चले जाते हैं। फिर 
लाटती बार दूसरी ओर के २, ४, ६ इत्यादि नम्बर 
वाले मकानों को दे देते हैं। काम बड़ी आसानी 
आर शीघ्रता से हा जाता हे । 

इसी wi मुझे दस दिन तक महले महले 
मे पत्र बाँटने पड़े | बड़े दिनों मै लोग अपने मित्रो 
से पत्र पाने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं | अधिकतर 
प्रेमिका कन्याये अपने प्रेमियों से पत्र तथा प्रेम- 
सूचक भेंट पाने के लिए बड़ी ही उत्सुक रहती 
हूँ । पत्र ले जाने के सभय में ata इन्हें दरवाज़े 
ही पर खड़ी पाता था । यदि किसी के नाम कोई 
पत्र न हाता ता उस पर बड़ी उदासी छा जाती | 

इन दिनों यहाँ सरदी बड़ी कड़ी पड़ती है। 
कभी कमी ता दिन में सबेरे से सन्ध्या तक बराबर 
am गिरा करती है। थोड़ी ही दूर चलने पर 
काले ग्रोवर काट का Cp बफे पड़ने से बिलकुल 
सफ़ेद हा जाता है ग्रोर टोपी बफे से भर जाती हे | 

इस प्रकार बारह दिन तक डाक-विभाग मे 
काम करके मैने अड़तालीस डालर ग्रथीत्‌ कोई 
डेढ़ सो रुपये कमाये । इनसे कमरे का किराया 
अदा कर दिया ओर कुछ बंचा भी लिया | 

जगन्नाथ खन्ना, बी० एस ato, ई० £o 

(अमेरिका) 


— 


अमड़ल के स्थान में मङ्गल शब्द l 


धारण बोलचाल में अमङ्गल या अश्लील शब्दों 
की जगह अच्छे शब्दों का प्रयोग पहुत 
उदाहरणें में पाया जाता हे । ऐसे शब्द 

. या ता बिलकुल उलटा अर्थ बतानेवाले 
होते हैं रौर विपरीत लक्षण से उस शब्द 

_ केअर्थ को बताते हैं जो अमङ्गत समक 

कर छिपाया जाता है, अथवा उसी भाव को हलके रूप में 

प्रकट करते हैं । : 
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(दिया बुझ गया'--कहना BARA समका जाता हे । 
क्योंकि 'बुकना? मृत्यु का भाव सूचित करता है । इसलिए 
“दिया बुत गया'- दिया नेद गया'--दिया बड़ा हो 
गया'--दिया ठंडा हो गग्राः--'दिया बढ़ गया? nf 
प्रयाग काम में लागे जाते हैं । बिहारी लिख गया É— 

दिया बढ़ाये हू रहत बड़ा sAN गेह | 

'हाली जल गई? की जगह राजपूताने में होली मङ्गल 
गई कहते हैं । 'जलना? और उसके उपकरणों का सम्पर्क 
शबदाह से होने के कारण चूल्हा AAA’ या 'बालते' नहीं, 
उसे 'चिताते' हैं; शार 'चिताने में! भी 'चिता? शब्द के श्र 
जाने से उसे “जगाते' हैं । “मरने” के बदले 'शान्त होनूा' 

या “चल बसना? कहा जाता हे । लकडी' या “काठ! को 
लोग समिध' या ईधन' या “मु गधणा' (राजपूताने में) 
कहते हैं । चिता के लिए 'लकड़ी की काठी' जाती हे ओर 
रसोई के लिए ई घन का भारा? | पानी देनाः--या जल 
देना'--तर्पण का सूचक होने से--'पानी पिल्लाना'--ही 
व्यवहार A आता हे । Fee में--'आग देना'--कहने से 
नई बहू डांटी जाती हे । a को भी 'बेसांदर (वैश्वानर)? 
या 'वासदे! या ‘are? (वैश्वदेव, बलि के लिए पाक होने 
से ? ) कहते & । इसीसे यह कहावत प्रसिद्ध है-- 

दूसरे के घर लगे तो बैसांदर, अपने घर लगे तो आग | 

'दुकान IF करने से दिवाला निकलने या कारोबार 
बन्द हाने की ध्वनि निकलती हे । इससे दुकान या किवाड़ 
बढ़ा कर साहजी रात को घर जाते हैं । 

“घड फूट गया! अमङ्गल वचन हे । इसलिए घड़ा 'उतर? 
जाता है या बिखर! जाता है । “चूड़ी टूटना? वैधव्य का 
सूचक हैं । इसलिए चूड़ी “माल? जाती हे, 'मुरक' जाती & 
“बघ (बढ)! जाती हे या ‘ad? हो जाती है । 

SU पहनना विधवा के नाते” या पुनर्विवाह का 
w होने से TE चूड़ा “धारण” किया जाता हे । 

=e 
न on eee ORIS 
खुल गया? का अर्थ 
घोड़े का मरण होता है । इसलिए नौकर--धोडा ढल 
गया'- चिल्लाते फिरते हैं । घोड़ी के लिए व्याना (बच्चा 
देना) नहीं कहते, "emp ( = स्थान, अर्थात्‌ तबेला) देना 
कहते हैं । मृत्यु का समाचार देनेवाले पत्र में “चिट्ठी शब्द 


रूढ़ हो जाने से ओर पत्र 'कागद' कहलाते हे | ८ 
से चिट्टी आई है?--खुन कर मारवाड़ वाले बुरा इ 
वे कह बेठते रे ही घर से आई होगी 
आज ही राज़ी- खुशी का 'कागद' आया है। 
शोच का अर्थ अशुद्धि हे । जन्म d " 
ही अवसरों पर धाम्मिक अशुद्धि माननेवाला हिन्द 
शोच” को केवल 'सूतक' कहता है ओर "यशाच! a 
शाच' ही समझता हे । खाने का ग्रास 'पिण्ड' aii 
जाता और न “कर्म, क्रिया, mer शब्द ही शुभ e 
लिए कहे जाते हैं | मरण के पीछे के सोलह श्राद्ध Mi 
कह कर a नाम से बचाग्रे जाते हैं ओर न्हान (लागी 
ee ग्रशाचान्त-स्नान में होने से सूतिकास्रान है 
पूजा' या जलुवा पूजना” ही कहाता है । 'गरुइपुराण पदा 


त्‌, तेरा 


ण्‌ 


बनवाना? या 'सँवार (शङ्कार) करवाना” जैसे लोकभा 
है वेसे ही संस्कृत--गृहथसूत्रो में “कुशली कर्म! या के 
करण” ओर वात्स्यायन के कामसूत्र में AJA (d) 
लिए हित) हे । इसी अर्थ 
भी है; परन्तु उपचार से भद्र होने (भद्र कर 
भी अमङ्गल अर्थ हो जाने पर 'भद्राकरण” भले थ | 
लगा, जिसका कि पाणिनि ने उल्लेख (११! 
किया है । | 


| की Pe à 


1 कि श्राप कहाँ j 
अपशकुन समभा जाता है । इसी लिए राज” १ 
का ढँग हे “सिध quud हो ?” । इसमें 
शब्द भी आ गया और अमङ्गल जिज्ञासा 
का प्रयोग भी न आने पाया । मत्यु में सह 
के लिए जाने का ने जाना? कहते 


ae शि. 


1 3 ag या दुर्भावसूचक शब्दों के लिए कोमल 
Tn के विषय ममी PEST ग्रनुचित न 
"I 'सदासुहागिन,” व्यभिचारिणी को 'महा- 
pr EN gÀ, उल्लु क को 'रात का 
हले की चाल पड़ गई है । महत्‌ शब्द के प्रयोग से 
शंख, चर्बी को महातैल, _मबुप्य-मांस (या गो- 
कष महामांस, यम को महा-वेद्य, कटिहा को ART- 
L शशानयात्रा को महायात्रा, यमलोक के मार्ग को 
Wu को महानिद्रा के नाम से उलेख किया 
j । बल्ठभकुल की सेवा A व्रजभाषा को छोड़ कर 


बढ़ी जाति! कहाते हें । चारों की भाषा में जेल 


स्नान अ x 
d d बढ़ा घर या 'सुसराल? EI 
उसे qq परा भला हो, “तेरा वंश बढे!--इन गालियों 


ह शर्थ बुरा और बढ़ने का ग्रथ नष्ट होना हे । सर्वत्र 
तिरी ऐसी की तैसी”. वाक्य में दोनों सर्वनाम किसी 
ह खो के विषय की गन्दी उक्ति को छिपाले हैं । 


T “चैह E s 

सि मनुष्य ST सामने खड़ा देख कर पहला प्रश्न 
fi H fe fae A ~ 
नाई कार्य ” भया, क्या हे ! ।' इसका साधारण उत्तर यही 


M कि “कुछ नहीं” । पर ऐसे दुःशकुनसूचक 
क a लिए कुछ पञ्जाबी गृहपति इसी अर्थ में 
खि उत्त चाहते हैं ।. 

3 में ब्रह्मचारियों के लिए, स्नातक होने पीछे, 
द्वन A किया गया है कि वे शुक्त अर्थात्‌ अमङ्गल ` 


ने) ग. रनद न कहा करे' | इसके कुछ उदाहरण भी 
gi ü À 8I : 

14 Rarity श्रेय 
TU शात्‌ ।१०। सकुलमिति नकुलम्‌ ॥११॥ ` 


i AUK ।१२। मणिधनुरितीन्द्र धनुः ॥१३॥ 


( पारस्कर २।७ ) 


का ` 
E रन करना चाहिए । नकुल ( नेउले ) 


( जगद्धर, स्तुतिकुसुमाञ्जलि, ६७१) 
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को सकुल कहे, dif कुल नहीं' कहना अ्रशुभ हे । 
कपाल ( खप्पर ) को भगाल कहे क्योंकि रनातक अब 
भीख मांगना छोड़ चुका है* ओर खप्पर भीख का द्योतक 
S । ‘age भगाल’ qu ( पाणिनि agi १३७ ) के 
उदाहरणा में काशिका में भगाल, नदाल,--ग्रादि शब्द्‌ कपाल 
के पर्याय माने गये हैं । इन्द्रधनु को मणिधनु कहे, क्योंकि 
इन्द्रधनुष देखने और दिखाने में पाप हे | ; 

इसी तरह उपनिषदों और गृहथसूत्रों में खरी-सहवास 
के लिए 'उपहास! या श्रधोपहास' | शब्द काम में लाया 
गया है ओर भाष्यकार quet ने 'काम' की जगह “खेद? 
शब्द लिख कर नीचे उद्धत किये हुए अंश में कितना sha 
और सोन्द्य भर दिया हे-- 

खेदात्‌ elg प्रवृत्तिभवति । समानश्च खेद्विरहो गम्यायां 
चागम्यायां च | तत्र नियमः क्रियते- इयं गम्या, इयम- 


गम्पेति । 

कुछ गाँवों के नाम AJA माने जाते हैं । सुत्रह उठ 
कर उनका नाम लेने से यह भग्र हाता हे कि भाजन न 
मिलेगा | उनके नाम बदल कर “राजा का शहर,” 'जववाला 
ma,’ “डेढ़ कोस का गांव,” "मोटा aia’, “तलाव वाला 
aia’ आदि रख दिये जाते हैं कभी कभी गाँव का दुर्भाग्य 
नये नाम को भी नहीं छोड़ता; तब नये नाम की जगह और 
नाम गढ़ा जाता है । ऐसे नाम मेरी जानकारी में बहुत से 
हैं, परन्तु उनका यहाँ लिखना एकदेशी ओर उनके निवा- 
सियों के अकारण चिढ़ाने का कारण हो सकता हे | 

शहरों के नाम बदलने की चाल बहुत पुरानी हे । 
पतन्जलि ने महाभाष्य में जहाँ मणिवाचक वेदूयं शब्द को 
सिद्ध करनेवाले पाणिनि के सूत्र ( ४।३।८४) की व्याख्या 
की है वहाँ यह प्रश्न किया हे कि यह मणि विरूर-- नगर 
मैं ता निकलता है नहीं; उसके पास वालवाय पर्वत में निक- 
लता है; विदूर में लाकर तराशा जाता है-तो इसका नाम 
वैदूर्य कँसे ! इसका समाधान भ्राचाय्ये ने यों किया है कि 
“वालवाय? शब्द की जगह विदूर आदेश हुआ मान लो, या 


# न ह वे स्नात्वा fda, अप ह वे स्नातवा भित्ता 
जयतीति श्रृतेः ( पारस्कर २।७।६ ) 
1 पारस्कर २।७।३; बृहदारण्यक ६।४।३ आदि d 


— 


s 
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उस oda का विदूर ही नाम सही; नहीं तो जित्वरी की तरह 
उपचार माना, जैसे व्यापारी लाग वाराणसी (वनारस) को 
जित्वरी (जीतनेवाली) नगरी कहते हैं वेसे ही वालवाय का 
नाम fup समझो | 

मांसाहारियों को अपने भक्ष्य के लिए “तरकारी? शब्द 
का प्रयोग करते देख निरामिषाशी तरकारी के बदले 'साग' 
या 'भाजी' ही शब्द काम में लाते हें | जहाँ कहा पहली 
श्रेणी के लाग अपने भक्ष्य को 'भाजी' कहते हैं, वहां दूसरी 
श्रेणी के लोग 'तरकारी” को अपना लेते हैं । उदू पढ़ी हुई 
दिल्ली की नई बहू यदि 'खाना तैयार है, खाना खा लो, खाना 
पकाऊँ? १ कहने लगती है तो वैष्णव श्वसुर शब्दों के साहचय 
से डर कर कानों पर हाथ रखता है । शाक को कारना या 

' चीरना नहीं कहा जाता; बनारना या वँदारना (विदारण) कहा 

जाता है । और जिस sms से यह क्रिया की जाती है उसे 

“हुरी? न कह कर केवल “चाकू' कहते हैं | 

संस्कृत में 'सपत्राकरण' श्रौर “निष्पत्राकरण'--ये दो 
मुहावरे हैं | ये aera पीड़ा पहुँचाने के अर्थ में (अति- 
व्यथने) आते हैं । पाणिनि ने इनके लिए एक निराला सूत्र 

( ९।४।६१ ) बनाया हे । तीर के पिछले हिस्से में पङ्क लगे 
रहते हैं, जो तीर के दूर जाने में सहायक होते हैं । यदि तीर 
शिकार के शरीर में इस जोर से du जाय कि पर ही पर बाहर 
रह जाये तो इस क्रिया को सपत्राकृ० कहते हें । और 
यदि बाण इस वेग से चलाया जाय कि परो सहित समूचा 
बाण पार निकल mas ते इस अर्थ में निष्पत्राकू० 
धातु काम में भ्राता है 1 टीकाकारों ने उदाहरणों में यही 
समझाप्रा है । प्रत्युदाहरणो में यह भी दिखाया हे कि सपत्र 
( पत्तों सहित ) और निष्पत्र (पत्ता रहित) करने के अर्थ में 
सपत्राकर ० र निष्पत्राकर्‌० प्रयोग नहीं हो सकते, जैसे-- 

ara ie करोति जलसेचक्रः | 

निष्पन्नं वृक्षतलं करोति भूमिशोधकः ॥ (काशिका) 

यह श्रप्रकरण-चर्चा नहीं है तमाशा देखिए । भाष्य- 
कार पतब्जलि बड़े मसखरे थे। थे कहते हैं कि जेसे कुम्हार 


. 


००० 
००० OC is 
mo 


: “पत्री - 
वन्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य quud 

निभिंद्य विश्रहमशाणितलिप्तपुडु- 

स्तं पातयां प्रथममास, पपात पश्चात्‌ ॥ ( खुवंश ) 


~ 


, है । और जैन धर्म के अनुसार पत्तों AN बृं में भी 
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के यहाँ जाकर कह आते हो कि घड़े की E 
बना दो, वेस वयाकरण क यहाँ जाकर कोई नहीं के 
कि शब्द गढ़ दा, हम प्रयाग करना हे । इसी तरह एक ४ 
स्थान पर व्यङ्गय सव यह झलकाते हैं कि a 
श्रनुवन्धों का भी हाथ जाइ कर राजाओं की इच्छा के प्र 
होकर नाचना पड़ता है । धन के लोभी मौय TT PE: 
zr ( प्रतिमाये ) चलाते हैं तो वहाँ “90 
चापण्ये” (XIRI) सूत्र का 'क' प्रत्यय मुँह देखो ob 
जाता हे । प्रयोजन यह कि शब्दों का अर्थ और प्रयोग बा 
व्यवहार के श्रधीन हे, वेयाकरणों के अधीन नहीं । न " 


उसकी भ्रमाघवृत्ति नामक टीका लिखी । इन दोनों gg 
पर जैन शाकटायन ठिठके । व्याकरण को भीतो हिं 
बचाना चाहिए । रघुवंश भ्रादि महाकाव्य कितने ही ग्र 
हों, पर उनमें “सिथ्यात्व” भरा पड़ा है । इसलिए 
शर्माभ्युद्य या चन्द्रप्रभचरित पढ़ना चाहिए, यह धारणा! 
वर्तमान जने की है वैसे ही उस समय भी थी । क्या के 


की कौन चलाई, जिसमें इसी अर्थ का खण्डन Padus 


जीव है और हरे . वृक्ष के पत्ते काटने में उतना ही ति किया 


Oe A 


करण का अर्थ हुआ वृक्ष के पत्ते उखाडूना । श्र 
सपत्राकरण | यहां क्या करें ? यहाँ वह लोकरीति # [१ 
जिस पर यह लेख लिखा गया है, 
सपत्राकरोतीत्यपि मङ्गलाभिप्रायेण बस्य © 
मेवाख्यायते । यथा दीपो नन्दतीति विध्वंस: ( dh 
सपत्राकरण का अर्थ भी वृक्ष के पत्त T [ 
केवल मङ्गल के लिए निष्पत्र को सपत्र FE 
दीपक बुझने को “नन्दना? कहते हैं !] 
इस प्रसङ्ग में प्रोफेसर के०बी० : 
किया हे कि कन्नडी भाषा wv धाठ का 2 
भी हता हे। | 3 


[रत 
Lo कई उदाहरणों में हम Cup के “सुल? 
Ye बुझने के dear होने को देख GE । अतएव हम 
सि न की युक्ति की प्रशंसा करते हैं । इस सम्बन्ध 
दता ही कहना चाहते हैं कि माचे सन्‌ १९१४ की 

# प्राजेषणा की समालोचना के उपान्त्यत्राक्य में 
Ven गया है वह, ओर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
| ष्या वा पाणिना वोपहत्यातिक्रामेत/ के ग्राय्ये- 


s. agen पर जो, कुछ समय हुआ, सरस्वती में कहा ' 


| बह, किसी नई बात की चर्चा नहीं हे,--वह हमारे 
कं के एक परिचित उदाहरण पीलिया रोगवाले के 
\हए--का स्मारक मात्र है । 

श्रीचन्द्रधर शाम्मा | 


NN ~ On 
aad भारत म शस्र-चाकत्सा | 
l क्टर गिरीन्द्रनाथ मुखोप्राध्याय, dio ue, 
gao डी, ने भारतीय saad में वशित 
शल्ल-चिकित्सा और उसके यन्त्र आदि के 
विषय में एक पुस्तक लिखी हे | पुस्तक 
अँगरेज़ी में हे । कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने 
| उसे प्रकाशित किया है । उसका नाम है-- 
lle Surgical Instruments of the 
किया ॥1018”-_अर्थात्‌ हिन्दुओं के चिकित्सा-शख् । 
| में भी! we लिखने में लेखक ने अच्छा परिश्रम और अनु- 
Ki किया है । हपं की बात हे कि अब भारतवासी भी 
TIS प्राचीन महत्व को हू ढ़ निकालने में तत्पर हुए हैं । 
e तो यह काम विदेशियों ही के हाथ में था.। डाक्टर 
|` सल, हानेले, जली, कडियार, ओसानासि आदि 
a ud की तरह डाक्टर उदयचाँद दत्त, गांडाल 
हेव आर डाक्टर राय आदि भारतीयों ने भी 
T की कितनी ही बातों का बहुत कुछ अनुसन्धान 
Pom सुखापाध्याय ने तो उपयु क्त पुस्तक लिख 
; Š किया हे । जा लाग कहते हैं कि आयु- 
2 ede प्राचीन काल में शस्र-चिकित्सा का 
" अम अब अवश्य दूर हा जायगा । प्राचीन 


में nes T 
PRU का केवल प्रचार ही रहा हो सो 


* 
Digitizedeby Arya tat j Foundation Chennai and eGangotri 
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भारत में gada प्रणाली के अनुसार अब शास्र- 
चिकित्सा या जराही नहीं हाती । उसका विशेष प्रचार 
सुश्रुत के समय से लगा कर वाग्भट के समय तक था । 
वाग्भट के समय से ही उसका प्रचार घटने लगा | सुखो- 
पाध्यायजी की पुस्तक में हिन्दुओं के प्राचीन शख्रों आदि 
के चित्र देख कर अत्र तो लोगों को इस बात का विश्वास 
ही नहीं होता कि दो ढाई हज़ार वर्ष पहले कभी इनका 
उपयोग होता था | 
. शारीरिक विद्या (Anatomy) और शस्त्र-चिकित्सा 
की उत्पत्ति वास्तव में सामवेद से हुई हे । पर कायिक 
चिकित्सा का उत्पत्ति-स्थान अथववेद हे । अथववेद में 
“आयुष्यानि” और “भैषज्यानि” आदि कई मन्त्र इस 
विषय के E. वैदिक साहित्य में शारीरिक और sma- 
चिकित्सासम्बन्धिनी बातों का वर्णन कई जगह हे । जान 
पड़ता है, यज्ञा में मारे गये पशुओं के अन्ज-प्रत्यज्ञों के नाम 
से ही आयुर्वेदीय शारीर विद्या का उद्भव हुआ है । 


A EY 
वेदिक काल d लगा कर सुश्रुत के समय तक शख- 


चिकित्सा की अच्छी उन्नति हुई । सुश्रुत ने शस्त्र-चिकित्सा 
e e ~ वैदि 
का महत्वपूण वणन किया है । पर, इस चिकित्सा में वैदिक 
काल से लगा कर सुश्रुत के समय तक जो उन्नति हुई 
उसका इतिहास मिलना कठिन हे । केवल इतना हीं जाना 
EY tA 
जाता E कि खगवद्य भगवान्‌ धन्वन्तरि के भ्रवतार काशिराज 


frere शस्र चिकित्सा के सबसे पहले प्रवर्तक हैं । उनके 


बारह शिष्य थे--सुश्रत, पधेनव, वेतरण, Su, 
पैष्कलावत, करवीयं, गोपुर, रचित, निमिं, काङ्कायन, 
गाग्यं ओर गालव | इनमें से ओपधेनव, Sa ओर 
पोष्कलावत के शल्यतन्त्रो (शस्त्रचिकित्साशाखा) का उल्लेख 
सुश्रुत में है । ये सब तन्त्र अब लुप्त हा गये हैं । वे सुश्रुत के 


समकालीन थे या उसके पहले भी मोजूद थे, इसके जानने 


का कोई उपाय नहीं । पर इसमें सन्देह नहीं कि वेदिक 
काल के बाद और सुश्रत के समय के पहले शख्-चिकित्सा- 
विषयक बहुत से ग्रन्थ बने थे । 

भारत में शख्-चिकित्सा का सर्वश्रेष्ठ अन्ध सुश्रत है। 
सुश्रुत ही की शख्र-चिकिव्सा का सार वाग्भट ने अपने ग्रन्थ 
में लिखा है । वाग्भट ने शस्र-चिकित्सा के कुछ नवीन 


wet का भी वर्णन किया है । यही दोनें ग्रन्थ भारतीय है| 


३०६ 
शख्र-चिकित्सा के थाघार हैं। इनका और इन पर रची 
गई टीकाओं का ही आधार लेकर डाक्टर गिरीन्द्रनाथ ने 
अपनी पुस्तक लिखी हे | 
a ते। gaa और वाग्भट का समय कौन सा है। 
| हानंले साहब ने gu को वेदिक युग का ग्रन्थ ठहराया है । पर, 
हमारी समक में भ्रथवेवेद d पहले का वह नहीं हा सकता d 
|| सुश्रुत और चरक के ग्रन्थ वेदिक युग में बने, यह सम्भव नहीं । 
Ih अथवेवेद का समय ईसा से एक हजार वपं पहले माना जाता 
||| है । थथर्ववेद में मन्त्रो द्वारा रोग-निवृत्ति का उपाय बताया 
|| गया हे । चरक HR सुश्रुत जेसी नियमबद्ध चिकित्सा का वर्णन 
!| उसमें नहीं । ग्रतएव अधथर्ववेद की रचना के सात आठ सा 
| वर्षे बाद चरक और सुश्रुत की रचना हुई होगी | इसी बीच 
में रोग-चिकित्सा-ज्ञान की अच्छी उन्नति भारत में हुई । 
चरक की भाषा ब्राह्मण-युग के अन्तिम समय की हे ओर 
सुश्रत की उससे भी पी&.की । चरक के विषय में लोग कहते 
हैं कि पतञ्जलि ने उस पर टीका की है । कोई कोई ते कहते 
हैं कि पतञ्जलि ने उसका पुनः संस्कार ही किया हे । पत- 
ब्जलि इसा के पहले दूसरी शताद्दी में विद्यमान थे । यदि 
यह मान लें कि चरक उनसे दो से वर्ष पहले विद्यमान थे 
तो उनका समय इसा से ४०० वर्ष पहले होता हे ।- 
सुनते हैं, बोद्ध विद्वान्‌ नागार्जुन ने सुश्रुत का प्रति-संस्कार 
किया था । वे सुश्रुत के उत्तर-तन्त्र के रचयिता भी माने जाते 
हैं । नागार्जुन ईसा से पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी में विद्य- 
मान थे । इससे सुश्रुत का काल भी ईसा के पूर्व तीसरी या 
चाथी शताब्दी मानना चाहिए । ईसा की पांचवीं शताब्दी में 
लिखी गई, बाबर साहब की aga, पुस्तक (Bower 
Manuscript) से जाना जाता है कि उस शताब्दी में ही 
सुश्रुत की बहुत प्रसिद्धि हो चुकी थी और वह बहुत ही 
प्राचीन ग्रन्थ माना जाता था । "i 
मत DRE हो ० 3 m कल 
| B SEHE बनाने वाला वाग्भट 
` आधार पर दो वाग्भट माने Es = a ore 
का अर्थ ठीक नहीं 
किया गया । वह शोक अष्टाङ्गहृदय के अन्त में है। यथा- 
अष्टाङ्गवैयकमहेद घिमन्धनेन 
योश्शाङ्गसङमहमहाम्रतराशिरासः | 


| 
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I 


तस्मादनल्पफलमल्पससुयमानां 

प्रीव्यथमेतदुदितं पृथगेव TAR ॥ 

इसकी व्याख्या करते हुए गिरीन्द्र बाबू लिखते § । 

प. 

*In the Uttarsthan, Bagbhata E . 

Paradis tine tly s that TN 1001. 

801) distinctly states that his compendiyn ag 

is based on the compilation of B 1 
elder." 


अर्थात्‌ द्वितीय वाग्भट साफ ah कहता है कि इ 
प्रथम वाग्भट के सङ्ग्रह के आधार पर 
सङ्कलन किया। | f 

पर शोक का अर्थ यह नहीं हे अर्थ यह है कि दक ES 
$ र्टङ्ग-भाग-रूप महाससुद को मथ कर “ग्रह 
were” रूप जो महा-अखत मैंने पाया हे उसी से साग () ति 
लेकर मैंने बहु-फल के दाता इस पृथक ग्रन्थ की रचना [छेका श 
अल्प परिश्रम करने वालों की प्रीति के लिए की हे । प्रक मा गतार्न 
एव दो वाग्भटों की कल्पना निराधार है । दोनों geil qh बहु 
कर्ता बोद्ध-धर्मावलम्बी था बुद्ध, तथागत, wea आदि ष | 


हृदय की रचना केवल पद्य में की और उसमें wae मोह 
छुन्दों का प्रयोग किया | = 
अच्छा ता वाग्भट किस समय हुए ? वाग्भट के पिता |) 
नाम सिन्धुगुप्त ओर जन्मस्थान सिन्धु देश था, पर जन्मतात mg के । 
का कुछ पता नहीं चलता | हानेल्ली साहब «d ih 
कि वाग्भट सातवीं शताब्दी में हुआ । d बताते हैं कि 
चीन का.इत्सि नामक संन्यासी eredi शताळी में 
आया था । उसने लिखा हे--“पहले आयुवेद à sil 
ग्रलग अलग थे । अब्र (सम्प्रति) एक श्रादमी ने उह T 
at स्थान पर एकत्र कर fear है p" इसी igna? से 
श्रनुमान करते हैं कि वाग्भट का समय वही था । पर fina 
का बतलाया हुआ व्यक्ति और कोई भी हो सकता है | 
+ बँगला लेख के लेखक नियोगी महाशयने 5 | 
गिरीन्द्रनाथ के किये हुए ad में जो त्रुटि दिखाई बह टीक 
पर “अनल्प? का अर्थ “अल्प? नहीं, अल्प का उलटा 
बहुत है । ७ 


क... AR WO AANA 


7 ता है । केवल “अब ' पर अधिक ज़ोर देना ठीक 
| quo के समय निरूपण के लिए नीचे लिखे हुए 
लुत किये जा सकते हैं— 

| 0) वाग्भट नागार्जुन के पीछे और निदानकार माधव 

mieg । माधव ने अपने निदान में अष्टाङ्ग-हृदय से 
ta, the lan उद्दत किया है । 

(३) वाग्भट ओर माधवनिदान का अरबी-अनुवाद 
शताब्दी में हुश्रा । यदि ये प्राचीन ओर प्रामाणिक 
हेते तो श्रवी वाले अपनी भाषा में इनका अनुवाद 

ते! ग्रतएव भ्रचुमानतः माधव पांचवीं या छुठी शताब्दी 

[और वाग्भट उनसे सा दो सा वर्ष पहले । 


() faa की एक ग्रन्थावली में चरक, सुश्रत और 


दि क्षे र्त से वे ४- ४ से वर्ष पहले अवश्य हुए होंगे । 
me गर होता तो चरक-सुश्रत के साथ उनके ग्रन्थ को उक्त 
1 aaa पती मै स्थान न मिलता | 


| जन प्रमाणो से मालूम होता हे कि वाग्भट तीसरी या 
- गी तानी में विद्यमान थे । 
| ससे अनुमान किया जा सकता है कि ईसा से तीन 
NU पहले SIR इतने ही समय पीछे तक भारत में 
का खासा प्रचार था | शख-चिकित्सा के विषय 
TEN भर के पर्ती कोई अच्छे ग्रन्थ नहीं मिलते । केवल 
MUA टीकाओं की टीकाये' ही मिलती हैं । 
| 4 लोगों का खयाल हे कि भारत में प्राचीन समय 
।| केल की तरह अस्पताल और ओषधालय न थे | 
A 1 र अस्पतालों का अस्तित्व यहाँ अँगरेजञों के 
Titer कोई कोई इन्हें अरब वालों को विः 
| शेते हे । पर हमारी समझ में हिन्दू-जाति अरब- 
jj, क पुरानी है । हिन्दुओं में ईसा के पूर्वे -चाथी 
TW से शख्र-चिकित्सा और ओषधि-चिकित्सा का 
TR था | थतएव यह न मानना कि प्राचीन श्राया न 
, कौ स्थापना की थी, ठीक नहीं | gaa में स्पष्ट 
पद्य को 'भेषजागार', में काष्ठनिमित ताकों पर 
रखनी चाहिए । चरकसंहिता में शुश्रूषागार, 


my 
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त्सा | ३०७ 

सूतिकागार आदि का बड़ा सुन्दर वर्णन है । इस सम्बन्ध 
म डाकूर गिरीन्द्रनाथ ने अपनी पुस्तक में जा कुछ लिखा हे 
वह बड़े ही महत्त्व का हे । उन्हाने ञ्रोषधालयो और अस्पतालों 
के अस्तित्व के जो प्रमाण दिये हैं वे अखण्डनीय हैं । राजा 
अशोक ने तो मनुष्यों ही के लिए नहीं, किन्तु पशुओं तक 
के लिए स्थान स्थान पर चिकित्सालय स्थापित किये थे । 
उस समय ये चिकित्सालय “आरोग्यशाला?”” और “भेषजा- 


गार” कहलाते थे । भ्रँगरेजी में इन दोनों का अर्थ क्रमशः 


Hospital और Dispensary के सिवा ओर कुछ नहीं 
हा सकता | 

शस्रचिकित्सा करते समय रोगी को मूच्छित करना पड़ता 
है । मूच्छिंत करने के लिए सुश्रुत और चरक ने मद्यपान 
कराना लिखा है । कभी कभी गांजे का gat सुंघा कर भी 
रोगी मूच्छित किया जाता था । राजा भोज की शस्त्र-चिकित्सा 
का वृत्तान्त भोजप्रबन्ध में हे। वह भी इसी ढँग से 
मूच्छित कराकर की गई थी । उस _सम्माहिनी ओषधि का 
नाम था--मोहचूर्ण । 

डाकुर रिरीन्द्रनाथ ने अपनी पुस्तक में शस्रचिकित्सा 
के उपयोगी wat का ga ada किया है । आपने चरक- 
सुश्रुत आदि ग्रन्थों के लेखानुसार Val के Sti at कल्पना 
की हे । साथ ही प्राचीन काल के यूनानी चिकित्साशस्त्रो 


“क्का भी कुछ वर्णन किया है। पुस्तक के द्वितीय भाग में 


शस्त्रादि के कोई ८० चित्र हैं d अख-शख्र, यन्त्र-उपयन्त्र 
और बांधने की पट्टियों (Bandage) आदि के € । 

शस्त्रादि के रूपों की कल्पना में डाक्टर रिरीन्द्रनाथ ने 
बड़ी सावधानी से काम किया है । उनके यन्त्रो ओर seme 
को देख कर कोइ नहीं कह सकता कि ये प्राचीन काल के 
नहीं हैं । आयुर्वेद में बताई हुई प्रणाली का कहीं परित्याग 
नहीं किया गया । 

अब विचार इस बात का करना हे कि भारत से शख- 
चिकित्सा का लोप केसे हुआ । वास्तव में इतनी बढ़ी चढी 
विद्या का. नाम-शेष हो जाना बहुत ही आश्रस्येजनक है । 
पर सच पूछा जाय तो यही कहना पड़ेगा कि जिस तरह 
भारत की प्राचीन कलाग्रां का लोप हा गया उसी तरह 
उसकी यह विद्या भी नष्ट हा गई | 

शस्त्र-चिकित्सा की अवनति के मुख्य कारण ये हो सकते 


हैं--स्टृतियों में gu को 
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deat का सूलमन्त्र “अहिंसा परमो ध्मः” हे । इसी से 
जान पड़ता है कि इस विद्या की श्रवनति आरम्भ gi और 
जैसे जैसे and रौर बोद्ध धम्म का प्रचार बढ़ा वैसे ही वैसे 
शख्त्र-चिकित्सा का हास होता गया। फल यह हुआ कि 
लोग मुर्दा चीरने फाइने में एणा करने लगे । मुसलमानों 
के शासन-समय में हिन्दुओं के शास्त्रों का जब अनादर VE 
हुआ तब यह विद्या बिलकुल ही विस्मृत हा गई | 

इनके सिवा दो कारण ओर भी हैं एक तो ओषधियों 
के द्वारा चिकित्सा-ज्ञान की उन्नति, दूसरे भारत में मूच्छा 
लाने योग्य किसी उत्तम ओपधि का न होना । 

जो कुछ हा, MA से कोई एक हज़ार वषं पहले भारत 
का चिकित्सा-शाख्र खूब उन्नति पर था । इसमें सन्देह नहीं | 
हज़ारों युद्ध होते थे; लाखों लोग घायल होते ओर मरते 
थे । क्या उस समग्र अङ्गच्छेदन (Amputation) ओर 
सरहमपट्टी श्रादि का प्रबन्ध न था ? ऐसा तो सम्भव नहीं 
जान पड़ता । जो ये ara’ न होतीं तो सैनिकों की बुरी दशा 
होती | यह सत्र अवश्य था । नाई तक देहात में जराही करते 
थे । यह mi कुछ ही दिन पहले की बात है । 

हम श्रपने देश के डाक्टराँ को सलाह देते हैं कि 
डाक्टर गिरीन्द्रनाथ की शल्य-चिकित्सा-विपयक अँगरेज़ी पुस्तक 
को श्रवश्य पढ़े % | 


ON 
विविध विषय | 
| ter देने मरोर खच करने वालों के अधिकार । 
| XY NK ने किसी शहर में कपड़े की एक बहुत 
2H दे e बड़ी कोठी खाली | उसने उसकी An- 
| कर Me को. रिप zonm i 
AIN 789 पर माल चढ़ाने और स्टेशन से 
माल छुड़ाने के लिए दो गुमाश्ते भी wd तकाज़ा वसूल 


करने के लिए भी एक दमी रक्खा । उसका काम चल 
निकला । धीरे धीरे और लोगों ने भी वहाँ कोडिया खोल 


. ॐ बंगला की मासिक पुस्तक “भारतवर्ष” में प्रकाशित 
श्रीयुत पञ्चानन नियोगी) ue qo, के एक लेख से 
सङ्कलित । र 
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दों । उनको भी आवश्यकतानुसार आदमी रखने हह. है 
सबसे अधिक समझदार था । उसने सोचा & M | 
कोठी वाले मिल कर चौकीदार ओर gana आदि त्व 4 
ख़चं कम पड़े । काम न होने पर अभी जो लोग; 
बेठे रहते हैं वे काम में लगे रहें । उसकी सलाह aaa 
ली। चन्दा हुआ। दस कोठी वालों ने पचास पाच 
रुपया मासिक चन्दा लिखा । पाँच सौ रुपये हुए। ५ 
यथेष्ट चौकीदार, गुमाश्ते ओर दूसरे सुलाजिम we 


चलने लगा। सबका काम TH पर होने लगा । edd 
बहुत बचत हुई । कुछ दिन बाद मुनीमजी उन पांच शौ 
रुपयों का अपना ही माल समझने लगे । वे मन-माना यो n 
करने लगे | किसी की तनखाह बढ़ा दी, किसी की घरा दी A 
कहीं चौकीदार बढ़ा दिये, कहीं qund कम कर दि 
बात यह थी कि रुपया उन्हीं के पास आता था श्रौर d 
सब को तनख्वाह बांटते Al आदमियों को सुकरर क 
और उन्हें बरखास्त कर देने का काम भी उन्हीं के सि 


सुनीमजी को उनके कर्तव्य की याद दिलाई, smi 
उनके सम्बन्ध की ब्याख्या कर दी, अपने अधिकार १ उनको 
मय्थादा भी उन्हें बता दी । तब तो सुनीमजी के कार प्रती: 
होगये । सब बात उनकी समझ में श्रागई और बे प 
अपना काम श्रच्छी तरह करने और अपनी जिम्मेदारी स 
झने लगे । यदि वे मीन मेख लगाते और चन्दा देने वार 
की बात न सुनते ता क्या हाता, यह बताने की १ 
नहीं । 2 


जो कर दिया जाता हे वह भी एक प्रा 1 
चन्दा ही है । उसका मतलब भी प्रायः वही 8 ० 
स्थूल निर्देश ऊपर किया गया है | कर इसी लिए 
जाता है कि उसकी सहायता से कर देने वालों के जा 
की रक्षा की जाय, उनके सुख-चेन के साधनों की. 
जाय, उनकी तकलीफ दूर की जायें और उन्हें था 
रहने के लिए सब तरह के सुभीते कर दिये जा 
इसी लिए रखी जाती हे; पुलिस भी इसी 
जाती है । रेलें, तार, नहरें और सडके भी 


E x ga, कालेज,  शफाखाने और कचहरिर्या भी 
) ह । इस दृष्टि से जा लोग कर देते दे उनको यह 
svat होता. चाहिए कि अपने दिये हुए रुपये के जमा- 
| ga जाँच करे, जिस मद में जितना ख़चे करना 
| जिस खर्च को चाहें तोड़ दें ओर जिसको चाहें 
T + जिन लोगों के हाथ में कर का रुपया रहता हे d 
पास! Ns e x 
Jes eem हेते उनके gong 
क्से EE UE देने वाले लाखों करोड़ों होते हैं । वे 

Maid का काम नहीं कर सकते | उनमें से अधिकांश 
saber की योग्यता भी नहीं रखते । अतएव वे अपने 
यों द्वारा यह काम कराते हैं | 


Siam ऐसी ही हे तथापि कर देने वाले बहुधा 
॥प्रधिकार को अच्छी तरह काम में नहीं ला सकते | 
"imi इतनी शक्ति नहीं, कहीं इतनी समक नहीं, कहीं 
Ü प्तिनिधियो की चलती नहीं । इस दशा में खच 
iW मनमानी करते हैं । और मनमानी शक्ति, मनमाने 
का तथा मनमाने प्रभुत्व में उपाय भर कोई मनुष्य 
S | होने देता | क्योंकि मनुष्य-जाति इनकी दास है । 
jd देने वाले यदि शिक्षित 
apt अपने अधिकार यदि उनकी समझ में आ 
१ नकी इच्छा के अनुकूल काय्ये होने के मार्ग में जो 
a शी हैं उनके दूर होने में देर न लगे । ग्रतएव 
ae.) हर देश और हर-प्रान्त में शिक्षा-विस्तार की सब 
41 जरुरत हे । 


२-भारत मे शिक्षा की दशा | 


देश में निरत्तरता का Sx आधिपत्य B, यह 
|. पार सरस्वती में दिखा चुके E. हिसाब लगाया 
एक गाँव में मदरसा हे तो तीन 
में १५ लड़के मदरसे जाते हैं तो 
राते या गुल्ली-डंडा खेलते हैं । 
A, लिहाज से हर आदमी पीछे आठ आने भी 
d सचे किया जाता । यह स्थिति बहुत . 

५ | चाहिए था कि प्रारम्भिक शिक्षा BF 
N केर दी जाती । पर वह तो दूर रहा, फीस 

a बच्चों का शिक्षा देना या न देना 


3 गाय-भे'स - 


OIRO TERRELL ERR 
AA ASAI 
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माता-पिता की इच्छा पर छोड़ कर भी, शिक्षा-प्राप्ति का 
यहा PIE सुभीता नहीं ।. 
. योरप ओर अमेरिका में प्रारम्भिक शिक्षा सुफू दी जाती 
हे । साथ ही मां-बाप अपने बच्चों का स्कूल भेजने के लिए 
कानूनन मजबूर कर दिये गये हैं । जहाँ शिक्षा का इतना 
आधिक्य वहाँ ता उसकी प्राप्ति के लिए इतना जोर दिया 
जाता है और जहाँ मूखता का इतना राज्य वहाँ इन बातों 
की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती | 
योरप और अमेरिका के प्रारम्भिक मदरसों में चार चार 
हज़ार तक विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं । माध्यमिक 
(Secondary) स्कूलों में भी कहीं कहीं छात्रों की संख्या 
एक, दो, तीन और चार हज़ार तक है । पर हमारे यहाँ 
शायद ही किसी स्कूल में पांच सौ लड़के शिक्षा पाते हो । यहाँ 
Raman पर कम जोर दिया जाता है, स्कूलों की इमारतों 
पर अधिक | निरक्षरता दूर करना कम श्रावश्यक है, जो कुछ 
बच्चे पढे उसे खूब पक्का कर देना बहुत अधिक आवश्यक | 
यहाँ तो लड़कों की संख्या तक निश्चित कर दी जाती है । 
बस उतने ही लड़के भरती हो सकते हैं | अधिक भरती होना 
चाहें ता नहीं हो सकते । किसी किसी परीक्षा में तीन वर्ष 
लगातार फेल हो जाने पर लड़के निकाल तक दिये जाते हैं । 
शिक्षा के अधिक प्रचार की बाधक रुपये की कमी 
बताई जाती है। पर निवेदन यह हे कि यदि अधिक खर्च 
न कर सकने के कारण शिक्षा सुलभ adi की जा सकती तो 
स्कूलों के लिए सुन्दर और नमूनेदार इमारतें बनवाने के 
लिए क्यों afte रुपया खच किया जाता है । शित्तालय 
शिक्षादान के लिए हैं, भवन-निर्म्माण-कला के नमूने दिखाने 
के लिए नहीं । प्राचीन भारत में जा सहस्रशः विद्वान्‌ होगये 
हैं उन्होंने नमूनेदार पक्की इमारतों में शिक्षा न पाई थी-- 
जङ्गलों में, कोपड़ों में, यहाँ तक कि पेड़ों की छाया में 
a कर शिक्षा पाई थी । हमें पक्क स्कूल ओर मदरसे न 
चाहिए; हमें फूल-बाग न चाहिए; हमें पोलो और क्रिक्रेट 
के मैदान न चाहिए । चाहिए हमें शिक्षा, जा इनके बिना 
भी दी जा सकती हे । 
.अशिक्षा-राक्षसी के प्रभाव से पिता अपने पुत्र को पत्र 
नहीं लिख सकता । भाई अपने भाई को अपना सुख-दुख 
नहीं सुना सकता। पति अपने जी की बात पत्नी पर नहीं 


३१० 


प्रकट कर सकता । पक्की शिकता से इन्हें क्या लाभ ! इनको 
आप बीस तक पहाडे और जोइ-बाकी सिखा दीजिए | इनका 
आप हिन्दी की दो रीडरें पढ़ा दीजिए | इन्हीं की इनको xia 
हे । पक्की शिक्षा के ये श्रमी अधिकारी नहीं । जिला-स्कूला आर 
कालेजों में शिक्षा पाये हुए हजारों युवक जो पेट पर हाथ 
रक्खे मारे मारे फिर रहे हैं उन्हीं को उनकी पक्की शिक्षा ने 
कहाँ तक सहारा दिया है? , ijt 
हमें चाहिए कि हम शिक्षा के महत्व को समरे ओर 
उसकी प्राप्ति के लिए प्रय्न करने में कोइ बात उठा न 
wal खुद भी कुछ wd करें। परिश्रम से न डरे। 
उपाय भर श्रपते पड़ोसियों ओर महू श्रथवा गांव वालों 
की शिक्षा का यथा-शक्ति प्रबन्ध करें UR तरह न सही तो 
इसी तरह थोड़ी बहुत निरक्षरता दूर हा । हमारी गरीबी 
का, हमारे दुःखों का, हमारी हीनताग्रों का सब से बड़ा 
कारण मूर्खता है । उसे दूर करते से ही ओर सब दुःख-कष्ट 
दूर होंगे । इसमें सन्देह नहीं; यह भू व सत्य है । 
३-देशी उद्योग-धन्धे की उन्नति TC गवनमेट | 
जमनी ओर श्रास्ट्रिया से जो माल अब तक भारत में 
आता था उसे यहीं तैयार कराना गवर्नमेंट भ्रच्छा समझती 
है। पर इस लिए वह बहुत रुपया नहीं खर्च करना 
चाहती | कौंसिल में उस दिन उसने रुपया मंजर करने से 
इनकार कर दिया at और तरह वह अवश्य सहायता देना 
शरोर उद्योगियों को उत्साहित करना चाहती Ba इसी उद्देश 
से उसने, कुछ समय हुआ, माननीय मिस्टर हेली, मिस्टर 
बट और मिस्टर चेटर्जी की एक कमिटी बनाई थी । इस 
कमिटी की रिपोर्ट गवर्नमेंटगृजट में प्रकाशित हुई हे । 
उसका सारांश सुन लीजिए: 
भारत में उद्योग-धम्धे के प्रायः सभी काम पुराने ढरे 
पर होते हैं 1 इससे एक ते समय र श्रम afte लगता 
है, दूसरे तयार किया हुआ माल अच्छा और सस्ता नहीं 
होता | इसके लिए लोगों को चाहिए कि वे यूरप वाले की 
तरह यन्त्रों ओर sat से काम लेना शुरू करें । पर दिक्कत 
qg है कि एक तो यहाँ उद्योग-धन्धे और शिल्पशिक्षा का 
कोइ बल अन्ध mfi इससे कल्न-पुरज्ञों का उपयोग 
करने और मेशीनें से काम लेने वाले मनुष्य बहुत कम और 
बड़ी मुशकिल से मिलते E । दूसरे विलायत की तरह यहां ऐसे 
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कारखाने नहीं जिनमें हूटे-फूटे ओर बिगड़े हुए कत, 
की मरम्मत हा सके | १ 

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कमिटी an 
हे कि miie कुछ ऐसे योग्य मनुष्यों को नियत को sh 
कारीगरी ओर उद्योग-धन्धे आदि की उच्च शिक्षा m i यकता 
उनका काम यह हो कि प्रत्येक जिले में जाकर वे इ रोर उ 


3p RS ss 

खानों के द्वारा यन्त्रों और कल-पुरज्ञो का Amg 
लोगो को सिखाया जाय । बड़े बड़े कारखाने खोल रे 
घन लगाने वालों का गवनमेंट हर तरह से उत्साहित ais 


है उनके नाम ये हैं--काच का सामान बनाना, dui 
गुलूबन्द आदि बुनना, ऊनी कपड़े बनाना, तांबे और पी R 
के बर्तेन बनाना, Cs ओर कपड़ों की छपाई का A 
करना, तेल निकालना, दवाइयां और तेज़ाब बनाना, d ६ 
बनाना और इत्र तेयार करना आदि | 
युक्त-प्रदेश में काच के कारखाने नगीनां, adi whe 
फीरोजाबाद में है । पर केवल मेनी का कारखाना नये की सुः 
से चलाया जाता है । उसमें लेम्प और लालटेनों की शिम 
नियाँ, शीशियां और कई प्रकार की और भी चीग १ 
हैं । गवनेमेंट ने उसे सहायता देना भी स्वीकार T 
काच के काम से प्रान्त भर में कोई १०,००० M 
जीवन-निर्वाह होता है । चुड़ियां तो यहाँ ai fed 
बनाई जाती हैं । 


CEN की mit 
Wig, बनियान ओर गुलूबन्द श्रादि + 


जहांपुर, मुरादाबाद और मिर्जापुर 
छोटे कारखाने भी खुल गये हैं। दो ५% ` ood 
का काम सिखलाने के लिए गवर्नमेंट ने र E af 

अण्डी, तिल, बिनाला और सरस' à d 
निकालने के लिए भी नये ढँग की कलो a 
वर्तमान रीति से तेल निकालने में श्रम w 
पड़ता है और लाभ कम होता है। 


ह. यी Fea करना, काराज बनाना, दियासलाई 
बटन बनाना, नये प्रकार के सुगन्ध-द्रव्य तैयार 
f i ग्रनेक काम Ud हैं जा अभी पुराने ही ढरें पर 
"n कमिटी ने इनमें अनेक प्रकार के सुधारों की 
पे ता बताई है । अन्त में उसने सब कहीं विदेशी 
बे द्र उसकी जगह उपयोग में आने वाली देशी वस्तुओं 
qat करने की सलाह दी है । 

कमिटी ने मिस्टर जे० पी० श्रीवास्तव की बताई हुई 
क्रिती ही चीज़ों के नाम दिये हैं जा हमारे देश 
EIL हैं। इनसे ऊनी ओर सूती दोनों 
Ma कपड़ों पर अच्छा रङ्ग चढ़ाया जा सकता है | 
कार, तून, agan जङ्गली नील, 2q, कत्था, कुसुम, 


ils नियत करने ओर उसकी रिपोर्ट प्रकाशित कर 
हेलिए गवनमेंट को धन्यवाद्‌ | 

arate NT यन्त्रविद्या सिखाने का झाख | 
"१ एंयुक्तप्रान्त की गवनंमेंट विद्य॒च्छाख और यन्त्रविद्या 
mè लिए wat के यञ्जिनियरिङ्ग कालेज में एक 


| भरती होने के पहले पूर्वोक्त कालेज की प्रवेशिका 
Oa पास करनी पड़ेगी | यह परीक्षा श्रड्डगणित, बीज- 
P रेखागणित, ड्राइंग, श्रॅगरेज़ी Sim देशी भाषा में 
ls जून महीने में रुड़की, इलाहाबाद, लखनऊ, 
d. wo लाहोर, wa, नागपुर, शिलाङ्ग और 
प्रवेश-परीक्षा ली जायगी । जो लड़के पूवोक्त 
a होंगे वही इस क्लास में शिक्षा पाने के लिए 
जायगे । परीक्षार्थी की उम्र १७ वर्ष से कम शर 
A ES EUR EOM । प्रति वर्ष २० से अधिक 
UST जायरो । योरोपियन भी इस झास में 
EM १ 
: = छान्न एक साल तक आवश्यक विषयों की 
मात करगे । इसके बाद दो नि eem तक 


ü 
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इच्छानुसार विद्युच्छास्र या यन्त्र-विद्या की शिक्षा प्राप्त करेंगे | 
कालेज की शिक्षा इस तरह तीन साल में समाप्त हा जायगी | 
इसके बाद वे किसी कारखाने में रह कर दो साल तक पूर्वोक्त 
विषयों की व्यावहारिक शिक्षा पावेंगे । तब उन्हें अपने 
हाथ से काम करना पडेगा । पांच साल की शिक्षा के बाद 
उन्हें सटि फिकट मिलेगा | 

गवनेमेंट योग्य छात्रों को २५ रुपया महीना छात्रवृत्ति 
भी देगी । १० वृत्तियां पहले साल की शिक्षा समाप्त होने 
पर दी जायँगी और १० दूसरे साल की शिक्षा समाप्त 
होने पर । fegerit विद्यार्थी का मासिक खरच कोई ४० 
c ET | कालेज की फीस, ८ रुपया महीना, हसी में 

जा लोग इस विषय में ग्रधिक जानना चाहें उन्हें 
टामसन-कालेज, रुड़की, के ftfüqa से लिखापढ़ी करनी 
चाहिए SR २७ मार्च १8१% का संयुक्तप्रान्तीय सरकारी 
गजट देखना चाहिए । 

इस क्लास की सचमुच ही बड़ी आवश्यकता थी। 
हिन्दुस्तान में इस समय dmi कारखाने ऐसे हैं जहां 
बिजली की शक्ति काम में लाई जाती है ओर मेशीनों की 
निगरानी के लिए अच्छी अच्छी तनसुवाहों पर योग्य मनुष्य 
रखने पड़ते हैं । यदि हमारे नवयुवक हाथ और कपड़े मेले 
होने से न डर ता इस क्लास में भरती होकर वे अपनी 
जीविका अच्छी तरह से उपार्जन कर सकेंगे । साथ ही 
कारखाने वालों को भो अपना काम चलाने में सुभीता होगा d 

५- बुद्धि से शक्ति की हार I 

वर्तमान युद्ध में सेना की शक्ति विशेष कारगर नहीं ४. 
भयानक ओर अद्भुत Tara ही अधिक काम करते हैं । 
TAA द्वारा जब से मनुष्य लड़ते लगा तब से उसकी हार- 
जीत विशेष कर उसकी बुद्धि ही पर अवलम्बित रही है। 
लड़ाई के मैदान में फौज जितना काम करती हे, दिमागी 
ताकृत रखने वाले विद्वान्‌ और विज्ञानवेत्ता घर बेठे aaa 
अच्छा काम कर दिखाते हैं । उन्हें न ता लड़ाई के मेदान ही में 


` जाना पड़ता हे और न बन्दूक ही चलानी पड़ती हे । बुद्धि 


जो काम कर सकती है, बल नहीं कर सकता | किसी ने ठीक 


कहा हैः 
जाके बुधि बल ताहि के , निबुद्धिहि बल कोन ? 
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वर्तमान युद्ध में किसी भी पत्तं की जीत उसके बहादुर 
| सिपाहिय पर ही अवलम्बित नहीं । जीत का कारण कोई 
। यञ्ञिनियर या विज्ञान-विशारद है, जो अपने दफूर में श्राराम 
से बैठा हुआ नई नई qui तथा ume शख्रा्रों का 
नकुशा कागाज़ पर खींचता है और उन्हें अधिक प्राणनाशक 
| तथा भयङ्कर बनाने की तरकीबे ge निकालता है । हवाई 
LT जहाजों, भीमकाय जङ्गी जहाज़ों, समुद्र के भीतर चलनेवाली 
| तावों, टारपीडो और सुरङ्गों रादि का आविष्कार करनेवाला 
ही वास्तव में विजेता कहा जा सकता है । जिन तोपों ने 
बड़े बड़े किलो की दीवारे' तोड़ डाली, जिन्होंने et दानियाल 
के कई मज़बूत से भी मज़बूत fat का तहस-नहस कर दिया 
और जिनके गोले पन्द्रह पन्द्रह मील की ख़बर लेते हैं, 
उन्हीं के निम्माता और आविष्कारक सच्चे विजेता हैं । 
इस दशा में यदि कोई देश इस बात का घमण्ड करे 
कि उसके पास अधिक सेना हे, भ्रतएव जीत उसी की होगी, 
तो यह उसकी बहुत बड़ी नादानी हे । वास्तव में जीत उसी 
की होगी जिसके विज्ञानवेत्ता ओर यन्त्रविद्या-विशारद्‌ यन्त्रो 
और wera के आविष्कार में अधिक सिद्धहस्त ओर 
कुशल होंगे । 
शारीरिक बल का जमाना गया । wa तो बुद्धिबल का 
ज़माना है | जो अधिक बुद्विमान्‌, यन्त्रनिम्मांण में अधिक 
कुशल, ज्ञान-विज्ञान में अ्रधिक दक्ष होगा aet बाजी ले 
जायगा | _ 
'६--मनुष्य के कटे हुए अवयवो के थान पर qut 
अवयव लगाना | 
॥ पेरिस के डाक्टर केरल ने जराही का एक aga काम 
I. किया हे । जनरल ,टुमलेट फेब्ररे की दाहिनी भुजा के स्थान 
| ` पर एक और मनुष्य की भुजा उन्होंने जोड़ दी है । पूर्वोक्त 
` जनरल बेलजियम में एक लड़ाई में थे। वहाँ गोला लगने 
॥ से उनका दाहिना हाथ हूट गण । उसकी जगह तत्काल ही 
` मारे गये एक सिपाही का हाथ काट कर डाक्टर केरल ने लगा 
दिया है । यह हाथ अच्छी तरह लग गया है | वह ऐसा जुड़ 
गया है मानों वह जन्म से ही वैसा था । उस हाथ से जनरल 
gree स्वाभाविक हाथ की तरह सारे काम कर सकते हैं । 
x डाक्टर केरल ने योरप sie श्रमेरिका में बड़ा नाम 
| किया है। उन्हाने ही पहले पहल यह सिद्ध किया कि जीव- 


. 
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E 
घारियां के अवयव उनके शारीर से काट कर अलग ; 
पर भी बहुत दिन तक अपनी सजीवता नहीं खोले | k 
दिल, फेफड़े, गुर्दे आदि काट कर निकाल लिये और रपि 
से भरी हुई शीशियों में उन्हे उन्हाने बहुत दिनों SS i 
दशा में रक्खा । फिर उन्हें उसी जाति के प्राणियों 8 
लगा भी दिया । वे अपना काम पूवेवत्‌ करने लगे । इ 
कामयाबी होने पर उन्होंने मनुष्यों के अवग्रव भी कार कर को 
तरह जीवित रक्खा । उनकी इस श्राविष्क्िया पर उन्‍हें गोद 
साहब का वही इनाम मिला जो डाक्टर रवीन्द्रनाथ um J 
मिला है । उनके आविष्कारों का समाचार सुन कर Ard 
को आशा थी कि इसके ant अब वे और भी a 


दिखाया । अब वे आदमी के कटे हुए हाथ, पेर, नाक, का 
भी जोड़ देने लगे । अब कुछ दिन बाद शायद gii 
जिन्दा करने की बारी आवे ! 
७--सामुद्विक तार भेजने रौर लेने की रीति। 

इस नोट में यह बताना है कि agami में wg 
तारों के योग से किस तरह ख़बरे भेजी और लिखी जाती ६ 

थल पर रेलों के किनारे किनारे ओर यत्र-तत्र श्र] 
भी खम्भे गड़े रहते हैं । उन्हीं के सहारे तार बिया भ 
है । तारघरों में यन्त्र लगे रहते हैं । वे बिजली की शरि 
चलते हैं । Aidt किसी तारघर में यन्त्र की चाभी द 
जाती है व्याही उससे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे ता 
Cuz" की आवाज़ होती है। इस खटखट के agi 
अमुक प्रकार की खटखट होने d अमुक वणे समका T 
यह निश्चित कर दिया गया है | अगरेज़ी भाषा स , 
qd हैं, सत्र के aga हैं । उन्हीं सङ्कतो के नुसार 77 
करने वाला खबर भेजता है और उन्हीं के अनुसार UU 
वाला लिखता हे । जिनके नाम की ख़बरे होती है 
पास लिफाफे में बन्द करके वे भेज दी जाती ar 
बिजली की शक्ति बढ़ाने के साधन सुलभ होते ü 
से पेशावर का गये हुए तार पर बीच HO _. 
उन सब में, आवश्यकतानुसार, बिजली के घटिका ai 
जा सकते हैं । यही शक्ति तार के योग d तार ad 
खटखराहट पैदा करती है । शक्ति जितनी ही ae । 
खटक भी उतने ही ज़ोर से होती है | 


a 
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बे साधन सुलभ नहीं । लन्दने से अमेरिका 
$ तक जो तार समुद्र के भीतर डाला गया हे उसे 
कहीं भी शक्तिप्रासि नहीं हो सकती । यह दूरी 
l, हार मील है । इसी तरह जा तार लन्दन d 

jp कराची तक हे उसे भी एक आध जगह छोड़ 
I. कहीं शक्ति प्राप्त नहीं होती | यह दूरी कुछ कम 

fa हजार मील हैं । ग्रतएव सामुद्रिक तार द्वारा 
jin में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता हे | 
gf विशेष विशेष युक्तियाँ निकाली गई हैं । कल्पना 
कि स्टर ने युद्ध की एक ख़बर लन्दन के तारघर 
॥।गह ख़बर मामूली अँगरेजी में लिखी गई । लन्दन 
isa के तारघर में as हुए कर्म्मचारी ने इसे 
a उसने उस ख़बर को कागज के दो अहुल चौडे, 
‘int लम्बे, टुकड़े पर aga किया । यह अङ्कित 
fi कागज्ञ को एक विशेष प्रकार के सूजे से 
॥है। इससे ऊपर नीचे सिफुर ही AR बन गये 
(बीच में एक लकीर दो गई । इसका नमूना नीचे 
श्‌ 


| 


" 


= 
cre यन्त्र के भीतर रख कर वह यन्त्र 


te E उसके सिफर agai द्वारा भेजे गये । 
i के कारण यह खबर बम्बई में ठीक उसी 
à । ची जिस आकार में वह लन्दन के यन्त्र से 
a ma वेह टढी मेढी लकीरों के रूप में पह ची। 
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यह रेखामय खबर gtd पर छुपी हुई निकली। 
निकलते ही तारघर के कम्मेचारी ने उसे एक और कर्मचारी 
को दे दिया । उसने उसे टाइप-राइटिंग मेशीन से मामूली 
अँगरेजी में छाप दिया । तैयार होने पर वह रूटर के 
एजंट के दफूर में पहु चाई गई । वहाँ से वह परिष्कृतखूप 
धारण करके भिन्न भिन्न नगरों से निकलने वाले अखबारों 
को स्थल के तार-द्वारा भजी गई | तब वह अखबारों 
छुपी । 
रेखाओं और सिफरा के रूप में जो खबर हमने ऊपर 
दी है, मामूली SAT में उसका रूप यह होगाः--- 
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यह तार श्रसोशियेटेड प्रेस कम्पनी का भेजा हुआ हे । 
लन्दन से न्यूयाके को है । पता छोड़ कर इसमें १२ शब्द 
हैं । ऊपर के बिन्दुमय और रेखामय तार इसी क रूपान्तर 
है । अँगरेजी बेडे ने हेलिगोलेंड के पास जमनी के जा दो 
क्रजर जहाज gam थे उसी की ख़बर इसमें है । E 
ऊपर दिये हुए तीनों चित्रों को हसते अमेरिका के एक | 
पत्र से ज्यों का याँ उद्दत किया है। - S 
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८--मनुध्यजाति के पूव-पिता 
संसार में जितने जीवजन्तु हैं, सब क्रम क्रम से अपनी 

| वर्तमान अवस्था को पहुँचे हैं । अर्थात्‌ उनका विकास धीरे 

^ ^ 

| धीरे हुआ है, उनका रूपान्तर होता गया है । यह विकास 

| या रूपान्तर अब तक होता जाता हे | डारविन का यही 

} 

| 

| 

| 


मह । 


मत है । कुछ लोग ऐसे हैं जा इस सिद्धान्त को नहीं मानते; 
पर अधिकांश विद्वान्‌ इसे मानते हैं और इसकी ' पुष्टि नई 
नई खोजों और प्रमाणें से करते जाते हैं। इं गलेंड में 
ससेक्स नाम का एक सूबा है। उसके पिल्‍्टडोन नामक 
नगर में मनुष्य की एक टूटी हुई खोपड़ी जमीन के भीतर 
से निकली है । इस बात को कोई ३ वर्ष हुए । इसे चाल्सं 
डासन नाम के एक विज्ञानवेत्ता ने gg निकाला हे । इसके 
उकड़े gue जोड़ कर यह अब अपनी भ्रसली हालत को 
पहुँचा दी गई है। जहाँ से यह खोपड़ी निकली है वहीं 
बहुत पुराने श्रोजार भी निकले हैं । उनमें से एक ओज़ार 
भाले की शकल का है वह हाथी की रान की हड्डी का 
है । इससे सूचित हे कि उस ज़माने के मनुष्य ऐसे ही 
Aami से काम लेते थे । भूगभंशाक्ल के विद्वानों के बहुत 
ज़ोर लगाने पर भी ग्रभी तक इस बात का निश्चय नहीं हो 
सका कि यह खोपड़ी कितनी पुरानी है--जिसक्री यह 
| Sgt है वह मनुष्य कितने हजार या लाख वर्ष पहले 
Or se तक जितनी पुरानी पुरानी खोपड्यां 
an ठठरियां मिज्ञी हैं उनमें और वतमान काल के मनुष्यों 
की खोपड़रयों और ठ्टरियां में थोड़ा ही अन्तर हे । पर यह 
खोपड़ी विलक्षण है । यह हे तो मनुष्य की, पर ऐसे मनुष्य 
की जिसे मनुष्यत्व पाये बहुत काल नहीं हुआ था। इसका 
जब्रड़ा ठीक ठीक बड़ी जाति के बन्द्रों के सदश हे; दांतों 
र डाढ़ों की बनावट ओर स्थिति भी वैसी ही है। कई 
बातों में यह श्रमेरिका र श्रफरीका के असभ्य mahi 
की खोपड़ियों से मिलती है; पर जबड़े की बनावट में नहीं | 
इससे यह अनुमान किया जाता हे कि जिस जमाने की 

यह खोपड़ी है उस ज़माने में मनुष्य अपने पूर्व-पितामह 
JE से उन्नति तो अवश्य कर चुका था; पर तब तक भी 
= उसके मुंह की बनावट प्रायः उसके पूर्वजों ही के सहश 
us खोपड़ी के श्राधार पर विज्ञानवेत्ताओं ने उस समय 
` के मनुष्यों के आकार और सङ्गठन की जो कल्पना की है 
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रा 
उसके चित्र तक तैयार हो गये हें । ऐसे दो चित्र 
में प्रकाशित किये जाते हैं । 

९--किराये पर कचि | 


सुनते हैं, पुराने ज़माने में कोई कोई TUT राज्ञे इ~ 


m 


आश्वय्यै हुआ कि अब भी कुछ सभ्य सज्जन iq 
पेट के कारण टका लेकर दूसरों के लिए कविता fg] 
हैं ओर वे दूसरे सम्य-शिरामणि उस कविता को ग्रा 


xX 
> 


नेकनामी लूटते हैं ! सत्यता An सदाचार की वर्धक' 


विचारें को भी dues उदू में उतार डालते है Xm 
यह नहीं बताते कि मूल-संस्कृत-प्रन्थां का देख कर हमे em ga 
लिखे हैं या किसी अन्यभाषा में किये गये , ्रनुवा छी 
देख कर । यह बता देने से उनकी संस्क्ृतज्ञता और विद 
बाधा था जाने का जो डर रहता है । बहुत सम | 
बाबू अरविन्द घोष ने कालिदास के समकालीन न 
एक, महत्वपूर्ण लेख अँगरेज़ी में लिखा था । उसका 
सरस्वती में निकले कई वर्ष हुए aed E 1 
जब कुछ पुराना हो गया तब उदू के एक 
लेखक ने उसकी नकुल फारसी-लिपि में कर दी * 
कहीं संस्कृत के शब्दों की जगह उदू के शॉ. a è 
और सब वैसे ही रहने दिया । फिर उस लेख क 
एक बड़े ही नामी-गरामी पत्र में छुपवा कर n 
बाबू के लेख के अनुवादक बन बेठे । लेखकों 


GE 


grat का पता सम्पादक को नहीं चल सकता | 
ऐसी बातों का वह उत्तरदाता नहीं । पर यदि उसे 
त जाय रोर फिर भी वह गजनिमीलना करे 
Ter चाहिए कि उस ने भी सदाचार की सीमा का 
dL. किया । हाँ, किराये पर कविता लिखने ओर लिखाने 
शका जो हाल मालूम हुआ है उसका संक्षेप यह है 
गदी ने उदू के एक नामी कवि से कालिदास के एक 
| कुछ अंशो का अनुवाद उजरत देकर उदू में कराया। 
ता धा ने उसे श्रपने नाम से प्रकाशित किया । किसी को इस 
श. एता लग गया saa श्रपने किसी लेख में ga 
हार कर दिया | इस पर मामले ने तूल पकड़ा। फल यह 
Ug किराये पर कविता करानेवाले महात्मा के रहस्य का 
। l तरह उद्घाटन हो गया । सवसाधारण को सदाचार, 


का वर्णन हे । ऐसी पुस्तक की बड़ी आवश्यकता थी । 
शके कारण कभी कभी छोटे छोटे गांवों में भी सैकड़ों 
नाते हैं। इससे काश्तकारों तथा अन्य लोगों की बड़ी 
है । पशु रक्षण ही पर खेती का दारा-मदार 
"NU के बीमार होने पर उनका इलाज करने 
शक्ति उन्हें मौत के सुख से बचाने की कोशिश 
की जाती हे । परन्तु रोग-ज्ञान न होने और लाभ- 
मालूम न हाने से कोशिश बहुधा बेकार जाती 
गा साहब की इस पुस्तक को ध्यान d पढ़नेवाले 
'सा-विषयक अनेक बाते' जान सकते हैं और अपने 
कुछ रक्षा कर सकते हे । पुस्तक में बड़े 

कोई २८ पृष्ठ हैं टाइप बड़ा और सुन्दर है। 


————————— eee 
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परीक्षा | ३१५ E 
freq बँधी हुई हे । इस प्रान्त की aiie ने भी इस 
तरह की एक पुस्तक प्रकाशित की हे । मांगने पर जमीदारो 
को शायद वह सुफ मिलती हे । परन्तु महाराजा साहब 
संधिया की लिखी हुई इस पुस्तक में उससे विशेषता है। इसमें 
अनेक उपयोगी चित्र भी हैं । इन चित्रों ने पुस्तक की उपा 
देयता बहुत अधिक कर दी हे । इसमें दोष इतना ही हे 
कि इसकी भाषा खालिस उदू: है, जो कहीं कहीं fee भी 
हैं | टाइटल पेज पर लिखा हे--“मज़ामीन ana feu 
सिहत व gaga मवेशियान वगैरह”- इस तरह की 
पुस्तक बहुत ही सीधी-सादी भाषा में होनी चाहिए । पुस्तक 
की कीमत १० आते हे ओर आजीजाह प्रेस, ग्वालियर, 
शायद सिलती हे | 


D 

२-व्यापार-तत्त्य, प्रथम भाग | MERN छोटा; 
पृष्ट संख्या १५०, मूल्य ६ ग्राने - लेखक; बाबू मेवालाल 
चौधरी, शारदा-पुस्तकालय, खगोल, दानापुर से प्राप्य । यह 
इस विषय की पहली ही पुस्तक हे जो हमारे देखने में आई | 
है । व्यापारविषयक मोटी मोटी और प्रतिदिन काम में 
्रानेवाली अनेक उपयोगिनी बातों का वर्णन इसमें है । छोटे 
दूकानदार से लेकर कोठीवाले तक इसे पढ़ कर लाभ उठा 
सकते हैं । पुस्तकान्त में उन undi, बही:खाते की पुस्तकों 
और दस्तावेजों के नमूने भी हैं जो रोज़ ही व्यापारियों के 
काम आते हैं । भाषा भी सरल हे । व्यापारियों को इसकी. 
एक एक कापी अवश्य लेनी चाहिए | 


o í 
३- हिन्दी रेलवे गाइड । बाबू मेवालाल चौधरी, 

खगोल (दानापुर) में टिकट बाबू हैं । आपने ही इस पुस्तक 
की रचना की हे | पुस्तक अलग अलग दो भागों में छुपी 
हे । प्रत्येक भाग का मूल्य ४ आना है | पहले भाग में लगेज, 
पारसल थोर gef आदि से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों 
और Rb आदि का वर्णन है । दूसरे में माल के चालान 
से सम्बन्ध रखनेवाली मुख्य ger बाते' हैं। इसके सिवा 
an भी कितनी ही श्रावश्यक AR m = ; 
ब्यापारियों के--जानने योग्य बातों का 


IM | 


D -—e 
हुआ करता है । ग्रतएव ऐसी पुस्तकों के e नये संस्करण 
शीघ्र शीघ्र निकलने चाहिए p अन्यथा fra बदुल जाने स 
इनकी उपयोगिता कम हो जाती है और व्यापारियों को हानि 
Y. A 
पहुँचने का डर भी रहता हे | 


| ४--भाषा-तत्त्व-प्रकाश । आकार संझोला; E 
| संख्या २१६; मूल्य १० आने, लेखक, पण्डित विश्‍वंश्वरदत्त, 
| गढ़ा-फाटक, जबलपुर; लेखक ही से प्राप्य । यह हिन्दी का 
। व्याकरण है | इसके रचयिता संस्कृतज्ञ हैं। इसकी रचना में 
उन्हाने विशेष करके संस्कृत-व्याकरण ही के क्रम का ग्रनु- 
सरण किया है । श्राप पुराने ढँग के पण्डित मालूम होते हैं । 
पादरियों की सङ्गति से आपने हिन्दी पर प्रेम करना सीखा 
हे । यह बात आपने पुस्तक की भूमिका में लिख दी हे । 
पुराने ढंग के पण्डित हिन्दी की बहुत कम कृदर करते हैं । 
WT उसका आदर करते हैं, अतएवं आपके लिए यह बात 
भूषणास्पद हे । हिन्दी एक भिन्न भाषा हे । वह संस्कृत से 
बहुत दूर जा पड़ी है । उसका व्याकरण बनाने के लिए हिन्दी- 
साहित्य के मन्थन की जरूरत है । आज तक रचे ग्रये हिन्दी- 
व्याकरणों और मुख्य मुख्य हिन्दी-गरन्थों को पढ़ कर खूब 
विचार-पूर्वक जो व्याकरण लिखेगा उसी का परिश्रम afte 
सफल होगा । पण्डित विश्वेश्वरदत्तजी के व्याकरण के अनेक अंश 
श्रच्छे है । कहीं कहीं जो त्रुटियां रह गई हैं वे mA संस्क- 
रण में सुधारी जा सकती हैं | उदाहरणार्थ--पृष्ठ १६ में 
लिखा है--“प्राणी वाचक शब्दों में कुछ संज्ञा ऐसी भी हैं”? । 
यहाँ पर 'संज्ञा' शब्द बहुवचन में है। अतएव उसका रूप 
'संज्ञाय! हाना चाहिए । श्रापने यद्यपि यह व्याकरण प्रचलित 
ओर परिष्कृत हिन्दी का बनाया है तथापि यत्र तत्र नियम- 
निर्वाचन और उदाहरण पण्डिताऊ और ग्राम्य भाषा के भी 
दिये हैं। यथा--(१) ^m बात की चिन्ता नहीं”? (२) 
“विदित होवे” (३) RR इत्यादि । आपके ‘RE और 
‘fag प्रयाग भी खटकनेवाले हैं । पुस्तकारम्भ में विषय- 
सूची की भी कमी हे । इन त्रुटियों के होने पर भी, इतने 
परिश्रम से इस व्याकरण की रचना करने के लिए हम 
व्याकरणकार महाशय के prs का भ्रभिनन्दन करते हैं । 


i ३-नागानन्द-नाटकम्‌ |. पृष्ठ-संख्या 199, मूल्य 
“१२आने; छुपाई निर्णयसागर प्रेस की । पब्जाब-संस्कृत-पुस्त- 
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'प्रकाशक--एम० Sto निगम; प्रृष्ठ संख्या ०, अब 
मूल्य साढ़े दस रुपया; कागज छपाई और सफाइ T 


कालय, लाहोर, के पते पर लाला मोतीलाल 
को लिखने से प्राप्य । यह संस्कृत-भाषा का प्र 
है । राजा श्रीहपंदेव की यह रचना है । भारत के 
विद्यालयों की संस्कृत-परीक्षात्रा के लिए यह पाञ्च 
है । परोपकार के लिए अपने प्राण तक दे देने वाले È 
विद्याधर की कथा इसमें है । यह इस e om 
ग्रच्छा संस्करण हे। मूल के नीचे पद-विचार-सहित T 
च्छेद, फिर खण्डान्वय, फिर विस्तृत ब्याख्या संस्कृत मे ई | ; 
श्रीयुत सुन्दरदास शास्त्री ने इसका सम्पादन किया हे | à 
व्याख्या बहुत सुन्दर हे । पुस्तक उपादेय हे । ofa 


AS ^N 


विद्याथियों के तो बड़े ही काम की हे । 


220 1 
&- जमैनी के विधाता या कैसर के साथी 


लेखक, श्रीयुत ब्रह्मानन्द; प्रकाशक, 


की राजनेतिक चालों तथा अनेक महत्वपूर्ण बातों का 
इससे हा सकता है । प्रकाशक महाशय को लिखने से 
पुस्तक मिल सकती है । 


E °| 
७--फोटेग्राफ़ी सिखलाने का पत्रद्वारा कोत | 


कानपुर में एक कम्पनी है । वह पत्रद्वारा i 
फोटोग्राफी सिखाती है । इसकी फीस उसने साढ़े दस | 
रक्खी है । फीस देकर लोग प्रस्तुत पुस्तक खरीद T7 
पुस्तक हमने पढ़ी! फोटोग्राफी सिखाने की TS 
बहुत सरल तरकीबे' सरल ही भाषा में इस पुस्त | 


क सचित्र हं | Wo एस० धर एड कम्पनी, 


diz, कानपुर का लिखने स यह मिल सकती 


का बह RE STAT = AA, धमोंपदेश | लेखक, शाख्र- 
qi 
Rank जेनाचाय भ्रीविजयधमे सूरीश्वर; प्रकाशक शाह 


(.। इस ग्रन्थ में उन्होने जन धमे के विशेष विशेष 
वर्णन किया है । ग्रन्थ में चार प्रकरण हैं। उनमें 
jg खरूप, कमै की प्रधानता, मोह-प्रपञ्चु, dida 
सा श्रोर उपदेश का स्वरूप इत्यादि कोई ४५ विषय 


है। स्थान स्थान पर संस्कृत ओर प्राकृत भाषा 
इक्तियाँ, प्रमाण ओर उदाहरण के तोर पर, दी 
| ग्रच्थारम्भ में प्रकाशक ने लेखक का जीवनचरित्र 


p. 

A Short History of the Dungarpur 
अर्थात्‌ इूंगरपुर राज्य का संक्षिप्त इतिहास । 
5, पण्डित ठाङुरप्रसाद मिश्र ओर बाबू किशारीलाल 
फिर छोटा; पृष्ठ-संल्या १३२. कागज्ञ, सफाई ओर 
| Tal; पक्की जिल्द Set हुई; मूल्य १ रुपया; मिलते 
| पण्डित कस्तूरीनारायण सुकुल, THIS, कानपुर । 
१ AMR नाम का एक राज्य है । यह Stat 
WA का इतिहास है । mung राज्य 
hia, ea S a लगा कर अब तक का 
आरम्भ में डू गरपुर के वतमान नरेश महा- 

"सिंह का एक चित्र भी है। इसका वह अंश 
Fe इतिहास का वर्णन है बड़े ही महच्च का 

i ty हो जाने पर इस रियासत में जा जा घटनाये 
ईए उनका वर्णन भी थोग्यतापूवैक किया गया 

कोई बात ऐसी नहीं जिसका कुछ 


8 
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न कुछ ga इसमें न हा । रियासतों के इतिहास की बड़ी 
आवश्यकता है । बड़ी अच्छी बात हा जा और Raadi के 


भी इतिहास प्रकाशित हो । पर घे हिन्दी में होने चाहिए, 
अगरेज़ी में नहीं । 


res xe 

१०--स्वग की सुन्दरियाँ। भाग पहला, ge 
BEM ६६; भाग दूसरा, पृष्ट-संख्य़ा १४४ । पहले का मूल्य 
४ आने, दूसरे का ८ आने | आकार छोटा; छपाई सुन्दर | 
यह एक गुजराती-पुस्तक का भ्रनुवाद हे । श्रभी असम्पूर्ण 

। स्त्रियों के लिए यह पुस्तक बहुत श्रच्छी है। कथा 

के मिष ate लाभदायक बातें का इसमें समाबेश हे । 
स्वर्गमाला-काय्यालय, मुरादपुर, बाँकीपुर के पते पर ag- 
वादक बाबू महावीरप्रसाद गहमरी को लिखने से मिलती हे । 

११--गांयत्री-स्तवराज-- प्रकाशक, मणिलाल 
जादवराय त्रिवेदी कपडवंज, बीरमगाँव, काठियाबाइ; आकार 
छोटा; पृष्ट-संख्या ४०; मूल्य दा आना। इस स्तवराज के 
कत्ता विश्वामित्र हैं । पुस्तक में मूल संस्कृत भी हे और 
उसका गुजराती-अजुवाद भी. । गायत्री के महत्व का बडा ही 
विशद वर्णन इस स्तोत्र में हे । स्तोत्र का छन्द प्रायः 
खग्घरा.है । eae i 

१२--ऋतुराज विनोद | लेखक, ठाकुर माधव- 
सिंहजी [ ऋतुराज।]; प्रकाशक, जयपुर राज्य-कासिल के 
मेम्बर ठाकुर श्रीनन्दकिशार सिंहजी; मूल्य “साहित्य-सेवा” | 
इसमें पुराने चाल के कवित्त आदि छुन्दो में ऋतु, नायिका- 
भेद, विश्वव्यवहार, देवस्तुतिं, कविवंश आदि का वर्णन हे । 
कवि की वंशावली का वर्णन आवश्यकता से अधिक है | 
कविता खासी हे । आकार बड़ा Sie gee ९१ R 


3X 
१३४--वटलभ-विनाद-पिकुलळ, भाग पहला । 
श्राकार छोटा; FEET १६, मूल्य २ आने; लेखक, 
पण्डित सानईप्रसाद, नवाबगेज, गोंडा, से प्राप्य | इस छोटी 
सी पुस्तक में gama की कुछ प्रारम्भिक बाते हैं, जा 
अच्छी तरह लिखी गई हे! 
xd 


E 5 


ES 


.१४--खाद प्रार उनका व्यवहार | आकार छोटा; 


^ 


E — | 
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पृष्टसख्या ९४; छपाई और कागज अच्छा; मूल्य ४ आते; 
मिलने का पता--पण्डित राधारमण त्रिपाठी, जोहरी महल्ला, 
इलाहाबाद | इस पुस्तक के लेखक पण्डित गयादत्त त्रिपाठी, 
die ए०, हैं । इसमें क्या है, यह बात इसके नाम से ही 
प्रकट है । जमींदारों और काश्तकारों के यह बड़े ही काम 
की है। इसके द्वारा अनेक प्रकार की खादों के गुण ओर 
उनके बनाये जाने की विधि जान कर बहुत कुछ लाभ उठाया 
जा सकता है । 
न x 
` १५-सार्वजनिक हित, तीसरा भाग । लेखक, 
श्रीयुत मुनि माणिक; प्रकाशक, पण्डित गङ्गाशरण, पुस्तका- 
AT, सरस्वती-पुस्तकालय, हापुड़ (मेरठ); आकार मध्यम; 
पृष्ट-संख्या ३०; मूल्य दा थाने । प्रश्नोत्तरी के रूप 
में लेखक ने इस पुस्तक में लेकापकार की शिक्षा दी हे । 
विद्याध्ययन, परोपकार, सत्य बोलने, पाप से बचने ओर 
हिंसा न करने आदि की महत्ता इसमें दिखाई गई हे। 
लेखक की सम्मति है कि हमारे अधिकांश मन्दिर पुस्तकालयों 
ओर पाठालयों में परिवर्तित कर दिये जाय ओर मन्दिरो में 
जो धन-व्यय होता हे वह विद्याप्रचार में लगाया जाय | 
पुस्तक प्रकाशक को लिखने d प्राप्त हा सकती हे । 
X 
१६- विश्वव्यापी महासमर । आकार छोटा; 
पृष्ट-संख्या so + ६; मूल्य ८ भ्राने; gum ओर कागज 
उत्तम; प्राप्ति-स्थान, रल्लाकर-कार्य्यालय, साच्चीविनायक, 
बनारस | यह इस पुस्तक का पहला भाग हे | इसमें वर्तमान 
विश्वव्यापी युद्ध के पूर्व भर प्रत्यक्ष कारण का सुन्दर वर्णन 
है । इस वर्णन की सामग्री बड़ी खोज से एकत्र की गई है । 
भाषा मनोहारिणी 21 इतिहास की सत्यता के रस में 
उपन्यास का माधुय्ये-रस तो मिला दिया गया हे, Ra- 
रञ्जना नहीं आने पाई । श्रनेक चित्र देकर पुस्तक की 
उपादेयता और भी बढ़ा दी गई है। यह--“पएक हिन्दी- 
सेवक” की रचना हे । इसके श्रगले भाग भी समय ल्त 
पर निकला करेगे । प्रत्येक भाग का मूल्य आउ ATÀ होगा | 
युद्ध का सच्चा हाल जानने ओर सुन्दर भाषा का रसास्वादन 
करने की इच्छा रखने वालों को इस पुस्तकमालिका का 
ग्राहक हा जाना चाहिए | 
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* कृत कविप्रिया से लिया गया है | 


गई हैं । भेजने वाले महाशयो को धन्यवाद: 
(१) M अ श्रीयुत शङ्करशरण गुप्त, लद 
(3) चेन की बंशी--लेखक, Ho बुद्धिसेन m, 
हिन्दी वित्री---पे S b 
(३) हिन्दी वीर सावित्री--प्रेपक, प्रो० dis 
(४) निबन्ध आणि aimar चे उद्गार) "प्रकाशक, प्रो 
(x) मराठा बोडिंग p Y hd : 
: 3 i 
(६) नागरीप्रचारिणी सभा, बुलन्दशहर, का gh ४ 
वार्षिक विवरण--प्रकाशक, ate s qui 3% 
ui पर एक 
(s) ज्ञानापदेश भजन-माला || “प्रकाशक, पण्डित ज जैनका 
(=) वात्यसंस्कार-दपण शम्मा द्विवेदी, हा ae 
(2) amei स्तोत्रम्‌--लेखक, de राधाकान्त us 
वाबगेज, बनाए 
नवाबगंज, बना, y 
(39) गोमाता की प्रार्थना प्रेषक--श्रीयुत नासो क 
US दास GI 
(११) साधु महात्माओं से प्रार्थना रत यह 
` E : 
(१२) आधुनिक ऋषि गोपाल कृष्ण गोखले--प्रेपक, ग्र यशो व 
; प्रिंटिंग वकस, बता x 
(१३) श्रीवाराणसी पञ्चाङ्ग प्रेषक, मन्त्रशाख्री पणि 
-कुम्भ-पव्वै-व्यवस्था गोरीकान्त SERT : 
(12) ब्ृहत-कुम्भ-पर d | 
(१४) सवसुख-साधन द भानि थ 


चित्रकार ने इस चित्र को तैयार किया है | धाप. 


~ 


— / 


To > बी SN € CV 
अशोक-लाप | 
( १२) 


[ लेखक--बाबू जगन्मोहन वम्मां ] ; 


sr का एक प्रधान AF यूप है । यह यूप 
qp चार हाथ ऊँचा एक गाल चिकना 
! खम्भा था, जा यज्ञा से यज्ञवेदी के 
पास गाड़ा जाता था। इस यूप के 
[ए पक गोळ लट्टू सा बनाया जाता था। वे 
तितका यज्ञों मै आळम्भन होता था इसी यूप में 
गते थे, यक्षो के लिए यज्ञवेदी मे यूप का होना 
|| ग्रावश्यक था कि यूप यज्ञ का प्रधान अङ्क 
Ua) इस यूप का दूसरा नाम स्कम्भ भी 
(उसी का STE रूप खम्मा है ! अथर्ववेद को 
पे यह स्पष्ट मालूम होता है कि यूप या 
पक, भा पो के लिए कितना आवश्यक था | अथर्व- 
x MO २३, Wo ४, do २० में एक 
SNC अपात्‌ यजुयेस्मादपाकषन्‌ 
बता भानि यस मान्यथा ङ्गिरसो सुखम्‌ | 
|^ तं महि कतमस्तिदेव सः । $ 
Mi Na CERE गढ़ते समय 
pae गया, यजुवंद UT करते समय 
4 काळा गया, साम जिसके लोम था 
i = m वेद जिसकी मूडी हैं, बतला ग्रा 
E N x पहेली है, ज्ञा वैदिक काल मै एक 
EC x SN पूछो ज्ञाती थी जिस तरह 
we र. स्त्रियों मे परस्पर पहेलियाँ 
NISI पहेलियां वेदै में बहुत हैं । इसे 


44 v 2 अभिप i 
ष oe [य यह है कि यहाँ स्कम्भ 
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यही अभिप्राय स्पष्टरूप से यजुवेद में इन शब्दों मै 
प्रकट किया गया हैः-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ।३१।७ 
_उस यज्ञ से जिसमें सब कुछ, पशु-वनस्पति 
आदि, होमे जाते हैं, ऋग्वेद Hm सामवेद्‌ उत्पन्न 
हुए । उसी से छन्द उत्पन्न हुए Hr उसी से यजु- 
वद की उत्पत्ति हुई | 
इसी प्रकार वैदिक मन्त्रों ग्रार ब्राह्मणां में यूप 


या स्कम्भ की महिमा अनेक स्थलों में qua की गई . 


है । यों का यही एक मात्र चिह हमारे wad की 
प्रकृति है | 
किनारे पर देखिए, यूप का एक चित्र 
है | इसे अशोक-लिपि के य-वर्ण की 
आकृति से AZET ता आपको इन 
दोनों में कारण A कार्य का 
सम्बन्ध मालूम होगा । साहुतिक 


काल में इसो (L) पसो 


आति हा गई ग्रोर वणिक युग मै यही आकृति 
य-वण के लिए चुनो गई । पर 'न'-कार से इसे 
पृथक्‌ रखते के लिए इसके मूळ मे कुछ अन्तर कर 
दिया गया और एक रेखा पर दूसरी रेखा sur 
वत्‌ बनाने की जगह आडी रेखा पहले न बना कर 
खड़ी रेखा के मूल से ही दा रेखाये आमने सामने 
खाची जाने ant! इस प्रथा से इस वणे की 
आक्रति मे काल-क्रम से विकार उत्पन्न हाता गया 
rc अन्त में अशोक-काळ मे Gad की आकृति 
उस रूप की हा गई जैसी कि हमने ऊपर बना दी है। 


| 2X 


) संस्कृत-भाषा में रस्सी का cu कहते हैं। 


(यूष) के लिए लाया गया है। रज्जु-शब्द का ऋजञ-शब्द से स्फोट सम्बन्ध है ।' 
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ऋजु का अर्थ है सोधा | सीधे रहने ही के कारण 
रस्सी का नाम रज्जु है। इसी wg शब्द मेअ 
ग्रैर खु-उपसर्ग लगने से अऋजु और GET शब्दों 
के विकारभूत हमारी भाषा के अरुक WIT सरक 
शब्द हैं । उनका प्रयाग लेक-भाषा मे रस्सी या 
सूत के परस्पर फँसने ग्रोर ऐसे फसे हुए सूत 
या रस्सी के खुलने ond में होता है | 


यह रज्जु यज्ञ मे अत्यन्त उपकारी था | श्रोत- 
qui में लिखा है कि यज्ञ के लिए याजक का 
उचित है कि ag mams ही age में जाय 
Six वहाँ यज्ञीय वृक्षो की समिधा, जिसमें कीड़े 
आदि न लगे हों, तोड़े AIT उसे रस्सी से, जा उत्तर: 
दक्षिण को फैलाई जाती है, बाँध कर वैदिक मन्त्रों 
का जपता हुआ अपने आश्रम पर Sn! यह 
रस्सी कुश आदि पवित्र qui की बनाई जाती थी 
Sic अग्निहाज्ञादि करने वालों के बड़े काम की 
हाती थी | 
किनारे पर देखिए एक ऐसी ही रस्सी 
की प्रतिकृति है, जा समिधा बाँधने के लिए 
फैला कर रक्खी गई PO इसकी आकृति, 
जा प्राचीनां ने sif लिपि के समय में 
बनाई थी, एक सोधी लम्बी खड़ी रेखा 
थी, जिसे वणिक काल मै लोगों ने रकार का 
द्योतक माना। यही रेखा अशोक की लिपि मे 
रकार का सङ्केत हुई । इसकी आकृति ऊपर दी 


J=4 


संस्कृत में लाङ्गल हल के उस अंश का कहते 
हैं जिसमै फाल जड़ा रहता 21 इस भाग को 
आज कल लोग IG के आकार से मिलता जुळता 
होने के कारण जाँघा कहते हैं । यह पक लकड़ी है 
ज्ञा ऊपर की ओर पतली ग्रार सीधी m Hy 
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Sow 


की ओर मोठी होकर टेढ़ी और gat हुई हो 
इसी सुड़ी हुई नोक पर फाल लकड़ी मै जञ 
लगाया जाता है । पतली भोर एक आडी हृ 
लगाई जाती है, जिसे मूँठ या मुठिया कहते 
वह aià के बीच एक लम्बी लकड़ी में, ज्ञा पाँच& । 
हाथ की होती है, जड़ी रहती है। इस लकडी; 
संस्कृत में in कहते हैं ओर देशी भाषा में हरस 
यही हरख i के जुआठे में एक रस्सी से, नि 
संस्कृत में यात्री आर आज कळ afar कहते 
बाँची जाती है । जातने वाळा जांघे को फार 
बळ भूमि पर खड़ा कर ऊपर की qu पकडे 
खेत जातता है । इसे संस्कत d onse]. 
फाळप्रयाचन कहते हैं इसी लाळुल शब्द से 
हिन्दी-भाषा का ws शब्द निकला है । emi 


के समान ही आकार होने से नौका के उस १ ams 


A co le : 
aise (agt) कहने ठगे र उसी से wr गई 


शब्द निकला । तत्सहश हाने ही के कारण प 


लाङ्गूल शब्द उत्पन्न हुआ | अथवा SET g 
शब्द ZIS शब्द बना HIT उसी E आहह शब्द 
पर wigs या six की आकृति को tdi, ३ 
प्राचीनों ने की । कुछ हा, enge Me टा g 
में स्फोट सम्बन्ध रोर आछृतिसाम्य इस बात हला ह 
सिद्ध करता है कि इन दोनों का कुछ | 

घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसी लाळुल की SUE (| 
की प्रकृति है | 


a 


i 
ine थोड़ी देर तक उस आदिम siet i 
कीजिए जिस समय चैत्रिक p ता Li 
हुआ था | आपको ज्ञात हा जायगा हेरी 
के लिए उन लोगों ने जा आकृति. 1 


E. à A vat Â रही होगी, जा मोचे की ओर 
) हुई रही होमी । शाघ्रता से लिखे जाने के 
fa रेखा का घुमाव अधिक वतुलाकार 
PE EU EU E वह उस आकार 
गई जिसमें हमे वह अशोक-लिपि में 


Ó 


| कार की प्रकृति वज्ज है । चज़ की प्रतिकृति 
nat का विकाश दिखलाते समय दे चुके 
DC चित्र का देखिए । वही आकृति चैत्रिक 
|; जब आकृति के बनाने के साधन अधिक 
| परिष्कृत न थे, किनारे पर दिये हुए चित्र 
"MA fare बनाई जाती थी। वही धीरे धीरे 
शीघ्रता से लिखो जाने के कारण उस रूप 
| गई जैसो कि हमने ऊपर दी है | 


Lad 


T तैस्कृत-भाषा में खुशी अङ्कुश के कहते हँ । 
ग शब्द का प्रयोग त्रव्ग्वेद-संहिता मै 'डुआ है | 
T इस मन्त्रांशा पर निरुक्त के परिशिष्ट भाग 
PU है-“सुण्येचेति, frat खूणिभेबति भृतौ 
Att च तथाश्चिनो चापि भतोरी जभरी 
'शवित्यथेस्तुफरीत्‌ हन्तारः । नैतोशेव तुफः 
रीका । निताशस्यापत्यं नैतेशं नैतेशेव तुफरी 


|, सण्येव । सुशिरंकुशः । तत्र साधुरित यत्‌। "E 
A. मतगजाविव । जर्भरी गात्रविनामं कुवेन्तो' "a 
पणिः द्विविधा मत्तगजस्येकत्रावस्था पयिश्येका अपर 
"menit .स॒ण्याविव जर्भरीभरतारौ एकत्रावस्था- 

A ता TH तुफरीतारो, ERU दन्तारो नेताशेव 
A AT । निताशतीति निताशः तस्यापत्यं नैतशः | 
EN D 
एभरीशन्रणां हन्तारी'*'पफेरीका पर्फरीकी शत्रूणां 


Pian. 
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DE aannam BRP CFE NN 
ट्रे, 


हैं--एक वश करने के लिए और दूसरा मारने 
के लिए | 


m ru 


प्राचीन काल में, जब धातुओं का प्रयोग न 
होता था, बाँस आदि कड़ी लकड़ी वाले पेड़ों की 
ऐसी डाली से Haat पक शाखा ऊपर चली गई 
हो ्रौर दूसरी नीचे की ओर वतु लाकार होकर 
झुकी रहती हा, खुशी का काम लिया जाता था। 
ag गतौ रोर ay इन दो धातुओं के याग से 
सणी शब्द बनता है | उसमे पहले का अर्थ आगे 
बढ़ना या खसकना है ग्रोर दूसरे का अर्थ साथ 
ले ज्ञाना या वश मै करना है | इसी खणी के दोनों 
gat को स्पष्ट करने के लिए मन्त्र में जभेरी ग्रोर 
तुफेरी ये दे पद लाये गये हैं, जिनका अथे भतो 
are हन्ता है । यही सुण स-चणे की प्रकृति है | 


की ओर 
चित्र है । यही चित्र हमारी अशाक-लिपि के aqu 
ऊपर दिया है । 
बहुत प्राचीन काल से ही था | 


किनारे पर देखिए तीन चित्र बने हैं, जिनमे से 
तीसरा लोहे 
की खणी या 
की प्रकृति है, जा साङ्केतिक काल में केवल रेखा के 
रूप में रह गया ग्रार पीछे शीघ्रता से लिखने के कारण 
हंस एक प्रसिद्ध जलचर पक्षी है । वैदिक 
वेदा में कई स्थलों मे हंस शब्द || 
आया Ba किनारे पर sat 


^ दोलकडियो 
विकृत होकर उस रूप काही गया जिसे हमने 
आर्य्यो को इस पक्षी का ज्ञान 
gait at पक चित्र है | 


ie. 


३२२ 


इसी पक्षी की आकृति हमारी अशोाक-लिपि के 


| b ह-वणे की प्रकृति 
| (क) 
i (ग्र) 


में साधनाभाव 
से sant 
(ख) आकृति किनारे 
पर दिये हुप 
(अ) कां तरह लोग बनाते थे । फिर वही साङ्केतिक 
काल मै (क) ग्रौर (ख) के आकार की हा गई | 
पीछे क्रमशः चिकार प्राप्त हाते होते ऊपर की आड़ी 


है। प्राचीन काळ 
क 


रेखा उड़ गई AT bs रह गया । यही चिह्न 


शीघ्र लिखे जाने के कारण अशेक-लिपि-काल 8 
उस आकृति का हो गया जिसे हमने ऊपर 


दिया है | 
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यह एक ऐसा वणे हे जिसका प्रयाग ३... 
वैदिक met HTC पाळी भाषा मै मिलता है। 
मराठी में भी इसका प्रयाग हाता È | इसका ! 
रण विलक्षण होता है । वैदिक ग्रन्थों मे कहाँ 
की जगह और कहीं 'छ' की जगह इसका E 
होता है । ग्रार इसका उच्चारण ल और ड कोम 
वतिनी ध्वनि का सा होता है | अनुमान होत 
कि इसकी आकृति छटकने के भावद्योतक चिहः 
जिसे संस्कृत-भाषा मे zz a कहते हैं, ली गो, 
यह देखने से भी पेसा ही प्रतीत होता है मानो: 
चीज किसी मे लटकाई हुई है । 
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ह्मीकीय रामायण--पू्वार्द्ध 
( हिन्दी-भाषाजुवाद॒ ) 
: $ समान ६०० UE, सजिल्द -मूल्य केवल २॥) 


lames वाल्मीकि मुनि-प्रणोत रामायण 
है। ह|; है । उसके हिन्दी-भाषानुचाद भी अनेक 


| इसमें अक्षरशः अनुवाद है। भाषा सरल 
[स है । हिन्दू मात्र रामायण को धर्मपुस्तक 
(| ग्रसल में यह पुस्तक ऐसी ही है। इसके 
ait वाले का सब तरह का ज्ञान प्राप्त हाता 
है । इस quii 


Sir 


मा अनुवाद है । बाकी काण्ड उत्तराद्ध मै 
3 छप रहा है; वह जल्दी छप कर 
T होगा | जल्दी मंगाइए | 


सचित्र 
शरीर ग्रोर शरीर-रक्षा 


i चन्द्रमालि सुकुल, Wo To की लिखो 
Ja कसा अच्छी HIC लाभप्रद हाती हैं यह 
"जरूरत नहीं । जिन्होंने उनकी लिखी हुई 
| : 3 खुद जानते होंगे | यह पुस्तक 
| पडत जी की xcu की करामात है | 
॥ २ के बाहरी व भीतरी agi की बनावट 
3 a SET के उपाय लिखे गये हैं । 
E माटो चातों का वर्न किया गया 
सरल भाषा में लिखा गया हे, कि हर 
; FE सके ओर उससे aR 

के अङ्गावयव-सम्बर्‍्धो २१ चित्र 
EC: । यह पुस्तक सवेथा उपा 

छ I आने है | 


zu. 


SE. 
emm e 
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सदुपदेश-संग्रह 
मुशा दवामसाद साहब, HAH, जाधपुर ने 
उदू भाषा म एक पुस्तक नसीहतनामा बनाया था | 
उसका कटर पञ्जाब ग्रार बराइ के विद्या-विभाग में 
बहुत हुई । वह कई बार छापा गया | उसी नसीहत- 
नामा का यह हिन्दी अनुवाद हे । सब देशों के ऋषि- 
सान, ओर महात्माओं ने अपने रचित ग्रन्थों में जा 
उपदेश लिखे हैं उन्हा म॑ से छाँट छाँट कर इस छोरो 
सी किताब की रचना की गई है । शेखशादी का 
कथन है कि अगर भीत पर भी कोई उपदेशात्मक 
वचन लिखा हा ता मनुष्य का चाहिए कि उसे अपने 
कान में धर ले'। यह बिउ्कुळ ठीक है। बिना उपदेश के 
मनुष्य का आत्मा पवित्र AN बलिष्ठ नहीं हा सकता। 
इस पुस्तक में चार अध्याय हैं। उनमें २४१ उप- 
देश हैं। उपदेश सब तरह के मनुष्यां के लिण हैं । 
उनसे सभी AHA, धमोत्मा, परोपकारी ग्रोर चतुर 
बन सकते हैं। मूल्य केवळ D) चार आने I 


चारणा । 
( एक पद्यात्मक कहानी ) 

जा लोग अँगरेजो-साहित्य से परिचित हे वे 
जानते हैं कि Romantic poetry शेमेन्टिक कविता 
का उस भाषा मे कितना प्रचार Are आदर है | 
हिन्दी में ऐसी कथाओं का अभाव ही है । प्रस्तुत 
पुस्तक हिन्दी-साहित्य में एक नई पुस्तक है | इसका 
ढंग नया है योर कथा बड़ी ही रोचक प्रार सरल है | 
प्राकृतिक टश्यो का मनोरंजक AWA, प्राचीन राजपूत 
गारव का निदर्शन तथा चारण की आत्मजीवनो 
पढ़ने ही योग्य है । प्रेम के उद्गार, कृतज्ञता तथा 
स्वाभिमान से डूबे हुए पद्य पढ़ कर चित्त प्रसन्न हा 
जाता है । प्रत्येक हिन्दू को यह पुस्तक देखनो 
चाहिए FUP इसमे सबके काम की बाते ओर 
उनके Taal की अतीत काल की वीरता का वशेन 
है । मूल्य केवळ 5) 


ial 


SS yep | 


| 
| 
| 
| 
p 


छल 


H etre ee — g 


महाराजा की राय । 
महाराज्ञा दळगञ्जनसिंह देव बहादुर फुप्डटरी 
sim आफ्न पटना स्टेट बोलांगिर, ज़िला सम्बलपुर से 
लिखते हे p 
प्रियवर | आपकी भेजी हुई खाँसी को दवा के 
लिये कृतज्ञ हुँ । इस दवा से हमारी खाँसी बिलकुल 
ज्ञाती रही । मेने इसके कुळ सात ही खुराक पाय, 
अधिक पीने की द्रकार न रही । खाँसी ga कई 
महीने से सताती रहती थी; इसलिये पुनः आपके 
धन्यवाद्‌ देता हुँ | 
GS Was A 
कफ वा खासा का दवा 
माल- बडी शीशी १) छाटी शोशा ॥) 
ste Ho l7) at I~) आने | 


c 
नई पुस्तक ! ! 


e 
इन्साफ-सग्रह 

दूसरा भाग | 
मुंशी देवीप्रसाद जी मुंसफ की बनाई हुई 
'इन्साफू-संग्रह, पहला भाग” पुस्तक पाठकों ने पढ़ी 
होगी । ठीक उसी ढंग पर यह दूसरा भाग भी मंशो जी 
ने लिखा है। इसमे ३७ त्यायकत्ताओं द्वारा किये 
गये ७० इन्साफ छापे गये है । इन्साफ पढ़ते समय 
तबीयत बहुत ,खुश होती हे । मूल्य केवळ I=) 
छः आने । 


ex ~ 
टास काका का कुाटया 

हमारे यहाँ से हिन्दी-भाषा में बहुत शीघ्र प्रका- 
शित होगी | यह बहुत रोचक उपन्यास हें | अँगरेजी 
ü यह पुस्तक बहुत ही विख्यात है । भारतीय 
भाषाओं 3 भी इसके अनुवादो के कई संस्करण 
हा चुके हैं। 

मिलने का पता-- 


iN 
नइ पुस्तक ! 
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महाराजकुमार की राय | 


महाराजकुमार एकदेश्वरसिंह,' | 
बेलांगिर से लिखते हैं-- ; 


EN हे 7 

यह दूसरा मोका है; आपकी दाद की पर; 
जादू सा असर दिखाया, जिससे da हर gl 
तकलीफ से नज़ात पाई । में आपका दिल से ड 


कूर हूँ। 
दाद की मलहम | 


माळ--!) चार आने डिबिया १ से ६६ 
We i-, १२ डिविया तक =) 7 


नकली दवा से सावधान ! 


नई पुस्तक ! नई 


तरलतरग 
इंडियन प्रेस, प्रयाग, से जा इतिहास 
निकल रही है उसके सहायक सम्पादक 8 
सोमेश्वरदत्त शुक्क, बी० To का पाठक जानते ही 
उन्हीं की लिखी हुई यह “'तरलतरंग पुस्तक 
में है । इसमें--अपूर्ण शिक्षक का अधम छल | 
बढ़िया उपन्यास है । और--सावित्री-सत्यवा | 
तथा चन्द्रहास नाटक-ये देए नाटक E | 
विशेष मनोरंजन ही की सामग्री Gill | 
प्रद Ur उपदेशप्रद भी है । मूल्य केवळ > 
आने । 
पता--मैनेजर, इंडियन प्रेस, 


चाँदी का पदक og 

भेजने वाळे गुम नाम महार” og 
कि उनकी आज्ञा का परिपालन क | 
असमै है । डाकखच भेज कर U^ 
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पंथ थकित मद्‌ मकित सरि & 
त मद्‌ मुकित सुखित सर सिंधुर जोवत । BNE करि-काश उद्र तर केहरि saan 
प्रिय nas जीव इहि विधि 
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MSS जून १९१५-ज्यष्ठ १९७२ [ संख्या ६, पूणे संख्या १८६ 
z ही मेरे लिए ता बल-भरोसा एक , 

| SERJU र किस तरह उसकी भला फिर छोड़ दू में टेक ? 
) सकता है तुम्हें सम्बन्ध मेरे सङ्ग तुम पिता, में पुत्र हू तुम देवता, में दास ; 

| किन्तु कर सकते नहीं तुम भी उसे अब भङ्ग। | दूर रह कर भी तुम्हें में जानता हूँ पास ॥ 

। सकता कभी वह दोषियों के साथ फिर सुना, सम्बन्ध से ही हे मुझे सन्तोष , 

मैक है, पर तुम न ऐसा कह सकोगे नाथ | पूणे है इस एक पद में मुक्ति का मधु-कोष ॥ 

। पय लोकिक नहीं है, साच लो सौ बार ; : àm > 
ड़ म॑ सकता नहीं अपना कभी अधिकार ॥ जोर oa 
O88 रूप में लाया झुरे हे कान १ x Ne 

|, जे हो न ? फिर केले रह मैं मोन ? - — ड 

ग केर दण्ड लूँगा यदि करूंगा दोष , € à 
p छम सम्बन्ध पद पर कर सकोगे रोष ॥ 
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| नाटक और नाव्य-कला का हास | 


su मय अर्थात्‌ समाज की अवश्या के 
XY *XB अनुसार ager की रुचि में 
£ परिवर्तन हुआ करता है | संसार 
की जिस बात का हम जाँचने 
लगते E उसी में इसकी सचाई 

/ के प्रमाण हमे मिलते हैं | समाज 
सदा परिवतन-शील है । जिस समाज मै परिवर्तन 
से विरोध किया जाता है उसके सब कामा मै एक 
बिचित्र शिथिलता दिखाई पड़ती है । यह शिथि- 
लता यदि थोड़े दिनों तक भी कायम रह जाय at 
चह उस समाज को ले डूबे । प्राचीन साहित्य का 
देखने से मालूम हाता है कि पुराने जमाने में यहाँ 
नाख्य-कला का खूब प्रचार था। अगर ऐसा न 
हाता ते हमारे यहाँ अच्छे अच्छे नाटक बनते ही 
क्यों ? परन्तु हिन्दुओं का हास जब से शुरू हुआ 
तभी से हमारे यहाँ नास्य-कला का भो हास BT 


आदि तमाशे नाट्य-कला के ही बिगड़े इप रूप 
हैं | इनमे थोड़े ही गुड़ से थोड़ा मीठा स्वाद आ 
जाता है | सच पूछिए ते सर्वे-साधारण में व्यवहार- 
ज्ञान ओर अन्य प्रकार की लौकिक, सामाजिक 
तथा धार्मिक शिक्षा नाटकों ग्रोर उनके अभिनय 
के द्वारा बड़ी जल्दी फैल सकती है | उनका असर 
भी बहुत पयायी होता है | 
नाटक मनुष्य-समाज के कार्य्य-क्षेत्र का प्रति- 
बिम्ब है। वह एक दर्षण है। उसमे आप जिस 
समय का नाटक है उस समय के मनुष्य-समाज 
की दशा साफ़ साफ देख सकते हैं | स्वप्रवासव- 
दत्ता, शकुन्तला, रत्नावली आदि नाटक जिस समय 
के लिखे हुए हैं उस समय के दिन्दू-समाज की 
अवस्था के वे अकाय्य-प्रमाण-पूरी इतिहास हें | 
उनसे EH उस समय की अपनी सामाजिक अवस्था, 
मनुष्यों की रुचि आदि का परिचय मिलता Ba 


इसके सिवा बहुत सी ऐसी बातें भी माळूम हाती 
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सरस्वती | 


हैं जिनसे हम कई प्रकार के 


चला । यह भी मालूम होता हे कि स्वाँग, राख . 


EN EN महत्त्वपूरो i 
निकाल सकते है । उस समय के राजाओं की श 
शासन-प्रणाली, राजभवनों की आन्तरिक PEU 
आर प्रज्ञा को हालत का बहुत कुछ हाल हम कर | 
नाटकों से मालूम हा सकता है । यदि कोई विव किं 
जन पुराने नाटकों को विवेचना-पूर्वक् पढ gai ताट 
आले।चनात्मक निबन्धों द्वारा उनका तत्त्व Rej लगते 
भाषा-भाषियों का समभावे ता कई प्रकार काउ में अच 
कार हा | अस्तु | । fre 

समय के हेर फेर से जैसे काव्य का ग्रादी पढ्ने 
बदलता रहता है वैसे ही नाटकों का भी बदलती T 
रहता है | सम्भव है, हमारे यहाँ appa) २ 
हास का यह भी कारण हो कि हम समयातुस ATE 
अपना आदद बदलने A हमेशा सबसे पीछे रहीत ही न। 
हैं। यही कारण है कि पुराने सस्क्कत-नाटकोँ मै हो 
इतनी अधिक समता मिळती है कि जिसको 
कर आश्चय्य हाता है। हाल में इस बात की ale 
भो आवश्यकता adi है कि पुराने ढँग के कथात, 
(giz) सोचकर उसी प्रकार के नाटक लिखे जाय॥ ५ 
क्योंकि पुरानो अथवा नई कथाग्रों को समयाई 
सार नया रूप देना ही प्राकृतिक नाट्यतिय 
का निबाहना है । सभ्य देशों मै सदा Ul 
होता है are हाना भी ऐसा ही चाहिए । W 
न होने d नाटक निकम्मा होगा | नाटक 


ट्श्य-पा 


* गय 
वाला जब किसो कहानी पर हवाई b tit तव 
बैठता है तब उसकी कृति में उसके समय T य सर 


D s a हे 1 
सी बातें का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप घुस पड़ना बी पार पा 
चिक BO समय का प्रभाव उसका Rison 


अपने रास्ते पर चलाना चाहता है य E WH रा 
लगती 
म हाता 


उस रास्ते पर चलने से राका aa a 


गलत रास्ते पर जायगी | 
नाटक देखने की चीज है, 
की नहीं | इस बात का सभो 
जा नाटक जितनी Eire 
वह उतना ही अच्छा है। पर, FF _ 
बहुत दिनों से नाटक खेलने की प्रथा 


f हम लाग नाटक को पढ़कर ही उसके 
शी आनन्द का प्राप्त, करने का व्यथे Sus 
i के आदी हो गये हे | भला, विना खाये केवळ 
हमे कर हा किसी ने आम के स्वाद का कभी 
व किया है? इसलिए सम्भव है कि पुराने 
पे नाटकों के ज्ञा FI हमें पढ़ने मै अच्छे 
Rey लगते वे देखने मे अच्छे लगे अथवा SIT 
काउपी मै अच्छे लगते हैं वे देखने में बहुत eri हाने 

i किसी कारण से बुरे लगे । यह भो सम्भव 
wg पढ़ने में अच्छे लगने वाले wu देखने में 
बदली अच्छे लगं । अभिनयकला के प्रचार से 
कला [अच्छे नाटकों की सृष्टि हा सकती है । उसके 
gay Agg ग्रेरर दोष-रहित नाटकों का बनना 
NM ही नहीं--असम्भव है | 


5 ( सोन बदलना ) ने जो उन्नति 
समय कर ली है वह पहले कभी नहीं 


i ILES ही अङ्क Hos सहारे कई 
agit हश्य दिखलाये जा सकते l पहले 


होना कम सम्भव था | इसीलिए हम अपने 
| नाटकों में इतने लम्बे लम्बे हव्य पाते हैं। वे 
Re भी इतने बड़े कि उनका -तीन चार घंटे 
NOT जाना असम्भव है। इससे स्पष्ट है कि 
ल्ब से अब हमारी रुचि बदल गई है और आदर्श 
1 गया है | पहले शायद एक नाटक कितनी 
ति तक खेला जाता था। अथवा उसका 
pj सम्ध्या से ही प्रारम्भ हा जाता था और 
ata पचि बजे तक होता रहता था । लेकिन 
aa PN का रात भर जागते रहना कम सम्भव 
qui पी रात के बाद उनकी देह ऊँघ के झूले में 
छती होगी । इसलिए अधिक सम्भव यही 
qd, राता है कि एक एक नाटक आवश्यकता- 
qat 


a से अधिक रात तक खेला जाता होगा | 


T कल भले ही बुरी मालूम BD पर उस 
न मालूम हाती होगी | उसके बुरी माळूम 
काई कारण भी नहो है । इससे हमारा 
थेष नहीं कि आज भी वैसे ही बृहत्काय 


नाटक कर मीट कक्ष क हि 0102790" ue 


UU EU EU MS ES SI A की 


नाटक बनें । नहीं, आज कल ते, जहाँ तक हा सके, 
तीन चार घरों मै ही समाप्त हाने वाले नाटकों 
को रचना होनी चाहिए | क्योंकि, आज कळ इसीमें 
अधिक आराम है Gre लोगों की रुचि भी ऐसी 
ही है। पुराने नाटक आज कल भले ही बेडैल sid, 
पर जिस समय उनकी रचना हुई थी उस समय दे 
अवश्य ही सुडाल समझे जाते हांगे। इसके सिवा 


हमारे सब प्राचीन नाटक बड़े ही हों, सा बात नहों | - 


wre छोटे नाटक ओर नाटिकाये' भी हमारे 
यहां & | 


पुराने काव्यों Hmc नाटकों मै श्टड्ठाररस की 
बुरी भळी बातों का ga ही समावेश देख पड़ता 
है। उस समय हम लोगों में सत्य धर्म की जगह 
ढोंग का राज्य, ग्रोर अच्छे आदशाँ की जगह बुरे 
आदशों की धक्कमपेडी थी | यह बात वहाँ हमे साफ 
देख पड़ती है । इस श्टङ्खार-रस का शारीर दिन- 
दूना रात-चागुना बढ़ता गया Me अन्त में इस 
कुम्भकणे ने हमे malas ओर MATAT 
करके ही SIS | पर, अब इसके दिन पूरे हा गये हैं । 
घात-प्रतिप्रात के नैखगि क नियम (Every action 
has its re-action) से अब यह नहॉ बच सकता | 
लोग अब दिन पर दिन इससे अधिक घृणा करने 
लगे हैं । हिन्दुओं की सामाजिक दुरवस्था का देख- 
कर बहुतां की ते यही राय है कि साहित्य के 
निर्मल क्षेत्र से अब इसका “बायकाट? ही कर देना 
चाहिए | अब उन्हे तरह तरह के न[यक-नायिका्रों 
के तमाशे की जरूरत नहीं | उन्हें उसे देखने की 
फुरसत ही नहीं । जाति-सङ्गठन का अब हमे 
बड़ा भारी काम करना है । अतएव अब भिद' 
की जरूरत नहों | लोगों के आशङ्का है कि नव- 
युवकों के हृदयो में देशभक्ति और भ्रातभाव के जा 
स्रोत उमड़े हैं वै शएड़ार की आँधी से गं दले हा 
ज्ञायंगे। सचमुच जातीयता के भावों का जगाने 
में श्टङार-रस किसी प्रकार सहायक नहों | वह एक 
प्रकार बाधक है। कुछ लोगों की यह भी राय है 
कि इसका सर्वथा “बायकाट” न किया जाय, 
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३२६ 
किन्तु इसकी आड़ से कुरुचि मरौर कुकमों का 
परिणाम दिखलाया जाय । पर ऐसी राय वालों 
को यह भी सोच लेना चाहिए कि इसी काम का 
दाचा करने वाळी पारसी कम्पनियों ने जा काम 
अब तक किया है उससे हमे कितना लाभ हुआ हे 
ग्रोर कितनी हानि। इसमे सन्देह नहीं कि श्टडुरर- 
रस अब अपने के हिन्दी-साहित्य का कती, धती 
विधाता नहीं बना सकता । उसके साम्राज्य का 
| हमारे हृदयं से अब अन्त हो गया है । यहाँ अब 
| वह राजा की तरह agi, नोकर की तरह, अगर 
चाहे ता, रह सकता है। 


उत्तम नाटकों का साधन उत्तम नाटक-मण्ड- 
feat हैं, जिनमे देश के पढ़े लिखे आदमी शरीक 
हा | उनके अभाव मे उत्तम तथा देष-रहित नाटक 
नहीं लिखे जा सकते | विना साधन के सिद्धि नहीं 
हाती | हमारा प्रान्त इस विषय में aga ही पिछड़ा 
हुआ है। यह पिछड़ा gar किस बात मै नहीं है? 
सच पूछिए ता अभिनय के agua के बिना नाटक 
लिखना अपनी हँसी कराना है । समर्थ नाटक- 
लेखकों से हमारी प्रार्थना है कि इस काम के करने 
/ में वे अपनो हँसी होने से न डरें। क्या बुराई है 
| यदि आपकी बदलत दो चार आदमियें का हँसो 
॥ आगई। यह हँसी नहा, यह ते सोचने की बात है | 
| इसके साथ ही एक बात हम HIC भो कहना चाहते 
| हैं। वह यह कि बहुत से पढ़े लिखे लोग नाटक 
| के खेल में पात्ररूप से शरीक होना बुरा.या बे- 
LSI का काम समभते हैं । उनकी ऐसी राय क्‍यों 

है, यह वही जानें। जब बड़े बड़े अंगरेज केवल 
| ग्रामाद-प्रमाद. के लिए ही नाचने में जरा नहों 
| ` हिचकते तब आप, देश की उन्नति के लिए, सर्व- 
। साधारण में जातीयता के. भाव जगाने के लिण, 
f क्यों नाटक करने से शरमाते हैं ? एक समय था 
जब अँगरेजी पढ़े लिखे गिटपिट बाबू लेग हेट, कोट 
' नेकटाई धारण किये पक विचित्र जन्तु की चाल से 
Es बाज़ारों में इधर उधर फिरते दिखाई देते थे | हिन्दु- 
स्तान को हर एक बात को वे फ़िजूल He निकम्मी 


| OMNEM by Arya Samaj Eapedey prema E eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


समभ कर अपने को न जाने क्या संमा | Í 
पर अब हवा कुछ बदली हुई सी दिखाई देती ह 
सुबह के YS शाम को घर आ रहे हे गर... 
समर्थ तथा शिक्षित सज्ञनों से प्राथेना है कि 
अब सोई हुई अभिनय-कला को फिर से ज्ञाई 
रोर इस विषय में मरहरे, गुजराती ax qna 
भाइयों से शिक्षा ले। जब तक वे ऐसा न करो हई 
तक हिन्दी में अच्छे और निर्दोष नाटक aay 
और चिना पढ़े लिखे भाइयों में उत्तम विचारों इ 
प्रचार भी न हो सकेगा । अगर धनी, जमाँदा 
Art ताव्ळुक्रेदार आपकी मदद नहो करते ते ; 
सही | आवश्यकता है समझदारों की सहायता की। 
अन्यात्य लोग जब अपना कर्तव्य समभोगे तब d 
आप ही सहायता करगे । नाटक द्वारा आप ग्रप 
विचारों को सजीव करके दशकों के हृदयो में माते. 
उनके लिए घर बना देते हैं । जातीय-जायृति ग्रा! 
एकता के लिए इसी बात की बड़ी आवद्यकता है| 


बद्रीनाथ भट 


वायु i 
वायु-मरडल | 
il यु-मण्डल वायु के रूप में पृथ्वीको ४ 


zu है । वह edi के ऊपर १ 1 
वा ॐ मील तक फैला हुआ है । किसी कि 
का मत है कि उसकी Sate १०१ 
से भी अधिक है; परन्तु १० मील 
ऊपर उसका घनत्व बहुत कम हो जाता है। WU. 
गुव्रारे में बैठ कर आकाश में सैर करने वाले E 
को लगता है । E 

वायु-मण्डल एक ही प्रकार के वायु त) 
उसमें कई प्रकार के वायु हैं । उनमें से adm E न 
नाइट्रोजन (नत्रजन) और कार्बोनिक एसिड गॅल | 
कोयले की गैस) मुख्य हैं । वायुओं का "TU 
निक रीति से अच्छी तरह साबित हो सकता Èl 
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एक समुदाय । 


gat आदि का 


HE EES 
Raat Be प 
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ag 
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ES 


नड़ियाद के हिन्दू-अनाथाश्रम के 


= ] ies 


E 


| में दियासलाई की एक प्रायः बुझी हुईं लकड़ी, जिस 


| ३ प्रभाव से वह लकड़ी तुरन्त बड़े वेग से जल 
। बिना आक्सीजन के जलती हुईं दियासलाई बुझ 
| चूल्हा जब घुझ जाता है तब उसमें qmd का 
भ यही होता है कि आक्सीजन का प्रवेश हा जाय 
gat हुआ चूल्हा जल उठे । वायु-मण्डल में आक्सीजन 
liq, प्राकृतिक रूप में, रे है । शेष दें अंश नाइट्रोजन 
sup वायु हैं । अन्य वायुओं का परिमाण बहुत कम 
| इन सब वायुओं के गुण और बनाने की सरल रीतियाँ 

wae श्रध्ययन से जानी जा सकती हैं । इनके! 
an इनके गुणों का ज्ञान प्राप्त करने में विशेष कष्ट 
"imma पड़ता । किसी भी उत्तम लायबोरेटरी (रसायन- 
WA रस-संस्कार-शाला) में, जहाँ सब सामान मिल 
| हम यह सब काम कर सकते हैं | अ्रथवा स्कूलो में जब 
Var दिखाई जाये तब वहाँ के अध्यापकों की आज्ञा 
वायु बनाने की रीति इत्यादि हम देख सकते हैं | udi 
को तरल रूप में भी वैज्ञानिकों ने प्रकट कर दिखाया 
|| ल andaa दवाओं के काम भ्राता हे । क्ञयी रोग 
गियों के लिए वह बहुत उपयोगी है । आक्सीजन ही 
Rma अब मनुष्य विशेष प्रकार के कपड़े पहन कर 
He भीतर गोते लगाते हैं और मिनिटों क्या wei 
4? भीतर सैर किया करते हैं । 


| गाईट्रोजन का परिमाण वायु-मण्डल में है हिस्से के 

d me । यह गैस रसायन-शाख्र-वेत्ताओं द्वारा बहुत 
| कही जाती हे । इस वायु से भरी हुई बोतल में यदि 

7 हुई दियासलाई डाली जाय तो वह बुझ जायगी | 


i ! कारबोनिक एसिड गैस का परिमाण आक्सीजन अथवा 
न के मुकाबले में बहुत ही कम है । इस गेस में भी 
R दियासलाई बुझ जाती है । आग बुझाने के लिए 

का उपयोग उन्नत देशों में होता है। यह 
भति मात्र के लिए बहुत उपयोगी है । इसी पर उनका 
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ga आदमी जीवित नहीं रह सकता ओर दियासलाई _ प्राणियों के लिए इसका अधिक परिमाण हानिकारक हे । 


अलल सकती | यवि ER आन जा E > मनुष्य तथा पशु-पक्षी साँस लेते समय ata के द्वारा 5 । 


पर सी चिनगारी मौजूद हो, डाल दे' तो आक्सीजुन्न.... 


dub गिर पड़ते हैं । परन्तु वेग साधारण होने से खेत पकते 


बढ़ना अवलम्बित हे । मनुष्यों ओर अन्य भी . 
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आक्सीजन भीतर खींच लेते हैं और कारबोनिक एसिड गैस | 
साँस के साथ बाहर निकालते हें । मनुष्य और qup इत्यादि | 
जिस प्रकार साँस लेते हैं उसी प्रकार वनस्पति भी सास | 
लेते हैं। परन्तु उनके साँस लेने की रीति मनुष्यों तथा | 
पशुओं की भ्रपेक्ता सरल हे । कारबोनिक एसिड गैस पानी | 
में बहुत जियादह घुलती है । वह पौधों के बड़े कामआती । 
हे । उसकी बदालत पौधे अपनी जड़ों से सुभीते के साथ. | 
भोजन प्राप्त करते हैं । 

वायु-मण्डल में ओर भी कई वायु ame है । पर 
उनकी मात्रा पूर्वोक्त वायुओं की ग्रपेक्षा. बहुत ही कम है । i 

वायु-मण्डल में agai का मिश्रण किसी रासायनिक | 
क्रिया द्वारा नहीं हुआ । वे सब एक ही में साधारण रीति 
से मिली हुई हें । मिश्रण में. कोई. रासायनिक क्रिया नहीं | 
देखी जाती । उनका मिश्रण ठीक उसी तरह हुआ है जिस Y 
तरह पानी में नमक अथवा चीनी घुल कर मिल जाती है। 

- वायु पर ही समस्त प्राणियों का जीवन अवलम्बित है । ¦ 
यदि वायु न हो ता मनुष्य तथा पशु-पक्षी आदि प्राणी एक 
ay भी जीवित न रहें; रङ्ग बिरङ्ग फूल, फूलों की सुगन्ध, 
गुलाब और कमल की ललाई, चम्पा का चम्पई रङ्ग, बेला, 
जूही, .चमेली की and आदि देखने में न आवे । नाना 
प्रकार के मधुर और कठार सुर और ध्वनियाँ वायु देवी की 
कृपा से ही सुनने में आती हैं.। वायु अदृश्य वस्तु है उसका 
अस्तित्व पंखा HAT तथा मुँह से फूकने से ज्ञात होता है । 
हाँ, वायु का काय्यै अवश्य इष्टिगोचर हाता है । कभी कभी 
वह बड़ा ही भयडूर रूप धारण करता हे । कहीं पेड़ जड़ से 
उखड़े पडे हैं, कहीं रेल गाड़ी पटरी से अलग होकर उलटी 
पड़ी है, कहीं पुल zz गया है, कहीं जहाज़ गोते खा गया 
है, कहीं मकान गिर गया है, कहीं मीनार Pat और पत्थरों 
का ढेर हो गया हे । वायु का वेग अधिक होने से तो खेतों के 


हैं । सारांश यह कि प्राकृतिक रूप में वायु से लाभ और अप्रा- 
afta अथवा ग्रति-प्राकृतिक रूप में हानि हाती हे । 


वायु का चलना | 
वायु बहने की मुख्य दिशाये चार है- उत्तर, दक्षिण 


O | 


qd, और पश्चिम । इन चारों दिशाओं के चारों कोनों से 
भी वह बहती है । वायु क्रा बहाव श्रादि जानने के लिए 
गवर्नमेंट ने एक महकमा ही खाल रक्खा है । उसका नाम है 
Meteorological Department. saï वायु से 
सम्बन्ध रखने वाली बातों की जाँच बड़ी खाज के साध की 
जाती है । उससे बहुत सी प्राकृतिक घटनाओं का पता लगता 
है--जैसे किस समय, कहाँ पर ओर किस वेग से आँधी, 
लू, तूफान इत्यादि श्रावेंगे अथवा आ रहे हैं । पानी बरसने 
के क्या लक्षण हैं इत्यादि । इन सब घटनाओं की जांच के 
लिए नाना प्रकार के यन्त्र हैं। बेरामीटर नामक यन्त्र से 
वायु-मण्डल की बहुत सी बाते' जानी जाती हैं । जब बेरो- 
मीटर यन्त्र का पारा अकस्मात्‌ नीचे गिर जाता है तब सूचित 
होता है कि आँधी आने वाली हे । इसी प्रकार पानी बरसने 
का ज्ञान भी पहले ही से हा जाता हे | 


वायु का वेग । 


वायु का वेग नापने के यन्त्र है । साधारण रीति से धूल 
"IR कागज के छोटे छोटे टुकड़े वायु में उड़ाने से यह ज्ञात हो 
जाता है कि वायु किस दिशा में बह रही है । साधारण तौर 
पर यह भी मालूम हा सकता हे कि कितने जोर से वायु चल 
रही है । वायु का वेग अधिक होने से धूल के कण उड़ उड़ कर 
दूर गिरंगे और कम होने से पास ही गिर जायेंगे । वायु- 
मापक यन्त्र को Am भाषा में Anemometer कहते 
हैं । ये कई प्रकार के होते हैं । इसमें पङ्के लगे रहते हैं, 
जो वायु के वेग से घूमते Ba एक नियत समय में वे जितनी 
WW घूमते हैं उसी से वायु का वेग मालूम हो जाता èl 
कैसी वायु कितने समय में कितनी दूर जाती हे; 
p. हिसाब नीचे दिया जाता हे । यह हिसाब एक सेकंड 
का हे 


& स ७ फुट साधारण वायु 

३० 3 ३६ फुट मामूली स्वच्छ वायु 
६१ d ७० फुट तेज़ वायु--बेहर 
SX से ६० फुट , ` आँधी 

३० से ११० फुट तूफान-बवण्डर 


वायु के कारण | 
TA की किरणों से दिन को प्रथिवी तपती है और रात 
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IES | | 
को उण्डी हा जाती है। यही प्राकृतिक नियम e. 
वस्तु हा, जब वह गरम की जाती है तब बढ़ती हे । P" 
जब परथिवी गरम हा जाती है तब उसके पास की 
गरम हो जाती हे और बढ़ती है । श्रतएव हलकी शा | 
के कारण वह ऊपर की ओर उठती हे । इस ऊपर इ à 
gi वायु के स्थान पर आस पास की ठण्डी वायु, अपना aai 
दखल जमाने के लिए, वेग से gredi हे । इसी से हवा की ते हैं 
उत्पत्ति होती है। गरमी के घटने बढ़ने के कारण हवा भिन्न भ्रव 
भिन्न वेग से चलती हे । श्रतएव वायु-मण्डल में नजिक E 
हाती रहती है । यही कारण है जो गरम देशों d हवा छ | मीनार 
देशां को ओर उण्डे देशों से गरम देशों को चली जाया 0 a 
करती है । इसका प्रभाव देशां की ग्राबाहवा पर पड़ता है | a स्ता 
मोसम के बदलने से भी हवा के बहाव में अन्तर पढ़ gia 
जाता है | 


के दवण 
दिशाओं के अनुसार बहने के लिहाज़ से हवा के : € 

Xx É 
प्रकार È । यथाः-- हैं। ऊँ 


हैं । इनमें से एक को यूरप वाले टू ड-विंड (व्यापार-वायु) 
कहते हैं । पहले जहाज़ों का चलना बहुत कुछ हवा ही पर भेर प्यार 
अवलम्बित था। उस समय हवा चलती रहने से वाणिज्य | क्या 
में बहुत ga हाता था । इसी d इस वायु का यह नामं ऐका वेग 
पड़ा । यूरप से जब जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी किनारे होक | AT, 
हिन्द-महासागर में भ्राता अथवा भारतवर्ष से लौट कर यूस wa 
को जाता था तब इस हवा के कारण जहाज़ चलाने में बढ़ी Ud प्रा 
सुगमता होती थी । यह हवा एक ही दिशा में; ES । d 
पश्चिम की ग्रार, बहती हे । pu us 
दूसरे प्रकार की हवा प्रायः अपने निश्चित समय पर गती हे 
ओर निश्चित ही ऋतुओं में बहती है । इस हवा के छँ | पक 
प्रकार हैं । उनमें से मानसून, साइमूम, जलवायु SUCI » ; 
d E 


मानसून | 


मानसून वायु बहने d जल-वृष्टि की uei 
है । यह वायु भारत, लालसागर, "HU ih खाडी! 
की खाडी और चीन के समुद्र में - चलती है । व 
वह एक दिशा में और छः महीने दूसरी दिशा में 


T. RODD SS IEEE P EN 
h E^ 


wt 


E = 

| भारतवर्ष में मानसून का RS जलबृष्टि पर हुत 

है। मानसून के देर में उठने से पानी नहीं बरसता 
ही प्रान्तों में अकाल पड़ जाता हे | 


साइमूम । 


| भरत में प्रति वर्षे कितने ही मनुष्य लू और लपट की 
वाकी! होते हैं। यह लू इसी साइमूम का एक रूप है। साइ 


ना है | देशों के समान ठण्ड होती हे । 

Ow | दुर्भाग्य से यदि सुसाफ़िर इस रेतीली ओर जलती हुई 
के बवण्डर में पड़ जाते हैं तो उनकी बडी gala हाती 

के कई ।प्रपने Gat में वे अपने सरों को कपड़े से लपेट कर पड़े 

i हैं। उँट और घोड़े अपनी गर्दैन तम्बू के द्वार पर रख 

mga पर डाल कर इस भयानक बवण्डर के चले जाने 


बहती 


-वायु) dig करते हैं । मनुष्यों का दम कपड़ों में get जाता, 


ही पर 'ैर प्यास से गला चटका जाता हे । परन्तु बेचारे 
E क्या । कोई उपाय भी हो । यदि अभाग्यवश 
: ताम पका वेग बीच ही में कम हो गया तो हवा में sed 
'होक | वालू के मीनार काफिला के ऊपर ही गिर पड़ते 
qa Rua को वहीं अपने नीचे गाड़ देते हैं । काफिले 
में बढ़ी पमी प्राणियों की कूबर वहीं बन जाती है । जैसे पानी के 
HE में भवर पैदा हा जाता हे वैसे ही हवा में भी भंवर 
| 1 हा जाता है । इसी भँवर के साथ बालू दूर तक ऊपर 
य पर । जोती हे । उसी का मीनार सा बन जाता है । वायु का 
३ कई | एकाएक कम हो जाने से बालू एथिवी पर गिरती है । 
लवाबु हट जाता है और wert का अपने नीचे दाब 
TO इन भयानक दुर्घटनाओं का वर्णन यूरप के पालग्रेव, 
) लिविज्वस्टन, स्टेनली आदि यात्रियों ने अपनी यात्रा- 
पुस्तकों में खूब किया हे । 

होती. Wag और थल-वायु पर कुछ विशेष लिखने की 
1 नहीं । 


5 दुर्गाप्रसादसिंह श्रीवास्तव, एल० ए-जी-आर० | 
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दहेज की कुप्रथा । 
तू ही बता किसका विधाता ! हे पतन ऐसा हुग्रा, 
हतभाग्य हिन्दू-जाति का सब भाँति हे जैसा हुआ । 
अब देख ले काई कसर हे पूर्ण अवनति में नहीं, 
बकरे-बकरियों की तरह हैं सुत-सुताये' बिक रहीं ॥१॥ 
भगवान हो उत्थान हिन्दू-जाति का कैसे भला ? 
नित यह कुरीति दहेज़ वाली घोंटती उसका गला | 
अगणित ङुटुम्बों का किया इस राक्षसी ने नाश हे, । 
तो भी बुझी न ग्रभी अहो ! इसकी रुधिर की प्यास है॥२॥ । 
अति-हीन वैसे ही यहाँ की नारियों की थी दशा , hu 
कर दी मगर इस कुप्रथा ने पूर्ण उनकी दुर्दशा । ( 
यों ही वनस्थलियाँ रहीं तप-ताप से व्याकुल बड़ी , 
दावासि की भी आपदा हे किन्तु उन पर ar पड़ी ॥३॥ 
सुकुमारियाँ वे भोगती हैं यातना कितनी कड़ी , 
जो पूर्ण योवन-काल में भी हैं बिना व्याही पड़ी' । 
वे ग्रीष्म-सरिता के सदश हैं क्षीण दिन दिन हो रही , 
aedi नहीं कुछ लाज से, पर हृदय में हैं रो रहीं ॥४॥ 
उत्पन्न हाती है किसी के गेह में कच्या जहाँ, — 
है उस अभागे पर अचानक गाज सी गिरती तहाँ । 
दुहिता तथा चिन्ता पिता की साथ ही बढ़ती तथा , 
शशि की कला के सङ्घ उसकी कालिमा बढ़ती यथा ॥१॥ 
चाहे सुशीला शिक्षिता कन्या सुगुण की खान हो , 
चाहे रुचिरता-मूत्ति रति सी वह महा-छुविमान हा । ' 
पर योग्य वर उसके लिए भी धन-बिना मिलता नहीं , 
संसार में ऐसी दशा क्या ओर दिखलाती कहीं ? ॥६॥ 
हैं ्ीण चिन्ता-राग से जिनके पिता नित हो रहे , 
जिनके लिए सर्वस्व अपना विवश हो वे खो रहे । 
वे छुटपटातीं दुःख से दिन रात कन्याये सभी , 
कुछ तो पिता के त्राण के हित हाय ! तजती प्राण भी ॥७॥ 
वे हेतु ग्रपने को पिता के SU की हैं जानतीं , | 
सब भाँति अपना दुःखमय जीवन विफल हैं मानती । _ 
वे हैं उपेक्षा-याग्य अपना aga गात विचारतीं , 
वे हाय | अपने आपको हैं आप ही घिक्कारती ॥८॥ 
कैसी बड़ी विकराल हा | इस कुप्रथा की आग हे , 
जिससे मनोज्ञ समाज-रूपी जल रहा वर बाग हे । 
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३३० 
| हा | जल रहीं ag व्यथित बाला-वलिया सुकुमार 8, 
| परिवार-पादप भी श्रनेकों हो रहे नित छार हैं ॥८॥ 
| कुलवान होने का यहाँ जा लोग हैं दम भर रहे , 
| इस कुप्रथा-विप-वेलि को जल-दान वे ही कर रहे | 
| उनकी असार कुलीनता को कोटिशः धिक्कार है , 
जिससे कि हरदम हा रहा इस देश का अपकार है ॥१०॥ 
| कुलवान अपनी सुत-वधू की दुःख-चिन्ता क्यों हरे * 
| ag रुग्ण हा तो किस लिए उसकी उचित सेवा करे ? 
वे जानते हैं जब कि उनकी वह बहू मर जायगी , 
धन के सहित तब दूसरी घर शीघ्र उनके आयगी ॥११॥ 
हो जाय कन्या का पिता सर्वस्व खा नज्ञा न क्यों , 
| वह बालबच्चों के सहित बन जाय भिखमङ्गा न क्यों । 
चर का पिता पर लूटने में घर न उसका चूकता , 
फिर नाच-जलसे में अहो ! वह द्रव्य सारा H कता ॥१२॥ 
रहता विपुल धन से भरा भी जब हमारा कोष है , 
होता दहेज लिये बिना तब भी नहीं सन्तोप है । 
हा | BUTT सा छल रहा हमको हमारा लोभ है ; 
हम बेचते प्रिय पुत्र हैं, पर कुछ न होता क्षोभ हे ॥१३॥ 
निज जाति के श्रगुवे जिन्हें हम हैं सदेव बखानते , 
जिनको विधाता भी सदा निज भाग्य के हम मानते | 
वे सभ्य शिक्षित भी ग्रहा | जब्र यह कुरीति न छोड़ते , 
तत्र क्या भला थ्राश्रयं जो उससे न हम मु ह मोडते ? ॥१४॥ 
अधिकांश भारत के मनुज धन-हीन चिन्ता-लीन हैं ; 
| वे कष्ट से निर्वाह अपना कर रहे, यों दीन हैं । 
| यह कुप्रथा उनको किये पर और भी हैरान हे , 
सब दुःख देती है उन्हे, जल्दी न लेती जान है ॥१४॥ 
| कन्या सयानी हा गई, चिन्ता पिता को हे बड़ी , 
| बहु यत्न उसके ब्याह का वह कर रहा है हर घड़ी । 
पर योग्य वर धन की कमी से हाय ! वह पाता नहीं , 
. क्या देख कर यह दृश्य पत्थर भी पिघल जाता नहीं ?॥१६॥ 
इस कुप्रथा पर क्यों हमारा यों aga अनुराग हे ? 
इस राक्षसी का क्यों क्रिया जाता न हम से त्याग हे 9 
Fa लाभ क्या इससे wer! हम हैं उठाना चाहते ? 
विषबेलि में क्या हम अम्गतफल हैं फलाना चाहते ! ॥१७॥ 
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नड़ियाद का हिन्दू-श्रनाथाश्रम | 


चारों तरफ़ हाहाकार मचा हुआ था। | 
की रक्षा के लिप थाड़ा बहुत प्रयज इधर उधर 
किया गया । पर यह काम अधिकतर ईसाइयों ने 
ही किया । इन लोगों ने मनुष्यों के प्राण ता बचाये, 


बना डाला | गुजरात के नड़ियाद नामक ura 
Ne is 4 
भी इसाइ्यां ने रक्षा का काय प्रारम्भ किया। 


का उपाय सोचने लगे । यद्यपि उस समय se, 
कोई उपाय न सूक पड़ा, तथापि थोड़े दिनों के 
बाद उन्हाने जा काम कर दिखाया वह अवईयमेवं 
प्रशंसनीय है | EU 
सन्‌ १९०८ ईसवी में फिर दुभिक्ष पड़ा। यह Ri की 
दुर्भिक्ष केवल गुजरात-काठियावाड- मैदी सीमा: "म ने र 
बद्ध नहीं रहा; सारे भारतवर्ष म॑ वह व्याप्त हा गया (भरती ` 
ऐसे दुदिन के समय कुछ देश-भक्तो ने प्रजा की ` अपाह 
रक्षा के लिए लोगों से अनेक प्रकार की सहाय ENTI 
ताये' aint) फळ यह हुआ कि सर्वत्र सहायता चलने 
के कार्य्य का आन्दोलन मच गया | ट इछ दि 
इसी आन्दोलन के कारण नड़ियाद म 
कितने ही सज्ञनां का हृदय पसीज उठा | है 
१९०८ के माचे महीने मे नड़ियाद dn EU 
जनिक सभा हुई | इस सभा के सभापति ie 
के प्रतिष्ठित ्रोर सन्मान्य asta E 
दास विद्दारीदास देसाई बनाये गये |. आश्रम 
बिचार किया कि afgang में एक EAT | 


* अल | &] 
gg किया जाय ग्रार लोगों से चन्दा एकत्र 
[ जाय | 
काय प्रारम्भ हा गया। शीघ्र ही धार्मिक 
: देशप्रेमी सज्नों ने चन्दा देना प्रारम्भ कर 
Mihr | किराये पर एक मकान लेकर ग्रनाथाश्रम की 
भिक्ष; डाली गई । धीरे धीरे ज्यों ज्यो धन मिळता 
K अनाथाश्रम के लिप कुवे म्र भवन आदि 
` र किये जाने लगे | 


| आश्रम ने अब अपना निज का भवन बना 

UL । वह नड्याद स्टेशन के पास ही है। 

| अ्रनाथां के रहने का पूरा प्रबन्ध हे । पहले 

ay 6 जब आश्रम क्रायम हुआ तब Sud सञ्चा- 

P बड़ी बड़ी अड्चने पड़ों । पर कार्यकर्ताओं 

5 पनी हिम्मत न हारी । अन्त में वे अच्छी तरह 

WA हुए । पञ्जाब के प्रसिद्ध देशभक्त लाला 

| I". ने आश्रम के सञ्चालकां का अच्छी 

पिक यता दी | सञ्चालकों ने चन्दा करके पहले पहल 

pi रुपया एकत्र किया । इस पर लालाजी ने उन्हे 

gq रुपये से सहायता की | यह सहायता पाकर 

| WAT का उत्साह बढ़ गया HIT वे तन, मन, धन 
आश्रम को सहायता करने A लग गये | 


आश्रम का मकान आदि तैयार होकर उसके 
हमें की रचना की गई। नियमों के अनुसार 
st सब जाति के अनाथ बाळक-बालिकाग्रों 
[भरती करना शुरू किया । अन्धे, ळूळे, Suz 
| की, अपाहिजां का भी आश्रम में सहायता देना 
OSU इस प्रकार आश्रम का काय्य अच्छी 
चलने लगा | 

Jt दिन बाद सञ्चालको ने भवन के पास 
सन्दूक रखवा दिया | इस सन्दूक में ऐसे बच्चे 
जाने लगे जिनका माताये' जन्मते ही त्याग 
| आश्रम यह कार्य केवळ बच्चों की रक्षा 
CUIA करता है। सन्दूक से बच्चों को 
E लेते E Am उन्हे आश्रम में 
Tu पालन-पेषण की पूरी. व्यवस्था कर 
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इस प्रकार अनाथ-पालन होता रहा । सन्‌ 
१९११-१२ do मे काठियावाड He गुजरात फिर 
अकाल के पञ्जे में फँसां। इस वषं आश्रम ने 
अकाल-पीड़ितां की रक्षा के लिए एक SIC धन 
काश खोला । इस काश द्वारा गुप्तरूप से अनेक 
दोन-ढुखी परिवारों को सहायता पहुँचाई गई | 


आश्रम ने सन्‌ १९१४ तक १७६ अनाथा का 
पालन किया। इनमें से ६८ अब तक मौजूद हैं । 
अन्य अनाथों के सिवा कितने ही परित्यक्त शिशु 
आर - अशक्त मनुष्य भी आश्रम मे इस समय पळ 
रहे E परित्यक्त बच्चों tie अनाथ स्त्रियां के 
पालनाथे Ue भी अधिक सुभीता करने का विचार 
इस आश्रम के सञ्चालक कर रहे हैं | 

१९१४ ईसवी में अनाथाश्रम ने पक बड़े महत्त्व 
का काम किया | उसने बम्बई प्रान्त के सारे 


, अनाथाश्रमों के सञ्चालको की एक प्रतिनिधि-सभा 


करनी चाही | उन्होने सोचा कि सब लोग परस्पर 
विचार करके काय्य करे ता अधिक सफलता हो 
सकती है। इसी विचार के अनुसार सितम्बर 
महीने में उक्त सभा का अधिवेशन हुआ। अधि- 
वेशन मे प्रान्त के अनेक asta सम्मिलित हुए | 
उन्होंने बड़े उत्साह के साथ अनेक विषयों पर 
विचार किया । 

सभा के सभापति इए गुजरात के देशभक्त 
श्रीयुत गोकुळदास कहानदास पारेख | दो दिन 
तक सभा का कार्य्य धूमधाम से होता रहा | अनेक 
सञ्जनों ने अच्छे अच्छे व्याख्यान दिये। बाहर से 
आये हुए प्रतिनिधियों का यथेष्ट सम्मान किया गया। 

अधिवेशन मे सब अनाथालयें के सञ्चालकको 
की ओर से एक ओद्योगिक शाला खोलने का 
प्रस्ताव हुआ MC वह “पाख” हा गया। सारे 
अनाथालयो के बालक-बारिकाभ्रों को भ्रोद्योगिक 
शिक्षा देने का निश्चय किया गया । साथ ही अना- 
थालयो के बालकों का सरकारी are गैर सरकारी 


स्कूलों में शिक्षा दिलवाने का भी निश्चय किया 


गया | अन्त मे सभा की ओर से अपील की गई | 
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उससे अच्छी धन-प्रासि हुई । इससे अनाथालय 
की ख्याति aga बढ़ गई | 

इस अनाथाश्रम का भवन बड़ी अच्छी जगह 
पर है। खान की स्वच्छता मरोर मनाहरता के 
अतिरिक्त आश्रम का प्रबन्ध भी अच्छा है । अनाथां 
के भाजन, वस्त्र A शरीर-रक्षा का ,खूब ख्याल 
रहता है । शिक्षा के लिए पहले ता आश्रम हैं ü 
स्कूल था। पर अब लड़के नगर के म्युनिसिपल 
स्कूल मै पढ़ने जाते हैं। आश्रम में उन्हे चित्रवद्या 
कारीगरी, टाइप राइटिंग आदि को शिक्षा दी 
जाती Ba आश्रम मै एक ग्राषधालय र एक 
पुस्तकालय भी है | 


अब तक आश्रम को लगभग ८४ हज़ार रुपये 
मिल चुके हें । इसमें ३५ हजार की तो स्थावर 
सम्पत्ति है। ११३ हजार रुपया नकद जमा है। 


प्रतिष्ठित amit की एक कमिटी है । कमिटी 
विचारपूर्वक अनाथालय का सारा काम करती 


के हृद्यां पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। वे लोग अब 
हर तरह से उसकी यथाशक्ति सहायता करने में 
तत्पर रहते हूँ । 

प्रारम्भ में आश्रम के काय्यकत्ती रेलवे स्टेशन 
पर एक आदमी भेजा करते थे। उसके हाथ मे 
एक छोटा सा बक्स रहता था | उसमें अहमदाबाद 
से बड्डादा MC बम्बई जाने वाळे मुलाफ़िर इच्छा- 
TRS कुछ डाळ देते थे। इस प्रकार बहुत कुछ 
प्राप्ति हा जाती थी । पर, इस काय्य मे कुछ दिनों 
बाद विन्न पड़ने लगा | अन्त मे आश्रम के mua 
seni को अन्य उपाय सोचना पड़ा। अब जा 
- आदमी २५० का इकप्रुत दान देता है उसके नाम 
“पर एक कमरा बनवा दिया जाता है। कमरे पर 
दान देने वाले का स्मारक लेख भी खुदा रहता 
2) इस प्रकार के यहाँ अब तक ७२ कमरे बन 
चुके हैं। अपने किसी मृत सम्बन्धी की याद में 
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आश्रम के प्रबन्ध के BI नगर के अच्छे अच्छे 


है | अनाथाश्रम के काय्य से गुजरात की जनता | 


यदि काडे २०० रुपये दे ता उसके व्याज सेस 
अनाथा को सुत व्यक्ति की मृत्युतिथि aa 
भाजन दिया जाता है । इस प्रकार अब 1 
qu के ३६५ दिनों में से १४० दिन od 
गये E. आशा है, शोध ही शेष दिन सो ई 
जायेंगे | 

अब ते नड़ियाद के अनाथाश्रम को द्र 
से भी दान मिलने लगा है । ब्रह्मदेश, est 


दक्षिणी अफरीका से भो समय समय wage अपने 


न कुछ मिलता रहता है । | 
नड़ियाद गुजरात का प्रसिद्ध कसबा है | 
उसमें गुजरात के अनेकानेक लेखक ग्रौर 
पुरुष पैदा हुए हैं। इस अनाथाश्रम से उस 
प्रसिद्धि प्रार भी बढ़ गई है । | 
हिन्दु-अनाथें को नड़ियाद के अनाथाश्रम से 
बड़ी सहायता मिलती है | उनके धमे Hm wi 


दोनों की रक्षा हाती है । देश में पेसे अनाथाश्र 
की बड़ी आवश्यकता है | 


Bly के परमार | 
(२) 
१ ६-कृष्गाराज तीसरा | 


Eon : 
2:7 ® 
mte 
OS कृष्णदेव और वस्तुपाल- तेजपात 1 

मन्दिर के दूसरे लेख में कान्हड़देव लिखा हे । पते 3५ 
राजपन में प्राप्त नाशा गाँव में लकुलदेव# महादे 


ae aad 
* लकुलाश महादेव (लकुलदेव) की मूर्ति पूगा 3 न aan 
के समान हाती हे । उसके रक हाथ में लकड़ी ग्रार ge 


हाता है । उसमें कध्वरेता होने का fug भी रहता है | 


~ à 


व की पुण 


mg किया 


ara: 
gata 


qc जेत्रक 
विक्रम-सं 


१७-प्रतापसिह | 


qp कृष्णराज का पुत्र था। उसके बाद यही गद्दी पर 
मर । मैत्रकर्ण को जीत कर दूसरे वंश के राजाओं के हाथ में 
5 श्रपने पूर्वजों की राजधानी चेंन्द्रावती को इसने 
(mg किया । यह बात पाटनारायण के लेख से प्रकट 


Bite | यथाः 
सिद्ध TT 
[सिद्धी कास प्रमथ्य समरे जगदेकत्रीर-- E 
सकी रतं जैत्रकंणसि इ कणंमिवेन्द्रस नुः । 
| चन्द्रावती परकुलादधिठटूरसग्ना--- 
मस gaug इब य: सहसोहूधार ॥९८॥ 


विक्रम-संवत्‌ १२७० से १३०३ तक हे | समीप होने 
Ww ये मेवाड़ वाले भी आबू पर अधिकार करने की 
Jed रहे हों तो Tad नहीं । इसी लिए धारावष के 
bres को भी इस पर चढ़ाई - करनी पड़ी थी। 
। ही राज्य के कालागरा नामक एक प्राचीन गाँव से 
संवत्‌ १३०० (ईसवी सन्‌ १२४३) का एक शिला- 
मिला है। उसमें चन्द्रावती के महाराजाधिराज श्राल्हण- 
का नाम है । पर, उसके वंश का कुछ भी पता नहीं 
‘lara हे, वह परमार कृष्णराज तीसरे का ज्येष्ट पुत्र 

प्रर उसके पीछे प्रतापसिंह ने राज्य प्राप्त किया हा । 
sal (शा में यह हा सकता हे कि उसके वंशजों ने ज्येष्ठ भ्राता 
UBI नाम छोड़ कर कृष्णराज का सीधा ही 

पे भिला दिया हो । श्रथवा यह आल्हणसिंह और ही 


TN Saat शायद मेवाड़ का जेत्रसिंह हा, जिसका 
प्र 


x 


Ti 


E गांव में मिला हे । उसमें महाराजाधिराज अजुनदेव 
Í गम है। अतः या तो यह बघेल राजा होगा या उक्त 
सिंह का उत्तराधिकारी होगा.। इन्हीं से राज्य की 
करके प्रतापसिंह ने चन्द्रावती को शेत्रुवंश से 
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छीना होगा । यह बात पूर्वोलिखित झोक के उत्तराद्ध से 
प्रकट होती है । पर जब तक दूसरे लेखों से इनका पूरा पूरा 
वृत्तान्त न मिले तब तक इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ 
नहीं कहा जा सकता । 


प्रतापसिंह के मन्त्री का नाम देल्हण था । वह ब्राह्मण 
जाति का atl उसने विक्रम-संवत्‌ १३४४ (ईसवी सन्‌ 
१२८७) में प्रतापसिंह के समय सिरोही-राज्य मै रिरवर के 
पाटनारायण के मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया d 


आबू के परमारों के लेखों से प्रतापसिंह तक ही वंशा- 
वली सिलती हे । इसी राजा के समय में जालोर के Sen 
ने परमारों के राज्य का बहुत सा पश्चिमी अंश दबा लिया 
था । इसी से अथवा इसके उत्तराधिकारी से, विक्रम-संवत्‌ 
१३६८ ( ईसवी सन्‌ १३११ ) के ग्रास पास, चन्द्रा- 


वती को छीन कर राव लुम्भा ने इनके राज्य की समाप्ति C 


कर दी | 


विक्रम-संवत्‌ १३४६ (ईसवी सनू १२६) का एक 
लेख वर्माण गाँव के सूस्ये-मन्दिर में मिला है। उसमें 
““महाराजकुल-श्रीविक्रमसिंह-कल्याणविजयराज्ये? ये शब्द 
g है । इस विक्रमसिंह के वंश का इसमें कुछ भी वर्णन 
नहीं है । यह पदवी विक्रम-संवत्‌ की चोदहवों शताब्दि के 
गुहिलोतों और चाहाना के लेखों में मिती हे । सम्भवतः 
निकट रहने के कारण परमारों ने भी यदि इसे धारण किया 
हा ता यह विक्रमसिंह प्रतापसिंह का उत्तराधिकारी हो सकता 
हे। पर बिना अन्य प्रमाणो के निश्चय रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता | भारों की ख्यात में लिखा हे कि आबू का 
अन्तिम परमार राजा हूण नाम का था । उसको मार कर 
चहानों ने आबू का राज्य छीन लिया । यही बात जन-श्रुति 
से भी पाईं जाती है । इसी राजा के विषय में एक कथा और 
भी प्रचलित है | वह इस प्रकार हैः-- 


राजा (हूण) की रानी का नाम पिङ्गला था । एक रोज़ 
राजा ने अपनी रानी के पातिव्रत्य की परीक्षा लेने का निश्चय 
किया । शिकार का बहाना करके वह कहीं दूर जा रहा । 
दिन am एक सांड्नी-सवार के साथ उसने अपनी 
पगड़ी रानी के पास भिजवा कर कहला दिया कि राजा 


E ee 


~~~ 


शत्रओं के हाथ से मारा गया | यह सुन कर fügen ने पति 
की उस पगड़ी को गोद में रख कर रोते रोते प्राण छोड़ 
दिये । अर्थात्‌ पति के पीछे सती हो गई | जत्र यह समाचार 
राजा को मिला तब वह उसके शाक से पागल हा गया आर 
रानी की चिता के इदै गिदे हाय पिङ्गला ! हाय पिङ्गला ! 
Aga हुआ चक्कर लगाने लगा । अन्त में गोरखनाथ के 
उपदेश से उसे वेराग्य हुआ | अतएव सब राजपाट छोड़ कर 
गुरु के साथ ही वह भी वन में चला गया | इसी अवसर पर 
चोहानों ने आबू का राज्य दबा लिया | 


इस santa पर विश्वास नहीं किया जा सकता | 
= ^ 
ता नेणसी ने लिखा हे कि परमारों का छल से मार कर 
चोहानां ने आवू का राज्य लिया | 


किराडू की शाखा | 


विक्रम-संवत्‌ १२१८ के किराडू के dut से प्रकट होता 
है कि कृष्णराज द्वितीय से परमारों की एक दूसरी शाखा 
चली । उक्त लेख में इस शाखा के राजां के नाम इस प्रकार 
मिलते हें i— 


१-सोछराज | 
यह कृष्णराज का पुत्र था और बड़ा दाता था । 
२=उदय्राज | 


यह सोछुराज का पुत्र था । यही उसका उत्तराधिकारी 
हुआ । यह बड़ा वीर था । इसने चाल (Coromandal 
Coast), गाइ (उत्तरी बङ्गाल), कर्णाट (कर्नाटक और 
माइसोर राज्य के थास पास का देश) और मालवे का 
उत्तरपश्चिमी प्रदेश विजय किया । यह सोलङ्की सिद्धराज 
जयसिंह का सामन्त था। o 


३-सोमेश्वर | 


यह उदयराज का पुत्र था | उसका उत्तराधिकारी भी 


# यह लेख बहुत टूटा हुआ है । श्रतः सम्भव है कि इसकी पीढियो के 
Wed में कुळ nese हो ज'य । 
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` शालिवाहन । इनको उन्होंने छोड़ दिया है । इसी ९ 


यही हुआ । यह भी बड़ा वीर था । इसने जयसिंह 
कृपा से सिन्धुराजपुर के राज्य का फिर से प्राप्त किया 
कुमारपाल की कृपा से उसे इसने दृढ़ बना लिया। lS 
feug में बहुत समय तक राज्य किया । 
संवत्‌ १२१८ के आश्विन मास की ge 
गुरुवार, को डेढ़ पहर दिन चढ़े इसने राजा oe; 
aaz at घोड़े दण्ड के लिये | उससे दो किले भी 
(तशोट-जेसलमेर मे) ओर नवसर (नासर--जाधपुर भै 
इसने छीन लिये | अन्त में जज्जक को चोलुक्य कुमार 
के ्रधींन करके वे स्थान उसे लोटा दिये । ये बाते 
समय के पूर्वोक्त लेख से प्रकट होती हैं । 


कह सकते । 
दते के परमार | 


इस समय आबू के परमारों के वंश में (WW, 
के नीचे, अम्बा भवानी के पास) दांता के राजा हैं। Wd 
ये ग्रपना. इतिहास बड़े ही. विचित्र ढँग से बताते EU 
अपने को ग्राबू के परमारों के वंशज मानते हैं। पर सा 
ही यह भी कहते हैं कि हम मालवे के परमार रण 
उद्यादिप्य के पुत्र जगदेव के वंशज हैं sen 3 . 
के गुजराती-अनुवाद में लिखे gu मालवे के 1 
इतिहास को इन्होंने अपना इतिहास मान Gel 5. 
साथ ही वे यह नहीं मानते कि मुझ के छोटे भाई पिन 
के पुत्र भोज के पीछे क्रमशः ये राजे हुप 
(उदयादिल), देवकरण, खेमकरण, aay, स 


ने अपने नाम से शक-संवत्‌ चलाया था | इसी प्रकार 
निमू ल कल्पित amb इन्होंने अपने इतिहास मे 
ऐसा मालूम होता है कि जब इन्हें ATA प्राची 
ठीक ठीक न मिला तब इधर उधर से जो कुछ अ 


gt 


a 
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इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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| MN EE ची या es n निति ees NR | 
La इन्होंने अपना इतिहास मान लिया | कान्हड़देव > r 
EU दे ३-देवराज । j 
`| का जितना इतिहास हिन्द-राजस्थान नामक गुजराती- | 
दिया गया है उतना प्रायः सभी कल्पित हे । जो यह चन्दन का पुत्र ओर उत्तराधिकारी था । | 
[. इतिहास प्रबन्धचिन्तामणि से भी दिया गया हे - जित | 
दांता वालें का कुछ भी सम्बन्ध नहीं । परन्तु इनके ४-अपराजत | | 
` M ` f 4 
कान्हड़देव के पीछे के इतिहास में कुछ कुछ सत्यता इसने अपने पिता देवराज के बाद राज्य पाया | | 
हम होती है । समय के हिसाब से भी वह ठीक मिलता E | 
| यह कान्हड्देव आवू के राजा धारावपं का पौत्र और ५-विजल | | 


(सिंह का पुत्र था । इसका दूसरा नाम कृष्णराज था । 
| विक्रम संवत्‌ १३०० के बाद तक विद्यमान था । दांता ; 
|. अपने को कान्हड़देव के पुत्र कल्याणदेव का वंशज ६ -धारावषे | 
हैं। अतः यह कल्याणदेव कान्हड़देव का छोटा xd 
f ग्रावू के राजा प्रतापसिंह का छोटा भाई होना यह. विज्जल का पुत्र था तथा उसके बाद राज्य का 
अधिकारी हुआ | 


यह अपने पिता श्रपराजित का उत्तराधिकारी हुआ । 


^ 


RI | 
७-बीसल |. 


घारावषे का पुत्र बीसल ही अपने पिता का उत्तराधि- 
कारी हुआ । इसकी रानी मेलरदेवी ने सिन्धुराजेश्वर के 
मन्दिर पर सुवणे-कलश चढ़ाया, जिसका उल्लेख हम सिन्धुः 
राज के वर्णेन में कर चुके हैं । पूर्वोक्त विक्रम-संवत ११७४ 
का लेख इसी के समय का हे | 


FER | 


| जालोर के परमार | 


| विक्रम-संचत्‌ ११७४ (Sadi सन्‌ १११७), आपाढ़ 
Rym एक लेख मिला है । यह लेख जालोर के किले 
Java के पास की दीवार में लगा हे । इसमें परमारों 
MaRa इस प्रकार लिखी गई हैंः-- 


१--वाक्पतिराज | | 3 
जालोर के सिवा भी मारवाड में परमारों के लेख पाये BE 
E लेख में लिखा हे कि परमार-वंश में वाक्पतिराज जाते हैं। रोल नामक गाँव के कुवे पर भी इनके चार o 
राजा हुआ । यद्यपि मालवे में भी राजा वाक्पतिराज शिलालेख मिले हैं । वहाँ इनका सबसे पुराना लेख विक्रम-. | 
लि) हुआ हे तथापि उसके कोई पुत्र न था । इसी लिए संवत्‌ ११४२ (ईसवी सन्‌ १०६५) का है। यह पवार | 
Wat के लड़के भोज को उसने गोंद लिया था। पर इसीराव का है । इसके पिता का नाम पाल्हण था | यह 
॥ लेख में वाक्पतिराज के पुत्र का नाम: चन्दन लिखा इसीराव वीकबपुर में मारा गया था |: दूसरा लेख विक्रम- 
. | इससे प्रतीत हाता हे कि यह वाक्पतिराज मालवे के. संवत्‌ ११६३ का, इसीराव के पुत्र का, है । उसमें राजा का | 
पतिराज से भिन्न था । . नाम टूट गया हे । तीसरा विक्रम-संवत्‌ ११६६ (ईसवी सन्‌ 
| ३३०३) का, इसीराव के» पुत्र वाच्यपाल का, हे । चोथा 
२--चन्दन । विक्रम-संवत्‌ १२४४ का। पँदारसहजा (१) का हे । इनसे 
अनुमान होता है कि यहाँ पर भी कुछ समय तक. TRİ 


यह चाक्पतिराज का पुत्र था और उसके पीछे गदी का राज्य अवश्य रहा | E 
। ; ; विश्वेश्वरनाथ seni | 
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नम्बर नाम 
घूमराज 
q-| सिन्धुराज 
| 
२ | उत्पलराज 
३ | आरण्यराज 


३ | कृष्णराज पहला 


y | धरणीवराह 


& | महिपाल (देवराज) 


७ | पन्धुक 


८ | quu 


& | कृष्णराज दूसरा 


१० | H quz 
११ | रामदेव 
१२ | विक्रमसिंह 


१३ | यशाधवल 


१४ | धारावष 


१५ | सामसिंह 


१६ | कृष्णराज तीसरा 


१७ | प्रतापसिंह 
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परस्पर का सम्बन्ध | 


qm 
qo 
do 
qo 
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qo 
Ho 
Fo 
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Fo 
io 
qo 
qo 
नं? 


qo 


qo 


X 


मूल पुरुष | 


राज के वंश में 


१ का पुत्र 
२ का पुन्न 

३ का सुत्र 

४ का पुन्न 

Y का पुत्र 

६ का पुत्र 

७ का पुन्न 
८का भाई | 
8 का वंशज 
१० का वंशज 
११ का भाई 
११ का पुत्र 


१३ का पुत्र | 


१३ का पुत्र 
१ का पुत्र 


x x 
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आवू के परमारों की वंशावळी 


ज्ञात समय 


fio Go १०५९ 


Ao Go १०३३ ओर 
११०२ के दो लेख 
fo Yo १११७-- 

1133 


वि० Ho १२०२ 


Ño Go १२२०, 
१२३७, १२४६ 
१२६४, १२७६, 

fie Ho १२८७ के 
दो लेख, १२३० 


fro Go १३३४ 


विग्रहराज; चालुक्य भीमदेव वि०सं० 1 


सोलङ्की मूलराज J खे १०११; राष्ट्रकूट 
धवल वि० Wo १०१३ 


परमार भोज प्रथम वि० Ho १०७८, १०८७, १०६६ 


चाहमान बालप्रसाद 


चालुक्य कुमारपाल 


चैत्रकर्ण (मैत्रसिंह-गोहिल) 


1-——  | 


स्वतन्त्र विचार सें रुकावटें । 


9. Give me the liberty to know, to utter and 
t freely according to conscience, above 
| other liberties ” :—Milton. 


$ ह साधारण सी बात है कि मनुष्य 
134 E हर तरह के विचारां का, चाहे वे 
छ्य d भले et या बुरे, अपने मन d 
1 लाने HIC उन पर मनन करने के 
i लिए पूरी तरह से स्वतन्त्र है । 
मी शक्ति किसी मनुष्य के किसी तरह के 
चार मन में लाने के लिए राक नहीं सकती, 
; तक कि वह मनुष्य उन विचारों का छिपाये 
है ग्रार लोगों के सामने उन्हे प्रकट नहीं होने 
V | पर एक बात है। मनुष्य उसी हद तक 
"M adi के हवाई जहाज पर उड़ सकता है और 
ps डुन्बी लगा सकता है जिस हद 

से 11२०॥ उसकी बुद्धि, अनुभव ओर FNRA 
का साथ दे सकती है। किन्तु इस तरह की 
ES. से कोई लाभ नहों, यदि मनुष्य 
| विचारों के छिपाने के लिए मजबूर किया 
रौर स्वतन्त्रता के साथ उन्हे प्रकट न कर सके | 
दशा मे वे विचार शूल के समान विचार करने 
के हृदय में ngà हैं, जिनको वह अपने भाइयों 

ए पड्डाखियों पर प्रकट करने से रोका जाता है, 
[र जिनसे वह मनुष्य-जाति का उपकार नहीं कर 
किसी मनुष्य के लिए इसले बढ़ कर 
सदायी रौर कठिन बात क्या हा सकती है कि 
dft ९ जुबान रहते शूँगा बना दिया जाय या उन 
* पारो ओर भावो का प्रकट करने मै पराधीन 
दिया जाय, ज्ञा विचार ग्रार जा भाव उसके 


सय 


Box 


, 1०६६ n 


लं 


| सस्पूरोतया शासन करते हैं । यदि काई महात्मा 
Es j= सेच्चा पुरुष अपने चारों तरफ Aga के 
| विचारों श्रेर madi का देखता है जिनसे 
Wena नहों, यदि वह देखता है कि उसके भाई 
विश्वासे! are qai के दलदल मे Ha 
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यमे भरे हुए हैं MC उसकी मानसिक शक्तियों _ 
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हुए हैं, यदि उसमें इतना आत्मिक बल है कि वह 
उनके विचारों ग्रोर madi का सुधार सके Hm 
उन्हे सच्चा रास्ता दिखला सके, यदि sad निर्भयता 
से अपने विचारों को प्रकट करने की आत्मिक शक्ति 
विद्यमान है ते उसके लिए यह असम्भव बात है कि 
वह अपने विचारों ओर चिश्वासों का हमेशा छिपाये 
रहे | किसी न किसी प्रकार-थोड़े या बहुत शब्दों से, 
अथवा अपने ऊपरी ia ्रोर ग्राचरणां से--वह 
उन्हे प्रकट ही कर देगा Me इस बात को सिद्ध कर 
देगा कि सर्वसाधारण के विचारों Mz उसके विचारों 
में उतना ही अन्तर है जितना रात Hie दिन मे | 
अतीत काल में सुकरात HTC ईसा की तरह अनेक 
महान्‌ "He सच्ची आत्माये हा गई हें, जिन्होंने 
जहर का प्याला पीना Me adt पर agar 
स्वीकार कर लिया, किन्तु अपने सच्चे विचारों की 
गति रोकना स्वीकार न किया । बहुत से मनुष्य 


अन भी ऐसे मिलेंगे ओर भविष्यत्‌ मे भी उत्पन्न होंगे Y 


जा सत्य विचारों का छिपाने की अपेक्षा मात का 
अधिक पसन्द करेंगे । अतपव सिद्ध हुआ कि विचार 
की स्वाधीनता के अन्तर्गत बालने की स्वाधीनता भी 
है are बिना भाषण-स्वातरूय के विचार-स्वातन्त्य 
के काई माने नहों | 


वर्तमान समय में nq ae अमरीका के 
उन्नत देशों म॑ भाषण की स्वाधीनता एक साधारण 
सी बात मान ली गई है Me उस पर बिलकुल 
हस्ताक्षेप नहीं किया जाता । इन सुसभ्य HIC उन्नत 
देशों के मनुष्य भाषणस्वातर्ूय का एक स्वाभा- 
विक अधिकार समभते हैं। किन्तु यह अधिकार 
उन्हे, agi मालूम, कितनो कठिनताये' झेलने-- 
कितना खून बहाने--के बाद मिला है । शताब्दियों 
के बाद अब UT के सभ्य Qut ने समभा 
है कि अपने मत का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट 
करने की स्वाधीनता अच्छी बात है MT उससे 
देश, जाति तथा मनुष्य-माच का उपकार होता 


है | अब हमे उन कारणां पर विचार करना हे जा 


मनुष्यों के विचारस्वातन्त््य पर रुकावट डालते हैं। 


SS धर 


BRE NES SST 


मनुष्यां के विचारस्वातम्श्य मे चार प्रधान रुकावटे 
É—(1) आलस्य (२) भय (३) अन्धविश्वास और 
(४) स्वार्थ । : 
(१) स्वाभाविक तार पर अधिकांश मनुष्य 

का दिमाग़ अथवा उनकी मानसिक शक्ति आळसी 
हावी है । अधिकतर मनुष्य अपने दिमाग पर जोर 
देना नहीं चाहते । वे अपने दिमाग़ पर उतना 
ही site डालना चाहते हैं जितने से उनका काम 
मामूली तार पर निकल जाय | मनुष्य के दिमाग में 
ज़ियादहतर वही विचार ग्रोर विश्वास Fa रहते 
हैं. जिन्हे उसने बिना किसी परीक्षा के क़बूल कर 

लिया है ae जिन पर वह बहुत ही अनुरक्त रहता 

है । वह स्वाभाविक तार पर उन विचारों sm मतों के 

fagn होगा जिनसे उसके पुराने HTC जमे जमाये 

विचारों पर धक्का पहुँचता है । यदि वह किसा ऐसे 


नये बिचार के स्वीकार करे जा उसके पुराने TT | 


जमे जमाये विचारें के ख़िलाफ़ है ता उसके लिए 
पहले अपने दिमाग को नये ढंग पर ढालने की 
आवश्यकता है। नये विचारों को स्वीकार करने के 
पहले उसका मानसिक अशान्ति का सामना करना 
पड़ता है । और, यह काम सहज agil इसके 
लिए कुछ परिश्रम उठाना पड़ता है, दिमाग से काम 
लेना पड़ता है ग्रौर कुछ सोचने HTC मनन करने 
की आवश्यकता पड़ती है | HATA आळसी दिमाग 
वालों को, जिनकी संख्या संसार में बहुत अधिक 
है, नये विचार Are नये काम अप्रिय लगते हैं । 

(२) नये विचारों को ग्रहण करने मै मानसिक 
आलस्य के साथ साथ भय भी रुकावरे' डालता 
है । मनुष्यों को हमेशा यह भय लगा रहता है कि 
यदि कुछ भो सामाजिक परिवर्तन किया जायगा 
ता समाज छिन्नमूल हा जायगा । किन्तु सभ्य ग्रोर 


उन्नतिशील देशों के मनुष्य इस तरह के भय को | 


अब छोड़ने लगे हैं। वे अब इस बात का नहा 
मानते कि राष्ट्र की भलाई इसी में है कि मनुष्यों के 
विचार An मानवीं संस्थाये' यथाखित बनी रहे 
उनमें कुछ भी रद्दोबद न किया जाय। जिस देश 
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में लोग यह समभते हैं कि नये विचारों से सः 
की हानि होती है वहाँ नये विचार खतरनाक स 
जाते हैं WC वह AZT बड़ा भयानक समझा जाद; 
है जा पुराने और suus विचारो! ग्रार सिद्धा उ परार = 
पर सन्देह करता है HIC उनके खिलाफ - is i: 
आवाज उठाता है | - 
(३) नये विचारों के प्रचार में अन्ध विश्वा 
बहुत बड़ा बाधक है । अन्धविश्वास से पुराने; 
विचारों की बहुत पुष्टि होती है । यदि किसी विचार 
या रिवाज का धमे से घनिष्ट सम्बन्ध हे या बह गा 
विचार या fats किसी धार्मिक उसूळ पर चढावा. 
गया है ता उस विचार या रिवाज की समालोचना: 
करना नास्तिकता की पहचान समझो जाती है| 
किसी धर्म या धार्मिक विश्वास की anga 


म 


Riza 
mata 


सहायता पहुँचती है। प्रायः हर देश मे नये मै काळ : 
स्वतन्त्र विचारों का विरोध करने वाले स्वार्थी रोख मे, हर 
शक्ति-सम्पन्न मनुष्य, जैसे, धर्माधिकारी, : गग में 
पाधे, पोप इत्यादि अमीर-डमरा, राजे-महाराजे, भ 
शासनाधिकारी होते हैं । इन स्वार्थी agi ग, 
सदा यह डर बना रहता है कि कहाँ नये विचा! 

से हमारी शक्ति तथा हमारे स्वार्थ, पर धर्का 
लगे । उनके स्वार्थ की सिद्धि इसी में है कि ठी 
पुराने विचारों का मानते हुए उनके चंगुल मै è 
रहे | उनके मन में सदा यही डर बना C. 
यदि लोग स्वतन्त्र विचारों की महिमा जात 
ते हमारी शक्ति, हमारी धन-सम्पत्ति, देगी 
आराम में कमी ar जायगी | एक S 


T ul कल | मनुष्यों का यह पक्का विश्वास है 
समन I ग्रोर चन्द्रग्रहण तभी होता है जब राहु 
| 1 ar चन्द्रमा का ग्रास करता है । अब यदि कोई 
डाली इन्हे ग्रहण का सच्चा कारण बतलाता है ता 
तास्तिक MIX पागल समभा जाता है। क्योंकि 
तया विचार शास्त्रों ate पुराणां के प्रतिकूल 
श्वास xar के जमे जमाये विश्वासो मै खलल डालता 
Sir उन्हे uus बहुत से पुराने विचारों को 
विचारते के लिए बाध्य करता है | यदि वे ग्रहण के 
TG कारण का स्वीकार करते हैं ता उन्हे ग्रेर बहुत 
हाया बातें माननो पड़ेंगी-जैसे यह कि पृथ्वी 
à Tia चारों तरफ घूमती है, इत्यादि | पुराहित-पाधे, 
५ का यह काम भी है कि वे ग्रहण का फलाफल 
चना का बतावें Ate जिससे उनके स्वार्थे की सिद्धि 
नगा इस नये विचार Hte सिद्धान्त से डर जाते 
कहों इससे हमारी शक्ति या सत्ता की हानि 
hi इसलिए वे इसका विरोध करते हैं | 
ष्टि से प्राचीन काल में नये ग्रेर स्वतन्त्र विचारों का 
maa अन्य परिवतेन, इन ऊपर बताई हुई 
att के कारण, बहुत धीरे धीरे हुए हागे । कुछ 
याँ ते इन रुकावटों के कारण अब तक कुछ 
aiak नहीं कर सका | किन्तु यह बात नहों कि 
Wa काल ही में ये रुकावटे पड़ती थो, mm. 
काल में नहों पड़तों | नहों, संसार के इति- 
मै, हर समय में, ये रुकावटे ज्ञान BI उन्नति 
| मै काँटे वाती रही हैं। आज कल भी हम 
) ` ऐकावटों का सभ्य से सभ्य HIC उन्नत से उन्नत 
t की मे देखते हैं । अस्तु । 
वचारे संसार के आधुनिक सभ्य ग्रौर उन्नत देश इस 
; का अब स्वयंसिद्ध मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य 
किसी बिषय पर अपने विचारों को प्रकट करने 
हे NW स्वतन्त्रता है, किन्तु यह स्वतन्त्रता उन्है 
हि Maen प्राप्त हुई । यह स्वतन्त्रता “yaaa” 
Ts S E “इन दा महादाक्तियां के साथ बहुत 
g संघष के बाद मिली है । न 
3 “आप्षवचन” और “तके” के विषय में भी 
पुन लीजिए | यदि आप किसी मनुष्य से पूछें कि 


पे 
j| ग्रेख 
[हित 
रः 
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स्वतन्त्र विचार में रकावटे | 


* २३९. 


उसै अमुक वस्तु का ज्ञान कैसे हुआ at प्रायः वह 
कहेगा--“मैने इस बात को एक ma या विश्वल- 
नीय मनुष्य के कहने से मान लिया है?--या Ra 
इसे पक JAR में पढ़ा है!!--या “यह ता एक साधा- 
रण बात है”--या “मैंने इसे अपने शिक्षक अथवा 
पिता से सुना है” । इनमें से प्रत्येक उत्तर का यही 
अर्थ है कि उसने दूसरों के ऊपर विश्वास करके 
उनके कहने से ही, बिना उनके कथन की परीक्षा 
किये हुए Are बिना स्वयं साचे विचारे ही, किली 
बात को मान लिया Bg अधिकांश मनुष्यां के 
विचार ओर ज्ञान ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हाने माता- 
पिता, शिक्षकों अथवा मित्रो से सुन कर तथा 
किताबों ग्रार अखबारों मै पढ़ कर सच मान लिया 
है। जब कोई हिन्दुस्तांनो बच्चा अँगरेजी पढ़ना 
शुरू करता है तब वह धातुओं के रूप ग्रौर लफजों 
के माने अध्यापक के कहने पर रट लेता है | भूगोल 
पढ़ने वाला इस बात को मान लेता है कि लन्दन 
नाम का एक बड़ा भारी शहर है, यद्यपि उसने 
कभी उसे नहीं देखा। इसी तरह चन्द्रगुप्त, नपा- 
लियन इत्यादि ऐतिहासिक पुरुषां का अस्तित्व भो 
इतिहास-ग्रन्धां के आधारं पर मान लिया जाता 
है । खगोल-विषयक भी aga सी बाते, इसी तरह, 
ज्योतिषियां के विश्वास परः मान ली जाती हैं। 
अतपच यदद स्पष्ट है कि हमारा ज्ञान बहुत ही परि- 
मित हा जाय यदि हम किसी वस्तु या ज्ञान को 
दूसरों के विश्वास पर न स्वीकार करे | किन्तु हम 
एक शाते पर दूसरों के कथन अथवा आप्तवचन को 
स्वीकार कर सकते हैं । शते यह है कि जिस बात 
को हम किसी के कहने से स्वीकार करे वह पेसी 
हानी चाहिए जिसे हम स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणां अथवा 
तर्कं से सिद्ध कर सके | ऊपर जितने उदाहरण 
हमने दिये हैं वे सब इसी प्रकार के हैं। जिस लड़के 
ने अध्यापक के कहने से “डी-ग्रा-जी, डाग, माने 
कुत्ता”-रट लिया है वह इं गरिस्तान जाने अथवा 
अँगरेजी पुस्तके पढ़ने की योग्यता प्राप्त कर लेने 
पर, अपने मान लिये इप ज्ञान की सत्यता पर 
विश्वास कर लेता है । यदि हमारे पास काफ़ी रुपये | 
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at are यदि हम उतना कष्ट गवारा कर सके WT 
हम gaa का अस्तित्व भी स्वयं निर्णीत कर सकते 
हैँ । नपेलियन के अस्तित्व का हम प्रत्यक्ष प्रमाण 
से नहों सिद्ध कर सकते, किन्तु यदि किसी का 
उसके अस्तित्व पर सन्देह हे! ते सैकड़ों ऐतिहासिक 
प्रमाण माजूद हैं, जिनसे वह अपने सन्देह को मिटा 
सकता है । तथापि हमारे सभी विचार RT 
विश्वास इस तरह के नहीं हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष 
प्रमाण से सिद्ध कर ah । बहुत से विचार ऐसे 
भी हैं जिन्हें हमने दूसरों पर विश्वास करके सच 
मान लिया हे, पर जिनकी सत्यता को दम प्रत्यक्ष 
सिद्ध नहों कर सकते | ईश्वर, पुनजैन्म और भूत- 
Sar के ऊपर विश्वास, aga के अस्तित्व सम्बन्धी 
विश्वास से भिन्न है gu ईश्वर के अस्तित्व अथवा 
gaien को प्रत्यक्ष प्रमाणां से नहीं सिद्ध कर सकते | 
ईश्वर के अस्तित्व और पुनअन्म के विषय में हमारा 
विश्वास maaa के ऊपर अवलम्बित है | 
आप्तवतचन के ऊपर हमारा इतना विश्वास है कि 
हम उसे मान लेते हैं, यद्यपि हम उसे प्रत्यक्ष 
प्रमाशां से नहो सिद्ध कर सकते | अतपव 
आप्तवचन से हमारा मतलब उस कथन अथवा 
विश्वास से है जिसे हम प्रत्यक्ष . प्रमाणां अथवा 
तके से नहा सिद्ध कर सकते | Gne किसी 
दूसरे के कथन पर अन्धविश्वास न करके अपनो 
बुद्धि लड़ाना “तके” कहलाता है | 


मनुष्य की उन्नति यदि कुछ ग्रंशां मे उन नियमे 

श्रार कारणां के अनुसार होती हे जिन पर उसका 
वश नहाँ ते अधिक ग्रंशां में उसकी उन्नति उन 
साधनें ्रोर वस्तुओं पर आश्रित है जा पूरी तार 
से उसी के वश में है ग्रार जिन पर उसका पूरा 
अधिकार है । उनमे से मुख्य साधन ज्ञान की वृद्धि 
श्रोर अपने विचारों, रीति-रिवाजों रोर देश की 
ais, सामाजिक तथा राजनैतिक संखाओं में, 
। समय के अनुसार, परिवर्तन करना है। ज्ञान की 
वृद्धि Sm परिवर्तन के लिप यह बहुत आवश्यक है 
कि मनुष्यों को विचार HTC भाषण की स्वाधीनता 
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मिळे | इतिहास इख बात का गवाह है कि E 
ग्रीस में ज्ञान की वृद्धि ग्रौर विद्या की उन्नति 
gi जब वहाँ विचार की स्वतन्त्रता पूरी तरह 
थी । आधुनिक काल में भी यारप के देशों मै जि 
समय से age के विचार स्वतन्त्र हुए d 4 
बन्धनों की जड़ पर कुठार चलाया गया उसी ed उपवन 
से यारप की काया पळट ni) इसलिए मनुय T 
के विचारों rc धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक si 
संस्थाओं तथा रीति-रिवाजां मे समय के aaah UNA | 
परिवर्तन के लिए यह. आवश्यक हे कि मनुष्यों a 
प्रचलित विचारों भर कुरीतियां की amdani तर्हा ` 
करने, तथा उनके ऊपर तीव्र से तीव्र AN कटु | suh 
कटु सम्मति प्रकट करने की पूरा स्वतन्त्रता i gu 
जाय, चाहे उस सम्मति HTC समालोचना से quier लह 
विचार ate कुरीतियों के मानने वालों को कि ‘| नव विर 
ही क्‍यों न बुरा लगे । यदि इतिहास हमें कोई स 
सिखाता है ता वह यही है कि मनुष्यां की मानसिक fun 
ग्रोर आत्मिक उन्नति का एक ही उपाय है, = अति 
मनुष्य पूरी तरह से अपने ्रधिकार में ला सकतापुमकली 


है--ग्रेर वह उपाय मनुष्यों को विचार Hm m हे 


की पूरी स्वाधीनता देना है । यारप वाळे इस 
exar को सभ्यता ग्रोर उन्नति की जड़ सप्रभते है त पवन 
बिना इस स्वतन्त्रता के यारप की क्या दशा हा 
इसका विचार करना जरा कठिन BI जब 
वाले इस बात को मानते हैं ग्रार कद्दते हैं कि 
उन्नति के लिए इस स्वतन्त्रता की कितनी a | 
है तब पाठक स्वयं ही साच सकते हैं किं भारत ry कह 
जैसे अवनत देश के लिए विचारस्वातत्य 


भाषणस्वातन्त्रय की कितनी आवश्यकता है | | ध निषा 
$ MES म काज 
भार का उठना m 
è _'शिक- 
भोर का उठना है zi "5 cat | man 


जीवन-तरु जिससे पाता है हरियाली 77 0. 
पा अनुपम पानिप तन बनता है ब ui 
` घुलकित कुसुमित सुरभित हा जाती है TSE 


E लालिमा sat नभ में छाती B 
Í एक अनूठी धारा ग्रवनी पर आती ह॥ 
| इचिरता-सहित सुधा-बूँदों सी बरसाती हे | 
रह सो, genu मधुर-स्वरों-मय सब दिशा बनाती हे ॥ 
| * वीरुध-तरु-लता-बेलि को प्रति पल पुलकाती हे । 
Cae उपवन में रुचिर मनोहर कुसुमचय खिलाती है ॥ 
SH. नगर ग्राम गृह पुर में सजीवता लाती हे | 
"HV. qu तन yaw जाति नव हग में उपजाती हे ॥ 
केट भोर 
TAL, यारी निधि बड़े भाग वाली जनता पाती हे ॥२॥ 

याको प्रात की किरने' कोमल प्यारी । 
शोचना तर्हा फलतीं तरु तरु पर दिखलातीं छुबि न्यारी ॥ 
कटु सेव ग्रालोकित करती हैं. अवनी-कर-प्रकृति-संवारी | 
4 युग नयन देख पाते हैं देव कुसुम-कल-क्यारी ॥ 
पुरातन लहर जगमगा जाती है पा gra रुचिकारी। 
ly विभावान बनता हे AA रजनि दिवारी ॥३॥ 

m ma पवन है परम निराली। 
नसिक निरोग करने वाली ओषध उसमें हे डाली ॥ 
STA ति रुचिकर शीतलता चाल gga ढाली | 
कली लें है जी की भी कली खिलाने वाली ॥ 
भाषणोती है जनता मलयानिल-सौरभ से मतवाली । 
wd सामने यह रख देती है फूलों की डाली ॥ 
pa गत पवन ही से मिलती है प्रीतिकरी मुख-लाली । 
के सेवन से बढ़ती है जीवनतरू हरियाली ॥४॥ 

amd प्रात उठने में कभी न Far! 
उनकी भनव-किरण-जाल-आरब्जित नित श्रवलोको भू को ॥ 
यकत फन-सम सुकुसुम-कामल तल्प हे परम प्यारा । 
(qd ^ कहीं उससे सुखकर हे ऊपाकालिक धारा ॥ 
[ 9r E की सहज नींद है बहुविनादिनी मीठी । 
तु पास है प्रात-पवन के अति प्रियता की चीठी ॥ 
a गे निच्यावर आलस को उस पर कर पुलकित छाती । 
ति अटन से जा सजीवता है धमनी में श्राती ॥ 
म काज की विविध असुविधा जीवन की बहु बाधा | 
E. उठने ही से कम हो जाती है आधा ॥ 
at सभी ` पाते हैं उससे सदा सफलता | 
q प्रात का उठना Wad तुल्य फल फलता [XU 

अयोध्यासिंह उपाध्याय । 


~ 
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उठने वाले की यह प्यारी थाती हे । ` 
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उसने कहा था | 


(कहानी) 
(१) 
#6336 363% बड़े शहरों के इक्के-गाड़ी वालों 
Ke “Ok की जबान के कोडा से जिनकी 
e NE E Er गई है ओर कान पक 
गये हैं उनसे हमारी प्रार्थना हे 
कि agaat के बम्बूकाट वालों 
की बाळी का मरहम लगाव | जब बड़े बड़े शहरों 
की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से 
चुनते हुए CER वाले कभी घोड़े की नानी से अपना 
निकट सम्बन्ध स्थिर करतें हैं, कभी राह चलते 


पेदळां की आँखें के न होने पर तरख खाते हैं, 


कभी उनके uit की अंगुल्यां के पारो का ata 
कर अपने ही का सताया हुआ बताते हैं AIT संसार 


भर की ग्लानि, निराशा AT क्षोभ के अवतार बने Y 


नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर d 

उनकी बिरादरी वाले, तकु चकरदार गलियों में 

हर एक लडढी वाले के लिए ठहर कर, सत्र का 
समद्र उमड़ा कर, “बचा खालसाजी', हटा भाई SIT 

SETAT माई”, आने दा लालाजी , हटा बाछा',(१) 
कहते हुए सफ़ेद wi, wei we sai, 
TAME खोमचे रार भारे वालों के aga में से 
राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी ग्रार साहब 
बिना Ga किसी का हटना पड़े यह बात नहों कि 
उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी 
छुरी की तरह महीन मार करती हुई | यदि काई 
बुढ़िया बार बार चितानो देने पर भो लीक से नहों 
हटती ता उनकी वचनावली के ये नमूने है-- 
हट जा, जीणे जागिए; हट जा, करमा वालिए; हट 
ज्ञा, Gat प्यारिए; बच जा, लम्बी वालिए | समष्टि 
में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यो 
बाली है, पुत्रों का प्यारी है, लग्बी उमर तेरे सामने 


१ बादशाह 


E ——— यी 
है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है ! 
बच जा | 

पेसे बस्बूकाटे वालों के बीच में erat एक 

लड़का MC एक लड़की चाक की एक दुकान पर 
आ मिले | उसके बालों ग्रोर इसके ढीले qua से 
जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने 
मामा के केश थाने के लिए दही लेने आया था 
रोर यह रसोई के लिए बड़ियाँ। दुकानदार एक 
परदेशी से ga रहा था, जा सेर भर गोळे पापड़ों 
की गड्डी को गिने बिना हटता न था। 
तेरे घर कहाँ हैं ?” 
“मगरे मे;--प्रार atr 
‘ata मे,-यहाँ कहां रहती है ?? 
“अतरसिंह की वैठक में, वे मेरे मामा होते RS 
के भी मामा के आया हूँ, उनका घर गुरु 
बजार में है 
इतने में दुकानदार निबटा ग्रौर इनका सादा 
देने लगा | सादा लेकर दे।नों साथ साथ चले | 
कुछ दूर जाकर लड़के ने मुसकंरा कर पूछा-- 
तिरी qeu (१) हा गई ?' । इस पर लड़की कुछ 
आँखें चढ़ाकर ‘aq’ कहकर XIS गई HIC लड़का 
मुँह देखता रह गया | p. 
दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ; या gu 
वाळे कै यहाँ, अकस्मात्‌ दोनों मिल जाते | महीना 
भर यही हाळ रहा। दो तीन बार लड़के ने. फिर 
पूछा, तिरी कुड़माई हो गई ?' Gm उत्तर में बही 
‘aq मिला । एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही 
हँसी में चिढ़ाने के लिए पूछा ते छड़की, लड़के की 
सम्भावना के विरुद्ध, बोली--हाँ, हा गई! | 

'कब १ : 

“कल;--देखते नहीँ यह रेशम से कहा gar 
साल! (3) लड़की भाग गई | लड़के ने घर की राह छी। 
रास्ते मे पक लड़के का मोरी A ढकेळ दिया, एक 

छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खाई, एक Fà 
Dee EI IR UR 


ओ १ सँगनी 
र simi 


॥ 
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दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकत 


TN 
AA. 


पर पत्थर मारा और एक गेशी वाले के ठेले मै 
उडेल दिया । सामने नहाकर आती हुई RS 
वैष्णवी से टकरा कर अन्धे की उपाधि पाई | > 
कहीं घर पहुंचा | 


(२) 

“राम राम, यह भी काई लडाई है ! दिन रात 
wei में वैठे हड्डियाँ अकड़ गई'। लुधियाने 
दुस गुना जाडा, और मेह ओर बरफ ऊपर से। 
पिँडलियाँ तक कीचड़ में FA हुए हैं गनीम कहाँ 
दिखता नहों;-घण्टे दो घण्टे मे कान के gee 
फाड्ने वाले धमाके के साथ सारी ख़न्दक हिल 
जाती है आर सा सा गज धरती उछल पड़ती है। 
इस Rat गाळले से बचे ता कोई लड़े । नगरकोट का 
qamar सुना था, यहाँ दिन मै पचोस sess 
हाते हैं । जा कहाँ खन्दक से बाहर साफाया 
कुहनी निकल गई ते चटाक्‌ से गाळी लगती है। न 
माळूम बेईमान मिट्टी मे लेटे हुए हैं या घास की 
पत्तियों में छिपे रहते हें ।' । 
'लहनासिंह, ग्रेर तीन दिन gl चार dr 
aan मै बिता ही दिये । परसों RAR A 
जायगी ae फिर सात दिन की छुट्टी | अपने eal) 
भटका (१) करेंगे श्रेर पेट भर खाकर सो रहै || 
उसो फरंगा(२) मेम के बाग मे-मखमळ कासा 
हरा घास है । फल ग्रौर दूध की वषो कर देती 
21 लाख कहते हैं, दाम नहीं ळेती | कहती है, तुम, 
राज्ञा हा, मेरे मुल्क का बचाने आये हो ।' ; | 
“चार दिनं तक पलक aui AA | e 
घोड़ा बिगड्ता है और बिना लड़े सिपाही । ga 
संगीन चढ़ा कर माचे का हुक्म मिल जाय | ण 
सात जरमनों को अकेला मार कर न UE jb l 
देखत | 
a) 


न हा । पाजी कहो के, कळों के घोडे- संगीत 
ही मुँह फाड़ देते हैं are पैर पकड़ने : 
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दिन घावा किया था--चार मील तक एक 
[न नहीं छाडा था । पीछे जनरळ साहब ने हट 
| [ का कमान दिया, नहीं ar— 
| हों ता सीधे बलिन पहुँच जाते। wi?’ 
दार हजारासिंह ने मुसकरा कर कहा, “लडाई 
ges जमादार या नायक के चलाये नहीं 
ततै | बड़े अफूखर दूर की सोचते हैं तीन सै 
je का सामना है । एक तरफ बढ़ गये ar 
5 &mr 2? 
| 'ुबेदारजी, सच है” लहनासिंह बाला, 'पर 
5 क्या? हड्डियों हड्डियों मे ता जाडा धॅस गया है | 
हं निकछता नहीं और खाई मै दोनों तरफ से 
dd की बाबलियां के से सोते कर रहे हैं | एक 
[बा हा जाय ता गरमी आ जाय ।? 

'उदमी,(१) उठ, सिगडी मे काले डाल | वजीरा, 
jp चार जने areal लेकर खाई का' पानी 
E Hal | महासिंह, शाम हा गई है, खाई के 

जो का पहरा बदला दे।' यह कहते हुए 
पेदार सारी ख़न्दक मे चक्कर लगाने लगे | 
| वजीरासिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी 
दला पानी भर कर खाई के बाहर फेकता हुआ 
बहा- मै पाथा बन गया gl करो जमेनी के 
Tung का तपण |! इस पर सब खिलखिला पड़े 
AN उदासी के बादल फट गये | 
लहनासिंह ने दूसरी बाल्टी भर कर उसके हाथ 
| देकर कहा--“अपनी बाडी के ख़रबूजों में पानी 
। ऐसा खाद का पानी पञ्जाब भर मै नहीं मिलेगा ।” 
हाँ, देश क्या है, स्वगे 2) में ता लड़ाई के 
पै सरकार से दस gar (२) जमीन यहाँ माँग 
गा ओर फळें के बूटे (३) लगाऊँगा । 
छाडी होरां (४) का भी यहाँ बुला लोगे ? या 
T. £8 पिलाने वाढी फरंगी मेम-- 
| २ 
| E- जमीन की नाप 


३ पेड़ 


| खी होरां = आदरवाचक 
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चुपकर | यहाँ वालों का शरम नहों | 

दिस देस की चाल है।आज तक मै उसे 
समभा न सका कि सिख तमाकू नहाँ पीते । चह 
सिगरेट देने में हठ करती है, Met मे लगाना 
चाहती है, और में पीछे हटता हूँ ते समभती है कि 
राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुलक के लिप 
लड़ेगा नहॉ | A 

अच्छा, अब बाधसिंह कैसा है ?? 

अच्छा हैः 

जैसे में जानता ही न होऊं । रात भर तुम 
अपने Vat कम्बल उसे उढ़ाते हा ग्रोर आप सिगड़ी | 
के सहारे गुजर करते हा । उसके पहरे पर आप . 
पहरा दे आते ST! अपने सूखे लकड़ी के तए | 
पर उसे सुठाते हा, आप कीचड़ मे पड़े रहते हा | 
कहाँ तुम न मांदे पड़ जाना | जाड़ा क्या है मैत 
है मर “निमोनिया” से मरने वालों को मुरबे (१) 
agi मिला करते । 

मिरा डर मत करो। में ता बुलेल की खडू के 
किनारे मरू गा | भाई कीरतसिंह की गादी पर मेरा 
सिर होगा ओर मेरे हाथ के लगाये हुए आँगन के 
आम के पेड़ की छाया होगी ।' 

वजीरासिंह ने त्यारी चढ़ा कर कहा--क्या 
मरने मराने की बात लगाई है ? मरे जमेनो ग्रोर 
तुरक | हाँ भाइयो कैसे 

(२) Ret शहर त पिशोर चु जांदिप, 

कर लेणा Sit दा sum ART, 

कर लेणा नाड़ेदा सादा अडिए-- 

(a ) लाणा चराका कढुप नु । | 
HT बणया वे मजेदार गोरिण 
हुण लाणा चटाका RET नु ॥ 


LT 


१ नई नहरों के पास वर्ग-भूमि 

२ अरी Ret शहर से पेशावर को जाने वाली, लोगों. 
का व्यापार कर ले और इजारबन्द का सादा कर ले । जीभ. 
चटचटा कर कहू, खाना है । गोरी | कह, मज़ेदार बना हे । 
श्रब चटचटा कर उसे खाना हे d 3“ 


कैन जानता था कि दाढ़ियां वाले, घरबारी 
सिल्न ऐसा gal का गीत MÄN, पर सारी खन्दक 
इस गीत से गूंज उठी आर सिपाही फिर ताज़े 
हागये, मानें चार दिन से सोते Are मोज ही करते 
रहे gt | 
(३) 

दो पहर रात गई 8 | अँधेरा है | सन्नाटा छाया 
हुआ है। वाधसिंह खाली बिसकुरों के तीन टिनों 
पर अपने देनें कम्बल बिछाकर ओर लहनासिंह 
के दे! कम्बल HIC एक बरानकाट(() Als कर सो 
रहा है। लहनासिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक 
आँख खाई के मुँह पर है Hm एक बाधसिंह के 
दुबळे शरीर पर | बोधसिंह कराहा | 

‘At बाधा भाई, क्या है ?? 

“पानी पिला दे। ।? 

लहनासिंह ने कटोरा उसके मुँह से लगा कर 
पूछा--'कहे केसे हा !' पानी पीकर बाधा बाला-- 
'कॅपनो (२) छुट रही है। राम रोम में तार ste 
रहे हैं । दाँत बज रहे हैं । 

“अच्छा, मेरी ज़रसी पहन ले | 

"HTC तुम १' 

मेरे पास सिगड़ी है ओर मुझे गर्मी लगती है 
पसीना आ रहा है |? 

oS मै नहीं पहनता; चार दिन से तुम 
मेरे लिप? 

‘al, याद आई । मेरे पास दूसरी गरम जरसी 
है । आज सबेरे ही आई 8! विलायत से मैमै बुन 
बुन कर भेज रही हें । गुरु उनका भला करें ।' यो 
कह कर GEA अपना कोट उतार कर जरसो 
उतारने लगा | 

“सच कहते हो १” 

“रोर नहीं झूठ ?? at कह कर नांही करते बाधा 
करा उसने जबरदस्ती जरसी पहना दी Are आप 


> 0 


१ ओवरकी[ट 
२ कंपर्कपी 
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खाकी कोट He जीन का कुरता भर पहन कर 
पहरे पर आ खडा हुआ । मेम की जरसो 
केवळ कथा थी | 
आधा घण्टा बीता । इतने में खाई के fee 
आवाज आई “सुबेदार हजारासिंह !! 
कान ? छपटन साहब ? हुकुम हु जूर कहकर | gv 
सूबेदार तनकर फ़ोजी सलाम करके E. ET H 
देखा, इसी दम धावा करना होगा । मोठ | “न 
भर की दूरी पर पूरब के कोने मै एक जमेन खाई ye है 
E! उसमे पचास सै जियादह जमैन नहों है | इन ॥प॒ जः 
पेड़ों के नोचे नीचे दो खेत काट कर रात्ता है। | हाँ 
तीन चार घुमाव हें जहाँ मोड़ है वहाँ unge अ 
जवान खड़े कर आया हूं | तुम यहाँ दस uber 
छाड़ कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो | खन्दक [मी क 
छीन कर वहाँ, जब तक दूसरा BFA न मिले, डरे ऐसी 
TÈT | हम यहाँ रहेगा ।? 
ज्ञा हुक्म ।' i 
चुपचाप सब तैयार हागये | बाधा भी कम्बल 


0 


शा 


लहनासिंह समझ कर चुप होागया | पीछे दस |र के 
आदमी कौन रहें, इस पर बड़ी gata हुई । कोई 
रहना न चाहता था | समभा बुझाकर सुबेदार नै पने रि 
माचे किया । waza साहब लहना की सिगड़ी i 
पास मुँह फेर कर खड़े हा गये श्रौर जेब से सिगरेट 
निकाल कर सुलगाने लगे | दस मिनट बाद उन्होने 
रहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहत | 

लो तुम भी far 2 


आँख मारते मारते लहनासिंह सब समक गा “कै 
सुं ह का भाव छिपा कर बाला--लाओ, MEI i = हाँ 
आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में t Nr dr 
का मुँह देखा | बाल देखे । तब उसका pt = 
उनका | लपटन साहब के leat वाले बाल ॥ हो! 


दिन में कहाँ उड़ गये ग्रौर उनकी जगत: | 
के से कटे इप बाल कहाँ से आ गये £ 
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उसने कहा था | ३४५ 


नकर | शायद साहब शराब पिये हुए हैं और उन्हे “क्या? - 

। कथा पळ कटवाने का माका मिळ गया है? लहनासिंह लपटन साहब यातो मारे गये' हैं या केद | 

3 | जाँचना चाहा | ळपटन साहब पचि qu से हो गये हें | उनकी वर्दी पहन कर यह कोई जमन 

हसे (तकी रेजिमंट में थे l आया 21 सूबेदार ने इसका मुँह नहीं Rer) 
'क्यो साहब, हम लोग हिन्दुस्तान कब जयँगे ?' मैंने देखा है ग्रेर बाते की हैं। साहरा (१) साफ 

हकर | लडाई ख़त्म होने पर । क्यों क्या यह देश उर्दू बाळता है, पर किताबी उदू । ओर मुझे पीने 


ुग्रा। (वन्द नहीं ? को सिगरट दिया है ?? 
lite) “नहीं साहन, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ? ते अब ?? 
१ खाई पद है, पारसाळ नकली लड़ाई के पीछे हम अब मारे गये । धोखा है। सुबेदार होरां 


SEC In जगाधरी के ज़िले मै शिकार करने गये थे-- कीचड़ में चक्कर काटते RUD Are यहाँ खाई पर 
ता है। हृ, हा --वही जब आप खेते(१) पर सवार थे धावा देगा | उधर उन पर खुले में धावा होगा । 
TRE fr आपका खानसामा अबदुल्ला रास्ते के एक उठो, एक काम करा | पल्टन के पेरें के निशान 
आदमी ec में जल चढ़ाने का रह गया था ? Ama, देखते देखते दौड़ जाग्नो | अभो बहुत दूर न गये 
खन्द्क [a कहाँ का--सामने से वह नीलगाय निकली होंगे । सुवेदार से कहा कि एक दम PIE आवे । | 
5,9 + ऐसी बड़ी मैने कभी न देखी थी । ग्रोर आपकी खन्दक की बात झूठ हे। चले mAN, खन्दक के - 
s गोळी कस्ये मै लगी भार पुठ्ठे में निकळी । पीछे से निकल जाग्नो । पत्ता तक न खुड़के। 
, ।से अफूसर के साथ शिकार खेलने में मजा हे । देर मत करा । र 
कम्बल पो साहब, शिमले से तैयार होकर उस नोलगाय ` gpn ते यह हे कि यहाँ-- 
| ar सिर आ गया थान? आपने कहा था कि 'ऐसी तेसी इकुम की | मेरा हुकुम--जमादार 
i बाप | मंट की मैस में लगायंगे । हा, पर मैने वह लहनासिंह जा इस वख्त यहाँ सबसे बडा अफसर 
किया पैढायत भेज दिया'-पेसे बड़े बड़े सोंग |! दो दो है उसका हुकुम है। मै लपटन साहब की खबर 


5 qu के ता होंगे ?” लेता ह ।' “पर यहाँ ता तुम आठ ही ere 

। कोई “हाँ, लददनासिंह, दो. फुट चार इंच के थे । आठ नहों, Qu लाख | एक एक अकालिया 
दार ने पने सिगरेट नहों पिया 2” सिखं सवा लाख के बराबर होता हे । चले जाओ्रे |! 
T^ “पीता हूँ साहब, दियासलाई ले आता हू” ट कर खाई के मुहाने पर लहनासिंह 
टद कर लहनासिंह ख़न्दक में घुसा। अब उसे दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन 


उन्हाने | नहा रहा था | उसने झटपट निश्चय कर साहब ने जेब से बेल के बराबर तीन गाळे निकाले | 
PUT कि क्या करना चाहिए | Mat का जगह जगह ख़न्दक की दीवारों में घुसेड 
"üt म॑ किसी सोने वाळे से वह टकराया। दिया और तीनों मै एक तार सा बाँध दिया । तार 
कान ? वजीरासिंह ? के आगे खूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के 


3 हॉ, क्यों छहना ? क्या, कयामत आ गई? पास CHAT | बाहर की तरफ़ जाकर पक दिया- 
sa रा ता आँख लगने दी हाती' 'सलाई जला कर गुत्थी पर रखने-- 

म (४) बिजली की तरह दोनों हाथों से डलटी बन्दूक 

ee में आग्रे । कयामत आई हे AC लपटन को उठा कर लहनासिंद्द ने साहब की कहसो पर 

द को वर्दी पहन कर आई है। _ तान कर दे मारा | धमाके के साथ साहब के हाथ 


(१) सुसरा (गाली) 
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क 
से. दियासलाई गिर पड़ी । लहनासिंद ने एक 
कुन्दा साहब की nds पर मारा और साहब 
_ “आँख | (१) सीन Ee” कहते हुए चित्त हो गये | 
लहनासिंह ने तीनों गाळे बीन कर ख़न्दक के बाहर 
qi भोर साहब को घसोट कर सिगड़ी के पास 
लिटाया । जेवा की तलाशी ली | तोन चार 
लिफाफे मरार एक डायरी निकाल कर उन्हे अपनो 
जेब के हवाले किया। ps. 

साहब की मूछो हटी। छहनासिंह हस कर 
aspi लपटन साहन? मिजाज केसा है ? 
आज मैने बहुत बाते सीखौं | यह सीखा कि सिख 
सिगरट पीते हैं । यह सीखा कि जगाधरी के जिले 
मे नोळगाये' होती हैं ग्रोर उनके दे He चार 
इंच के सोंग होते हें । यह सीखा कि मुसलमान 
खानसामा मृत्तियां पर जळ चढ़ाते हैं ग्रोर लपटन 
साहब खाते पर चढते हैं पर यह ता कहा, ऐसी 
साफ उदू कहाँ से सीख आये ? हमारे लपटन 
साहब ता बिना डिम' के पाँच eqs भी नहा 
बाला करते थे |? 

Beal ने पतलून की Aa की तलाशी नहीं 
ली थी | साहब ने, मानों जाइ से बचाने के लिए, 
arat हाथ Hat में डाले | 

लहनासिंह कहता गया--“चालाक तो बड़े BT 
पर माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब 
के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए चार 
आँखे चाहिए । तीन महीने हुए एक तुरकी 
माळवी मेरे गाँव मै आया था । ग्रौरतों को बच्चे 
हाने के तावीज बाँटता था ओर बच्चाँ को दवाई 
देता था । चौधरी के बड़ के नीचे मंजा (२) बिछा 

कर हुक्का पीता रहता था Me कहता था कि 
जमनी वाले बड़े पण्डित हें । वेद पढ़ पढ़ कर 
उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गये हें । 
` गौ का नहीं मारते । हिन्दुस्‍्तान में आ जायेंगे तो 
Jem बन्द कर देंगे । मण्डी के बनियां का 
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(१) हाय | मेरे राम ! (जर्मन) 
_ (२) खटिया। 
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बहकाता था कि डाकखाने से रुपये तिका 
सरकार का राज्य जाने वाला है | 


ds दी थी और गाँव से बाहर निकाल कर 
था कि जे मेरे गाँव में अब पेर रकखा ar 
साहब की जेब में से AAS चला d 
wear की जाँघ मे गोळी लगी | इधर लहना को 
हेनरी माटिनी के दा फ़ायरों ने साहब की कपार. 
क्रिया कर दी । घड़ाका सुन कर सब दौड़ ग्राये | 
वाधा चिल्लाया “क्या है g” 
छहनासिंद ने उसे ता यह कह कर सुला दिया 
कि 'एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया! 
प्रार att से सब हाळ कह दिया । सब aga! 
लेकर तैयार हा गये। SEAT ने साफा फाड़ कर|. 
घाव के देने तरफ़ पद्टियाँ कस कर बांधा । 
मांस में ही था । पद्चियां के कसने से लहू निकलना 
aq हा गया | 1 
इतने मै सत्तर जमन चिल्ला कर खाई मे घुस 
पड़े Prai की बन्दूको की बाढ़ ने पहले धावे 
को रोका । दूसरे को राका । पर यहाँ थेआठ| पेग 
रको . 
खड़ा था, Me, और लेटे हुए थे ) | 
अपने मुदा भाइयों के शरीर पर चढ़ कर जम 
आगे घुसे आते थे | थाड़े से मिनिटे मेवे | 
अचानक आवाज आई “वाह गुरुजी की Hae 
वाह गुरुजी का खालसा !]” ग्रार धड़ाधड़ sq 
के फायर जमेनों की पीठ पर पड़ने gl 3 
माक पर जमेन दा चक्की के पाटों के बीच a 
गये । पीछे से सूबेदार हज़ारासिंह के जवा". 
बरसाते थे atc सामने लहनासिंह के a 
संगीन चळ रहे थे । पास आने पर पी 
भी संगीन पिराना शुरू कर दिया | 2 


i 
Ems 


एक किलकारी are ATO DU e “तुम्ह 
d | वाह > S 
फौज आई | वाह गुरूजी दी फतह C ||” गर Sms 
दा qea | सत श्रीअकालपुछत ap 8d] “मर 


लड़ाई खतम हो गई | तिरेखठ जमैन 7 


Ae | 


raat कराह रहे थे। सिक्खो मै पन्द्रह के 
ant! सूबेदार के दाहने कन्धे में से गाली 
| [र पार निकल गई । लहनासिंह की पसलोी में 
“क गोळी लगी | उसने घाव का खन्दक की गोली 
ट्री से पूर लिया और बाक़ो का साफा कस कर 
care की तरह लपेट लिया । किसी. का खबर 
a 3: कि लहना के दूसरा घाव--भारी घाव-- 
पाड गा है | ; 
i लड़ाई के समय चाँद निकल आया था, ऐसा 
ig, जिसके प्रकाश से संस्कृत-कचियों का दिया 
| ग्रा क्षयो? नाम सार्थक हाता है। ओर हवा 
ह चछ रही थी जैसी कि बाणभट्ट की भाषा में 
ह Rs. कहलाती । वज्ीरासिंह 
रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि 
og (act से चिपक रही थी जब में दौड़ा दौड़ा 
: के पीछे गया था । सुबेदार लहनासिह d 
रा हाल सुन ओर कागज्ञात पाकर वे उसकी 
paia का सराह रहे थे ग्रार कह रहे थे कि 
न होता ar आज सब मारे ज्ञाते | l 
[| रस लड़ाई की आवाज़ तीन मील दाहनो 
वह की खाई वालों ने सुन छी थी । उन्होंने पीछे 
'शैफ़ोन कर दिया था । वहाँ से झटपट दो डाकुर 
aaa दा बीमार ढोने की गाड़ियाँ चलौं, जा कोई 
T घण्टे के अन्दर अच्दर ग्रा पहुंचा ! फोल्ड 
l ite asda ar | सुबह होते हाते वहाँ 
च जायँगे, इल लिए मामूली पट्टी बाँध कर 
' गाड़ी मे घायल लिटाये गये A दुसरी में 
RUN URGE गई | खूबेदार ने लहनासिंह की जांध 
आग पे बॅघवानी चाही । पर उसने यह कह कर 
* दिया कि थोड़ा घाव है, सबेरे देखा जायगा | 
सिंह ज्वर मै बरी रहा था। वह गाड़ी में 
या गया । हना को छोड़ कर सुबेदार जाते 
“41 यह देख लहना ने कहा-- 
a बाधा की कसम है ग्रौर सूबेदारनीजी 
तागन्द्‌ है जा इस गाड़ी में न चले जाग्नो।” 
रोर्‌ तुम 2” 
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. “मेरे लिए वहाँ पहुँच कर गाड़ी भेज देना । 
ओर जमैन मुरदें के लिप भी ता गाड़ियां आती 
दोंगी। मेरा हाळ बुरा नहीं है । देखते नहों में 
खड़ा हूँ ? वज़ीरासिंह मेरे पास हे ही ।” 

“अच्छा, पर? 

“बाधा गाड़ी पर लेट गया? भला । आप 
भी चढ़ जात्रा । सुनिए ता, सूबेदारनी होरां का 
चिट्ठी लिखे ता मेरा मत्था टेकना लिख देना | 
ओर जब घर जाओ ते कह देना कि मुझसे जा 
उनने कहा था वह मैंने कर दिया |” 

गाड़ियाँ चल qst थो । qaem ने aaa 
चढते लहना का हाथ पकड़ कर कहा तेने मेरे 
रौर वोधा के प्राण बचाये हैं । लिखना केसा ? 
साथ ही घर adh । अपनो सुबेदारनो को तू ही 
कह दैना | उसने क्या कहा था १? 


“अब आप गाड़ी पर चढ़ MATI मैंने जा Y 


कहा वह लिख देना ओर कह भी देना |” 
गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया । 'वजीरा, 
पानी पिला दे Are मेरा कमरबन्द खोळ दे । तर 
हा रहा है! | 
(५) 


. सृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ़ 
हा जाती है। जन्म भर की घटनाये एक एक 
करके सामने आती हैं । सारे हुश्यों के ce साफ 
हाते है; समय की ga बिलकुल उन पर से हट 
जाती 8 l- TIR 

x x > x x 

लहनासिंह बारह ag का है। ngaat मै 
मामा के यहाँ आया हुआ है | दही वाळे के यहाँ, 
सब्जरीवाले के यहाँ, हर कहीं, उसे एक आठ वर्ष 
की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि 
तेरी कुड़माई हा गई ? तब "Tq! «up कर ag 
भग जाती है। एक दिन उसने वेले ही पूछा ता 
उसने कहा-- हाँ, कल हा गई, देखते नहीं यह 
रेशम के फूलों वाला साळू ?” सुनते ही लहनासिंह 
को दुःख हुआ | क्रोध Tat | क्यों हुआ ? 

“चज़ीरसिंह, पानी पिला दे” | 


p vmm 
x x x x x 
पच्चीस as बीत गये । अब लहनासिंह न० ७७ 
शैफल्स में जमादार हा गया है। उस आठ वर्ष की 
कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कमा 
मिली थी, या नहों। सात दिन की छुट्टी लेकर 
जमीन के BREA की पेरचो करने वह अपने घर 
गया । वहाँ रेजिमेट के अफसर की चिट्टी मिली कि 
Gist लाम पर जाती है । फ़ोरन चले आओ। साथ 
ही सुबेदार हज़ारासिंह की चिट्टी मिली कि में AT 
बाधसिंह भी लाम पर जाते हें | लौटते हुए हमार 
घर हातै जाना । साथ चळंगे । सूबेदार का गाँव 
रास्ते मै पड़ता था MIT सूबेदार उसे बहुत चाहता 
था । लहनासिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा | 
जब ASA लगे, तब सुबेदार बेढे (08 से 
निकल कर आया | बाला--लहना, सुवेदारनी 
तुमका जानती हैं। बुलाती हैं। जा मिल आ | लहना 
सिंह भीतर पहुंचा । सूबेदारनी मुझे जानती हे? 
कब से ? रेजिमेट के काटरों मे ता कभी सुवेदार के 
घर के लाग रहे नहों। दरवाजे पर ज्ञाकर 'मत्था 
टेकना' कहा | असीस सुनी । लहनासिंह चुप | 
मुझे पहचाना ?' 
fag | 
“हेरी कुडमाई दो गई १--धतू--कल हे। गई-- 
देखते नहीं रेशमी qub वाला सालू-ग्म्नृत- 
सर मे” 
भावो की टकराहट से qst खुळी | करवट 
बदली | que का घाव बह निकला | 
‘asian पानी पिला'--उसने कहा ur | 
X X X x x 
स्वप्न चल रहा है। सूवेदारनी कह रही है-- 
“मैंने तेरे का आते ही पहचान लिया । एक काम 
कहती हृ | मेरे तो भाग फूट गये। सरकार ने 
बहादुरी का खिताब दिया है, छायलपुर में जमीन 


१ ज़नाने 
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सरस्वती | 


दी है, आज नमकहळाली का माका आया है। पर . 


A t AERE 


सरकार ने हम तीमियों(१) की पक घँघरिया पछ | फ्रांस 
टन क्यों न बना दी जा में भी सूबेदार ज्ञ के साथ वावो र 
चली जाती ? एक बेटा हे। फीज मे भरतो | 
उसे एक ही बरख हुआ। उसके पीछे चार de 
हुए, पर एक भी नहों जिया” | सूवेदारनी रोने em 
“अब दोनों जाते हैं । मेरे भाग | तुम्हे याद है, एक 
दिन टाँगे वाले का घोड़ा द॒दी वाळे की दुकानके 
पास बिगड़ गया था | तुमने उस दिन मेरे प्राण 
बचाये थे | आप घोड़े की Brat मै चले गये थे dy 
मुझे उठा कर दुकान के तझुते पर खड़ा कर दिया 
था। ऐसे ही इन दोनों का बचाना । यह मेरी 
भिक्षा है । तुम्हारे आगे मै आँचल पसारती हूँ |” | 
राती राती सूबेदारनी ग्रोबरी(२) में चली गई। 
लहना भी आँसू पेंछता हुआ बाहर आया | 
“वज्ञीरासिंह, पानी Rrer— sum कहा था' | 
x x x x X 1 
BEAT का सिर अपनी गोदी पर रक्खे वजीर 
सिंह बैठा है | जब माँगता है, तब पानी पिला देत 
है । आध घण्टे तक लहना चुप रहा, फिर बाला- 
कन ? कीरतसिंह ? । 
वजीरा ने कुछ समभ कर कहा, हाँ | 
“भाइया, मझे और ऊँचा कर ले । अपने Geld 
पर मेरा सिर रख ले | 
वजीर ने वैसा ही किया | 
हाँ अब ठीक है | पानो पिला दे। बत | अबि 


के हाड़(४) में यह आम खूब Rant | i 
भतोजा Bat यहीं As कर आम खाना | जित à 
बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। म तै 
महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने 
लगाया था | 

Ral 


चज़ीरासिंह के ata टप टप 27% र 


> x x 
कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढी. 
१ feat i 
२ अन्दर का घर ; 
3 जाँघ . 
३ आपाढ़ 


d qia Hit बेलजियम--६८ qi सूची- मैदान 
साध धावा से मरा--नं० ७७ सिख URA जमादार 


श्रीचन्द्रधर शम्मी | 


मुसलमानी हिन्दी । 


> स वर्ष जबलपुर में इस्टर की छुट्टियां 
मे आय्यसमाज का वाषिकोत्लव 


के धर्म-सम्बन्धी व्याख्यान हुए | 
इन व्याख्यानां मे ( मुसलमानों के 
मतानुसार ) इसलाम पर कुछ 
ग हमले” किये गये, जिनके कारण मुसलमान 
~ qui को भी अपने जलसे करने पड़े are 
qe लिए sq तथा हिन्दी में विज्ञापन बाँटने 
| हमे इन विज्ञापनों के विषयों से काई सम्बन्ध 
| है रोर न इस विषय में हम कोई राय देने 
के याम्य हैं। तथापि हमे इन विज्ञापनों की 
| से ग्रौर मुसलमान वक्ताओं की भाषा से 
जन हे मरोर इख सम्बन्ध में हम अपने विचार 
लेख मे प्रकट करते हैं | 
| विज्ञापनों की हिन्दी भाषा पर विचार करने 
aa हम तीन विज्ञापनों की नकले ज्यों की 
l देते B: 
Ge) 


à [S A^ 
वेदक धर्म आलम गीर हे या 
दीने इसलाम ? 


| सेनीचर ३ श्रपरेल की रात को आरिया समाज 
प्र सालाना जलसे में सुवामी अनभवानंद जी ने 
4 (सलाम पर चंद बेजा हमले किये थे, इस पर समाज 
॥ a किताबत की गईं केया तो सुवामी जी मुनाजरे 
T अथे) से इन मसायल (fira) का ,फैसला 
O D सुसल्मानां के कायम मुकाम को अपने पिंडाल में 
F (व्याकख्यान) करने की इजाज़त दें मगर इसका 


हुआ, जिसमे कई समाजी वक्ताओं - 
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नतीजा कुछ न निकला इस लिये श्रजुमन हाज़ा का एक 
जलसा मंगलवार ६ अपरेल १६१४ की रात को ८ बजे 
अलफू खां की तलैया में होगा उस में स्वामी जी के एतराज्ञों 
की तरदीद ( खंडन) और ऊपर के विषय पर तकुरीर 
होगी अम्मेद कि सब साह बान तशरीफ लाकर जलसे को 
रोनकृ बख़शेंगे | 


अलमुश्तहर 
अराकीन AAA _ज्याउल इसलाम 
ताः १-४-१३५४ ३० जबलपूर. 
(२) 
—: जीव व प्रकृति की आद्यता :--- 
a 


कर्मा का डंड AIT फल 
सर्वे जबलपूर निवासियों की सेवा में निवेद+ हे कि 
अंजुमन-ज़िया-उल-इस्लाम की ओर से तारीख १३ wer 
सन १६१४ को रात्रि के म बजे से स्वर्गवासी sumpt की 
तलया में उपरोक्त विषों पर व्याख्यान होगा । आशा है 
कि at सज्जन अपने इष्ट मित्रों सहित समय पर quu 


कर लाभ उठावेंगे और Agaa के सभासदों पर 
अनुग्रह करगे ॥ 
जबलपूर, | _ आप के कृपा भिलाशी, 


> t अजुमन जिया-उल-इस्लाम के 
ताः १२ Wie १३१४) - सभासद्‌. 


नाट--जिस किसी को इस्लाम धर्म पर कोई संधेह 
या प्रश्न हा वह उमती निज पर अंजुमन हाल में आकर 
रात के ८ बजे से १० बजे तक पूछ कर अपनी शानति 
कर सकता है. 


(३) 
मोजिजा (अचंभा) मयराज (स्वगरिहण) 
; a 
आवागमन 


सर्व जबलपूर निवासियों की सेवा से निवेदन हे कि 
अजुमन-ज़िया-उल-इस्लाम की ओर से तारीख १७ wa 
सन १६९१५ को रात्रि के ८ बजे से अंजुमन बोरडिंग में 
उपरोक्त विषों पर व्याख्यान होगा आशां है कि सर्व 


. — —— ae 
सज्जन अपने इष्ट मित्रों सहित समय पर TIR कर लाभ 
उठावेंगे ओर अजुमन के सभासदों पर अनुग्रह करेंगे ॥ 

जबलपूर, | - आप के कृपा भिलाशी, 
ताः १६ अप्रेल १६ १४ | gaa ज़िया-उल-इस्लाम के सभासद. 

इन विज्ञापना की भाषा से नोचे लिखी gn 
प्रकट हाती हैः-- 

(१) सर्वसाधारण are विशेष कर हिन्दुओं के 
सभोते के लिए जबलपुर के विद्वान्‌ मुसलमान 
नागरी अक्षरों की आवश्यकता समभते = | 

(२) ये लाग हिन्दुओं के विशेष सुभीते के लिए 
शुद्ध हिन्दी की भी आवश्यकता समभते हे । 

(३) ये लोग बिना किसी कठिनाई के उदू 
भाषा का नागरी अक्षरों में लिख सकते हैं ओ्रार 
समझ सकते हैं । 

(४) हिन्दू लागों के लिए यावनी कठिन शब्दों 
की अपेक्षा संस्कृत के कठिन शब्द सम्झना 
सहज है। 

पहले विज्ञापन की भाषा प्रायः उद्‌ है; पर 
उसमें कई संस्कृत शब्द भी आये हैं। जहाँ तक 
हमें मालूम है यह विज्ञापन उदू-लिपि में नहीं 
बाँटा गया, जिससे जान पड़ता है कि नागरी-लिपि 
से श्रेर यावनी शाब्दों के पर्यायी संस्छत-शब्द 
देने से हिन्द-मुसलमान देने का काम चळ सकता 
है। तब फिर मुसलमान लोग नागरी-लिपि की 
अपेक्षा उद्‌ “लिपि के अधिक आवश्यक श्रोर श्रेष्ठ 
क्यों समभते हैं ? इस विज्ञापन में जा आवश्यक 
amaaa मुसलमानां ने लिल्ले ( या लिखाये ) 
हँ-- सम्भवतः लिखे. हें, क्योंकि उनका रूप गवाही 

देता है उनमें बड़ा चमत्कार भरा हुआ है। पहले 

` “बैदक'” शब्द को ही ANT) पाठक जानते 
ही हैं कि इसका शुद्ध रूप “वैदिक” है। nia 
लोग इसे “वेदिक” (Vedic) लिलते हैं dm 

अँगरेजी-पढ़े मुसलमान इस शब्द को जानते हैं। . 

fee सिवा स्वय मुसलमानें की भाषा में लगभग 

इसी वजन का “सादिक” शब्द्‌ आता है कि जिससे 
यह अनुमान agi होता कि “वेदिक” अथवा 
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“वेदिक” शब्द का उच्चारण उनके लिए कठिन 

“वेदिक” शब्द का रूप भी उन्होने आय्य समाजिये 
के विज्ञापनों म देखा हागा। तब फिर “वैदिक 
शब्द को “वेदक” लिखने का क्या कारण | 
सकता हे ? LAT प्रकार क अशुद्ध शब्द “आरिगा? 
(आय), “सुवामी” (स्वामी), “शास्तर अश” 
(sme) विशय (विषय), “ब्याक ख्यान" 
(व्याख्यान) आदि हे । इन भूले के सम्भबतः 
तीन कारण हा सकते हँ; 


( १) भाषा का अज्ञान (२) भाषा का तिरस्कार 
(३) छापे की भूल । gut ग्रोर तीसरे विज्ञापनों! 
की भाषा से पहले HTC तीसरे कारण कट जातै 
हैं; क्योंकि. जब उदू राब्दो में बिन्दु-विसग की भी 
भूल नहीं है रौर “निवेदन”, “सभासद नु 
ग्रह” HIC "कृपाभिळाशो (ST) सहश शाब्द शुद्ध, 
छपे हें, तब ऊपर लिखी हुई भूलें के लिए भाषा 
के. तिरस्कार के सिवा are क्या कारण 
सकता है ? 

इस तिरस्कार के Are भी प्रमाण हैं। पहले 
विज्ञापन के अन्तिम भाग मे “विषय” शब्द आया 
है जा बिलकुल शुद्ध है ग्रेर जिसके साथ उदू का 
काई (फारसी) पर्यायवाची शब्द नहीं है कदाचित्‌ 
उदू में कोई इतना सहज शब्द न हा | पर जब 
वही uz ऊपर “मसायल” के. साथ कोष्टक मे 
लिखा गया है तब उसका रूप “विद्य” हो गया, 
है | इस शब्द की gaat का अन्त यहां नहीँ है 
qui HI तीसरे “विज्ञापनों मै यह शाब्द 
हा गया है are उन विज्ञापनों मे “विषं पर 
व्याख्यान” की सूचना दी गई है | कदाचित्‌ समा 
जियो का “विषय” मुसलमान भाइयों का विष 
ही सा हो । इस भाषा-तिरस्कार का दूसरा प्रमा 
यह है कि जिन माळवी महाशय ने तीसरे विजा 
के विषय (आवागमन ) पर व्याख्यान | 
मनुस्मृति का प्रमाण देने मै “मन्न अध्या a 
कहते बोळ उठे कि यह कोई हिन्दी बिन्दी 
SRA है, जा हम नहों समभते। 
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घरेलू मक्खी का बढ़ाया हुआ चित्र । 


घरेलू मक्खी का|बढ़ाया हुआ सिर । 


न प्रेस, प्रयाग | 


x 
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|: ग्रह बात सच है कि विदेशी भाषा के शाब्दो 
किसी दूसरी भाषा मे quur शुद्ध बोलना 
लिखना सवेदा सहज या सम्भव नहों है, पर 
तभी होता है जब उस प्रकार की ध्वनि या 
दूसरी भाषा मे न ÉD! हम लोग यावनी 
pov के हिन्दी मे “किला” ही बालते Are 
yat हैं क्योंकि हमारी भाषा Aa इस प्रकार 
(उच्चारण & HIC न अक्षर हें; पर मुसलमानों 
(लिए “विष्णु” का “विद्युन लिखने का oW 
«m नहों है। हम लोपों में जा शुद्धता-वादी हैं 
चाहे इस बात कान माने ओर बिच्दियों के 
m मे “ताकीद” को “ताकीद 
_ ]इपहास सम्पादन कर ळे; पर मेरी समभ में 
है “विष्णु” के बदले “बिशुन” सुन कर कुछ 


RI अवश्य Sat चाहिए, यद्यपि इस रूपान्तर 
| हिए कोई भी न्याय-सडुत कारण नहीं दिखाई 


aT | 


ग्रब हम वक्ताओं की भाषा का विचार करते 
॥शुद्ध हिन्दी मै विज्ञापन (Ho २ Bc ३) देने 
S के aa का शायद यही उद्देश 
| होगा कि निरी हिन्दी जानने वाले भी इन 
WA से सचमुच “लाभ उठावे”; पर इस 
शभ” के लिए मुसलमानों ने हिन्दुओं का कोई 
शोता न किया । हमने शास्त्रिया, वकीलां Ur 
। महाशयो से पूछा कि आप लोगों ने इन 
स्यानों से क्या लाभ उठाया, ते यही उत्तर 
छा कि लाभ उठाना ते दूर है, हमारी समक 
| वक्ताओं की भाषा ही नहीं आई। इस भाषा 
 |कुछ.नमूने हम यहाँ लिखते हें । यदि इनमें काई 
2 हीं ता हमारे हिन्दू माळवा हमें क्षमा करे 
कि हमने जैसा सुना है वैसा ही लिखते हैं: - 
| (१) ये अनासिर अजली ग्रोर अबदी हैं 
` (९) बह अपने Sram मे महदूद है | 
= जा अनथारे तजल्ली से मुनव्बर है | 

) 


9) उनकी रूहानी कवत मसळूब है | 


( 
( 
(५) यह मसला लाइक होता È | 


oe 


लिख कर भले . 
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(६) खिदमते अकृदस, mur के जरायह, 
इत्यादि । 

इतने उदाहरण बस होंगे | इन उदाहरणों से 
मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि मसलमान ढोग 
इस प्रकार को कठिन भाषा न वोळें। मेरा उद्देश 
केवल यही है कि वे लोंग यह न समक लेंकि | 
पेसी भाषा समझना सभी हिन्दुओं का कत्तेव्य है । 
मुसलमानों ही का यह कत्तव्य था कि वे हिन्दुओं 
को, शुद्ध हिन्दी मे निमन्त्रण देकर, अपनी भाषा 
उन लोगों को उन्हीं की भाषा में Gawd) इस 
विषय मै समाजी वक्ताओं का प्रबन्ध प्रशंसनीय है 
कि वे अपने विचार एक प्रकार से दुहरी भाषा । 
में प्रकट करते थे; पर मुसलमान ता बहुधा जान | 
कर भी हिन्दी अथवा संस्कृत नहीं जानते | 

मुसलमानों के व्याख्यानां मे बीच बीच मेजो | 
संस्कृत-शब्द आते थे वे भो age उच्चारण के Y 
कारण बड़ी कठिनाई से समझ में आते थे।. 
“परकरती” (sala), “मन्न अध्या” (मनु, 
अध्याय ), “परभू” (प्रभु) “बरमा” (ब्रह्मा), रशियों 
(ऋषियों), छतरी (क्षत्रिय), शुद्र (WE) 
वेश ( वेशय) आर awar ( सरस्वती) आदि 
शब्द सुन कर लोगों को बड़ा ही विस्मय, विनोद, 
खेद HIC क्रोध भी हाता था। जा लोग “नाज- 
बिलाह” He “अला हाज़िल क्यास” कह सकते 
हैं उनके लिप “ईश्वर” का “हशार” न कह कर 
श्वर? कहना कान बड़ी बात है! पर ऐसा 
करने से जा यह डर लगा है कि मुद्द ओ उठेंगे, 
कयामत आ जायगी Gm कर्मा का “Se” मिल 
जायगा | 

अन्त में मुसलमान भाइयों से मेरी यह प्रार्थना 
है क्रि यदि वे अपने खण्डनें का प्रभाव हिन्दू या आय 
arii पर डालना चाहते हैं ता उन्हे हिन्दी Ge 
संस्कृत पढ़ कर शब्दों का शुद्धता-पूवेक बाल्ने 
ग्रोर लिखने ही मै लाभ है। “मन्त्र” में प्रभाव है, 
‘Gat? मै agil इसके लिए उन्हे विलायती 
पादडियां का अनुकरण करना चाहिए ज्ञा शुद्ध | 
हिन्दी पढ़ लिख कर लोगों dram लेते हैं। पूव | 


पढ़ते थे Hm उनमे कविता Bat थे। आज कळ 
भो संस्कृत पढ़े प्रौर हिन्दी-शाता कई एक मुसल- 
मान हैं | वे अपने gaa रहीम कवि के इस दोहे 
का समभते है 

| “करत निपुणई गुण बिना, रहिमन निपुण हुजूर | 
॥ मानौं टेरत विटप चढि, इहि प्रकार हम कूर ॥” 
त्रिविक्रम उपाध्याय | 


परिडत विहारीलाल चोबे । 


ण्डित चिहारीलाल चौबे का नाम 
विहार-प्रान्त में हिन्दी की सेवा के 
लिए बहुत प्रसिद्ध है । आपकी लिखी 
हे हुई कितनी ही पुस्तकें का वहाँ 
i बड़ा आदर हुआ है | उन्होंने अपनी 
अवस्था का अधिकांश भाग विहार 
में ही व्यतीत किया । तथापि संयुक्त-प्रान्त ही के 
नहोँ, अन्यान्य प्रान्तों के भी हिन्दी-प्रेमी उनसे अपरि- 
चित नहों | 
पण्डित विह्दारीलाळ का जन्म संवत्‌ १९०५ 
मे, काशी से १० कोस दूर मथुरापुर गाँव मे, हुआ 
था । यह गाँव जा नपुर जिले में है । आपके पिता 
का नाम रक्षपाल चोचे था । आप सरयूपारीण 
ब्राह्मण थे । आपका घराना जानपुर जिले मे विद्या 
के लिप प्रसिद्ध है । पण्डित विहारीलाल के पिता 
अधिक धनवान्‌ न थे। इस कारण इनकी शिक्षा 
बचपन से ही किसी पाठशाला में हा सकी | 
बचपन में इनके पिता इन्हें व्याकरण म्रोर काव्य 
पढ़ाते रहे। कुछ बड़े होने पर विहारीलाळ द दे 
चार चार कोस दूर के पणिडतों से संस्कृत का ्रध्य- 
यन करने लगे | बचपन से ही इनकी बुद्धि तीव्र 
थी। अतएव इनके अध्यापक इन पर बहुत प्रसन्न 
| क AS थे। घर पर रहने से इनके चचा इनसे 
geet का बहुत कुछ काम काज लेतेथे। इस 
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समय मै मुसलमान विद्वान्‌ संस्कृत Arc हिन्दी कारण इनके पढ्ने मै चिन्न पड़ता ar) 


पर ai at 
करके इन्होंने अपनो उम्र के १३ चषे वहाँ; 
कर दिये I ; 
एक दिन इनके चचा ने a किसी कारण 
,खूब मारा पीटा। इससे इन्हें बड़ा gw हुआ 
अर ये भागकर काशी चले गये । काशी में इन 
ननिहाळ था। वहीं अपने मामा के घर रह कर 
ये विद्याध्ययन करने लगे। | | 
काशी में ये वहाँ के गवनमेंट संस्कृत-कालेज 5 
में भरती हो गये। अँगरेजी की वणेमाला NL : 
कर ग्रार संस्कृत का कुळ मर अभ्यांस करके पक 5 
ही साल में इन्हाने परीक्षा दी । परीक्षा मै ये sai 
हागये ग्रोर कालेज से इन्हें ४) मासिक छात्रवृत्ति 
मिलने लगी । इसके अतिरिक्त कभी कभी आपके 
अपने पिता से भी कुछ सहायता मिल ज्ञाती थी। 
अतएव आप अब बेफिक्र हाकर पढ़ने लिखने : 
लग गये | ; 
दूसरे वषे आप परीक्षा में फिर भी योग्यताः 
पूर्वक उत्तीणे हुए । इस बार आपके कुछ इनाम 
ae ८) मासिक छात्रवृत्ति मिली । अपनी श्रेणी 
में सर्वदा प्रथम रहने के कारण आपको HR Ds" 
कई बार कई तरह के पारितोषिक आदि मिले। | 
काशी में जब आप विद्याध्ययन कर रहे थे ती. 
आपकी माता का देहान्त BT गया | इस कारण 
पढ़ना छोड़ कर आप घर चले गये | वहाँ wv 
आपका विवाह हुआ । कुछ दिनों बाद आप. सल्लीक | 
बनारस Bz आये । अब आपकी गृहस्थी का ५ 
बढ़ गया । इसी समय पश्चिमोात्तर देश ` 
शिक्षा-विभाग से आज्ञा निकली कि संस्कृती 
के कुछ योग्य विद्यार्थी अन्य भाषाओं ME À 
अच्छी gaki का अनुबाद हिन्दी में eC! 
पाठशालाग्रो मै पढ़ाने ava कुछ पुस्तक तैयार | 
जायँगी। पण्डित विहारीलाल भी इस T à 
याम्य समझे गये । अतएव ६०) मासिक | qm 
ये कालेज में अनुवाद का काम करने 7 e. 
इतनो ही आमदनी से घर का qa चलाने 


: HH 
रितं f 


'द्रात्तमुक्त 


f [इस कारण आप काशी में ही ar एक लोगों 
दाने भी लगे। इससे ग्रापका खर्च अच्छो 
मु बनारस के सस्कृत-का छेज के अध्यापक ग्रिफ़िथ 
1 ब्र तथा अन्य अध्यापकों के हस्ताक्षरां से युक्त 
l सर्टिफिकेट आपके मिला उसकी नकल नीचे 
जाती à— 


| ग्मनपुरमण्डलान्तर्ग तमथुरापुरनिवरासिपण्डितरक्षपालचतु - 


"agi वाराणसीस्थराजकीयविद्यालयेऽ्येतुस्परविष्टो व्याकरणे 
ag नसी क्ये षट्‌ काम्यानि नाटके शाकुन्तलमुत्तर- 
परिते विक्रमोवेशीं मुद्राराक्षस प्रसन्नराघवं साहित्ये कुव- 
3 p साहित्यदर्पण न्याये atai भाषापरिच्छेदं 
(हान्तमुक्तावली धम्मेशास्त्रे मनुस्मृति मितात्तरां साङखये 
3 सवी षय । तदुन्तगेताङ्गल-सस्कृताध्ययनविभागे 
 तिमवगेपुस्तकान्यारभ्थ प्रथमवर्गनियतपुस्तकान्यप्यधीत- 
E गणिते च व्यक्तगणितं बीजगणितं भागहरणपयन्तं 
नाम ण्तिस्याध्यायद्वयमपाठीत्‌ | प॒तद्विभागे च घडवर्षाण्युत्तमं 
dem पुस्तकादिरूपाण्यनेकानि पारितापिकाणि च asa 
र भी. ग्रस्य हिन्दीभाषाज्ञानमतिसमीचीनमनेन तदूभाषानिबद्ध- 
i 2 सम्यक पाठयितु IAN: | स एष सदाचारेण 
ait पतोपस्थित्याऽध्ययनानुतृत्या च गुरून्‌ समतोाषयत्‌ | सम्प्रत्ययं 
च्छास्रीयतततद्ग्रन्थाध्यापनादिपण्डितकाय्येकरणक्षमा जात 
3 सुशीलाय मेधाविने च पाठशालीयैः 


"quU: साहेबाबैश्चैतत्‌ प्रशंसापत्र वितीणेमिति शम्‌ । 


हरण 


de बेचनराम त्रिपाठी 
qe शीतलप्रसाद्‌ त्रिपाठी 
च्छ गल शास्री कालीप्रसाद शम्मा do केलाशनाथ शर्मा 


[ससे गैसीराम शम्मा देवकृष्ण शम्मी 
र है ॥मचन्ह शास्री राममिश्र शम्मी 
qe R. GRIFFITH, PRINCIPAL, 


i Sanskrita Callege, Benares. 
P इससे सिद्ध है कि पण्डित विहारीलालजो 
ga हेत के उत्तम पण्डित थे remet में भी 
2 को अच्छो गति थी Es 
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विहार के स्कूलों के इन्लपेकुर डाकुर फालन 
पक अँगरेजी-हिन्दी कोष बना रहे थे । उसके 
संशोधन का काम उन्होने बनारस आकर पण्डित 
विहारीलाळ को ही सौंपा । पण्डित विद्दारीलाळ 
ने इस कार्य को बड़ी योग्यता से पूरा किया । इस 
पर SRT साहब ने आपका खासी सहायता दी | 

जब ग्रूज साहब मथुरा में कलेकुर थे और 
तुलसीकृत रामायण का अनुवाद अँगरेजी में कर 
रहे थे तब उन्होंने उसका अर्थ समभने में पत्र- 
द्वारा पण्डितजी से बहुत सहायता ली | 

पण्डित विहारीलाल को बचपन से ही हिन्दी 


लिखने का बड़ा अनुराग था । विद्या्थिदशा में ही | 


सदादश, हरिश्चन्द्रचन्द्रिका Hr कविवचनसुधा 
आदि पत्रो मे आप लेख लिखा करते थे। बाबू 


- हरिइचन्द्रजी के आप मित्र थे। उक्त बाबू साहब 


हरिश्चन्द्रचन्द्रिका मे चाबेजी को अपना “सहकारी” 
लिखते थे । 

बनारस-कालेज A अनुवादक रहने के समय 
ही पण्डित विहारीलाळ ने अँगरेजी के प्रसिद्ध कवि 
Arahat के नाटकां की कहानियां (Lambs 
Tales) और दण्डी के दशकुमारचरित का हिन्दी 
मे भाषान्तर कर डाला AT | 

विज्ञान-विषयक पुस्तकं का भी आप हिन्दी मे 
अनुवाद करना चाहते थें । रसायनशास्त्र विषयक 
एक अँगरेज़ी-पुस्तक का हिन्दी-प्रनुवाद आपने 
छाहार के गवर्नमेट कालेज का भेजा था । वहाँ उस 
की बड़ी प्रशंसा हुई । इस अनुवाद का कुछ अंश 
अलीगढ़ की भाषा-वद्धिनो सभा के पत्र में छप भी 
चुका है | - 

डाकुर मॉनियर विलियम्स संस्कृत के अच्छे 
विद्वान्‌. थे। वे विलायत के आक्‍सफडे-विध्वविद्या- 
लय में संस्कृत के प्रोफ़ेसर थे । जब प्रिंस आव्‌ 
वेल्स (राजेश्वर एडवडे) के साथ वे भारत में आये 


तब aara में उनसे पण्डित विहारीलाल से भेंट - 


हागई | पण्डित विहारीलाळ पर चे बड़े प्रसन्न 
हुए । वे इन्हे ग्रेर इनके मित्र पण्डित राममिश्र 
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शास्त्री का विलायत ले जाने का बड़ा आग्रह करने 
लगे । वहाँ वे पूर्वीय भाषाओं की शिक्षा e 
एक पाठशाला खोलना चाहते थे | पर साहब क 
बहत आग्रह करने पर भी ये विलायत न गये | 
अन्त मै साहब ने इन्हें एक बडा अच्छा सर्टिफिकट 
दिया ग्रौर हमेशा इनसे पत्र-व्यवहार जारी रक्खा | 
इसी प्रकार प्रेर भी कितने ही बड़े बड़े अगरेज़ 
विद्वानों की कृपा विहारीळाळजी पर थी | 
कछ समय तक बनारस में काम करने के बाद 
चाबेजी की इच्छा काई अच्छो नौकरी कर लेने को 
हे । आपने राँचो के नामेल eRe से लिखा पढ़ी 
की | wet द्वितीय अध्यापक की जगह खाली 
थी | आपके ५० रुपया मासिक पर वह जगह मिल 
गई प्रौर सन्‌ १८७६ के अगस्त से आप उक्त पद पर 
काम करने लगे | 
तब से ५ वषे तक आप राँची मे रहे। इस 
बीच में आपने कई ग्रन्थ लिखे ्रोर उन्हें प्रकाशित 


कराया | 2 * 
राँची से पण्डितजी ने अपनी बदली पटने का 


करवा ली । पटने में आप पटना कालेजियट स्कूल 
क अध्यापक हुए | वहाँ आपका चेतन १०० रुपया 
मासिक हा गया । वहाँ कोई १६ वषे तक आप 
रहे। इसके बाद आपकी बदली पर्ने के नामैल 
स्कूल का, १२५ रुपया मासिक वेतन पर, हुई | वहाँ 
से कुछ दिनों बाद आप सिटी स्कूल में बदल गये 
आर वहा से आपने पेंशन ले ली | 
जब से आपने पंशन ली तब से आप काडी में 
हने लगे काशी पर आपका बड़ा अनुराग था | 
वहीं गत फाल्गुन मे शिवरात्रि के दिन आपका देहान्त 
हा गया | आपके पक सुयोग्य पुत्र, दा विधवा लड- 
Pat mz कई पोत्रःपोत्रियाँ हें । आपके पुत्र 
विहार-प्रान्त के शिक्षा-विभाग में अध्यापक हैं | 
पण्डित विहारीलालजी की अधिकांश पुत्तके 
Ret में पढ़ाये जाने के लिए ही लिखी गई थो 
उनके नाम ये ह 


१ भाषाबोध 
२ पत्रबोध 
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विहारि-तुलसि-भूषण 
वरणोनाबाध 
पदचाक्यबाध 
प्रबोध 
बालेपहार 
चालचलनबोाध 
दशावतार 
तुलसी-लतसई की टीका 
वङ्गभाषा की सीता” का अनुवाद 
Lamb’s Tales का अनुवाद 
दशकुमारचरित का अनुवाद 
शिक्षा-प्रणाली | 
, वेङ्कट-विहारि तुलसि-भूषण-बाध 
इनके सिवा श्रेर थी कुछ लेख HI gei 
आपका लिखा हुई हे, ज्ञा अप्रकाशित हैं | 
आपकी पुस्तकों में नंबर ३ पुस्तक बड़े मह सोच 
को Ed उसमे चोवेजी ने अलड्भार-शासत्र की सभी 
मुख्य मुख्य बातै बड़ी योग्यता से लिखी हैं । लक्षण 
ते आपने स्वयं अपने बनाये दिये हैं रोर A 
तुललीदास, विहारी आदि हिन्दी के प्राचीन कवियों 
के ग्रन्थों से दिये हैं। आपकी नंबर १५ पुस्तक 
ऐसी ही है । वह रीवाँ-नरेश को अर्पण की गई है| 
इसी से उसके नाम के आरम्भ मे उनका भी mri oi 
है। .उसके टाइटिल पेज पर लिखा है कि वह सकते 
“साहित्य, नाटक rc अलङ्कार का ग्रति अद्भुत 
ग्रन्थ” है | 
आपके कार्य्य से विहार के बड़े बड़े 
जज, कलेकुर, कमिश्नर आदि--आप पर बड़े प्रस 
रहते थे । इनमें से अनेके ने आपके अच्छी 7A 
सटिफिकटें दी हें । आप विहार की टेक्स्ट 3१ प्रधम क 
कमिटी के मेम्बर भी थे I 
हथुआ, दरभड़ा are Gat के राजामा 
भी आपका बड़ा सम्मान करते थे | दो एक I 
के छपवाने मे इन लोगों ने पण्डितजी को * 


सहायता दी थी | d : 
पण्डितजी की रचना बड़ी gala | 
हारिणी 2) आप बजभाषा मे कविता". | 


wo ^O MA yo ०००७ 
€ AU A »o ० An ८ «4» ७ KC ww 


1 
| 
| 
| 
| 


या करते थे । आपकी दोनों प्रकार की रचनाओं 
| श एक उदाहरण देकर में अब इस लेख के 
aa करता हू । 
| गद्यरच ना-- 
| aaa सुन्दर श्यामरूप कण्ठ में जनेऊ ओर कानों में 
qut कुशदण्ड लिए AJAT पहने भ्रति age 
॥ ब्रह्मचारी के भेष में भगवान्‌ बलि यज्ञ-शाला के द्वार 
जा खड़े हुए । 
(ईश्वर के दशावतार) 

। पद्यरचना -- 
। राधाजो बाधा हरे जग की 

हरि हेरि न कुञ्ज के बीच ठगी सी i 
पग आगे परे नहि पीछे परे 

पुनि स्वासे चले जनु शाक लसी सी । 
हरत सोचति शाक विमोचनि शोक 


| 
j 

| 

i 

| 

d 
स्तक | 


| ail विमोचन को जनु बाधा ग्रसी सी | 

gym AER एकहि ओर खड़ी 

हरण gah इव जाल विशाल फसी सी | 
rerit (विहारि-तुलसि-भूषण ) 


कभी। चाबेजी की बनाई हुई पुस्तके उनके qu 
ई है bea गोपीनाथ a, अध्यापक, डेहरी-आन-सोन 
| atAithri on Sone) जिला शाहाबाद का लिखने से 
| वर्श सकती = | 


iud बद्रीनारायण उपाध्याय | 
«d A C. ON 
प्रस श्राहारावनयाष्ट्रक | 
1 
( छण्पय ) 


3१ प्रथम काम का नाम गिने विद्रोही-गन में । 
a E है उत्पात रात दिन मेरे मन में ॥ 
ei हुए है साथ विषय-परिवार घनेरे | 
वाता है काम वही अनुचित बहुतेरे ॥ 
ts यदपि दोष-युत हैं तदपि दया दीन पर कीजिए । 
wj 3 आप दया के सिन्धु हैं शरण दास को दीजिए ॥१॥ 
3 कठिन है शत्रु काम का कुल कपूत हैं । 
"Ew पिशाच पापमय प्रकट भूत हे ॥ . 
5 


} 
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^ श्रीहरिविनयाष्टक | T 


“सब से बढ़ अभिमान ज्ञान का दुश्मन भारी । 


प्रभु हमें कृपा कर दीजिए दान विनय-शुभ-कमे का ॥५॥ 
- पड़ कुसङ्ग में हाय | बुद्धि बल हमने खाये | 


. दुबेलता बढ़ गई धीरता सिटी हृदय-की । . 


. B अनर्थ का मूल स्वार्थसाधन इस जग में । 
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केसे ही हों विज्ञ उन्हें यह वश कर लेता |.. 

पहले कर मतभेद खेद पीछे भ्रति. देता ॥ 

इस प्रबल पाप के हाथ से अब उवार झट लीजिए | 
निज भक्ति-दान दे दीन को नाथ अभय अब कीजिए ॥२॥ 
यद्यपि काम क्रोध पाप का रूप प्रकट है । 

तदपि लोभ निलंज्ज नहीं कुछ उनसे घर है ॥ 

जिसके वश हो लोग काम कुत्सित कर जाते | 

कंभी न होते तुष्ट कष्ट कितने ही पाते ॥ 

हम जान qm कर लोभ के पड़े हुए हैं फन्द में । 

प्रभु जो न हुड़ाश्रोगे हमें कान बन्धु दुख-दन्द्र में ॥३॥ 
है पिशाचिनी एक नाम deal हे इसका । 

वीर कौन ? हर नहीं ज्ञान लेती है जिसका ॥ 
उपजाती हे डाह यही लोगों के मन में । 

घर घर बोती है विरोध का बीज स्वजन में ॥ 

यह नित्य हमारे चित्त में बस कर बात बिगाइती | 
प्रभु इसे दूर कर दीजिए नाहक हमें उभाड़ती ॥४॥ 


है यह अधम उपाधि व्याधि भीषण अपकारी ॥ 
हो जाते हैं लाग अन्ध इसके वश होकर | 

करते काम श्रयुक्त मान-मर्यादा खोकर ॥ 

हैं हम भी फूले गवे में रखते ध्यान न धर्म का। 


सुमिर विविध निज दोष दुली हो होकर रोये ॥ 


रही न मन में जगह शुद्ध-अनुराग-विनय की ॥ 

spa हमें उपाय न सूरूता शान्ति सुखद वैराग्य का । - 
प्रभु क्या कुछ औषध है नहीं मेरे दुख-दुर्भाग्य का ? ॥६॥ 
यद्यपि हैं हम निन्द्य काम AIAN के करते | 

कभी नहीं उपदेश शाख का मन में धरते ॥ 

तदपि और को हेय बताते निन्दा करके | 

नहीं लजाते तनिक देख दूषण निज घर के ॥ 

हम अपने इस अपराध पर पछताते शत वार हैं । 

प्रभु चमा करे इस हेतु अब हमें कोटि धिक्कार हैं ॥७॥ 


खाते हैं जिस हेतु सदा ठोकर पग पग में ॥ 


BE — 
हाता नहीं प्रकाश तदपि परमार्थ-भाव का । 
जनसीदन” छा रहा तिमिर उस ढुष्प्रभाव का ॥ 
हम हाथ जोड़ विनती at चूक क्षमा अब कीजिए | 
फिर बुरा काम हम से न हो--ग्रसु ऐसी मति दीजिए ॥८॥ 

जनार्दन भा | 


2--- 


कालिदास का आविभाव-काल | 
कत गला के “ग्रहस्थ” नामक मासिक 


(M पत्र में एक लेख प्रकाशित हुआ 
2 s se है। उसमे कालिदास फे समय 
9५, का निरूपण है। उसे श्रीमना- 
रञ्जन घोष ने लिखा है। इस 
लेख मे लेखक ने कुछ नई 
युक्तिया दी हैं । लेख का सारांश नोचे दिया जाता 
है | उससे पाठक उल्लिखित युक्तियां के गै।रव-लाघव 
का विचार स्वयं कर सकेंगे | 
चालुक्यवंशीय राजा दूसरे पुलकेशी के समय 
का एक शिलालेख मिला है । वह ६३४ ईसवी का 
है। उस शिलालेख मै gt इए स्छोकां का कत्ती 
रविकीति नामक पक कवि हे। उसमें उक्त कचि 
ने कालिदास का नाम दिया हे । अतएव कालिदास 
ईसा की Graal शताब्दी के पहले अवश्य वर्षमान 
थे | उसके बाद के वे नहीं हा सकते | 
कालिदास का लिखा हुआ माळवचिकाझिमित्र 
नामक पक नाटक है। उसके नायक का नाम 
अझिमित्र है । अझिमित्र के पिता का नाम पुष्यमित्र 
था । इसी पुष्यमित्र ने errat की स्थापना, ईसा के 
१७९ वष पहले, की थी। इससे यह निश्चित हुआ 
कि ईसा के qd १७९ वषे से लेकर ईसा की 
सातवां शताब्दी के बीच में किसी समय कालि- 
` दास इप होंगे । अब यह अनुसन्धान करना चाहिए 
. कि इस सात आठ सै वर्षे के मध्य में किस समय 
कालिदास का हाना सम्भव È | 
कालिदास ने रघुवंश में इन्दुमती के स्वयंवर 
का वरणेन किया है | उस स्वयंवर में उपस्थित 
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राजाओं में सब से प्रथम स्थान कालिदास ने $ ] 
नरेश के दिया है । प्राचीन समय में बडे बड़े a 
अघश्य ही किसी न किसी राजा के आश्रय मे d 
थे । अपने आश्रयदाता का गुण कीतेन करना à लिंदार 
उसकी सब से बढ़ कर प्रतिष्ठा करना आश्रित किटि z 
के लिए स्वाभाविक बात है । मगधराज का जो 4 
ata कालिदास ने किया है उसमें लिखा है ae 
मगधाधिप भारत का चक्रवर्ती राजा था Ar बहर dr 
एक न एक यज्ञ करता ही रहता था । उससे ब्रह्ममय भा 
कर दूसरा राजा भारत मै न था | इससे यह ag राजा 


|) 


मान करना अनुचित न होगा कि कालिदास angst में 
नरेश ही की सभा में थे । । सम 
अब इस बात का विचार कीजिए कि सातवॉ/टकों मे 


शताब्दी के पहले मगध में कोई ऐसा राजा थामी अच्छ 
E c iS [कि वि 

या नहौं, जिसके अधीन सारा भारतवष रहा हो! कि | 

Arc जिसने यज्ञ किया हा । इतिहास से इस su 


हुए इस अनुमान के पोषक प्रमाण लीजिए i 
(१) रघुवंश के चाथे सगे मै रघु के दिग्विजयोवि A f 
का वर्णन है । उसमें लिखा है कि रघु ने सिन्धु नवीशारा वि 
के तट पर ger लोगों का पराजय किया । ये हा पता 
भारतवषे में सब से पहले गुप्त राजाओं के समय : Ner è 
ही आये थे ग्रेर उसो समय इस देश पर उन्होंबपाधिधा 
आक्रमण किया था | सुङू-राज्ञाग्रों के समय $ हों है । 
के आक्रमण का काई ऐतिहासिक उल्लेख कदि | 
नहीं मिलता | मात 
(२) कालिदास ने अपने कुमारसम्भव के सात 
सगै मे सप्तमातूका arc नरकपालभूषिता 5 
का उल्लेख किया है । गुप्त-राजाओ्रों के समय 
wath शिलालिपियो में पहले पहल सपमा 
पूजा का उल्लेख है ।.ठीक उसी uud E 
तान्त्रिक हिन्दू-घम का विकास हुआ at! e 
(३) कालिदास के नाटकों में जिस "| 
प्राकृत भाषा का व्यवहार हुआ है उसका 


2 D 
&] 


n gem igiizqg Pede tea की Eerie ate ike eGangotri 
~” 
[क की शिलालिपियों मे व्यवहृत प्राकृत से 


ग. पर AIGA होता है कि ami मे बहुत अन्तर 
y amt भाषाये' आपस में नहीं मिलतों । यदि 
रहत gaa ईसा के पूर्व जन्म-प्रहण करते ते! उनकी 


a कृत अशोक की प्राकृत से अवश्य ही मिलती | 


i जोक के बहुत समय पीछे की प्राकृत है। इससे 
र इ सूचित हुआ कि कालिदास का जन्म उसी 
से gaits भारत में हुआ हागा जिस समय इस देश मै 
: SUE का प्राधान्य था | गुप्त-राजागं के 
धरय मै ही संस्कृत-साहित्य की विशेष उन्नति हुई है 
पसी समय की प्राकृत का प्रयाग भो कालिदास के 
makt में है । 
ay अच्छा ता अब इस बात का विचार करना 
हक किस गुप्त राजा के समय में कालिदास 
| बातयमान थे। | 
jg edi का विश्वास eR कालिदास विक्रमा- 
“geek समय में थे। यह प्रवाद Rupe नहीं । 
वंशीफालिदास के एक नाटक का नाम है ARRAT | 
à aei पुरुरवा रोर उर्वशी की कथा है | जान पड़ता 
, 7 १ इस नाटक के नाप मै विक्रम शाब्द द्वारा 
iu ने विक्रमादित्य-डपाधिधारी राज्ञा ही की तरफ 
बु नदीगारा किया है । विक्रमादित्य-उपाधिधारी राजाओं 
p हरफा पता गुप्तवंशीय UA मै ही सब से पहले 
मय ममता है । उन राजाओं के पूर्व भी विक्रमादित्य 
उन्होतीपाधिधारी कोई राजा था, इसका पता इतिहास ü 
हों भी कालिदास ने मेघदूत मे उज्जयिनी का Stat 
र = aia किया है उससे जान पड़ता है कि वे 
al और ऐ उज्ञयिनो गये थे। बिना देखे ऐसा अच्छा 
FAN पेसा सच्चा qda नहीं किया जा सकता | अब 
[मै di ए, विक्रमादिव्य-उपाधिधारी कोई गुप्तवंशीय 
तका T उज्जयिसो का गया था या नहीं! गुप्त-राजाओं 
धर्म सके इतिहास से ज्ञात होता है कि द्वितीय चन्द्रगुप्त की 
F पाधि विक्रमादित्य थो । उसने क्षत्रपर्व्ीय शकः 
रुद्रसिंह का परास्त करके मालचे का राज्य 


[र 


OARS छोन लिया था ग्रार उज्ञयिनो के सिंहासन 


eg वह नहों मिलती । कालिदास की प्राकृत _ 
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पर भी आसीन हुआ था । उदयगिरि नामक गुफा 
में दूसरे चन्द्रगुप्त का जा लेख उत्कीण हे बह इस 
ऐतिहासिक घटना का साक्ष्य दे रहा है । फोट 
साहब की संग्रह की हुई उत्कीण- शिलालेखो की 
पुस्तक के तीसरे भाग में यह लेख दिया हुआ है। 
इन प्रमाणां से यह सिद्ध सा है कि कालिदास शुक्त 
नरेश दूसरे Baa की सभा में थे Hm उसके 
साथ वे उज्जेन गये थे | इस निश्चय की पेषकता मै 
ग्रेर भी कई प्रमाण दिये जा सकते हैं | 

चन्द्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम समुद्रगुप्त 
था । समुद्रगुप्त दिग्विजयी राजा था। इलाहाबाद 


“की लाट पर समुद्रणुप्त की जो प्रशस्ति खुदी हुई 


है उसमे उन प्रदेशों के नाम हैं, जिन्हें agana ने 
जीता था । रघुवंश में कालिदास ने रघु के दिग्वि- 
जय का वर्णन करते सप्तय रघु के द्वारा जिन 
प्रदेशों का जीता जाना लिखा है वे सब समुद्रगुप्त 
के द्वारा जीते गये प्रदेशों के नाम आदि से प्रायः 
ठीक'ठीक मिलते हैं इससे यह अनुमान करना 
अनुचित न होगा कि अपने आश्रयदाता चन्द्रणुप्त 
के पिता के विज्ञय का ध्यान में रख कर ही कालि- 
दास ने रघु के दिग्विजय का वणन किया है । 
कालिदास ने मेघदूत में दिडनाग नामक बौद्ध 
नैयायिक का उल्लेख किया है | इस दिङ्नाग का 
ऐतिहासिक पता लग गया है। ura साहित्य के 
अवलोकन gie चीनी परिव्राजक da ae के | 
भ्रमण-वृत्तान्त के पाठ से ज्ञात हाता है कि मनार्थ 
नामक बौद्ध पण्डित के दा शिष्य थे--एक आसङु, 
दूसरा वसुबन्धु | इसी वसुबन्धु का शिष्य दिङ्नाग 
था | पुष्पपुर अथोत्‌ प्राचीन पटना में ही दिङ्नाग 
ने वसुबन्धु का शिष्यत्व ग्रहण किया था । चसुबन्धु 
ax Ream ने ही नालन्दा-विश्वविद्यालय की 
स्थापना की थी । दिङ्नाग के त्यायशास्त्र का नाम 
प्रमाणसमुञ्चय है । बोद्धाचाय्य वसुबन्धु स्कन्धगुप्त 
विक्रमादित्य की सभा में थे ग्रार उनके गुरु 
मनोरथ HATA की सभा मै । परमार्थे नामक 
पण्डित मगध देश से चीन गये थे । बोद्ध 


E  — 


Er 
| द्वारा भेजे गये थे ५६९ ईसवी में वे चीन में पर- 
लोकगामी हुए | परमार्थ का लिखा हुआ वसुबन्यु 
का एक जोवनचरित है। उसी में लिखा है कि 
agag स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य के सभा-परिडत 
थे। उधर हेन are ने अपने भ्रमण-वृत्तान्त मे 
लिखा है कि माध-नरेश gage की सभा में 
शास्त्राथ करने के लिए मनोरथ गये थे। वहाँ वे 
अन्यायपूर्वक परास्त किये गये । इस कारण उन्होंने 
आत्महत्या कर ळी AT इस अन्याय की सूचना 
मरने के पहले उन्होने अपने शिष्य quse का 
दी । इससे यह प्रमाण मिला कि कुमारगुप्त के 
राजत्यकाल मे agag म्र Ream दोनों ही 
विद्यमान थे। अन्यायपूर्वक किये गये मनोरथ के 
पराजय मे कालिदास भी शामिल थे। अपने गुरु 
के गुरु मनारथ परिडत के पराजय का प्रतिशोध 
लेने के लिए ही दिङ्नाग ने कालिदास के काव्यो 
की विरुद्ध समालोचना की थी | यही कारण है कि 
मेघदूत d कालिदास ने दिडनांग का उस प्रकार 
again उल्लेख किया है। इससे यह सुचित 
हुआ कि कुमार गुप्त की सभा की शोभा भी कालि- 
दास ने बढ़ाई थी | ; 
कालिदास ने अपने कायो. मै राशिचक्र का 
उल्लेख किया है । जामित्र ग्रोर होरा इत्यादि 
ज्योतिष के कुछ पारिभाषिक शाब्द भी उन्होंने Rr 
हैँ | ज्योतिष का सूर्यसिद्धान्त ३०० ईसवी के आस 
पास का ग्रन्थ है। उसमें राशिचक्र का उल्लेख 
नहीं । परन्तु आयेभट्ट के ग्रन्थ मै है। आर्यभट्ट का 
जन्म ४७८ ईसवी में पाटलिपुत्र में eur था। 

राशिचक्र HIE जामित्र आदि शब्दों का ज्ञान 
हमे ग्रीक लोगों से हुआ | हारा, Fata या द्रेष्काण 
इत्यादि राशिचक्र के विभागों की बात सब से पहले 
naira मीटरनस ( Fermicus Meternus ) 
नामक ग्रीक ज्योतिषी के ग्रन्थ मै उल्लिखित हुई है | 
उसका'समय ३३६ ईसवी से ३५४ इसवी तक हे | 
इससे सिद्ध है कि कालिदास ३३६ ईसवी के अन- 
E थे। ks es 
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[ भाग ul 
यहाँ तक SU कुछ लिखा गया उसले यह gn 
हुआ कि ३३६ ईसवी के पहले कालिदास का i 
ग्रहण करना इतिहास-हष्टि से असम्भव Te 
एव जिन अनुमाना ओर प्रमाणां का उल्लेख m 
लेख मे किया गया वे सूचित करते हैं कि 
दास JUMAL के अभ्युत्थान के समय हे ü 
उत्पन्न हुए थे ्रोर उनके ग्रन्थ इस बात का साक्ष्य 
दे रहे.हें कि वे विक्रमादित्य-उपाधिधारी दूसरे चनः 
गुप्त की सभा में विद्यमान थे | 

अब पाठकों से हमारी इतनी ही प्रार्थना है ह| 
वे विन्सेंट स्मिथ का लिखा हुआ पाचीन भारत का 
इतिहास उठा ले | उसमें देखे कि कुमारगुप्त, T 
गुप्त, समुद्गगृप्त और द्वितीय चन्द्रणुप्त ने मिल कर 
कितने वर्ष राज्य किया । फिर चे यह हिसाब लगावे. 
कि कालिदास की उम्र कितनी सम्भव हा सकती 
है ग्रेर उस लिहाज से वे इन सभी राजाग्रों | 
समय मै जीवित माने जा सकते हैं या नहॉ। | 


जमा, 


~ 


महाराज अशोक की धार्मिक 
स्वतन्त्रता | | 
तेमान काळ में स्वतन्त्रता देवी ही 
Z5 सर्वश्रेष्ठ आराध्य देवी गिनी जाती 
१ है। स्वतन्त्र रहने की अभिलाषा, | 
` क्या मनुष्य Be क्या पशु, 1 
^ में स्वभाव ही से पाई जाती है। 
ध्यानपूर्वक विचार करने से शात. 
हाता है कि, संसार की स्थिति ही न्यूनाधिक HUC | 
के अनुसार है | अधिक महत्त्व वाला मनुष्य, सप 
से न्यून महत्त्व वाले का दबा कर, सर्वदा अ | 
कतर HE बनने की अंभिलाषा cedri! 77 
ही न्यून महत्त्व वाला मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता 5 
आर स्वत्वो का पूर्ववत्‌ स्थिर रखने का प्रयल कर 
रहता है । इन्हों दो. परस्पर-विराधी नियमों B 
स्वाधीनता Me पराधीनता का जन्म हुआ ६ ' 
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ज्ञा मनुष्य दूसरे नियम के अनुसार कमे में 
त होते हैं वे पहले नियम वालों के हज़ारों 
वराधां का कुछ भी विचार न करके अपने RIA- 


; छि में लगे रहते हैं । पर अन्य पक्षावलम्बी, जे . 


qu को दना कर अपना प्रभुत्व स्थिर रखने के 
an Hen रहते हैं, केवल बाहरी बातों ही 
| नहीं, किन्तु मानसिक विचारों का भी दबाने 
ष्टा करते हैं । प्राचीन इतिहास से ज्ञात हाता 
कि मानसिक विचारों at दबाने के बहुत ही 
प्रक उद्योग किये गये हे । संसार में सर्वत्र ही 
gh उदाहरण मिळते = | 

मानसिक विचारों के अन्तगत धामिक विचारों 
aà अधीन रखने का अधिकतर उद्योग हाता 
॥प्रत्येक मतावलस्ची यही समभता है कि उसी 
Dr का अवलम्बन करने से ईश्वर प्राप्त हा 
ka है। इस कारण वह इतर मनुष्यो को 
पना मतानुयायी बनाने के लिए सभी उपायों 
[प्रयोग करता है । यदि साम ओर दाम से काम 
— हं चलता तो दण्ड तक का प्रयोग वह करता है । 
तन मतों की उत्पत्ति के सम्य ये बात अधिक 
पाई देती हैं । धम्मैसम्घन्धो विचारों की भिन्नता 
कारण प्राचीन समय में बड़े बड़े Day हा 
TRI ऐसे अवलर आने पर चिरले ही मनुष्य 
नै होंगे जा मतविषयक भेद-भाव की परवा न 
के निम्नलिखित वाक्यों का उपदेश करते हों: 
1 विश्वात्मा के निकट सब हैं एक से, भेद क्या हे ? 

| है सा.स्वामी विदित सब का, क्या किसी एक का है ? 
| नामों से हे कुछ न उसमें मित्रता-भेद-भाव ; 

। च्यारी न्यारी प्रकृति-रचना है उसी का प्रभाव d 

j| भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में बहुत से 
मा पेखे पाये जाते हैं जे पूर्वोक्त सिद्धान्त 
_ ।प्नुयायी थे। उनमें से एक राज्ञा ने ता अन्य- 
Makai के धाम्मिक विचारों का ज़रा भी 
fs पषा कर अपने मत को इतना विस्तृत कर दिया 


फरवरी १३ की. सरस्वती में प्रकाशित, बाबू मेथिली 
शस की कविता से squad 
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३५९ 
कि इस समय उस मत के अनुयायी यद्यपि उसके 
जन्मस्थळ मे नहीं दिखाई देते तथापि भूमण्डल में 
उनकी संख्या सबसे अधिक है । ये नरपाल- 
शिरोमणि मोय-वंश के अधिष्ठाता श्रीमान्‌ महाराज 
चन्द्र शुप्त के पोज थे । अपने पिता के मरने के समय 
ये उज्जेन के अधिपति ( गवनेर ) थे । सन्‌ ईसवी 
से २५३ वष qd इनके पिता बिन्दुसार का देहान्त 
हुआ | उसके चार वष बाद ये राज्यासन पर बैठे | 
इस fata का कारण इतिहास-लेखकों ने ठीक 
ठीक agi बताया | कुछ लोग ar कहते हैं कि उस 
समय महाराज अशोक को अपने भाइयों के साथ, 
जा भिन्न भिन्न प्रदेशों के गवनेर थे, युद्ध करना 
पड़ा । इन युद्धों में अशोक ही की जीत gi तब 
उन्होने अपने भाइयों का मरवा डाला | इस बात 
के खण्डन मै इतिहासकार Meade स्मिथ लिखते हैं 
कि महाराज अशोक ने अपने भाइयों को नहों 
मरवाया, क्योकि उनके लेखों (Mdicts) मे उनके 
जीवित भाइयों का उल्लेख है | 

राज्य-प्रासि के तेरहवें वषे अशोक ने कलिङू 
देश पर चढ़ाई कर दी । इस युद्ध मै कोई एक लाख 
मनुष्य निहत हुए Hr डेढ़ लाख ,कैद किये गये । 
इतनो प्राण-हानि देख कर अशोक के हृदय मे 
अत्यन्त ग्लानि उत्पन्न हुई । तब से बाद्ध-घम पर 
उनकी श्रद्धा बढ़ गई । अपने गुरु उपगुप्त की शिक्षा 
से उन्होंने बाद्ध-धमै ग्रहण कर लिया । तब से Ara- 
धमै के प्रचारार्थ उन्होंने अनेक प्रयत्न किये । 


अपने धमे-प्रचारकां का उन्होंने सरिया, मिस, 
साइरीनी, मकदूनिया we इपिरस तक Ast | 
भारत के ते सभी प्रदेशों मे उनके धम्मे-प्रचारक 
गये । यहाँ तक कि लड़ा द्वीप मै स्वयं उनके भाई 
धम्मे-प्रचारक बन कर पहुँचे मरोर वहाँ के निवासियों 
को बाद्ध-धग्मे की दीक्षा दी। प्रचारकों का भिन्न 
a देशों में भेजने के सिवा अशोक ने भारत के 
भिन्न भिन्न प्रान्तों मै पत्थरों प्रोर ऊंचे: ऊँचे स्तम्भं 
पर अपने धम्मे के तत्त्व ओर अपनो आक्ञाये 


खुदवा at | 


o e 


तब तक वोद्ध-धम्मे का प्रचार केवळ मगध, 
| क्राशछ, ae, चम्पा Hmc काशी, इन्हीं पाँच 
राज्यो मै था । पर अशोक ने अपने प्रयत्न से सारे 
भारत मै उसका प्रचार कर दिया | स्वघम्मै में दृढ़ 
हाने पर भी वे अन्यमतावलम्बियों का द्वेष-भाव 
से न देखते थे । उनके शासन-काल में जा जिस 
मत या aa के ठीक समझता उसे ही वह ग्रहण 
कर सकता था । महाराज अशोक सभी धम्म aret 
को समान दृष्टि से देखते थे । उनकी समदशिता 
का यह हाल था कि उन्होंने उन वेष्णव यतियों के 
लिए, जा आजीवक कहलाते थे, एक qda पर 
बहुत सा धन uu करके अति सुहावनो TRA 
बनवा दों। अशोक के लेखों से भी विदित हाता 
B कि चे ब्राह्मणां तथा अन्यात्य मतावलम्बियां पर 
पक सी कृपा-हष्टि रखते थे | 
अशोक का विश्वास था कि सभी धम्मग्रन्थों 
मे अच्छी बाते. हे-सभी में मानसिक पवित्रता 
पर जोर दिया गया है | उनका कथन था कि किसी 
का भी अन्य धम्मे की निन्दा न करनी चाहिए। 
अपनी इस सम्मति की पुष्टि प्रार प्रचार के लिप 
उन्होंने एक विशेष लेख, जा उनका बारहवां शिला- 
लेख कहलाता है, खुदवाया | इसका मतलब हम 
अगरेज-इतिद्ास-लेल़क, विन्सेट स्मिथ, के एक 
ग्रन्थ (Asoka, the Dudhist King of India) 
के आधार पर नीचे देते हैंः-- 
श्रीमान्‌ -सभी मतावलम्बियों को, चाहे वे -गृहस्थ हों 
चाहे वानप्रस्थ, श्रपने दानां और aT सत्कारों का पात्र 
समकते हैं और उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं । श्रीमान्‌ 
पूजा-पाठ, दान-दक्तिणा इत्यादि बाहरी धम्म-कम्म पर उतनी 
agi नहीं रखते, जितनी कि प्रत्येक धर्म्म के श्रेष्ट विचारों 
पर रखते हैं । उत्तम विचारों की वृद्धि अनेक प्रकार से की 
जा सकती है । धम्मःविषय में वाणी का दुरुपयोग करना 
अच्छा नहीं। किसी को fat कारण अपने धर्म्म की 
. छाघा और wat के धर्म्म की निन्दा न करनी चाहिए । 
‘wife प्रत्येक धम्मं किसी न किसी विषय में अवश्य ही 
प्रशंसनीय है । इस कारण विना किसी विशेष कारण के 
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सहिष्णुता दिखाता है वह केवल अपने ही भस्मे a 
उन्नत करता, किन्तु अन्य धस्मां की भी सेवा करता अधिप 
इसके प्रतिकूल काम करने से अपने ESL ३०५ 
नहीं पहु चती, किन्तु दूसरे धर्मों का भी sunm tar पर 
हे । क्योंकि जो मनुष्य दूसरों के uel या मत की निनदा पता य! 
करके WT मत को पुष्ट करना चाहता हे वह अपने ral IY 
को सबसे अधिक हानि पुँ चाता है अतएव परस्पर साहा (२ 
मेल--जेस, श्रेष्ठ पुरुषों से स्वीकृत भ्रन्य yal की बाते ध्या (१ 
aed सुनना आदि--प्रशंसनीय काम हे । श्रीमान्‌ 3) गाण 
यही इच्छा है कि प्रत्येक मतावलस्बी सदुपदेशों को T. 
ओर सद्विचारों को ग्रहण करे | E 3 
प्रतएव प्रत्येक मतावलम्बी का यह विदित किया जाय ते होंगे 
कि श्रीमान्‌ दान इत्यादिक बाहरी धाम्मिक भावों को जीप "as 
आदर की दृष्टि से नहीं देखते, जितनी आदर की दृष्टिप। पनी 
वे उत्तम उत्तम धाम्मिक विचारों की उन्नति और aly om 
मतों के सत्कार का देखते हैं । इसी से धम्मं ओर falls, SW 
के निरीक्षक* तथा अन्य राजपुरुष नियुक्त किये AE gra 
यह इसी का फल है जो प्रत्येक मत ओर धम्मे | 


हुई हे?) M 
इस लेख के सिवा महाराज अशोक ने THs : 
पर खुदे हुए अन्य लेखों के द्वारा भी अपनों Wh 


को आज्ञा दी है कि वह ब्राह्मणां रर वृद्ध at | Td 
का सत्कार करे | यद्यपि उस समय दे या 
ही धर्म प्रचलित थे arc घम्मे-भेद के कारण किस, | 
RENE का अन्याय होने की आदाङ्का नथीवर्था। | 
अशोक की यह घास्मिक स्वतन्त्रता प्रशंसनीय है 
अन्य मतों को आदर की दृष्टि से देखने की चा 
महाराज अशोक ही के समय में न थी। अत्य 
राजाओं के समय मै भी यह बात थी।डदार्दर _ 
mads ने अपने वुद्धचरित में हिन्दू बेबी 
ire पौराणिक राजाग्रों की प्रशंसा की है | महा _ 


# ये इस बात की निगरानी रखते थे कि d | 
अपने ara के नियमों का पालन करता है या नह zu 
के दिये gu दान एकत्र करके उनका सदुपयोग ` 


इनका कत्तव्य था। . pu d 


E 
1 : ॥धायाग्य सत्कार हाता था | मेगाखनोज्ञ, बेकिट्रया 
ता हेग; ग्रधिपति सिल्यूकस का दूत था। सन्‌ ईसवी 
K ३०५ वषे qd सिल्यूकल महाराज चन्दगुत्त के 
[रा परास्त हुआ था । इस घटना के बाद उसने 
निन्दा पना यह दूत पाटलिपुत्र का भेजा था । इस दूत 
ने प्त|अपनी यात्रा-सम्त्रन्धिनी पुस्तक मे लिखा है-- 
Target ( भारत मै) भिन्न भिन्न सात जातियाँ हैं: 
बाते धा (१) तत्त्वज्ञानी ( मीमांसक) (२) खेतिहर 
न्‌ कौ) गोपालक ( गड़रिया) (४) व्यापारी-शिल्पकार 
को सुने) सैनिक (६) निरीक्षक (७) मन्त्री”। ये सात 
कार के मनुष्य उस समय श्रेष्ठ श्रेणी के समझे 
ग जायते होंगे । सम्भव है, तरवज्ञानियां से सिब्यूकस 
Eu मतलब ब्राह्मणां से हा । अध्यापक रीज डेविड्स 
SU ग्रपनी पुस्तक “बुधिस्त इंडिया” मै इस बात को 
शण करते हुए लिखा है--“ ब्राह्मणों के गाँव अलग 
56 ते थे। ये लोग त्योहारों पर वुलाये जाते a— 
ये recent क्षोमदुस्सा ब्राह्मणां की एक बह्ती 
Sn । इन्होने यह भी. लिखा हैः--“ब्राह्मणां की 
E तमिक समितियां ate महन्तों के साथ ही साथ 
be थो” | gat बात का समर्थन करते हुए 
व्यापक भाण्डारकर अपने एक ग्रन्थ (Religions 
“eq India) में लिखते हे--“ब्राह्मणधम्मे उस 
मय वतमान था, परन्तु उत्तम पद पर आरूढ़ 
करसि, था” | 

P 

atl इन बातो से विदित होता है कि धाम्मिक 
E तन्त्रता बौद्ध काल में बहुत दिन तक बनी रही। 
s है, बोद्ध काल के अन्त में Bat मताव- 
| Radi मे विद्वेष फैळ गया हा, जैसा कि शङ्कर 
णवजय मे लिखा पाया जाता है। शायद यही 
विद्वेष बैद्ध-घम्से के नाश मै सहायक भी 


गाविन्द्वलुभ पाँडे, ato To | 
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"प्राचीनता 


. मालूम कितनी बार निकला AT चला होगा । पर 


“वह यह कि हमें कुछ पत्र रोज लिखने ग्रोर कुछ 


gat सो मारती है। ये कुछ ही बानगियाँ हैं जे _ 
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र्‌ नचानता | 


प्राचीनता ओर नवीनता | 


इत से पढ़े लिखे लोगों की धारणा 
है कि जा कुछ पुराना है वही 
अच्छा है, रोर जा कुछ नया है 
बह अनेक दोषों से युक्त है। 
संसार में जिसको हम नया ग्रोर 
पुराना कहते हैं वह सब हमारी 
ही कटपना और तुलना का फल है । पर संसार में 
तात्त्विक दृष्टि से कोई चीज़ नई या पुरानी नहों। 
जिस बेतार के तार को हम नई बात का सबसे 
बढ़िया नमूना समभते हे वह इस पृथ्वी पर न 


इसको हम agi जानते | सच ते यह है कि इसे 
हम जान भी नहीं सकते | परन्तु हम इतनी दूर की 
बात कभी नहा सोचतें। जिन बातों का उल्लेख 
पुराने से पुराने ग्रन्थों मे मिळता है set के आधार 
पर हम चीजों को नई ओर पुरानी कहा करते हैं । 
रेल, तार ओर डाकःविभाग पहले समय में भी 
थे, पर निहायत भद्द, 'घु धळे Gre अनियमितररूप 
में ।इसी लिए हम आज इन चीज़ों का बिलकुल 
ही नया समभते हैं | पुरानो बातों के पक्षपाती इन 
चीजों का अधिक महत्त्व नहाँ देते | उनका कथन 
हैकि ये चीज मनुष्य का शान्ति नहीं दे सका, 
प्रत्युत उसकी उत्सुकता Ae अशान्ति का इन्हाने 
ग्रेर भी बढ़ा दिया है। डाक-विभाग ने आवश्यक 
कार्यो की सूची में एक ग्रौर काम बढ़ा दिया है | 


राज पढ़ने पड़ते हें । तार-विभाग की भी बदी 
लत बुरी से बुरी ख़बरों का कासों तक फैलाने 
का एक अच्छा साधन लोगों के हाथ लगे गया है। 
रेल महीनां का सफर घंटों मे जरूर d कराती 
है, पर वह मनुष्यां को अकारण ही इधर उधर 
घुमाने का भी कारण हो गई है । ng का विनिमय. 
कराने मै सहायता पहुँचाने के कारण वह हमको 


is 


EU oem TES 


eee’ 


प्राचीन गाड़ी, बैल, ग्रौर साँडनो aarti के पक्ष- 
पातियों के कथन से चुन ली गई GI नई बात का 
RR करना ही जब उनका लक्ष्य है तब नई बात 
में जे भलाई है उसके वे जानकर भी नहों जानते, 
यह बताने की जरूरत ही नहों | 
आज कल विज्ञानरवि के प्रकाश से घर, बाहर, 
सभी कहाँ आचार-विचार प्रोर व्यवहार-सम्बन्धी 
कायों मे नई आभा हृष्टिगंत हाती है। उसकी 
तेज चमक को चाहे कोई नेत्रो के लिए कितना 
ही अनिष्टकर बतावे, पर वैसी चमक तिल के 
तेल से कोई पैदा नहों कर सकता | पुरानी बातों 
के अन्धकारमय अन्धपक्षपात के द्वारा जा za 
प्रकाश पर जय पाना चाहते हैं वे जरूर भूलते E | 
प्रकृति मै हर चीज़ का emu हा रहा है। अनेक 
उत्कर्ष हाने के बाद कहाँ बन्दर बना Are फिर 
उसका BRA होते हाते मानवज्ञाति का प्रादुर्भाव 
हुआ । पर अभी मानवज्ञाति मे अनेक बन्द्र-स्वभाव 
के मनुष्य हैं। उनका भी उत्कर्षे, मानवजाति के 
भीतर ही, मानसिक विकास के रूप में अवश्य 
होगा | 
इसी तरह मनुष्य का उपाज्जित ज्ञान भो 
अनादि काल से विकसित हाता आ रहा है ओर 
अनन्त काल तक विकसित हाता रहेगा । मनुष्य 
जितना कुर पाता है उतना ही देख लेता है; दे 
चार कदम आगे भो वह देख लेता है । पर अनन्त 
काल, अनन्त आकाश MC अनन्त ज्ञान के गर्भे में 
जे जा घटनायें, जा जा आश्रय भरे प्रकृति के 
गूढ़ातिशूढ़ रहस्य, छिपे हुए हैं उनको वह agi 
जान सकता | सा मील की यात्रा में हर मील पर 
गड़ा हुआ पत्थर हमारी थाड़ो सी तसल्ली का 
कारण ज़रूर होता है, पर वह यात्रा की समाप्ति का 
सूचक नहीं | हम जितना चल पाते हैं उतना ही 
देखते ग्रेर जानते हें। जितना चलना है, उसका 
हाळ भविष्यत्‌ के अन्धकार में छिपा हुआ है। मान- 
ब-जाति के उपाज्जित प्राचीनतर ज्ञान का नये से नये 
ज्ञान के साथ मिला कर जब. पक ही श्टडुला मे हम 


CC-0. In Public Domain.. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


mE — X ÁM"— —— SS 7 


Digitized by Arya Samaj vea i Chennai and eGangotri 
सरस्वता | 


eee 


“>> फा 
देखते हैं तब नवीनता और प्राचीनता का = Er 
बहुत ग्रंशों में दूर हा जाता है। पक ही चौ कास | 
विकास पाती हुई, अतएव परिवत्ति त होती हुई f साग 
चली आ रही है; उसके पहले और पिछले रूप E ई विष 
ही चीज के परिवत्तित रूप हैं। मनुष्य अपने पा £ मि 
से बहुत तेज़ नहों चल सकता | कुछ दूर तक तेज र 
चल सकता है ज़रूर, पर थक भी जल्द ज्ञाता S 
है | इसलिए जिस किसी पुराने से पुराने "iiid 
मनुष्य ने अपनी इस कमी को पशुओं की सहायता 2078 
से दूर करने का प्रयत्न किया वही आज WS». i 
सवारियां का. आदिम आविष्कारक था । उसी 0 
दिन से यह ज्ञान--प्रट्प समय मै दूरी तैकरे ' 
का ज्ञान-विकसित होता हुआ चला आ रहा ^ वाला 
है | कालक्रम से अनेक पशु इस काथ ) NA 
शरीक किये गये । दु तगामी जानवरों में घोडे प्रार | 
ऊंट अच्छे पाये गये | ये सब बात एक दिन मे E. i 
नहीँ जानी गई । पूर्व-पुरुषों ने इन्हें परीक्षा द्वारा |) क क 
सदियां मे जान पाया । इलद्दामी geni के 
उपासको के भ्यान मे ता शायद सृष्टि की आदि ६ एक 
में ईश्वर ने मनुष्य को घोड़े पर चढ़ाकर ही आकाश | 
से पृथ्वो पर टपकाया होगा । पर, उद्देश सब का से ६ 
एक था--वही, थोड़े समय में aga सी e i S 
मनुष्य अपने eb नहों तै कर सकता | आखिर _ p 
पशु भी रक्त-मांस का ही शरीर रखते हैं। वे भी. “ना 
थकते हैं । मनुष्य की तरह २-४ मील दौड़ने के ag 
बाद नहीं | ५०-६० मील के बाद सही । ला 
जरूर हैं। किन्तु मनुष्य की चिन्ताशक्ति कब थकते ST 
लगी । वह ar साचा ही करती है। इस अभावं को 
मिटाने का--कभी न थकने वाळी सवारी निकालने 
का>ख़याल . उसका बहुत दिन तक तङ्क 
रहा | आखिर भाफ्र-यन्त्र का आविष्कार डक 
उसी के फळ-स्वरूप अनेक प॒जिन आज पृथ्वा . 
विभिन्न भागों मै दिन रात सैकड़ों रेलगाड़ियों a 
लिये दौड लगा रहे हैं । पशु की सवारी Sc ue 
की सवारी तक--उनके उपादान में अनेक 721. 
चाहे HS, पर उनके प्रयाजन में ATA 
एक भाव का--अठ्प समय मै दूरी तै करने की : 


ay 2 
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d क्षासमात्र दृष्टिगत, हाता है An कुछ नहों | यह 
चो कास मनुष्य की हर अवस्था में हा cet है। 
iv सामाजिक क्या गाहरुथ, क्या व्यावहारिक-- 
शग विषय छे लीजिए, विकास का अखण्ड राज्य 
र मिलेगा | अनन्त के गभ से हमने जा कुछ 
"^n अनन्त मेधाशक्ति के साहाय्य से बाहर 
ay काल पाया दै उसीका हम देख सकते हैं x उसी 
ता [इतिहास हमने भावभरी भाषा मै लिख लिया 
= ॥ पर, उसी अनन्त के गभ से इसी एक विषय में 
का अपनी अनन्त मेधाशक्ति द्वारा जा अनन्त 

Pal ay निकालना है, इस समय उनका हमको 
सा मास तकभी नहों। पशु से सवारी का काम 

d ने वाला, रेल की सवारी की कल्पना भी न कर 
QI होगा आर हम रेल-सवार, TH शताब्दी बाद 
पारी के विज्ञान में जे विलक्षण परिवत्त न होगा 

y का आभास तक भी नहों पा सके | इसी तरह 
सार के सभी काय विकास-रूपी प्रवाह में बहे 
ra [ति के कारण हम लोगों का नवीनता Are प्राची 
& ताका धोखा दे रहे OR । एकमात्र ब्रह्म सत्‌ | 
q एक वस्तु का भिन्न भिन्न रूप मे भिन्न भिन्न 
का तास. हम लोग नाम रूप के सहारे अनुभव कर 
ज्ञा है । जब तक नाम रूप है--जब तक विकास 
fac | सिलसिला है--तब तक हम उसी एक वस्तु 
भी | भिन्न भिन्न रूपों में देखते रहेंगे । यही माया है | 
qd बात का जानते हुए--इस तत्त्व का समभते 
तेतरी मोर विभिन्नता तथा विचित्रता के भाण्डारों के 
ma हुए भी हम व्यर्थ के विवादों से--नवीनता 
par पाचीनता के निरथेक भंगड़ें से--दूर रहेंगे | 
wa! तटथता या ग्रेदासीत्य का नाम सामयिक 


द्वारा 


रता r 

Q ज्वालादत्त शम्मा | 
E zu 

at हमारे सामने | 


tS m | प्रियतम इस तरह, किस ध्यान H— 
D हा खड़े ? बेठा, धरा क्या मान में ॥१॥ 
उसी BA हो क्या कि हम दोषी नहीं-- 

[- | ' ! नहीं दोषी हम अपनी जान में ॥२॥ 
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भक्त हैं हम या नहीं हैं जांच लो 

भद सब खुल जायगा इक आन में ॥३॥ 

व्यर्थ कहते हो नहीं हम कुद हैं , 

आज हो तुम और ही सामान में ॥४॥ 

भक्ति में भी शक्ति होती हे बड़ी , 

मत रहो भूले तुम अपनी शान में ॥४॥ 

क्यों भला यह किस लिए सङ्कोच है ? 

दोष क्या है प्रेम के इस पान में ॥६॥ 

हाँ करो अभिमान लेकिन साच ला , 

मर न जाये हम कहीं इस मान में ॥७॥ 

सच कहो, मिलता है क्या तुमको मज़ा ? 

निदेयी निष्ठुर हठीली बान में ॥८॥ 

हां सखे | हमको दिखा दो तो वही , 

गोपियां मोहीं थीं जिस सुसकान में ॥६॥ 

क्यों सखे करते हा तुम हम को निराशा , 

क्या धरा है इस जरा से दान में ॥१०॥ 

चाहते हम कुछ नहीं इसके सिवाय , 

तुम जरा हँस दो हमारे सामने ॥११॥ 
महादेवप्रसाद्‌ सेठ | 


समुद्र के भीतर तार डालना | 


WAR कीत आठ ad हुए जब सरस्वती की किसी 
x सा ॐ पिछली संख्या में उस यन्त्र का चित्र प्रका- 
कः x शित हुआ था जिसकी मदद d तार द्वारा 
MII wat भेजी ओर ली जाती है । उसी लेख 
में तार भेजने इत्यादि का भी वर्णन था। आज मराठी की 
बालबोध नामक पुस्तक से इस बात का diya ada किया 
जाता हे कि MA गहरे समुद्र में हज़ारों कोस तक तार 
केसे डाला जाता है । पाठक जानते ही होंगे कि. यूरप और 


‘sahara बीच आटलांटिक समुद्र के भीतर तार पड़ा 


हुआ है । उसकी बदलत लन्दन के तार-धर में बेठा हुआ 
aniad भ्रमेरिका के न्यूयाके में बैठे हुए कर्मचारियों से 


उसी तरह बातचीत कर सकता हे जिस तरह कि दो आदमी 
Ne बेटे |; 
पास पास, या परस्पर मिली हुई दा कोठरियाँ में, बठे 


हुए कर सकते हैं । कराची ओर cds के बीच भी इसी 
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तरह का तार समुद्र में पड़ा हुआ है। और भी अनेक 
द्वीप और नगर इसी प्रकार के सामुद्रिक तार से जुड़े 
हुए हैं । : 
zg निश्चय की बदौलत मनुष्य कठिन से भी कठिन 
काम कर सकता है । वह पहाड़ फाड़ सकता है, समुद्र E 
सकता है, यहाँ तक कि वायुयान में बैठ कर आकाश म उड़ 
भी सकता हे । समुद्र में तार डाल कर तारयन्त्रो के द्वारा 
खबरे भेजना भी इसी तरह के दृढ़ निश्चय ही का फल है । 
तार के यन्त्र का प्रचार पहले पहल ज़मीन पर हुआ । 
समुद्र की छोटी छोटी खाड़ियों में भी बेठन लगे हुए तार 
डाल दिये गये । परन्तु हज़ारों मील दूर तक समुद्र के भीतर 
तार डालने का विचार जब इंगलेंड के कुछ लोगों के मन 
में उत्पन्न हुआ तब वे बड़े साच विचार में पड़ Ri इंगलंड 
और श्रमेरिका के बीच श्राटलांटिक महासागर है | उसका 
विस्तार सा पचास मील नहीं, किन्तु हज़ारों मील èl 
बिजली का qa जानने वाले बड़े बड़े विद्वानों. ने बरसों 
माधापच्ची की । परन्तु उससे फल-प्राप्ति न हुई । उन्होंने कहा, 
समुद्र के भीतर जगह जगह पर बड़े बड़े ओर अत्यन्त गहरे 
ag हैं । उन सब की परीक्षा करके, उनसे बच कर, समुद्र 
के भीतर ही भीतर तार डालना असम्भव सा हे । परन्तु 
एक साहसी पुरुष ने इन सब कठिनाइयों को हल करके 
तार द्वारा इं गलेंड को भ्रमेरिका से जोड़ देने का es निश्चय 
कर लिया | 
उसने पहले भ॑जे हुए तार की रस्सियों से ्राटलांटिक 
महासागर की परीक्षा की । उसने इस बात का पता लगाया 
कि किस जगह समुद्र कितना गहरा है । इस परीक्षा से उसे 


यह मालूम हो गया कि श्रायरलंड और न्यूफैडलेंड के बीच” 


` का महासागर बहुत गहरा नहीं | उसमें खड़ भी बहुत कम 
हैं । इसलिए उसने कहा--में पहले समुद्र के इसी भाग के 
भीतर तार डाल कर देखू गा कि यह काम हा सकता है या 
नहीं । परीक्षा ता यही मालूम होता है कि समुद्र उथला 
है । इस कारण वह श्रवश्य ही तार डालने योग्य है । 
जमीन के ऊपर का तार खम्भों पर लटकाते हुए ले 
जाते हैं । उसे पाठकों में से प्रायः सभी ने देखा होगा । उस 
तार के ऊपर कोई चीज़ ater की ज़रूरत नहीं होती । 
क्योकि वह भ्रासमान में लटका रहता हे । परन्तु जा तार 
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समुद्र के भीतर डाला जाता है उसे सुरक्षित रखने 1 è 
लिए aga प्रबन्ध करना पड़ता हे | बिजली की सहाय 3B 


से ही तार द्वारा खबरे भेजी जा सकती हैं । एक 3 | 


> c. जब 
दूसरे तार-घर तक बिजली का प्रवाह तार द्वारा 

पडता है । परन्तु पानी ऐसी चीज़ है कि जो 2H 
पड़ता & g ER xt T तार उससे ज 


जाय तो बिजली का प्रवाह उसी में चला जाता है। इस. निर 
कठिनाई को दूर करने के लिए जो तार समुद्र में डाला जाता; ह 
है उस पर वेठन लगाना पड़ता है । यह बेठन या आच्छादून} वडे : 
किसी ऐसी चीज़ का होता है जिसके भीतर बिजली का शिर 
प्रवाह नहीं ga सकता | मतलव यह कि तार को किसी ik si 
ऐसी चीज से मढ़ देते हैं जिसके कारण तार को पानी r 


भी खयाल रखना पड़ता हे कि यह बेठन समुद्र के भीत 
पड़े रहने से सड़ न जाय, अथवा अधिक दबाव ओर E उस 
के कारण टूट भी न जाय । इन बाधाओं को दूर करने 
लिए तार के ऊपर का बेठन बहुत ही मज़बूत लगाना डता 
है । इस बेठनदार तार का अँगरेज़ी नाम 'केबिल' èl ह 
तांबे का एक गोल तार लेते हैं । फिर तांबे के ही भेजे 
छुः तार उस पर मजबूती से लपेट देते हैं । उन सब कां ए 
मजबूत रस्सा सा हा जाता है । उसके ऊपर गटापचां E 
एक पदार्थ के, एक के ऊपर एक, ऐसे तीन बेठन लगाते है ॥ "m 
इस पदार्थ में यह गुण हे कि बिजली का प्रवाह इसके पक क 
नहीं घुसता । इसी से तार के ऊपर इसके लगे रहने से s के 
भेजने में काहे बाधा नहीं आती । परन्तु गटापर्चा के तीन 
बेन लगाने पर भी यह डर रहता है कि उसके UU 
सूक्ष्म छेढ़ों की राह से.पानी कहीं भीतर न चला | 
यदि ऐसा हो ते बिजली का प्रवाह खण्डित होकर 
प्रविष्ट हा जायगा । इस दशा में खबर भेजना 7 n 
जायगा | इस कठिनता को दूर करने के लिए गटा के 


x 
उस तार के ऊपर ईसपात के तार लपेटे जाते है । U 


EN क्का kext a ps 
बहुत मजबूत हो जाता है । न उसके ED amd क्र 


है और न aga ही का । पानी भी उस : 
नहीं पहुँच सकता । ऐसा तार बनाने में बहुत 
है । फी मील कोई साढ़े चार. हज़ार रुपया : 


इं गले में ऐसे कई कारखाने हैं जहाँ यह तार 


३ by Arya Sama 
समुद्र के 


रखने के ता है । इस व्यवसाय में इंगलेंड ओर सब देशों से 
सहायता] है | 

WRG जब श्रायरलेंड ओर न्यूफेंडलेंड के बीच समुद्र में तार 
j d ने का निश्चय हा गया तब बहुत लोगों ने एकत्र होकर 
उससे छ; कम्पनी बनाई । कई परसिद्ध प्रसिद्ध एब्जिनियर काय्ये- 
६। इस. नियत किये गये । इस कम्पनी ने चार ही महीने में 
loans हज़ार मील लम्बा तार तैयार कर लिया । वह तार 
ASH) बड़े दे! जहाज़ों पर लादा गया । उन जहाज़ों को वे लोग 
बजली Raha बे”? नामक बन्दरगाह में ले गये। यह बन्दर- 
को Rig श्रायरलेंड के समुद्री किनारे पर हे । वहां पर उस 
पानी काबिल का एक छोर ज़मीन में गाड़ दिया गया। फिर 
पहले agi पर लदे हुए उस तार को धीरे धीरे समुद्र में डालते 
स बात कार्‌ वे लाग अमेरिका की तरफ ले जाने लगे । परन्तु समुद्र 
dd im चार सा मील तक डाले जाने पर वह अकस्मात्‌ टूट गया 
र खिंचाव उसका टूटा हुआ सिरा गहरे समुद्र के भीतर, न 
l करे बूम कहाँ, चला गया । इस दुर्घटना से वह काम उस 
ना Wil, am रहा । 

E: 1 अगले साल केबल डालने की एक नई रीति निकाली 
| ह। निश्चय हुआ कि वे दोनों जहाज ्राटलांटिक महासागर 
का “बीच में एक दूसरे से मिलें और वहीं से केबल डालना 


क 
rat d करे | फिर एक जहाज़ केबल डालते gu न्यूफांडलेंड 


TT ' M NI w 
लगाते तरफ जाय ओर दूसरा MNAE की तरफ़ । इसके भी 
[सके ' भिक कारण उत्पन्न हा गये । उन दोनों जहाज़ों के . परस्पर 
aay 


तिने के पहले ही .समुद्र में तूफान आया । उससे एक 
43 fs. सुद्र मे तूप प्‌ 


a 
ल्ला j 
र पाती 
समभवं ह 
at लगे ह 


को बड़ी आफृत में फँसना पड़ा । जा लोग उस पर सवार 
VÉ बहुत तकलीफ हुई । केबल के पर्घतप्राय ढेर, 
उस पर थे, जहाज़ हिलने से उठल उछल कर जहाज 
दीवारे' तोड़ने लगे | ऐसा मालूम होने लगा कि जहाज 
RA जायगा .। परन्तु थोड़ी देर बाद तूफान शान्त 
| गया । जहाज वहाँ से चला और सागर के बीच, नियत 
M Ag वे दोनों एकत्र gu! d से तार डालना 
oa था गया । परन्तु फिर भी at ने पीछा न छोड़ा । 
t केबल हूटा और सातों दफे वह जोड़ा गया । 

१| पफ फिर हूटा । उस समय जहाज़ फिर एक तूफ़ान 
3 गये । तूफान से, उनके ऊपर, कप्तान के कमरे के 
T बिगाड़ गये | जहाज चलाने के साधन नष्ट हो 
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तर तार डालना | 


३६५ 


MOM nt a ne m ESI IPS na 


गये । अन्त को आजिज्ञ आकर वे लोग उन जहाजो को 
किसी तरह बन्दरगाह पर लौटा लाये | केबल डालने के काम 
में फिर भी सफलता न हुई । 

परन्तु उन साहसी ओर दढप्रतिज्ञ लोगों ने हार न 
मानी । तीसरी दफे फिर भी वे वह कास करने निकले । 
इस दफे सफलता हुई अवश्य, पर Aaa ने इस 
दफे भी उनके नाकों दम कर दिया । एक बार एक बड़ी 
भयङ्कर मछली उस केबिल में फंस गई । जान पड़ा कि 
केबल अब बिना टूटे न रहेगा | पर राम राम करके किसी 
तरह उन लोगों ने सफलता प्राप्त ही कर ली । सारे संकट 
मेल कर १६ श्रगस्त १८४८ को उन्होंने श्रमेरिका का 
सम्बन्ध तार द्वारा योरप से कर दिया। उस-दिन सबसे 
पहली ख़बर जो भेजी गई वह यह थी--“योरप और 
अमेरिका का सम्बन्ध तार द्वारा हो गया। परमेश्वर का 
जयजयकार | एथी पर ada शान्ति रहे |? 

यह केबल केवल एक ही वषं चला | इसके बाद बन्द 
हो पया । उससे खबरें भेजना श्रसम्भव हा गया d 

इसके आठ qd बाद फिर प्रयत्न किया गया। परन्तु 
कोई दो-तृतीयांश केबल डालने के भ्रनन्तर वह टूट गया | 
ग्रेट इस्टने नामक जहाज पर वह केबल लदा था | वही 
उसे समुद्र में डाल रहा था । जहाँ पर केबल टूटा था 
वहाँ से वह लोट श्राया ओर दूसरा केबल ले गया । उसे 
उसने शुरू से ग्रखीर तक Alaa डाल दिया । यह काम 
करके उस टूटे हुए केबल का सिरा समुद्र से निकालने के 
लिए उस जहाज़ ने फिर प्रस्थान किया । हूँ ते हृ ढते उसे 
पहले केबल का टूटा हुआ सिरा, कोई १३०० बॉस गहरे 
पानी के भीतर, मिल गया । उसे उसने यन्त्रों की मदद से 
निकाला । फिर उस टूटे हुए सिरे को एक और केबल में 
जोड कर वह उसे भी डालता चला और छोर तक डाल 
कर ही कल की। फल यह हुआ कि एक के बदले दो ` 
केबल हो गये और दोनों काम देने लगे | 
` तब से आज aude और अमेरिका के बीच 
ओर:भी कई केबल हो गये हैं। और देशों के बीच भी. 
केबल पड़ गये हैं । अब तो समुद्र के भीतर इन केबलं 
का जाल सा बिछ गया है । उसने समग्र एथ्वी का घेर सा: 
लिया है। कोई २० हज़ार आदमी, इस समय, केबल 
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बनाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं । इसी से आप इस बात 

का अन्दाजा कर सकेंगे कि यह काम कितने महत्त्व का 

है | जिनका एक मात्र व्यवसाय केबल डालना रौर उनकी 

मरम्मत करना है ऐसे जहाज़ों की संख्या इस समय चोवीस 

से भी afte है | समुद्र में पड़े हुए सारे केबलों की 
| लम्बाई, इस समय, २ लाख १७ हज़ार मील है | जहां 
| समुद्र बहुत गहरा हे--मीलें गहरा है--वहाँ केबल 
डालना बड़ा ही कठिन काम हे । परन्तु श्रव तार ओर 
बिजली की विद्या इतनी उन्नत हो गई है और यन्त्र भी 
इतने अच्छे बन गये हैं कि चाहे जितने गहरे समुद्र के 
भीतर केबल टूट जाय, इन विद्याओं के ज्ञाता अपने edi 
की मदंद से तत्काल बतला देते हैं कि श्रमुक जगह पर 
केबल टूटा है । बस, उसी जगह जहाञ्ज पहु चता है और 
केबल को यन्त्रों से उठा कर उसे जोड़ देता है | 

श्रच्छी तरह डालने से एक केबल कोई चालीस वर्ष 
तक चलता है । जब पहले पहल केबल डाला गया तब 
फी सिनट केवल दो शब्दों के हिसाब से ख़बरें भेजी जा 
सकती थीं। परन्तु श्रब ता एक मिनट में एक सौ शब्द 
तक भेजे जा सकते हैं | इस समय की बात ही ग्रार हे । 
श्रब तो बेतार की तारबर्की की बदौलत, दूर दूर तक, 
केग्रल के बिना भी ख़बर भेजी जा सकती हैं । 


— 


साढ़े चोहत्तर के ag की उत्पत्ति । 


oat ने चिट्टियां पर साढ़े SEU 
“७४॥” के अङ्क का प्रयाग देखा 
ही होगा । यह अङ्क चिट्टियां पर 
क्यों लिखा जाने लगा, इसके 
सम्बन्ध में उन्होंने बहुत सी 
विचित्र कहानियाँ भी सुनी होंगी | 


^ 


वे कहानियाँ सम्भव हैं या असम्भव, बुद्धिमान्‌ 
पाठकों को इसके बताने की आवश्यकता नहौं | 
किन्तु, इस प्रथा के प्रयाग का कुछ कारण अवश्य 
ही हांगा । प्रथम विचारणीय विषय यह है कि वह 
वास्तव मै ७४॥ का AE है अथवा और कुछ | लिखने 
आर पढ़ने वाले उसे ७४॥ का ही अङक बताते हैं | 
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, गा” इस अंश का ही अपश्न श है M विचार 


कालिदास कवियों के मुकुट अवश्य हैं, 


. [ साग १९ [सच्या 
— Xn 
किन्तु यहद सम्भव है कि यह उनकी भूल हा | ^ सारः 
लिखे जाने का कोई युक्ति-सङ्गत कारण हमे ता n नीव 
vet | हमारा अनुमान ता यह कहता है कि wif ले 
वास्तव में well का अङ्क नहा | नाम के आगे opis अव 
लिखे जाने की प्रथा बहुत प्राचीन है ag uq E 
का मालूम है । ७४॥ का अङ श्री का ही रुपत्तरोत में प 
जान पड़ता है | ७४॥ वास्तव मै ७४॥ नहीं, Ram 
“श्री” का ही विकृत रूप है। ७४॥ के अड pata 
बिना HBA उठाये wa’ ते उसका रूप हाता (४ | विजयतां 


| * यदि 
Fy] / ॥ भारवि 
१| {ah 
\ 
यह रूप “श्री” के रूप से मिलता है। इसी यम. 


कारण लोगों ने श्री को, भ्रमवदा, ७४॥ का ag! 
समझ कर उसे वैसा ही लिखना शुरू किया | एक, पेत्र: 
रूप की दे चीज़ों का देख कर भ्रम होना सहज 
बात है । ७४ के अङ्क के आगे की पाई (॥ ) शरी के 


कार्म 
ग्रष्टमर 
मुक्ताव 
से ही इस बात की सत्यता ज्ञात हा जायमी। क्या रत्नाकर 
हम आशा कर सकते हैं कि पाठक इस क्षुद्र विषय, इसके 
पर विचार करे गे ? EE 
श्रीगीरचरण गोस्वामी | ^ से ८ 

: ' माघ 


aus 3edr है 
महाकाव माघ | MR og 


> भूः विति ने : 

S (6 «ba का इस भूमण्डल पर sam 
पे. i रखने वाले महानुभावों में 
2: GS कवि का भी प्रधान समभना तम A 
HOG चाहिए । यद्यपि उनका एक धी, इस 
70006 अन्थ, अर्थात्‌ शिशुपालवध ही) किरा, 


ji i 
उपलब्ध है तथापि इस महाकाव्य की शैली माघको Reta 


भारत के उत्तम कवियों मे स्थान देती है | महाकवि pom 
T 


कचि का शिशुपालवध भी अपूर्व काव्य है | कि i 
महानुभाव ने सच कहा हैः-- Le 
“काव्येषु माघः कविकालिदासः | 
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wal भारत के प्राचीन विद्वानों की भाँति माघ कवि 
un जीवन भी हम लोगों को बहुत कम ज्ञात है। 
लोगों का अनुमान है कि भारवि कवि से वे 
wie अर्वाचीन हें । कालिदास तथा भारवि का 
qaid संस्कृतभाषा मे दूसरे पुलकेशिन्‌ के शिला- 
nava में पहले पहल मिलता है, ज्ञा WE शताब्दी के 
Fa a का लिखा हुआ है । बह लेख यह हैः 
४ के[तियोजित वेश्म Reni विवेकिना जिनवेश्म | 
B. | विजयतां रविकीतिः कविताश्रितकालिदासभारविकीति: ॥ 
|. यदि कालिदास विक्रमादित्य के समय में हुए 
॥ भारवि पञ्चम शताब्दी के कवि कहे जा सकते 
j| इसके अनुसार माघ-कवि-काल पञ्चम शताब्दी 
.i बाद èl वाड्भयमहाणैवकार माघ कवि के 
ईसी: मै इ 
अडे) नवमस्य शतस्यादै माधः कविवरोऽभवत्‌ | 
| एक, tia: सुप्रभदेवस्य दत्तस्य च सुतः सुधीः ॥ 
सहजे काश्मीरेष्वभवद्राजाऽचन्तिवमाभिधा बली | 
श्री कै "wer शतस्यान्ते विदुपां awa: सुधीः ॥ 
[चार मुक्ताकणः शिवस्वामी माधश्चानन्दवद्ध॑नः | 
| व्याः रल्लाकरो विशाखश्च तत्काले कवयोऽभवन्‌ ॥ 
विषय इसके अनुसार ८०० शकाब्द का आरम्भ माघ 
वि का काल कहा जा सकता है। अवन्तिवमी ने शक 
| से ८०३ तक काइमीर मै राज्य किया था | 
' माघ कवि की लेख-प्रणाळी भारवि से अधिक 
हती है । जिस प्रकार भारवि ने किरात-काव्य का 
धम छोक “श्री? से आरम्भ किया है उसी प्रकार माघ 
वित वि ने भी शिशुपालवध का प्रथम स्टोक श्री! 
माधव से ही प्रारम्भ किया è भारवि ने सब खगो Hm 
WA NR शोक मै श्री? शब्द रकखा है । माघ कवि 
क ही भी इस रीति का सब ait मै अनुकरण किया 
ही, । किरात-काव्य के आदि में युधिष्ठिर, भीम तथा 
घ को (पदी राजनैतिक विषयों पर वादविवाद करते हुए 
कवि hae होते हैं। शिशुपालवध के द्वितीय सग 
mm कृष्ण, उद्धव ग्रोर बलराम राजनैतिक विषय 
केसी॥ ९ अपनो अपनो सम्मति देते हें । देने महा- 
À का ऋतु-वर्गान प्रायः एक ही तरह का है। 
Waite यमकादि दोनों काव्यो के एक ही 


a TTT DU 


३६७ 
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PP ODP De 


vg के EI इस प्रकार की समता होने पर भी 
दोनों कवियों की कविता में बड़ा भेद है। माघ के 
पाण्डित्य के सामने भारवि का पाण्डित्य दबा सा 
girar होता है । किसी ने सच कहा है-- 

aag भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः |? 

QU कवियों का अन्तर इस fas ata में 
बड़ी Gat से दिखाया गया है। भारवि कत्रि माघ 
को प्रोडि का नहो पाते | 

किसी ने संस्कृत के चार महाकवियों की विद्वत्ता 
के भेद को इस प्रकार दिखलाया है-- 

उपमा कालिदासस्य भारवेरथैगोरवम्‌ | 

दण्डिनः, पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 

इस Um के अनुसार माध कवि UTAS कहे 
जा सकते हैं। वस्तुतः माघ कवि की कविता है भी 
अच्छी | रिशुपालवध मे महाकाव्य के सभी लक्षण 
चरितार्थ हाते हैं । उसके नायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र हैँ । उनमें खाहित्य-ग्रन्धों मे दिये हुए नायक 
के सभी लक्षण मिळते हैं | यथा-- 

त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयावनात्साही । 

दत्तोऽनुरक्तलोकस्तेजोवेद्ग्ध्यवान्नेता ॥ 

माघ महाकाव्य अनेक अलड़ारों से विभूषित हे । 
उसमे गुणां की कमी न्हा | इलेष AT यमक आदि 
से अन्त तक भरे हुए हैं | पेसे महाकाव्य पर भी 
कुछ छिद्रान्वेषियों ने विवाह रोर कुमारोद्य न वरीन 
करने का दोष लगाया है | पर इसके अनेक गुणां पर 
दृष्टि देने से ये दोष निमू लक जान पड़ते हैं । 
यज्ञनारायण उपाध्याय । 


~ 


मक्खियो से हानि I 


घारण आदमियों की दृष्टि Sm तत्वदर्शी 
अ विद्वानों की दृष्टि में बड़ा अन्तर हे। 
= 


3 साधारण जन sae विषयों का तुच्छ 
&0000७ 


समझ कर छोड़ देते है-उनके सम्बन्ध 
में अधिक बाते जानने की चेष्टा ही नहीं 
करते । परन्तु तखदर्शी विद्वान्‌ उन्हीं सामान्य विषयों की 
आलोचना करके कितने ही गूढ़ रहस्यों का पता लगाते BO 
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फल-फूलें का एथ्वी पर गिरना एक साधारण बात है । हम 
लोगों ने संख्यातीत बार फल टपकते देखा होगा ओर इसे 
मामूली बात समझ कर छोड़ दिया होगा | परन्तु सर आइ- 
जूक न्यूटन ने एक सेब को ज़मीन पर गिरते देख कर पृथ्वी 
की आकर्षण-शक्ति का पता लगा लिया। ब्रुनेल ने छोटे 
छोटे कीड़ों को लकड़ी में qua करते देख कर eta नदी का 
पुल बनाया, जो पृथ्वी के आश्रयकारक पदार्थो में गिना 
जाता है । रेल, तार, बिजली की रोशनी आदि, बुद्धि को 
चक्कर में डालने वाली कितनी ही चीज़ें, विद्वानों ने इसी तरह 
इजाद की हैं । 
इस समय संक्रामक रोगों की प्रबलता हे | श्रतएव अनेक 
विद्वान्‌ इस बात का पता लगाने की चेष्टा कर रहे हैं कि 
किन किन जन्तुञ्रों के संसगे से संक्रामक रोग फेलते है । 
चूहे, बिल्ली दि घरेलू जीवों के द्वारा ऐसे रोगों के फॅलने 
की बात तो कुछ दिन पहले ही सिद्ध हा चुकी थी । अब 
gaat के एक विद्वान्‌ ने मक्खियों को भी रोग का फैलाने 
घाला साबित किया हे । 


शब तक लोग मक्खियों को हानिकारक न समझते 
थे । कितने ही कवियों ने मक्खी के भोलेपन के विषय में 
कविताये' तक लिखी हैं । परन्तु एन० wo कांब नामक एक 
naked विद्वान्‌ ने बहुत विचार ओर परीक्षा से यह साबित 
किया है कि मक्खियों से जन-समाज को बहुत हानि पहुँच 
सकती है । 

काब साहब का कथन हे कि मक्खियां बहुत तेजी के 
साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं । यह बात 
कई तरह से प्रमाणित होती है । जब कोई जहाज़ बन्दर पर 
qg चता है तब बहुत दूर तक फैले हुए पानी को लांघ कर 
मक्खियाँ उस पर आ जाती हैं । उस समय जहाज़ का जमीन 
से कोई लगाव नहीं रहता । मक्खियाँ वहाँ उड़ कर ही पहुँ- 
चती हैं । बहुधा यह भी देखा जाता है कि मक्खियां बहुत दूर 
तक चौपायो का पीछा करती हैं । मक्खियों के पंख चिड़ियों 
के Sat से यथापरिमाण भारी होते हैं । इससे मक्खियां जल्द 
. नहीं थकतीं । यदि किसी कमरे में मक्खी को आप देर तक 
- बराबर sere रहिए ता भी न वह थकेगी और न घबरायगी | 
_ बहुत से रोगों की उत्पत्ति छोटे छोटे अच्श्य कीटाणुओं 
| हाती है । ये कीटाण जीव-जन्तुओं के द्वारा एक जगह से 
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दूसरी जगह पहु च जाते हैं । आर, सक्खियो की यह आदत 
है कि वे भली-डुरी सभी जगह जाती हैं और रोगी तथा 
नीरोग सब तरह के आदमियों पर बेठती हैं। इससे | 
सहज ही अनुमान किया जा सकता हे कि मक्खियों के द्वारा 
राग उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं के प्रसार में बहुत सहायता 
मिलती & । 


इस अनुमान की सत्यता की परीक्षा भी की गई है। । 
परीक्षा से ऐसा भयङ्कर परिणाम देखने में आया हे कि कई 


काब साहब ने उसे प्रकाशित करने का भी साहस नहीं 4; c 
किया । वे कहते हैं कि अपनी परीक्षा का ऐसा भयङ्कर फल fi t 
Bert 


देख कर मुझे खुद ही सन्देह हाता हे कि जाँच करने D 
किसी तरह की गलती ज़रूर हुईं होगी । इसी से में उसे / 
WA प्रकट नहीं करना चाहता | 1 उसके 


| पर 
मक्खिया की बनावट विलक्षण होती है । उनके प्रत्येक दै होने 


पैर में दो दो पन्जे ओर हलके रङ्ग की दो दो गद्या होती छु । च 
हैं । खुरखुरी चीज़ों पर मक्खियों पक्षो के बल बेठती हैं ओर हसन 
चिकनी चीजों पर पञ्जे ओर गद्दियाँ दोनों के बल | इन गहियों À 

पर हज़ारों छोटे छोटे बाल होते हें । बालों के सिरे चिपचिपे पाकर 
होते हैं ।'जब मक्खी किसी रोगी के शरीर पर बेठती हे तब वा 

रोग के कीटाणु इन्हीं बालों के सिरे में चिपक जाते हैं । फिर I 
दूसरी जगह जाकर जब वह अपने पैर फेलाती या भाड़ती है 


आपह 
तब वे सत्र वहां गिर पड़ते हैं । मक्खी के पेर चिपचिपे होते L^ 
हैं । इससे उन्हें बार बार उसे साफ़ करना पड़ता है। परं मे [सळ ते 


अधिक कीचड़ लग जाने से जैसे मनुष्यां को चलने में तक गज ü 
लीफ हाती हे और कीचड़ साफ़ करना पड़ता है 
मक्खियों को अपने पैर साफ़ करने पड़ते हैं । यदि वे | 
न करे तो उन्हें चिकनी चीज़ों पर बैठने में बड़ी दिक्कत हो! 


मक्खी का सिर, विशेष करके उसका सु है; 
विलक्षण होता है। उसके सिर के बढ़ाये हुए चित्र का 4 ice 
कर डर सा लगता है । काब साहब ने परीक्षा करके देखा फेचिदू २ 
है कि जब कभी मक्खियाँ किसी सड़ी-गली चीज़ पर“ 
किसी रोगी के बदन पर बैठ जाती हैं तब ग्रनेकानेक aum. पक 
उनके पैरों में चिपक जाते हैं ओर वे उन्हे T 
पहुँचा देती हैं । मक्खियों का यह कार्य मलुष्यों : 
के लिए बहुत ही हानिकारक हे | = 


SANE ee ६] 
UE वी 
AT AA ees annan 
5 | अमेरिका वाले मक्खियों को सपरिवार su देश से 
a काल देने अथवा उनका मूलाच्छेद करने की फिक कर 
IY i 
i D d । 3 
द्वारा | पद्मनाभ पाण्डेय | 
यता । m 
ने 
नमकहलाल नोकर | 

1m m à 
है कि md सो अमीर आदमी ने एक Ra 
ay E De अपने सेवक से कहा कि बगन 
नहीं D OP Et 
= f Th ६ क की तरकारी बड़ी स्वादिष्ट हाती 

RET छे 
रने में fe es R è | सेवक ने उत्तर दिया-- 


TE ` हाँ महाराज | तभी तो इश्वर 
।उसके सिर पर मुकुट रकखा है। इस पर ana 


ते। पर उनके खाने से उस आदमी के पेट में 


vs i हाने लगा । तब वह बेंगनें की निन्दा करने 
होती शा | बह बाला कि बेंगन बहुत विकार करता है | 
x 'ह सुन सेवकराम तत्काल वाळ उठेः--अन्नदाता | 
Cait ता. न्यायी विधाता ने उसके मुँह पर काँटे 
M दा कर दिये हैं । उसके मालिक ने कहा--क्यों जी, 
d m ma तुमने amat की प्रशाखा की थी, आज 
। क हा करते हा ? सेवक ने उत्तर दिया--महाराज, 
^ आपका नाकर हूँ 1 amat कां नहा | जैसो 
si wo इच्छा देखी der & बात कही | यह 
E. सल dr प्रायः सभी पाठकों ने सुनी होगी, पर, 
à P मै इसो तरह की दे। एक नई बाते सरस्वती 
` ` भ पाठकों की भेट करता हूँ ।' 

= Nd राजा ने अपने सभासदीं की ओर लक्ष्य 
सके mEDI— 

a ÉLUS ज्वलिते जले शकुलिनो जाता gd Aga 

| : भृत्येनाप्यनुकूलतात उदित वृक्षन्तदा d FE i 
देखा फेचिदू भोः पुनरागतास्तु दृहने चक्रविहारं सुख, 

पर या. सत्यन्ते चुघिता gala qus du: कणान्‌ ॥ 
rd एक समय जल में आग लगी । इससे मळ: 
3 WB वेग से भगो । यह सुन कर उनका 
बस पैक बाला हाँ महाराज, वे भागती हुई किनारे 
` पक वृक्ष पर चढ़ गई'। फिर राजा ने कहां-- 
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उन भगी हुई मछलियो में से बहुतेरी Ste आई 
गौर उस प्रज्वलित अग्नि मै सुख से विहार करने 
लगों । ger देवता का चैन न पड़ा वे बोाले-- 
करुणानिधान | वे बडी wet थीं; इससे चिनगारियों 
का खाने लगों | 
राजावाच पयस्विनीह कमठी भप्याञ्तचीहुद्यते 
काश्मीरे धनिकेरुवाच नृपतिः पृष्ठे तु सा केशिनी | 
तछोमाञ्चितकम्बलाऽपि बहुभिः सन्धार्यते माजुषे- 
रत्राप्यस्ति तथाहि नाथ ! धनिकः छुत्रापि ना दुलंभः ॥ 
राजा ने कहा-सुंनते हैं, कछुई दृध भी देती है । 
चापलूस भृत्य वोले-हाँ, हाँ, काइमीर में 
उन्हे दुद्दते हैं । ; 
राजा ने फरमाया--उनकी पीठ पर लम्बे लम्बे 
बाळ भी होते हैं | : ; 
नाकर-नारायण वेले--प्रभा | उनसे बनाये 
गये mai का कोई कोई मनुष्य धारण भी 
करते EI | 
राजा साहब-यहाँ भी ता कछुई के बालों के 
कम्बल होते हैं । 
भृत्य-हे नाथ | धनियां का कहां कुछ भी 
दुळेभ नहों | 
सिंहाक्रान्तभयङ्करेऽत्र विपिने चक्रन्द दुन्तावलाः 
श्रत्वेतच्छशकः पपात निनदन्नुचेहरेरंसके | 
सत्यं नाथ ! aera तस्य विलुठन्‌ सन्दारयन्मारयन्‌ , , 
दीनाउसीति वचोऽब्रवन्मृररिपुम्प्रावाजयत्काननात्‌ ॥ 


राजा--एक बार पक भयङ्कर कानन में सिंहः 
आया देख गजेन्द्र राने लगे । उनका आत्तेनाद सुन 
कर एक खरगोश गरजता हुआ दौड़ कर सिंह 
के कन्धे पर चढ़ गया | ; 

भृत्यजी-नाथ | आपने सच कहा | उस 
खरगोश ने सिंह की अयाल उखाड़ डाली, . बदन 
फाड़ डाला श्रोर उले वेतरह मारा । अन्त मे उससे 


कहा कि तू दीन है, इससे छोड़े देता हूँ, नहीं ता 


जान से मार डालता । यह कद कर उसे उसने 
ayo से निकाल दिया । _ , 


i i pi ies — 


२७७ 
राज्ञोक्तं शशकूणिकातिनिशिता asa कि भाषते 
नित्यं वा शशको निहन्ति बहुशः सिंहादिकान्निदेयम्‌ | 
यन्मिथ्या प्रवदामि वाक्यमखिलं सत्यं कथं तत्तव 
भो नाथ ! त्वदधीनतावशमतं ह्यन्नं मम प्रेरकम्‌ u 
राजा--खरगार के सींग बड़े पेने होते हे । 
खुशामदी नाकर--हाँ महाराज | बड़े पेने हाते 
हैं । उनसे वह सिंह के समान पराक्रमी ग्रोर हिंस्रक 
जीवों का बड़ी निर्दता से मार डालता È | ; 
राजा-क्यों जी, में जा मिथ्या बाते कहता हूँ 
उन्हे तुम सच केसे कहते BT? 
सेवक--है स्वामिन्‌ | आपके अधीन हेने ही से 
मेरा मत पेसा हा गया है। में आपका जे अन्न 
खाता हूँ वही मुझ से ऐसी बाते कहाता है | 
फारसी के प्रसिद्ध कवि शेख़ सादी ने भी ऐसा 
ही कहा है-- 
अगर शाह राज रा गायद्‌ शबह5छतई' | 
बवायद WH ism माहे परवीं ॥ 
अथौत्‌ यदि राजा दिन को रात कह दे, ते 
चाहिए कि हम उसके चन्द्रमा ग्रोर तारा भो 
दिखला दे | 


जगन्नाथदास विशारद | 


अशोक-लिपि । 
( १२) 


[ लेखक--बाबू जगन्मोहन वर्म्मा |, 
उपसंहार | 
गोण au | 
exer वणे के विकाश-क्रम के विषय मै 


# g % हम पहले लिख आये हैं । अब गोण 
ME. qui के विकार क्रम के विषय में 


कुछ निवेदन करना शेष रह गया है | 
ये गौण वरी वे वणे हें जिन्हें भारत की आय्य-जाति 
ने पीछे से, आवश्यकता पड़ने पर, यथावकाश, Nq- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Sama Eugen or Chennai and eGangotri 
LJ 


[ भाग १६ l कण्या 


नि? 


नाया He उनकी आकृति की कल्पना 


ái 3 हे “reg (क) 
गौण वरणे के दे विभाग कर सकते B: ठ am 


(क) चे वरी जिन्हे mA ने अन्य अनाथ qa ९ 
जातिया से लिया. जिनके साथ उनका "i अ 
सम्पके हा गया AT | ऐसे aut का हम “गृहीतः रता के 
चरण कह सकते हे | ic in 

(ख) वे वणे जिनकी maar आय्यों' gi टल 
आवश्यकता ISA पर स्वयं की । इन को उन लेगा है। : 
ने अन्य जातियां से नहों लिया । ऐसे वर्ण को हम रिणाम 
“उपाजित' वणे कह सकते हैं । ;--डप 

हम क्रमशः अब इन्हीं दोनों प्रकार के वर्णो का एठे दो 
विकाश दिखलाने की चेष्टा करेंगे :-- || उनः 

गृहीत वर्ण | ks 

हम ऊपर कह चुके हैं कि ये बणे samba पे 
qu नहीं हैं ga qub का उनकी भाषा मै सर्वथा ॥ रूप 
अभाव था | भारतवर्षे मे जब अनाय्य जञातियो केरी E 
साथ màt का घनिष्ठ सम्पर्क हुआ तब आयौँ ऐना है । 
ने उनकी भाषा से ऐसे aah के ग्रहण किया | र था 
ऐसे वणे संख्या में पाँच sz, ठ, ड, ढ ग्रार ण || हन 
इन्हें मूर्धन्य वरी कहते हैं। ऐसे वरणे को हीत . 
चरणी कहने के कई हेतु हैं। हम कुछ मोटे मेटे छ से 
हेतुओं को नीचे देते हैः-- , (३) 

(१) आध्य-जाति की किसी भी शाखा की Da 
माला मे मूर्धन्य वरी नहाँ EQ पारसी-आर्य्यों का [धन्य र 
वणेमाला में, जिनका भारतीय आर्यों के सा do 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, मूर्धन्य ut का खवैथा : मति 
है। उनकी भाषा मै सब जगह quer वर्णे $0055 
खान पर दन्त्य वर्णो से काम लिया जाता है | जैसे एट दा 
अष्ट, हरत; ufu, शास्त; मुष्टि, मरत; कृष्टि, Ret gt । ह 
विष्टर, बिस्तर; su, उस्तुर, इत्यादि | 

(२) धातु-पाठ A धातुओं का सड 
वहाँ थोड़े से urgat के छाड कर 
ऐसा नहीं जिसके आदि में मूर्धन्य wu हा | 0 
वणे जिनके आदि में है प्रायः T 
अनुकरण पर वरणा-विपय्यय करके बनाये 
उनका ब्योरा इस प्रकार हैः 


= mE री by Arya Sa गीषे कसित ennai and eGangotri 5. : 
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१६ dem ६ ] 
E | (क) पाँच धातु टकारादि Š | रकि, टिक, टीक, 


k ag ट्वल । इनमे से टकि बन्धने, तकि छच्छु- 
mj से ही बना है | इन arta way में भी 
धनिष्ठ qe सम्बन्ध है | छच्छुजीवन बन्धन या स्वतः 
हीत ता के नाश होने ही पर हाता हे | अतपव टिक 
yc टीक, तिक ae तीक की ही छाया जान पड़ते 
foa टळ Me zas का सम्बन्ध 'तड-आधाते' 
लोगं} है। उनका अथ sr है, जा आघात का 
॥ हम Rara मात्र है। (ख) डकारादि केवळ चार धातु 
igg डिप, डिप और AS | डप ग्रोर डिप 
tag दो पिड धातु से आद्यन्त-विपय्यय द्वारा बने 
i) उनका अर्थ भो सङ्घात ही है.। तीसरे डिप का 
aay है। ga, पथ-प्रक्षेपे से आदन्त-विपय्यय 
+ के वर्ण-विपय्पय द्वारा बना हे । चाथा डीड, दीङ 
॥ रुपान्तर मात्र है। केवल अन्तर इतना ही है 
* : > [3 
ag डीङ का RT sgar है BI दीङ का अथ क्षय 
रयो ना है (ग) ढकारादि केवळ du धातु है, ज्ञा 
या | रहे धातु का रूपान्तर मात्र ह : 
ca), इन धातुओं का प्रयाग वेदे में नहीं हुआ है | 
त तैसे यह अनुमान होता है कि इनकी कल्पना 
मोरे छे से अन्य धातुओं के अनुकरण पर की गई है। 
| (३) वैदिक शब्दों की जाँच से पता लगता है 
वरीः $ कितने ही wat पर बलात्‌ वर्ण-विप्यय करके 
' की (धन्य qd छाया गया है। हम यहाँ ऐसे वर्णो 
साथ कुछ उदाहरण देने के पहले यास्काचाय्य की 
प्रभाव TA saga करते हैं । उन्होने निघण्डु शब्द की 
it : हक्ति में जा कुछ लिखा है उससे पाठकों का यह 
| a हो जायगा कि यह केवळ हमारी ही सम्मति 
केर्ता । हम से बहुत पहले यास्कादि महषियों ने भी 
R ज्ञान लिया था। यास्काचार्ययजी निरुक्तं के 
E: दि मै निघण्टु शब्द पर लिखते है: 
aE — — — 
= णकारादि धातुओं के आदि वर्ण "ण कार के स्थान 
eee में लाते समय ‘a’ कार हो जाता है | श्रतः उनका 
| (ए कारादि. मानना ही न चाहिए । जैसे, णक्ष से नवत्र, 
JW से नभ, uz से नादयति, णी से नयति इत्यादि | 


E 7 


rea 
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AAAA: AMAR: | स व्याख्यातव्यः | तमिमं समान्नायं 
निघण्टव इत्याचक्षते | निघण्टवः कस्मानिगमा हसे भवन्ति । 
छन्दोभ्यः समाहृ anga समाम्नाताः । ते निगन्तव एव 
सन्तो निगमनान्निघण्टव उच्यन्ते इत्यौपमन्यवः | 


` इसका सारांश यही है कि निगन्तु शाब्द से ही 
बिगड़ कर निघण्टु शब्द बना है। उपमन्यु आचार्य 
कहते हैं कि वेदे! से शब्द निकाल निकाल कर 
agaa किये गये हे । इसी लिए इसे निगम या 
निगन्तु कहते थे gem से MATE शब्द बना हे | 
इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल के आरम्भ में 
आयौ ने अनार्य्यो' की भाषा मै मूर्धन्य वर्णो का 
प्रयाग देखा ता वे उनके कानों को बड़े मनोहर लगे | 
ग्रतपव उन्होंने उन्हे अपनी भाषा में छे लिया | हम 
यहाँ ऋग्वेद से नमूने के लिए दा चार वाकय 
उद्धृत करते हैं । उनसे इस अनुमान की पुष्टि 
हाती है-- 
(१) fgg तस्य मेधिरास्तेषां श्रयांस्युत्तरा । १1१ १७ 
(२) प्रवामश्चोतु सुष्डुतिरिन्दावरुण यां हुवे । 1७1६ 
(३) देव्या होतारा प्रथमविदुष्टर ऋज॒ुपक्षतः सम्चावयुष्टरा | 
२।३।७ 
(४) gga समिधा agb श्रद्योदषष्मेन्दिवा श्रधिन।भा 
पृथिब्याः | ३1५1६ 
(९) स्युष्टे सत्या इहाशिषः । ८1४४1२३ 
(६) यूयं हि छा सुदानवः । १। १४॥ २ 
( ७ ) रभेष्टेन हर्यश्वेन विच्युताः। २। १७ | ३ 
( = ) यो वेदिष्ठो ग्रब्यथिष्वश्चावंतं जरितृभ्यः । 5 । २। २४ 
(8 ) जरा बोधतद्विविड्ढि विशे विशे यज्ञियाय | ।१।२७।१० 
उपयुक्त उदाहरणं से मालूम होगा कि १ से ५ 
तक ‘a’, के स्थान पर D, ६, ७ और < में 'थ' के 
स्थान पर 'ठ? Hm ९मे g के स्थान पर डढ' 
किया गया है | इतना ही नहं, दुस्तर” के स्थान पर 
aat मे भो प्रायः दुष्टरः हो गया है । fac शब्द 
गवि ae युधि के साथ मिलने से fet हा जाता èl 
(७) quc «ut की अधिकता अब तक 
अनाय्य-जातियां की भाषा मे स्पष्ट रूप से पाई 
जाती है | 
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(५) वैदिक भाषा में अनाय जातियां की भाषा 
से शब्दों तक का लेना महर्षि जैमिनि ने मीमांसा- 
«ui + में साफ लिखा है। तब ati की तै 
बात ही क्या ? 

उपयु क्त हेतुओं से यह सिद्धान्त सच्चा जान 
पड़ता है कि भारतीय आय्यो' ने मूधन्य वणां का 
अनाय्य जातियाँ की भाषा से आदिम काल में अप- 


x चोदितं तु प्रतीयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन | 
मी०, Ho १, TTo ३। १० 
इस पर शबर-स्वामी लिखते हैंः--अथ यान्‌ शब्दान्‌ 
meat कस्मिंश्रिद्थै आचरन्ति, स्लेच्छास्तु कस्मिंश्चिन्‌ 
प्रयुञ्जन्ते । यथा--पिक, नेमसत, तामरसादिशब्दास्तेपु सन्देहः, 
कि निगमनिरुक्तव्याकरणवशेन WIgdIsd: कल्पयितन्यः, उत 
यत्र म्लेच्छा आचरन्ति स शब्दार्थ इति । शिष्टाचारस्य प्रमाण- 
मुक्त नाशिष्टस्मृतेः । तस्मान्निगमादिवशेनार्थकल्पना | निग- 
मादीनां चेवमभैवत्ता भविष्यति । अनभियोगश्च ANA- 
शिष्टानाम्‌, अभियेगश्चेतरेपाम्‌ | तस्माद्‌ agaist: कल्पयि- 
तब्य gaa प्राप्त. ब्रम--चोदितमशिष्टेरपि शिष्टानवगतं प्रती- 
येत, यत्‌ प्रमाणेन विरुद्ध तदवगम्यमानं न न्याय्यमित्युक्तम्‌ | 
ag शिष्टाचारः प्रमाणमिति-तत्मत्यक्षानवगते्ध 1 यःवभियुक्ता: 
शब्दाथपु शिष्टा इति तत्रोच्यते, अर्भियुक्ततराः पक्षिणां पाषणे 
बन्धने च म्लेच्छाः । यत्तु निगमनिरूक्तव्याकरणानामथैवत्तति-- 
तत्तेपामर्थवत्ता भविष्यति, न यत्र म्लेच्छेरप्यवगतः शब्दः | 
aft निगमादिभिरथे कल्प्यमाने श्रव्यवस्थितः शब्दो भवेत्‌ 
तत्राऽनिश्चयः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पिक इति (वाजसनेयिसंहि- 
तायां) कोकिलो ग्राह्यः, नेमो द्वे (हितं जनिम नेमभूद्यतम्‌ ऋ० 8। 
६८ । ४) तामरसं (१) पद्मं, सत (सतेन द्रोणकलसम्‌- 
वा० do १९ । २७) इति दारुमयं पात्रं, परिमण्डलं शत- 
च्छिद्रम्‌ | ह 
अर्थात्‌ पिक, नेम, तामरस, सत इत्यादि शब्द बिदेशी 

हैं । इसी प्रकार कहीं “Brig” का “कुविद” 38 कुविन्मां 
` गोपां करसे जनस्य इत्यादि, कहीं “रत्न” का “रतन”; कहीं 
“देवा” का “देवासो”; “हन्ति? का “हनति”', इत्यादि 
लौकिक प्रयोग मिलता हे इनमें से किसी को निपात, 
किसी को श्राप, किसी को व्यत्यय कह कर वैयाकरण अपना 
digt छुड़ाते हैं | 
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नाया ओर डनके दारा अपनी भाषा का E. न 1 
संस्कार करके उसे एक सवोडु-पूण भाषा बनाया i 
इन वणां का ग्रहण आय्यां ने साङ्केतिक काळ ons 
किया, इसमें कोई सन्देह नहीं | क्योंकि इनकी न 
तियाँ अनेक विकार प्राप्त होने पर भी अशोक के 
काळ की लिपि तक प्रायः वैसी ही रहीं जिनसे बे. ठक 
ली गई । इन्हे देख कर विचार-शील पुरुष बिना यह 3x दूर 
कहे नहीं रह सकता कि इनकी आकृतियों की कल्पना हट पः 
दन्त्य वणां की आकृतियें के ही अनुखार की गई है। | 9 

हमारे पूर्वजां की समक में यह अच्छी तरह से ग्रा | 3 
गया था कि मूर्धन्य वणे दन्त्य वणे के ही रुपान्तर 

हैं । केवळ उच्चारण में स्थान-भेद हो गया है। 


= AO»QL 
= COPI 


यदि विचारपूर्वक देखा जाय rea " 
तवग, इन GTP वर्गों मे बहुत कुछ समानता है । 
हाँ, शोधता से लिखे जाने के कारण उनमें कुछ 
अन्तर WAI पड़ गया है। थ Re ठ की Me 
तियें तथा ग्रौर ण की आकृतियों में ता mp 
के काल की लिपि मे अब तक समानता दिखाई 
पड़ती है । अन्तर केवळ इतना ही है कि थ के मध्य © 
मै बिन्दु है रोर ठ में नहीं; एवं ण के ऊपर त 
लकीर है ओर न पर नहीं-- । 
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ऊपर की आक्ृतियां do देखने से यह स्पष्ट pen 

मालूम हाता है कि 'तः की आकृति ही उलट कर | 
बेंड़ी लिखने से 'ट? की mat बन गई दै। वीर थे. 
धीरे शोघता से लिखने के कारण कोण के ऊपर के यथ 
की बढ़ी हुई रेखा दूर हे गई ग्रार केवळ OW 
मात्र ट' का द्योतक रह गया | अ रोर 
5 NA ६ 


धीरे aiga के आकार का रह गई 
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त्तम [कृति अशोक की लिपि मै ८” कार की पाई 


या । पाती है-- 


सेचे ठकार की आकृति थकार की आकृति से केवळ 
rag हु दूर कर देने से बनाई गई है । इसमें विशेष 
Wap लट पलट करने की आवश्यकता नहॉ पड़ी-- 


tar 2 C G 


। डकार की आकृति दकार की आकृति का उलट 
(र लिखने से बनाई गई है | शीघ्रता से लिखने के 
हरण उसके नोचे का भाग दूर SIMA और केवल 
kr का GUT अशोक के काल A डकार का 
शोतक रह गया । 


_ 0-4-G6-G-¢ 


ह।। qui की कल्पना के लिप पहले ध को 
Naa मे विभिन्नता दिखाने के लिए एक आड़ी 
MMT बनाई गई । फिर शीघ्रता के साथ उसे 
लेखते लिखते उसकी आकृति मे भेद पड़ गया । 

at न्त में वह ऐसा हागया जैसा हमे अशोक के 


मध्य रील में देख पड़ता है । 


| क T 


णकार की आकृति केवळ न की आकृति के 
^ अपर एक आडी लकीर बढ़ाने से बनाई गई है । 
स्पष्ट छी रूप में यह अशोक की लिपि में मिलती है | 


E उपाजित बण | 
> । ये वे चणे हैं जिनकी आवश्यकता वैदिक आय्य 


र यथासमथ अपनो लिपि का qui बनाने के लिए 

S पडी | ऐसे वरी--ङ, अ, श, ष, अनुस्वार, विसग, 

a * भोर लू हैं। इनमें अन्त के दो वरी अशोक के 
पिय की लिपि में नहा मिलते । 
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ङ और ञ की आकृति न की आकृति में कुछ 
उलट फेर करके बनाई गई । शा ग्रार ष की आकृति 
स की आकृति से ली गई । अनुस्वार ग्रौर Prem 
के लिप बिन्दु काम में लाये गये-- 


L-E-E- ए- ए-ड 
न 


अब ऊपर की आकृतियां का देखिए | उनको 
देखने से स्पष्ट जान पड़ेगा कि ऊू में की आकृति 
के ऊपर के बिन्दु से दाहिनी ओर केवळ एक आडी 
रेखा बढ़ाई गईहे। जके लिए न की आहृति में 
ऊपर के बिन्दु से बाई We तथा बीच में आधार- 
दण्ड के दाहिनो ग्रोर आड़ो लकीर खाँची गई हे । 
इन्हीं आकृतियां के लिखने मे क्रमशः असावधानो 
ओर शीघ्रता करने से, विकार हाते हाते, उन 
आक्ृतियां का विकाश हुआ है जा अशोक के काळ 
मै इन वणी की पाई जाती हे । 


(८०5 0 
L=b 


शा ग्रारष की आकृति मे केवळ स की आकृति 
के बाई ओर बढ़ा हुआ भाग भीतर को ओर 
अपवर्तित किया गया है । ऐसा करके श की 
आकृति में बह कुछ अधिक बढ़ा दिया गया है । 
दाने मे भ्रम पड़ने की आशङ्का से श की आकृति 
उलट कर लिखने की प्रथा चली। ऐसा करने में 
अपवर्तित अंश का सम्बन्ध दण्ड से अलग RRT 
शोष की ओर हा गया | इस प्रकार श की आकृति 
का विकाश हुआ | ष की आकृति में शीघ्र लिखे 
जाने के कारण ग्रपवर्तित अश की केवल एक आडी 
रेखा रह गई । इसे लिखने मे विशेष असुविधा न 
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३७४ 
हाने के कारण यह वरी ज्यों का त्यों अशोक के 
समय मे रह गया । ET 

अनुस्वार के लिए एक बिन्दु RI विसगे क 
लिए दा बिन्दुओं से काम लिया जाता था। यद्यपि 
xim के समय की लिपि मै केवळ अचुस्वार ही 
मिलता है तथापि उस समय कां अन्य लिपियों में 
fran के लिए दे। बिन्दु मिलते हैं । इससे अनुमान 
हाता है कि fan के लिप इस समय भी दे 
बिन्दुओं का ही प्रयाग हाता था । 

ऋ और छ के भी प्रयाग का पता अशेक-लिपि 
में नहीं चलता । पर काटिल्य के BATE से ज्ञात 
हाता है कि agga à समय की वरमाला मै 
तिरसठ* चरी थे | शिक्षा मे भी वणी की संख्या 
तिरसठ या चौसठ ही मानी गई है-- 

त्रिषष्टिश्वतुःयष्टिवा वर्णाः शम्भुमते मताः । 

प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा । 

स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः | 

यादयश्च स्मता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मरताः | 

भ्रनुस्वारो विसर्गश्च >< क >< पौ चापि पराश्रितो | 

gana ATA लकारः प्लुत एव च ॥ 

इसका सारांश यह है कि २१ स्वर, २५ स्पश 
qu, ८ ऊष्म "IC qu, ४ यम, अनुस्वार, 
Ran, = क >< प ग्रौर ळ सब मिला कर ६३ वणी 
हैं । इससे स्पष्ट है कि अशोक के समय मे उन 
quit के अतिरिक्त जिनका प्रयाग उसके अभिलेल्नों 
में हुआ है, अन्य वणे भी थे | उनका प्रयाग केवळ 
संस्क्ृत-भाषा के ग्रन्थ लिखने मे हाता था । उस 
समय की संस्कृत-भाषा के कोई लेख आज तक 

नहीं मिले हैं, जिन्हें देख कर हम अपनो सम्मति 
दोष qui के विकाश के विषय मै प्रकट करें रोर 
उनके विषय में कुछ अनुमान से काम ले | 
कहीं कहाँ गाथा के लेख पत्थरों पर qu हुए 
मिलते हैं । उनमें ऋकार-संयुक्त वर्णो' की आकूति 
` देखने से ज्ञात हाता है कि जिस वणे में यह स्वर 


Digitized by Arya Samare Chennai and eGangotri 
Q 


ITM. ` 


[ भाग १६ | 
लगता था उसके नीचे एक खड़ी अर्धचन्द्राकार रेखा . 
बनाई जातो थी । सबसे पुरानी ऋकार की a 
आक्रति, जा हमारे देखने में आई है, उस ग्रन्थ की 
प्रति-लिपि में है जा बाबर साहब को तुर्किल्तान पन 
मिला था । इसे डाकुर हानेली महोदय ने पांदोयारिक 
सोसाइटी की ओर से प्रकाशित किया है । इस ग्रन्थ | 
मै सात पोथियाँ थीं । उनमे से पहली, दूसरी, 
तीसरी are चौथी में aedi मिलता है। उनमें क्रमशः 
उसकी आकृति 22 3८ ux प्रौर E 
उक्त ग्रन्थ में >£ क ग्रार = प के सामने कोई भी. 
चिह्न नहों है। इससे अनुमान होता है कि शेष 
qui का प्रयोग केवल वेदे! में ही होता था । अतः 

के विषय में हम कुछ नह 


उनके विकाश के 
कह सकते | 

लू के विषय में अनुमान होता है कि उसकी! 
आक्रृति नितान्त आधुनिक है । शिक्षा में स्वर Aga 
माने गये हैं । वतमान ऋ और लू के उच्चारण में जिह्वा 
का कुछ न कुछ स्पशे मूध्चो या तालु से अवश्य | 
होता है । इसके अतिरिक्त रू चणे देखने मे भी ल | 
और ऋ के संयोग से बना हुआ प्रतीत होता है। | 
यदि हम थोड़ी देर के लिप यही मानले किल. 
स्वर है तो लकार का ऋ के साथ संयोग होने | 
से क्या रूप होगा, यह विद्वान्‌ लोग स्वयं सोच 
सकते हैं | इतना ही नहों ळ शिक्षा में केवल हस्व | 
माना गया है | वह दोघे नहीं माना गया । पर ल 
ग्रार ऋ के संयोग से 'ळ दीघ हाता है, यह युक्ति 
सङ्गत नहीं जान qgar) अनुमान होता है कि. 
जब rud के विशेष प्रचार होने ae वैदिक 
क्रिया-काण्ड के रुकने से वेदों का पठनपाठन बन्द 
हा गया तब ऋ प्रौर ल वणी के लिखने का 3 
काम न रहा | तभी से लोग इनके उच्चारण को भी _ 
भूलने लगे । पीछे जब संस्कृत का पठनपाठन पुनः i 
प्रारम्भ EXT तब लोग फिर उन्हे यथाभिरुचि SN. 
लि या रु लु उच्चारण करने लगे | पर वे उन्हे विदत 
प्रयत्न से न बाल सके | बाबर की हस्तलिपि प्रति 


— 


* अकारादयो वर्णाः त्रिषष्टिः | अधिकरण १, अध्याय १० बहुत स्थानों पर ऋ की ang रि लिखा दै। इस 
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em दे | 
gara होता है कि उस समय भो ऋ रोर छू का 
॥ग लिखने में लाग अपने इच्छानुसार करते थे | 
E में भी कितने ही ust पर अब तक ऋ के 
aac विपर्यय से लिखा जाता है। ऋ की 
कृति जा गुप्त के समय के ग्रन्थों में या बावर की 
तलिपि प्रति मै मिलती है उसका देखने से अनु 
न हाता है कि उसकी आकृति अवश्य ऋषभ या 
;की आकृति से ळी गई है। अधिक सम्भव है 
ag प्राचीन चित्र-लिपि से विकसित हुई हो । 
a की आकृति, जे आज्ञ कल प्रचलित हे 
हकुल आधुनिक है | 
अब हम इस लेख का यह कह कर समाप्त 
पते हे. 
सवप नव चिरजा अधुनातना वा 
| विद्वांस एव बहवः स्फुटमूखभावाः | 
कस्यापरीक्ष्य वचनं तदिहाभ्युपेयं 
aaa सखे सततं परीक्षाम्‌ ॥ 


| विविध विषय | 
ऐ-गबनेमेंट की की हुई साहित्य-लमालेचना | 
1X V kgama की गवर्नमेंट की शासन-सम्ब- 
EB 4 न्धिनी रिपोट अभी हाल ही में ser 
से ३/८ शित हुई है। वह अप्रेल १६१३ से 
N 
& मार्च १६१४ तक कीहे। star कि 
j E गवनंमेंट हर साल करती हे इस साल 
| उसने प्रकाशित पुस्तकों और Em की समा- 
बना की P. जिस दृष्टि से सचे समालोचक साहित्य- 
E^ कार्यों को देखते हैं उस दृष्टि d बहुधा गवनमेंट नहीं 
ती । र लोगों की सम्मति से गवर्नमेंट की सम्मति कभी 
3 NET मिलती | जिस पुस्तक को सर्वसाधारण बहुत अच्छी 
कर उसकी कृदर करते हैं, गवनेमेंट को कभी कभी 
बड़े बड़े दोष दिखाई देते हैं । परन्तु यह कोई नई 


OÑ 
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बात agil बहुधा विद्वानों की सम्मति भी परस्पर नहीं 
मिलती । श्रतः गवनंमेंट की की हुई समालोचना पर 
हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए और उसका जो अंश मानने 
योग्य हो उसे मान लेना चाहिए ओर श्रपने दोषों को दूर 
करने की चेष्टा भी करनी चाहिए | अच्छा, अब गवनंमेंट की 
समालोचना का सार सुनिएः-- 


A AE 


१३१२-१३ में जितनी पुस्तक प्रकाशित ge उनमें से 
सिफ दा ही पुस्तकं १६१३-१४ में अधिक प्रकाशित हुई । 
धर्मविषयक और पद्यात्मक पुस्तकों की संख्या सब से अधिक 
रही। Bast ओर sq की पुस्तकों की संख्या घट गई । 
पर, हिन्दी की पुस्तकों की संख्या में बहुत वृद्धि gi 
सामाजिक AI पर बहुत mg अण्ड ave लिखा गया । 
ऐसी भी बात लिखी गई जा कायं में कभी परिणत नहीं हो 
सकतीं । तथापि कुछ लेखक इस दोष से दूर भी रहे । 
नीच जातियों के उद्धार, स्त्रियों की दशा ओर शिक्षा श्रादि 
पर उन्होंने जा कुछ लिखा, बुरा नहीं लिखा | ऐसे लेखों में 
सदाचार की सीमा का उल्लङघन भी नहीं हाने पाया। 
घाम्मिक लेखों में पुराने रीति-रवाजों ही के गीत अधिक 
गाये गये। तथापि ऐसे भी कुछ लेख - ओर कुछ पुस्तक 
निकलीं जिनमें यह बतलाया गया कि हिन्दुओं का,जाति- 
विभाग बहुत पुराना नहीं | नीच जातियों के उद्धार की दृष्टि 
से यह बात अच्छी ही हुई । 


ईसाई धर्म के प्रचारकों के द्वारा देशी भाषाओं में जो 
पुस्तकं प्रकाशित होती हैं उनमें दूसरे धमा पर श्रब तक 
बहुत आक्रमण होता था। परन्तु, जिस साल की थह 
रिपोर्ट हे उस साल इस तरह का आक्रमण प्रायः बिलकुल 
नहीं हुग्रा हाँ, जैनें ने अवश्य दूसरे धर्मों पर आक्रमण C 
किया । aa में यह प्रवृत्ति अभी कुछ ही दिनों से जागृत 
हुई है । उन्होंने विवाद-प्रस्त विषयों पर हठ और पक्षपात 
से पूर्ण लेख और पुस्तक लिख कर प्रकाशित करना प्रारम्भ 
किया है l 

fra और सीरिया के ग्रन्थकारों के लिखे हुए ६ ग्रन्थ 


“फिर से छुप कर प्रकाशित हुए । इनका विषय प्रचलित अरबी 


भाषा से सम्बन्ध रखता हे । अरबी-व्याकरण सिखाने का 
पुराना fa जो था, उसका ठीक ठीक अनुसरण इन sedi 


१७६ 


के लेखको ने नहीं किया । संस्कृत सीखने की UR लोगों 
का अधिक ध्यान रहा । एक भारतीय विद्वान्‌ का किया 
aay मिताक्षरा का भ्रँगरेजी अनुवाद अच्छा निकला । वेद्यः 
विद्या पर एक भी. अच्छा ग्रन्थ न प्रकाशित हुआ | कला" 
कौशल पर बहुत ही कम पुस्तके निकलीं; जो निकलों 
उनमें नाम लेने योग्य एक भी नहीं । शिक्षा-सम्बन्थिनी 
पुस्तकें और साल की तरह इस साल भी बहुत निकला | 
परन्तु उनसे शिक्षणीय विषयों की आवश्यकता अच्छी तरह 
पूरी न हुई । पाख्य-पुस्तको की paar? की भरमार रही | 
उपन्यास और कथा-कहानी लिखने वालों का ध्यान अद्भुत 
घटना और जासूसी दाव-पेचों ही की तरफ, अधिक रहा । 
स्वाभाविकता और स्थिति-अनुकूलता की तरफ बहुत ही 
कम ध्यान दिया गया । अनेक उपन्यासों के लेखक देवकी- 
नन्दन खत्री की मत्यु हुईं। जितनी ख्याति उनक्री थी 
उतनी और किसी की नहीं हुई और न अभी कुछ दिनों 
तक होने ही की थाशा है । पौराणिक कथाओं तथा 
agad ओर वीर पुरुषों पर बहुत कुछ पद्यरचना 
हुई । कवियों ने कोकेन तक पर पद्यरचना की । कोकेन 
और देहाती agi का भी उन्होंने पद्यरचना-योग्य विषय 
समभा | 


amet की सामयिक पुस्तकों में हिन्दुस्तान रिव्यू और 
माडन रिव्यू, हिन्दी में सरस्वती और उदू में अदीब उल्लेख- 
योग्य हैं । साहित्य के उच्चासन पर ये चारों मासिक पुस्तकें 
पूर्ववत्‌ mida रहीं । 


विगत ad सामयिक पुस्तकें और समाचारपत्रों की 
संख्या २७८ थी । जिस साल की रिपोट हे उस साल यह 
संख्या बढ़कर २६० हो गई । मासिक पुस्तकों और 
wal में से २४ aep होगये । इलाहाबाद से निकलने 
वाला सर्वाधिक महत्व-पूर्ण cuf भी इन्हीं २४ में 
sm गया | 


इसके AM गवनमेंट ने समाचारपत्रो के लिखने के iu, 


मत प्रकट किया E, जिसके उल्लेख की आवश्यकता 
wet । - 
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२-- युद्ध-समाचार” | gd 

E de प्रका 

| लीडर 
ठे Wc दे 
ad [^ 
3 à Jagd ह 
ug AMA पत्र JATA an 34 
मे में Adan सैन्य mia ड्र P 
उनके आपने घरकी (ववर iq Eras 
A Baha mäa तर्कार की des E 
आ AMMA P आश्य A दर Aa m 
३१ र एके ९श्३ि्रीपेन की आकी TE 
से प्रसीद करती है। ad चक yg oS 
कायम (Gm dg तक इसे प्र प्र E 
We A3 non है। fiet के पाणे 
रहन ANAM बह पत्र त अपने है प्रकाश 
देशीकी सबकुछ खबर das E ua 
पूजी DESEE कं fau faa भा E 
गो Wm aun i वह बाल भी iu 3 
an ही दी जावनी fag कोन E. 
के कोई ARAN AUDI आ re 
पना आनुगव जर Ad cn | dee | 
बिनी जी की प्रसीद करने ताक à हुई 
ही emf ah जीव Sam हम i 


है ता? 


qid एनद्‌ B 
लीरपने का पलाः” 

hs Luter, ls i Jong, 1 
A FSD DN Graze, Spat अ 4 


इलाहाबाद का “लीडर” गवनंमेंट d नाराज, निक 
है । वह आकाश-पाताल एक करने की बहुत चेष्टा कर चु Im 
है । यहाँ की गवनैमेंट “प्रेस ब्यूरो” के द्वारा लडाई १ 
ख़बरों का जो पर्चा हिन्दी, उदू और अँगरेजी में निकाल 
है वह उसे पसन्द नहीं । वह कहता हे कि इस परचे कॉ 
निकालने से अख़बार वालों का रोजगार मारा जाता. 
इसकी खबरे पुरानी हो जाती हैं । पढ़ने वाले उन्हें 
att में पढ़ चुकते हैं, तब सरकारी परचे के 


"i 


Wes oo coo NE "mu &] 


UI AES ESSE 
ad 


| 


।इसी लिए वह कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं । 
A प्रकाशन में जो खचे पड़ता हे वह प्रायः व्यर्थ जाता 
) लीडर यदि अपनी आराम कुरसी छोड़कर एक दिन 
[ए देहात जाने का कष्ट उठाता तो उसे मालूम हो 
gf उसके पत्र की ता बात ही नहीं, हिन्दी-उदू के 
(ga ही कम परचे देहात पहु चते हैं । कहीं दस-पांच 
j के बीच एक ara बड़े गाँव में एक ara हिन्दी का 
a पहुंचता है। लोग लड़ाई के सम्बन्ध में बे सिर 
A ख़बरें उड़ाया करते हैं । गवनमेट का परचा पटवारी, 
मास्टर या स्कूल-मास्टर के पास जब पहु चता हे तब 
लग जाता हे । पास-पड़ोस के गाँवों तक के लोग 
। पढ्ने या सुनने श्राते हैं। यह हमने अपनी आँखो 
पाहे SR जत्र देहात जाते हैं तब रोज ही देखते हैं । 
| दशा में लीडर की बात मानने योग्य नहीं । ga- 
aan” नामक जो पत्र विलायत d निकलता है उसका 
| प्रकाशन शायद वह sp] समझे ओर कहे कि उसके 
a अखबार ही खुरीद कर क्यों न भेजे जाये । विलायत 
।हन्दी-उदू के अख़बार नहीं प्रकाशित हाते तो इन 


ott में गवर्नमेंट भले ही वहाँ युद्ध सम्बन्धी परचे 


आले | अंगरेज़ी में क्यों ? अँगरेजी में ता काडियो पत्र 
iim निकलते हें । सैनिकों को पढ़ने के लिए वही 


दिये जाया at । परन्तु इस सम्बन्ध में यदि गवनेमेंट 


गी हुई ख़बरें ही सैनिकों और सर्वसाधारण को देना 
है dr? लीडर ने इसका क्या इलाज सोचा है ? जैसे 
|, इन प्रान्तों में, युद्ध की खबरों के परचे हिन्दी, उर्दू 
1 भँगरेजी में निकलते E dd ही विलायत में भी 
m हैं । अँगरेज़ी के परचे तो रोज़ ही “राशन” के 
A फौज में dea हैं । हिन्दी और उदू के भी हफ्ते में दो 


c = FEE = 
ang, निकलते हैं और हिन्दुस्तानी फौज में बाटे जाते हें । 
र चुका, परचे का नाम है--अख़बार-ए-जज्ञ और हिन्दी-परचे 
dre । 8 माचे १३१४ तक इस पिछले परचे 


ag निकल चुके थे gud चार पृष्ठ रहते हैं । युद्ध 


रचे की समाचारो! के सिवा हिन्दुस्तान के भी विशेष विशेष 


i पार इसमें प्रकाशित होते हैं । इस परचे के पहले पृष्ठ 


Wer “उद्देश्य” छुपा रहता हे | इस उद्देशदर्शक नाट 
इस संख्या में प्रकाशित ae जाता है | उससे 
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NR AAA 
टश 


पाठकों का इस परचे के निकाले जाने का कारण मालूम 
हा जायगा -ओर इसकी भाषा का नमूना भी उन्हें देखने 
को मिल जायगा | भाषा इसकी महा अशुद्ध होती हे । वह 
किसी महाराष्ट्र की लिखी हुई जान पड़ती है । खेर, हिन्दी 
पढ़ने वाले हिन्दुस्तानी सिपाहियों को कुछ पढ़ने को दा 
मिल जाता है । 

संयुक्त-प्रान्त की गतनेमेंट ने लड़ाई की ख़बरों का पर्चा 
अब दैनिक से साप्ताहिक कर दिया है । 

३-महाराज्ञा ग्वालियर का “ताहफ़ा” | 

इस समय जो हिन्दुस्तानी सेना युद्ध के पश्चिमी मैदान 
में लड़ रही है उसके लिए महाराजा ग्वालियर ने कृपा करके 
बहुत से सिगरेट भेजे हैं । सिगरेट के प्रत्येक dez के भीतर 
एक एक काडे रख दिया गया हे । उस कार्ड के एक तरफ 
उदू में यह मजमून छुपा हेः s 


hy Ul Wea tile iP 
dec UP 2202 ex 
~ ४०.५८ ra 

और, दूसरी तरफ, गुरमुखी में यहः-- 


उज्ज Mobs vara 5» 
Sac. रहे 30g 
उरुळी WH We 

वटे e 


aq का मजमून dr ठीक है । पर नहीं मालूम गुरसुखी 
का व्यवहार क्‍यों किया गया हे । गुरमुखी सिक्खों की भाषा 
आर लिपि है । और सिक्ख सिगरेट का हाथ से भी नहीं 
छूते । हाँ कुछ गोरखे चाहे भले ही गुरमुखी से लाभ उठा 
सकें । अच्छा हाता यदि गुरमुखी के बदले हिन्दी-भाषा 
और देवनागरी लिपि से काम लिया जाता । क्योंकि सिगरेट 
पीने वाले हिन्दू-सैनिकों में धिक संख्या उन्हीं लोगे की 


है जो देवनागरी जानते हें । सरकार भी इस बात का सम- 


कती है । इसीसे उसने “युद्ध-समाचार” लन्दन से हिन्दी- 
sq में निकाला हे । 


४७८ 


४-बँगळा-भाषा की उन्नति और प्रचार का प्रयल । 
चङ्ग-वासियों का पिछला साहित्य-सग्मेलन बढुवान सें 

हुआ । उसके अधिवेशन में कई प्रस्ताव बड़े qeu के “पास 
किये गये । उन प्रस्तावों का सम्बन्ध बंगला भाषा ओर 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय से है । एक प्रस्ताव में यह निश्चित 
हुआ कि कलकत्ता-विश्वविद्यालय से प्राथना की जाय कि 
प्रवेशिका परीक्षा में Serta भाषा और अँगरेजी साहित्य को 
छोड़ कर और सब विषयों के प्रश्नों के उत्तर बंगला में लिखे 
जाने की श्राज्ञा दी जाय । क्‍योंकि मातृभाषा के द्वारा सहज 
ही में ज्ञानप्राप्ति हा सकती हे ओर प्रश्ना के उत्तर भी 
अधिक ग्रासानी से लिखे जा सकते हैं । भ्रध्यापक योगेश- 
चन्द्र राय ने कहा कि कटक के डाक्टरी -स्कूल में बँगला-भाषा- 
द्वारा विज्ञान की बहुत भ्रधिक शिक्षा दी जाती हे । यदि 
इसी तरह का सुभीता अन्यत्र भी हो जाय तो ज्ञानाजेन 
में विशेष सफलता हो । पृथ्वी की पीठ पर हिन्दुस्तान को 
छोड़ कर एक भी देश ऐसा नहीं जहां विदेशी भाषा के द्वारा 
ही अधिकतर शिक्षा दी जाती हो । जर्मनी में AmA, mu 
आदि विदेशी भाषाय पढ़ाने का प्रबन्ध स्कूल के दो ही तीन 
ऊपरी Brat में है नीचे की सभी क्वासो में केवल मातृ-भाषा 
ही में शिक्षा दी जाती हे । जापान में भी यही होता हे । मालूम 
नहीं, अपने देश-भाइयों के इस प्रस्ताव पर माननीय बाबू सुरेन्द्र 
नाथ बनर्जी श्रपनी श्रप्रसन्नता प्रकट करेंगे या नहीं । आप 
amet भाषा के द्वारा ही ferme करना अधिक 
कल्याणकारक ओर सुभीते की बात समते हैं । उस दिन, 
बड़े लाट की कांसिल में, और माननीय महाशयो के साथ, 

श्रापने भी ऐसी ही राय दी थी । 

बड़-साहित्य-सम्मेलन ने यह प्रस्ताव भी “पास” 
किया है कि एफ० ए० और बी० ए० झासों के छात्रों के 
लिए अन्यान्य विषयों की शिक्षा का जैसा प्रबन्ध है वैसा 
ही बंगला-भाषा की शिक्षा का भी होना चाहिए । आरो के 

लिए std फी सदी AGE घंटे निर्दिष्ट क्र fea गये हे aa 
ही बंगला के लिए भी निदिष्ट कर दिये जायें, तथा परीक्षा 
के लिए कुछ पुस्तकें भी नियत हो जायें । एक और प्रस्ताव 
में यह निश्चय हुआ कि पाली ओर बँगला--इन दोनों 
भाषाओं का एक “कोस?” uuo mo के लिए निर्दिष्ट हा 
जाना चाहिए, जिसमें gao go तक भी qur की शिक्षा 
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प्राप्त की जा सके । मद्रास में तामील ओर बस्बई में mud करपा 
के लिए एम० wo का CI निदिष्ट हे । aah है 

ral के छात्र अपनी भाषाओं में भी एम० wo की परीक्षांमांचाय्ये 
दे सकते € | पूर्वोक्त भाषाओं की अपेक्षा बँगला किसी कही 
बात में कम नहीं | फिर क्‍यों उसकी पढ़ाई का प्रबन्ध एम०ई किया 
go तक न किया जाय ? पर का 
ये सब प्रस्ताव श्रव कलकत्ता-विश्वविद्यालय के af रपे 
कारियों के पास भेजे जायंगे। हमारे प्रान्त के प्रज्ञाप्रतिद होगा 
निधि देखे कि ओर प्रान्तां में अपनी भाषा की उन्नति केक हे २ 
लिए कितना प्रयत्न किया जा रहा है । यहां तो ATÀ T ! 
के स्कूलों में भी अपनी भाषा की विशेष पूछ नहीं| | ६ 
७--कछार में हिन्दी | | चमार 

ब्रह्मदेश की सीमा से मिली हुईं, कछार के उत्तर विद्या 
आसाम में कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जिनके निवासियों की पाम्नना 
भाषा न तो ्रासामी कही जा सकती है, न बङ्गाली sg हैं 
न aH | गवनमेंट की कृपा से वहाँ भी यत्र तत्र मदरसे| रहना 
खुल गये हे । इन मदरसों में कछारी भाषा में शिक्षादानष्वत रह 
का काम पहले पहल रम्भ हुश्रा। पर वह न चला ॥ Rre 
वहां वालों की वह भाषा ही नहीं । एक आदमी यदित सकती 
बंगला समझ सकता हे तो दो बर्म्मी, तीन कछारी आरप्राचीन 
चार हिन्दी । इस दशा में कछारी से वहाँ केसे कामी में ब 
चलता ? जब गवनेमेंट ने देखा कि कछारी के प्रचार सैन ले ५ 
काय्यै-सिद्वधि नहीं हो सकती तब उसने वहाँ की भाषस ६ 
“हिन्दुस्तानी” कर दी । यह बात कौंसिल के बङ्गाली भ्रोर 
मेस्वरों को शायद अच्छी न लगी । शिक्षा देना ही था कुट हे | 
बँगला में देते | इतनी दूर श्रासाम में हिन्दी का क्या काम पास था 
यही सोच कर माननीय बाबू रमणीमोहनदास ने A ray 
में एक प्रश्न के द्वारा गवनेमेंट से केफियत तलब की भ्रध्यः 
जवाब म॑ गवनमेंट ने कहा कि हिन्दुस्तानी में शिक्षा न दी थी। 
जाय तो किया क्या जाय। कछारी में शिक्षा देने का भरै विश्रवि 
तो बिलकुल ही विफल होगया । कछारी वहाँ नहीं चल शत 
सकती | वहाँ के निवासी हिन्दुस्तानी ही अधिक समभ का 
सकते हें । पर भाषा तो रहेगी हिन्दुस्तानी ACK 
रहेगी रोमन ! र i 
सो पहले पहल कळार ही में हिन्दी का गँठिबन्धन रोमन हालू 
से किया गया है । इसका कारण भी यदि गवनंमेंट बता 37 


— 70 
1 १६ det दै J 


1 मराही हपा होती । जिस भाषा की जो लिपि है वही उसके लिए 
। इन है । उसीमें उसके शब्द ठीक ठीक लिखे जा सकते हैं । 
। परीक्षार्मांचाय्ये माए ने रोमन लिपि के प्रचार के पक्ष में जा 
1 किसी कही हैं उनका खण्डन अनेक विद्वानों के द्वारा अच्छी 
घ एम५६ किया जा चुका हे । फिर भी जो गवर्नमेंट ने रोमन- 
gq का सूत्रपात किया है तो इसका कारण उस लिपि 
B भ्रधि) श्रपेत्ताकुत योग्यता या उपयुक्तता नहीं, किन्तु और ही 
जाप्रतिज होगा । श्रासाम में हिन्दी का प्रचार जितना सन्तोष- 
ति केक है उससे कहीं अधिक ग्रसन्तोप-जनक रोमन-लिपि 
पने घरप्रचार है । 


| A n e 
६- भारत को प्राचीन शिक्षा का आदश । 


वर्तमान समय शिक्षा-प्रचार के लिए fam उपयुक्त हे । 
P उत्तरे विद्याथियों को शिक्षित होने में जिन कठिनाइयों 
vat की|पामना करना पड़ता था आज उनमें से अधिकांश दूर 
ती शुई हैं । अब विद्यार्थियों को जङ्गल में--गुरुगृह में 
ARG eq पड़ता । गुरु की सेवा करने और भित्तावृत्ति से 
TRA रहने के लिए wa वे बाध्य नहीं | पुस्तके, कागज 
चला लिखने पढ़ने की सामग्री अब उन्हें बहुत सरलता से 
At यकि सकती है । पर अनेक कठिनाइयों का सामना करने पर 
री Aia भारतवर्ष ने, अपने आदिम समय में भी, विद्या- 
| कामी में बड़ी उन्नत की थी। ग्रीस देश के यात्रियों के लिखे 


[र स, > ES ^ 5. 
is "8 पता लगता हे कि भारत ने उस समय भी शिक्षा 
` भाषाच ux 6 A 

हच को खूब समका था । उन्होंने लिख रक्खा हे कि 


बङ्गा | 3. ~ ~ ANS 
SUED ज्ञान-विज्ञान में भारत दुनिया के सारे देशां का 


a प्राचीन तक्षशिला वत्तमान रावलपिण्डी नगर 
far JW था। वहां का विश्वविद्यालय उस समग्र बड़ी ही 
'भतावस्था में था । हजारों विद्यार्थी दूर दूर से आकर 
2 अ्रध्ययन करते थे। सभी शाख्रों की शिक्षा वहां दी 
थी । यह बात बहुत पुराने समय की है । नालन्दा 
विश्वविद्यालय पीछे. से स्थापित हुआ था। ईसा की 
| Al शताब्दी में वह विद्यमान था । उस समय भी यहाँ 
ff, SWR प्रचार था । यह विश्वविद्यालय + बतैमान 
n xm में था । ब्रह्मदेश, चीन, fem ओर तुकिस्तान 
deni eu के विद्यार्थी उसमें पढ़ने आते थे । उसका 
ा देती | सुनिए 
| “है विश्वविद्यालय एक ae उपवन में, बस्ती d qu 
| 8 
हा... 


| 


| 


T प्रयत्न 
j चल्‌ 
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। इसके प्राकृतिक दृश्य बड़े ही सुहावे थे | बड़े 
$ gira अध्यापक, जो अनेक विषश्रों के पारदर्शी थे, 
शिच्चा-काय में नियुक्त थे । ह्वेनसाँग के कथनानुसार उसमें 
लगभग दुस हज़ार विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । इन विद्या- 
थियो के रहने ओर भोजन-वस्र आदि का qa प्रबन्ध विश्व- 
विद्यालय ही द्वारा हाता था । विश्वविद्यालय से शिक्षा ` 
प्राप्त करके निकले हुए विद्यार्थी अपने जीवन को संसार की 
सेवा ओर धर्म-अचार में लगाते थे । aged के ब्यापक 
प्रचार का सबसे बड़ा कारण यही था । विद्यार्थियों की शिक्षा 
का समय नियत था । सत्रेरा हुआ कि घण्टा बजा। सब 
विद्यार्थी अपने अपने नित्यकृत्यां से fag? | पढ़ने का समय 
आया । सब श्रपते अपने शिक्षकों के पास जाकर शिक्षा 
ग्रहण करने लगे। विश्वविद्यालय का नियम था कि जो 
विद्यार्थी जिस विषय में पारङ्गत हाना चाहे वह उसी विषय 
के पारङ्गत अध्यापक से पाठ ले D शाम को अध्यापक और 
विद्यार्थी मिल कर इश्वराराधना करते थे। यह इश्वराराधना 
ऐसी उत्तमता ओर भक्तिपूर्वक हाती थी कि देख कर दर्शक 
का मन मुग्ध हो जाता था । छुट्टियों में शिक्षक र 
शित्तार्थी पेदुल ही भ्रमण करने के लिए तीथेस्थानां, नगरों 
ओर Wat को जाते थे। 

प्राचीन समय के विद्यार्थियों का sua गुरु की बहुत 
कुछ सेवा-शुश्रूषा करनी पड़ती थी । पर wa वह बात नहीं | 
उस समय विद्यार्थी सांसारिक siet से एकदम अलग 
रहता था । इस समय उसे संसार के व्यवहारों से सम्बन्ध 
छोड्ने की ज़रूरत नहीं। अब सभो विद्यार्थी एक ही स्थान 
पर एक साथ नहीं रहते । श्रब श्रध्यापकों श्र विद्याथियों 
का भी वेसा घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रहा । इस दशा में नवीन 
शिक्षा का दशं हमारे प्राचीन शिक्षा के आदश से aga 
भिन्न हा गया हे । हम शब अपने प्राचीन भावों को एकदम 
भूल से गये हैं । प्राचीन इशे के अनुसार विद्यार्थी 
विद्याध्ययन के काम को एक प्रकार की ATT समझता 
था.। लिखा हे--“बालानामध्ययनं तपः” | श्राज कल के 
विद्यार्थियों को चाहिए कि इस पुराने आदरो को बिलकुल 
ही न भुला दे | 

o—faat का उच्चशिक्षा देने से हानि | 

लन्दन के गाइज-अस्पताल के डाक्टर पेम्त्री ने वहा 
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३८० 
के सायंस-प्रोग्रेस नामक मासिक पत्र म एक aat 
निबन्ध लिखा हे । आप प्राणि-शाख आर जीवेन्द्रियविज्ञान के 
अच्छे ज्ञाता समे जाते हैं| आपका मत हैं कि प्रचलित 
शिक्षा का ठग खियों के लिए लाभदायक Well पहले 
जमाने में खियों की जो स्थिति थी वह शाख श्रार प्रकृति 
दोनों के Rangga थी । महारानी विक्ोरिया क समय तक 
भी fat में आज कल की जेसी शिक्षा का प्रचार न था । 
faai का उच्च शिक्षा देने के पक्षपाती प्राचीन काल की 
faüb का उच्च शिक्षा से जेसा घनिष्ट सम्बन्ध बतलाते हैं 
Sara न था। इतिहास इसका साक्षी है । उस समय की 
खियाँ मनुष्यों से मानसिक शक्ति में कम होने पर भी 
सन्तानात्पादन करना ओर सन्तति की शिक्षा का माग प्रशस्त 
करना अच्छी तरह जानती थीं । प्रकृति या परमेश्वर ने खिया 
के लिए यही काम ARE किया है । 
डाक्टर साहब कहते हैं कि मान लीजिए किसी स्त्री 
ने उच्च शिक्षा प्राप्त की वहं पहले नम्बर पर पास हुई और 
उसे दा एक तमग भी मिले । पर इससे उस खी के द्वारा 
देश का कितना उपकार gar? यदि सर्वगुणसम्पन्न दो एक 
gaa देश को समर्पण करे तो उसका यह काय बड़े ही 
महत्व का हो । उसके इस कार्य से देश का जितना उपकार हो 
सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करके तमग पाने से उतना नहीं | 


पश्चिमी देशों में feat को उच्च शिक्षा दिला कर उनसे 
नोकरी कराना हानिकारक सिद्ध हा रहा हे | एक दिन हमारे 
देश में भी यही दशा होने वाली हे । भारत में fet की 
शारीरिक दशा बिगडी हुई हे । साथ ही उनकी नेतिक 
उन्नति पर भी उचित ध्यान नहीं दिश्रा जाता । यह निविवाद 
हे कि अधिक शिक्षा-प्राप्त नर-नारियों की सन्तान हृष्ट, पुष्ट 
और देश के लिए लाभदायक नहीं हाती । उच्च शिक्षा qr 
हुए युवक ओर युवतियां सामाजिक बन्धन, विवाह ओर 
सन्तानात्पादन श्रादि को बुरा समने लगती हैं । इस दशा 
में लाक-संख्या की यथेष्ट वृद्धि नहीं हाती । भारत में भी 
उच्च शिक्षा के प्रचार के साथ ही साथ यह रोग बढ़ता 
जायगा | sed में यह इतना असाध्य हो जायगा कि इसकी 
ओषधि भी हूंढ़े न मिलेगी । 
डाक्टर पेम्त्री कहते हैं कि उच्च शिक्षा पाई हुई खी, 
श्रधिक उम्र की होने पर भी, अपने कव्या को साधारण 
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स्री से अधिक अच्छी तरह पालन नहीं कर सकती | श्र दिखाई 
तक जो कुछ आखा क सामन आया हैं उसस ता यही ne | तो al 
हुआ है कि ऐसी feat प्रकृति-निदि छ कतव्य का पालन 

उचित रूप से नहीं कर सकतीं। , ते लगे 


विलायत में उच्च शिक्षा पाई हुई युवतिर्या जा विवाह है 
कर लेती हैं, इसका कुछ और ही कारण है। ऐसा करने से 7. 
न्हें खचं के लिए अधिक द्रव्य की प्राप्ति हाती हे । इस 3 
प्रकार खूब फिजलखर्ची करके वे अपने मन की लालसाये टेलिप 
पूरी करती हैं | प्र नहा 
पूर्वोक्त डाक्टर साहब का कथन हे कि खियों का मुख्यत ने 3 
कर्तव्य वैवाहिक नियमों का पालन ओर श्रच्छी सन्तान de! 7 
करना Ea विलायत में इस समय स्त्रियां की संख्या gei 
से अधिक है । इसके लिए वे यह उपाय बतलाते हैं कि 
विलायत वाले विवाह करके qa सन्तान पैदा करें । ऐसा म 
करने से. वे मातृभूमि का बहुत कुछ उपकार कर aaa गर T 
अन्यथा देश की बादी घटती जायगी और एक दिन जाति/ १% 
के लोप हा जाते की आशङ्का होगी । aa 


स्त्रिया का भी कर्तव्य हे कि वे अपने देश के हित के 75 
लिए उच्च शिक्षा को एक ओर रख कर सन्तानोत्यादन शौर १२९ 
उनके पालन-पोषण में लग | तोरा 

हमारी प्रार्थना हे कि स्त्रियां सें उच्च शिक्षा का प्रचार निक्‌ 
चाहने वाले हमारे देशभाई अन्यान्य देशे के ग्रचुभव सार ते से 
अपने HIT का प्रशस्त ओर परिष्कृत बनाव | [याक श 

[ज्ञानाञ्जन से सङ्कलित ससुः 

नारद??--करवी, ज़िला बाँदा सं स 

८-पैने पाँच.हजार मीळ से बातचीत | हीने हुः 
दूर बैठे हुए दो आदमी जिस यन्त्र की सहायता स $^. 


स्पर बातचीत. क! सकते हैं उसे टेलिफान कहते हैं। य २ 
टेलिफोन इस देश में भी बहुत समय a जारी होश जोड़ 


api में, स्टेशनों पर, बड़ी बड़ी कोटियो और स f 
टेलिफोन के यन्त्र लग गये हैं । उनकी सहायता से लो» हुए प्र 
उसी तरह बातचीत कर सकते हैं जिस तरह पास पार तर टेलि 


हुए दो आदमी करते हैं । अब तो यह यन्त्र देहली AG दापू २ 
शिमले के बीच भी लग गया है | पर इसस न | कुछ 
तक काम देने वाले यन्त्रों का प्रचार अभी इस देश 4 र 

Ws 


हाँ, अमेरिका वालों ने इस यन्त्र की उन्नति 


T d zm 


m दिखाई है । वहाँ E: दो सा और हजार दो हजार मील 
m jar बात ही नहीं, पाने पांच हज़ार मील की दूरी, पर 
पालन ह दो आदमी इस यन्त्र से अच्छी तरह बातचीत 

a लगे हैं। लन्दन से बम्बई १४३३ मील हे । बहुत 
भव है कि किसी दिन सेक्रेटरी ma स्टेट लन्दन में बैठे 
विवाह बम्बई में बेठे हुए भारत के वाइसराय और गवनेर 
ea से सशविरा कर सके | 


टेलिफोन का श्राविष्कार हुए चालीस वर्ष से अधिक 
प्र नहीं- हुआ । पर इतने ही थोड़े समय में इसके आवि- 
i मुख्य ने इसकी अदभुत उन्नति करके संसार को चकित कर 
न पैदा अमेरिका में एक कम्पनी è| उसका नाम हे-- 
। gei एंड टेलिग्राफ कम्पनी । उसका प्रधान दुफूर 
F gum में हे । इसी mtu के T ग्राहम व्यल ने 
| ऐसाीफोन में इतनी उन्नति की हे । टेलिफोन के लिए भी खम्भों 
सकेंगे | तार लगा कर उनसे इसके यन्त्रां का सम्बन्ध किया जाता 


न जाति! इसके लिए भी बिजली की शक्ति दरकार होती हे । 


1लसाये 


| दो चार गज की दूरी से आरम्भ करके सैकड़ों कोस 
हित के अल साहब ने धीरे धीरे तार बिछाये और टेलिफोन- 
न रश परस्पर बातचीत करने का साधन सुलभ कर दिया | 

वतो आपने हज़ारों कोस दूर बैठ कर भी बातचीत करने की 
ant निकाल ली है । अमेरिका के संयुक्त राज्यों के न्यू-याके 

AES PESE ES A 
नुभव सोर से सान फ्रांसिस्का नामक नगर ३,४०० मील दूर है | 

"pau भ्राटलांटिक समुद्र के तट पर है और फ्रांसिस्क्रा पैसि- 
कुलित समुद्र के तट पर | इसी सान-फ्रांसिस्को में ही पनामा 
बाँदर से सम्बन्ध रखने वाली प्रदशनी खुली है । कोई तीन 
[| टीने हुए, ब्यल साहब ने न्यू-याके. में बैठ कर सानः 
से परासिस्का से अच्छी तरह बातचीत की । इसके बाद 
SIRMA २०० मील दूर वाशिंग्टन नगर का न्यू याके से तार 
री है रा जोड़ दिया । तब अमेरिका के संयुक्तरराज्यों के ARTEZ, 
grat पिटर Aaaa, ने ३,६०० मील दूर सान-फ्रांसिस्का में 
d d हुए प्रदशिनी के कर्मचारियों से वार्तालाप किया । तद 
पास कण रेलिफोन-लाइन का सम्बन्ध बढ़ा कर जाजिया-प्रान्त के 
दली श्र टापू ले कर दिया गया | तब दूरी ४,३०० मील हो 
4 | कुछ समय बाद उस टापूमें लगे हुए टेलिफोन के 


23 x (ky AN 

A को सम्बन्ध वाशिंग्टन ओर न्यू याक के माग से बोस्टन 
` B 

पराक से कर दिया और बोस्टन का सम्बन्ध सान-फ्रांसिस्का 


a 
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से । इस प्रकार उस टापू से सानफ्रांसिस्का की दूरी 
४,७० मील होगई । पर दूरी इतनी होने पर भी बातचीत 
करने में कुछ भी कठिनाई न हुई । aa इतनी दूर बैठे हुए 
लोग अच्छी तरह बातचीत कर सकते BO टेलिफोन की 
इस उन्नति को देख कर बड़े बड़े ज्ञानी-विज्ञानी दङ्ग रह गये 
हैं। उनका खयाल हे कि वह समय दूर नहीं जब दस दस 
हजार मील दूर के द्वीप-द्वीपान्तरों से बातचीत करना 
सुलभ हो जायगा | 
९--जापान में पतङुबाज़ी | 

यदि किसी को यह खयाल हो कि कनकोवेबाडी में 
देहली An लखनऊ ही बढ़े चढे हैं तो उसकी भूल हे । 
जापान इस फुन में उनसे भी बहुत आगे है।' वहाँ पतङ्ग 
उड़ाना ओर लड़ाना Fels और पाला के खेल से भी 
अधिक महत्व रखता हे | | 

जापान के प्रायः प्रत्येक नगर में पतङ्गबाजी से सम्बन्ध 
रखने वाली सभाये' हैं । उनके सभासदों की संख्या सैकड़ों 
हजारों तक है । वे आपस में शते लगा कर पतङ्गबाजी करती 
हैं जो और सारी पतङ्गों का काट देता हे उसी की जीत 
रहती हे । लड़ाते समय _खूब पंचबाजी होती हे । घण्टों पंच 
हुआ करते हैं । एक एक पतङ्ग की ओर पचास पचास, साठ 
साठ आदमी रहते हैं । वे बारी बारी से पतङ्ग sera और 
लड़ाते हैं । पेंचबाजी के समय हर पक्ष में दो दा निरीक्षक रहते 
हे । वही निगरानी करते हैं । वही हर एक बात का .फेसिला 
करते हैं | लड़ाई झगड़ा रोकने का भार भी उन्हीं पर रहता 
है | उड़ाने और लडाने के लिए वही पतङ्गे भी चुनते हैं। 

जापान में पतङ्ग बनाने और लडाने में बहुत रुपया 
खर्च किया जाता हे । वहां की पतङ्ग काडे ९० फीट लम्बी 
ओर ५०-६० फीट चौड़ी होती हैं | उनका ढाँचा बांस 
की लकड़ियों का होता है वे दो दा तीन तीन. फुट की 
दूरी पर लगती हैं | उनका ब्यास लगभग ३ इश के होता 
हे । जापानी पतङ्ग की डोरियों की लम्बाइ २००० फीट से 
भी अधिक होती Pa वे सुतली की बनती हैं और एक 
इञ्च मोटी हाती हैं। एक एक बड़ी पतङ्ग के दाम डेढ़ 
हजार रुपये से कम नहीं होते | 

` जापान में पतङ्गबाजी का दृश्य देखने लायक हाता $1 

art ओर आदमियों के zg लग जाते हैं। सभी अपनी 
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अपनी आंखें आससान की ओर लगाये रहते हैं | जीत 
होने पर बड़ा आनन्द मनाया जाता हे | 
पतङ्गवाजी की सभाओं का जापानी लोग ,खूब चन्दा 
देते हैं । हजारों रुपया उनके कोश में जमा रहता है । छोटे 
नगरों में दो दो चार चार ओर बड़े नगरों में तीस तीस 
चालीस चालीस तक सभाये होती हैं । 
१०--वारवर दरबार्नाखंह नेगी, वी० ato | 
जिन नायक दरबानसिंह नेगी की वीरता का उल्लेख 
सरस्वती की किसी पिछली संख्या में हो चुका हे वे भरव 
हिन्दुस्तान को लेट आये हैं । श्राप गढ़वाल के निवासी हैं । 
AA पर वहाँ आपका भ्रच्छा सत्कार हुआ | ३६ नंबर 
गढत्राल-राइफल्स नामक पल्टन में आप नायक थे । युद्ध 
में बहादुरी दिखाने के उपलक्ष्य में अरब आप हवल्दार हा 
गये हैं । खाइय़ां के भीतर २४ दिन तक लगातार काम 
करने के बाद २३ नवंत्रर १६१४ को Iq Gb रोली के 
सब लोगो का छुट्टी मिली । ,खुशी खुशी ये लाग खाइयों 
से बाहर हुए। इन्हाने साचा कि अब कुछ दिन आराम 
करने को मिलेगा । ये लोग जाही रहे थे कि फिर बुलाये 
TH । जर्मनी वालों ने अगरेज़ों की एक मार्क की खाई के 
कुछ श्रेश पर दखल कर लिया था । उन्हे वहां से खदेड़ 
देते की बहुत चेष्टा की गई, पर व्यर्थ हुई। इसीसे नेगीजी 
की पल्टन की दोनों टोलियां फिर बुलाई ni । पहली 
थोज्ञी ने धावा किया । दूसरी रोली सहायता के लिए dig 
रही । इसी दूसरी में नेगी जी थे | पहली टोली के धावे 
से रास्ता बहुत कुछ साफ होगयां। दूसरी टोली के धावे के 
समय नेगोजी aaa ant बढे । us की मार मारते हुए 
आप श्रोर श्राप के साथी टेढ़ी मेढ़ी agit के एक हिस्से 
से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे मॅ--इसी 
तरद Ara तक बढ़ते ही गप्रे An शत्रुओं की लाशं जमीन 
पर बिछाते ही चले गये। इस घावे में बराबर यही आगे 


रहे | इन पर जर्मनां ने बम के गोले फेंके उनसे तीन 


. ठुफु 3 घायल हुए । पर घायल होकर भी आप नहीं रुके । 
यह लड़ाई रात में हुई थी । धी रात के बाद चार बजते 


qsd सारी खाई, २०० गज़ लम्बी, जमेत! के कब्ज से 
निकल गई । न मालूम कितने जर्मन मारे nÀ l १०५ क॑ द्‌ 
हुए | तीन dii, कितनी ही बन्दूक और बहुत सा और 
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सामान हाथ लगा | यह सव इस वीर गढ़वाली के = 
का फल था । यदि दरबानसिंह इतनी निभयता और वीरता, 
से अपनी टोली के आगे न रहते ता. शायद इनके पक्ष झी 
बहुत हानि हाती ओर वह खाई भी उस रात को जमेर 3 
श्रधिकार से न छीनी जा सकती | i 
दरबानसिंह की इसी वीरता के उपलक्ष्य में उन्हे Sd 
रिया क्रास नाम का विकट-वीरत्व-सूचक तमगा मिला है । 
इस तमग का महाराज पञ्चम जाज ने खुद अपने ही हाथ 
से उन्हें पहनाया | पूर्वोक्त धावे के ग्यारहवें हीं दिन उन्हे 
यह पदक मिला । सोभाग्य से आपके घाव सङ्गीन न थे। 
आपका एक चित्र इस संख्या में दिया जाता है । | 
| 


११--अठारह सेर दूध देने चाळी गाय | | 

जो गायं हम लोग बहुधा पालते हें वे एक बार में सेर! 
दो सेर से अधिक दूध नहीं देती । हाँ, खास खास जगहों 
की कुछ गाय ऐसी भी हैं जो इससे अधिक भी दूध देती. 
है । परन्तु बहुत अधिक नहीं । बम्बई के टाइम्स wal 
इंडिया ने एक ऐसी गाय का चित्र छुपा है जा एक वक्त 
में कभी कभी १० सेर दूध देती तीन हपृते तक 
उसका दूध जो तोला गया तो मालूम हुआ कि प्रति दिन 
कोई १८ सेर दूध का ओसत पड़ा | पञ्जाब के सियालकोट 
नगर में दूध-दही की एक सरकारी शाला (Diar y 
Farm) है। वहीं यह गाय है । यह मांटगोमरी ate 
वहाँ की गाय बहुत दूध देती हैं इस गाय का चित्र इसी 
संख्या में अन्यत्र प्रकाशित है । 


१२-महाराष्ट-साहित्य-सम्मेलन मे हिन्दी । | 
मीरज राज्य के मालिक सर गङ्गाधरराव पटवद्धन के 

सी० uuo ग्राई० की अध्यक्षता में, मराठी-भाषा-भा 

का साहित्य-सम्मेलन बस्बई में सफलतापूर्वक हा गर्या | 

उसमें एक. प्रस्ताव बड़े माक का “पास” हुआ । = 

सरदार माधवराव fea ने यह प्रस्ताव किया कि साहित्य 

उन्नति के लिए यह आवश्यक हे कि सभी देशी भाषायें एक 


ही लिपि में लिखी जाय ओर हिन्दी सावेजनीन भाषा 


जाकर तीसरी भाषा के तोर पर सभी स्कूलों में zs ay | 
इसका भ्रनुमादन कई प्रतिष्ठित सञ्जनों ने क्रिया | RT 


का ES 


^ 
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ag 2 
ogra किया गया । अन्त में सम्मति ली गई ता हिन्दी के 
aa सम्मति देने वालों की संख्या विपत्तियों की संख्या से 

vues निकली । फल यह हुआ कि प्रस्ताव को निश्चय का 
g प्राप्त हा गया; वह “पास” हा गया । यद्यपि कोई 
हाव पास हो जाने से बहुधा तत्काल ही उससे फल-प्रासि 
हीं होती, तथापि लोक-मत का रुख अवश्य ही मालूम 
॥ जाता है । अतएव पूर्वोक्त प्रस्ताव के पास हो जाने से यह 
॥लूम हो गया कि महाराष्ट्र-देशवासी भी हिन्दी की. उप- 
गिता और व्यापकता समझने लगे हें । इस दशा में यदि 
m लोग अपनी भाषा के उत्कष-साधन के लिए कुछ 
प्रधिक चेष्टा कर तो बड़े ही शुभ फल की आशा: हे | 
इचहरियों में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचार 
रैर विस्तार की बड़ी आवश्यकता हे । इससे हमारी भाषा 
an लिपि को भी बहुत लाभ पहुँच सकता हे ओर प्रजा 
शै सुभीता भी बहुत हा सकता है । परन्तु हमारे अनेक 
कील भाइयों की उदासीनता के कारण प्रजा इस सुभीते 
dafqa है । गवनेमेंट की आज्ञा होने पर भी वकील श्रपने 
कागज-पत्नो में अपनी भाषा और लिपि का wat नहीं 
We । जा लोग अपने को देशोन्नति के आधार-प्तम्भ सम- 
मते हैं और म्यूनिसिपेलिटियों तथा कीन्सिलों में प्रजा के 
प्रतिनिधि बन कर घुसने के लिए जी-तोड़ परिश्रम करते हैं, 
इस विषय में उनकी उदासीनता देख कर बड़ा दुःख 
हाता हे । ; 

१३-बड़ाल A संस्कृत की उन्नति का उपाय | 

^ Mi हाल में कलकत्त में उन छात्रों को पदवियां देने 
का उत्सव हुआ था जिन्होंने संस्कृत में भिन्न भिन्न परीक्षाये 
पास की थीं | उसमें सर आशुतोष मुकुर्जी ने एक व्याख्यान 

“दिया और संस्कृत की उन्नति के लिए बङ्गाल में जो उपाय 
किये जा रहे हैं उनका ada किया । श्रार और बातों के 
सिवा उन्होंने कुछ नये उपायों का भी. उल्लेख किया । उन्होंने 


कहा कि जिन पुराने ढँग के पण्डितों ने संस्कृत-भाषा र . 


सस्कृत-शाख्रो के प्रचार के लिए परिश्रम किया है उन्हें समय 
'सेमय पर सहायता दी जायगी | इस निमित्त गवनमेंट ने दस 
SR रुपया अलंग रख दिया है | यह रुपया एक कमिटी की 


पैलाह से साहार्‍्य-पात्र प्रधान प्रधान पण्डिते को दिया | 
WT । जो पण्डित पाठशालाये खोल कर अपने ही स्थान 
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पर विद्यार्थियों का पढ़ाते हैं उन्हें भी इस धन d सहायता दी. 
जायगी । संस्कृत के विद्यापीठ नवद्वीप में स्मृति और न्याय- 
शाख पढ़ने वालो के लिए गवनमेंट अब तक हर साल | 
३६०० ) रुपये दिया करती थी । अब उसने इस रकृम को | 
बढ़ा कर ६०००) कर दिया है। बङ्गाल के शिक्षा-विभाग * 
के डाइरेकुर की सिफारिश d गवर्नमेट ने इस रकम को बढ़ाया | 
है । डाइरेकूर साहब खुद ही नवद्वीप गये थे। वहाँ के | 
अध्ययन- ग्रध्यापन-काय्यै का देख कर वे बड़े प्रसन्न हुए । यह. 
दान-बृद्धि उसी का फल है T 
१४-डाकुर सतीशचन्द्र बैनजी का शरीरान्त। 
इलाहाबाद के नामी वकील sax सतीशचन्द्र बैनजी | 
का अकस्मात्‌ देहावसान हो गया | यह दुःखद दुर्घटना 
इलाहाबाद. में इसी महीने की ८ तारीख को प्रातःकाल ३ | 
बजे हो गई | आपके एक फोड़ा हुआ | उसी से बुखार | 
आया | बस एक ही हफू बीमार रह कर थाप परलोकगामी | 
हो गये । अभी गत मास, मई सें ही, आप प्रान्तीय कौंसिल 
के मेम्बर चुने गमे थे। पर कॉसिल में आप एक बार भी 
उपस्थित न होने पाये । डाकुर बेनर्जी थे यद्यपि बङ्गाली, पर . 
निवासी आप संयुक्त प्रान्त ही के हा गये थे | इस प्रान्त में | 
आपके पिता, aa अविनाशचग्द्र aub सदरम्राला थे। | 
इस कारण आपने यहीं शिक्षा पाहे और शिश॒-काल से. 
लेकर स्त्यु-पय्येन्त यहीं रहे । इनके बड़े भाई बाबू सुशील- 


` चन्द्र बैनजी भी, पिता के सदश, इंसी प्रान्त में एक अच्छे 


सरकारी श्रोहदे पर थे । वे भी नहीं रहे। उन्हें मरे अभी ' 
दो वर्षं भी न हुए थे कि सतीश बाबू भी इस लोक से चल | 
Rll इनके छोटे भाई डाकुर सुरेशचन्द्र Saat इलाहाबाद | 
में डाकुरी करते हैं । " 
डाक्टर बेनर्जी ने श्रागरे और इलाहाबाद में शिक्षा | 
पाई । शिक्षा समाप्त हाने पर दा वर्ष तक हुगली कालेज में | 
आप प्रोफेसर ( ्रध्यापक) रहे । १८३६ में आपने... al 
इलाहाबाद में विकालत शुरू की । इस व्यवसाय में आप ` 
'बड़ी सफलता हुई । आप शीघ्र ही नामी वकीलों में रिते | 
जाने लगे | कुछ समयोपरान्त आपने कानून की AAG Su d 
परीक्षा पास की और एल-एल० डी० हा गये । Hy HW E 
तक आपने इलाहाबाद-विश्वविद्यालय में कानून भी पढ़ाया-- = 
आप प्रोफेसर आव लॉ रहे । १३०६ में आप ऐेडवोकेट हो 
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३८४ 
गये । कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने प्रेमचन्द्र-रायचन्द्र नाम की 
एक छात्रवृत्ति नियत कर रक्खी हे। उसकी प्राप्ति के लिए 
बड़े बड़े विद्वान्‌ प्रयत्न करते हैं । उन्हें एक कड़ी परीक्षा देनी 
पड़ती है । उस परीक्षा को भी आपने पास कर लिया । 

डाक्टर बैनर्जो अँगरेज्ञी के नामी लेखक थे | इलाहाबाद 
लां-जरनल के आप भी सम्पादक थे । सांख्यदशेन पर 
आपने एक अच्छी पुस्तक लिखी । आपने कई एक भ्रॅगरेज़ी 
T Ne ९ 
काब्य पर भी व्याख्यात्मक पुस्तकों की रचना की | माडन- 
रिव्यू, हिन्दुस्तान-रिव्यू sy लीडर में भी श्राप बहुधा लेख 
लिखा करते थे । शेक्सपियर के काव्यों और नाटकों पर आप 
` -^ > ha ws 
का असीम प्रेम था | राजनेतिक ओर सामाजिक काय्यां में 
आप सदा श्रागे रहते थे । दो एक कान्फरन्सां के आप 
प्रेजिडेंट भी हुए थे। 
विद्वत्ता, सुशीलता UO उदारता की आप प्रत्यक्ष 
सूति थे। आपकी श्रकाल-मुत्यु से इस प्रान्त की बडी हानि 
हुई । केवल ४४ वर्ष की उम्र में ऐसे सुयोग्य और ऐसे सच्चे 
देश-भक्त का शरीरान्त हो जाना बड़े ही दुःख की बात है । 
ईश्वर श्रापके कुटुस्बियों का इस असहनीय शोक को सहने 
की शक्ति दे । 


——— 


पुस्तक-परीक्षा | 


१-ऱय्यापारी । यह एक नया मासिक पत्र हे । 
कमशल प्रेस, जूही-कलां, कानपुर से निकला. हे | इसका 
वाषिक मूल्य fan सवा रुपया हे । इसके एप्रिल १३१५ 
के पहले अङ्क में १६ पृष्ठ हैं । कई पृष्ठ विज्ञापन भी हैं। 
कागज ओर छपाई अच्छी हे । हर पृष्ट में दो कालम हैं | 
इसका उद्दश इसके नाम ही से प्रकट हे । व्यापार-सम्बन्धी 
उपयोगी लेख प्रकाशित करने के लिए यह निकाला गया 
है । पहले अङ्क के लेखें ओर लेखकों के. नाम नीचे fet 
जाते हैं: 
लेख 
१--प्रश्न (कविता) 
_ २--ज्यापार की महिमा 


३-उद्योग-धन्धे की तरक्की से) 
श की स्थिति का सुधार | पण्डित ज्वालाप्रसाद शर्म्म 


३--व्यापार सं लाभ सम्पादक 


` लेखक 
बाबू मेथिलीशरण गुप्त 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 
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₹--व्यापारी के जानने योग्य बाते बाबू कृष्णवंशसिंह वम्मा | 


६---भारतवष का विदेशी | 


जडत सरयूनारायः 
व्यापार | SU 


त्रिपाठी, एम० go 


७---धन-कुवर लाड राध्सचाइल्ड| बाबू eg गुप्त 1 
बी० qo 


प--व्यापारी की Uem 
आर निवेदन 
३--व्यापारी-समाज 
इससे सूचित हे कि सव लेख इस पत्र के उद्देशक & 
अनुकूल ओर उपयोगी हैं । व्यापारियों के लिए ऐसे पत्रा 
की बड़ी ज़रूरत EGb उन्हे ऐसे पत्रों को पढ़ना आर उन 
लाभ उठाना चाहिए । “व्यापारी” लेने की इच्छा रखने 
वालों को पूर्वोक्त कमशंल प्रेस (कानपुर) के मेनेजर को 
लिखना चाहिए । | 
x A 
२-चन्द्गुप्तनाटक । ZATARRA नाटक का) भूख 
परिचय सरस्वती में दिया जा चुका हे । उसके लेखक पण्डित Eu त 


सम्पादक 


E: 


बद्रीनाथ भट्ट, बी० qo, ने अब एक और नाटक रचने र्‌ 
की कृपा की हे । इसका नाम ह--चन्द्गुप्त-नाटक | इसमें ` स्‌ 
१ अङ्क हैं । श्रापका पहला नाटक कुछ बड़ा हो गया था! T 
पर यह बड़ा नहीं। Hart आकार Boy gH da रि 
यह समाप्त हो गया है । इस कारण इसे खेलने में बहुत e 
सुभीता होगा | यह हे भी खेलने लायक्‌ । चन्द्रगुप्त A 5 
आर यवनराज सिल्यूकस इसके प्रधान पात्र है । उनके à 
सम्बन्ध के अनेक राजकीय दांव-पेंचों के दृश्य gate! चन 


इसका फल सिल्यूकस की हार और चन्द्रगुप्त को उसकी देता हैः 
कन्या की प्राप्ति के रूप में दिखाया गयां है । बीच बीच में 
हास्यरस की सामग्री भी यथेष्ट रक्खी गई हे । कितने ही | 
पात्रों के द्वारा खदेश-भक्ति का बड़ा ही उत्तम चित्र इस 
नाटक में दिखाया गया हे । चाणक्य की कुटिल नीति. 
AR जासूसों के कुत्सित कृत्यां के भी दृश्य इसमें हैं । पात्रा. 
क भाषण सुन कर जगह जगह मुद्राराक्षस के भाषण याद ' नाट 
आ जाते हैं। वह नाटक प्राचीन सामाजिक अवस्था केक FRIN 
अनुकूल था, यह वर्तमान श्रवस्था के अनुकूल है । इसकी 
कविताओं में बहुत विशेषता है । काई कोई 3 

हुत ही सरस और भावमयी हे । नाट्यारम्भ में सूत्रधार 
यार्थना करता हैः 


फा ० mee | 


] Digitized by Arya P dicet पसी 
1१६ qui ६ E पुस्त 
तम्हों सब जग के पालनहार. 
wat | No , 
तम्हो हा निराथार-आधार । 
RIT , . किया रावण का काम तमाम, भक्त-भय-हरण तुम्हा हा रास; 
o "y ae A! RREA EE 
Re | द्र ने क्रिया कोप भारी, तभी बन वटे गिरिधारी; 
| गुप्त कंस को मार मिटाया नाम, दुष्ट-दल-दलन तुम्ही हो श्याम --- 
० र >> 
Yo न होने देते अत्याचार , 
त्त wa m E तम्हों 
great t निराधा र-ग्राधार ॥१॥ तुम्हो सब ० 
à 
S थे बना गये खुशहाल, जरा उसकी फिर करो संभाल; 
i हृदय में लगी फूट की फाँस, आ रही रक रुक कर कुळ साँस; 
EN के तुम्हारा प्यारा लोलाधाम, ZAA देता aT नाम --- 
i पत्रों करे इस भारत का उद्वार, 
उनसे ` तुम्हों हो निराथार-ग्याधार ॥२॥ तुम्हां सब० 
qui भेद की भारी मटकी फाडू, WHE सब कुरीतियों का तोड़; 
x - es 
os करो अब दमन BA का नाग, Ss दो मधुर देश का राग; 
| हमारे सन-ऊखल के पास, AA तुम किया करे नित रास-- 
| 
j नाथ FA झटपट लो ग्रवतार, 
> - 
तुम्हों हो निराधार-ग्राधार ॥३॥ तुम्हां सब ० 
का 1 


भूखा-प्यासा राजद्रोही रणधीर एक तपोवन के पास 
ण्डत gar ता उसे वहां यह गीत सुनाई दिया:--- 


<4 


रचन 'खुद्‌ बन के र स्वम्भू , सत्र को बनाया तूने, 

इसमें aq खेल बन खिलाड़ी | सब को खिलाया तूने ntu 
sr तुम में हैं सव तू सब में, सब तू हे तू सभी है, 

aH | मिल कर em RES PER ma तूने ॥२॥ ,खुद्‌० 
बहुत तू एक m BAR, लीला दिखा रहा है, 

ss अपने में आप भूला, सब को भुलाया तूने ॥३॥ ,खुद्‌० 
य्य दे ग्रात्म-च्योति-दर्शन, कर नाश द्वन्द-तम का, 

उनके 


माया का क्या पला, WIS लगाया तनं ngi खद्‌ ० 
चन्द्रगुप्त से बिदा होते समय चाणक्य आशीवांद 


d 


aala देता EB 
E दिन दिन मजा फूले फले, यह देश सुखणाली रहे, 
[ ही | जातीयता की बेल तुकसा, सींचता माली रहे, 
quo एका रहे सब देश में; पैदा कदापि न फूट दो, 
गति. हों, स्वार्थं के बाजार में परमार्थ की ही लूट हा 
E मिल वीर भारत के सदा मुह शल्‌, का काला क्र, 
1 भगवान भारतवासिया की नित सभी बाधा हुरें । 
' नारकान्त में, सन्धि: हो जाने पर, सिल्यूकस और 


| पन्द्रगुप्त दोनो राजसिंहासन पर बैठे हैं । गायक गा रहे हैं: 


[की CO 
a अहा | हे धन्य घन्य दिन आज, 
यार ] आर्यराज से मिल कर बैठे यवनों के सिरताज, 


बढ़े सुयश दोनों का दिन दिन fie सभी सुख-साज, 
Ad रहें इस प्रेम-डार से दोनों ही महराज । 


jon Chennai and eGangotri ANS 
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हैं धन्य ग्राज सिल कर 42 हृ भाई भाई, 

हे भूल के गढ़े में सत्र शत्रू ता समाई । हे धन्य ० 

मुमकिन है मिल के रहना काँठो से जब गुले का, 

ता हम ते आदमी हैं--नर की है देह पाई । है धन्य 

दिन दिन बनेगा अपना मजबूत प्रेम-बन्धन, 

दिन दिन रहेगी दिल में सके की चुन सवाई । हे धन्य ० 

जगदीश ने दया कर कैसा सुदिन दिखाया , 


जा हे बुराई में से निकली ग्रहा भलाई । है धन्य० 
दोनों का यह मिलन हो दोनों ही के मुबारिक , 
हैं धन्यवाद्‌ प्रभु का कैसी दया दिखाई । है धन्य० 
देखिए, केसी समयोचित ओर सरस कविता हे । 
पुस्तक का मूल्य ६ आने हे । रामभूषण प्रेस, sumi, 
से मिलती हे । - 
म 
३--भारतवर्ष का इतिहास । आकार सँझाला; 
पृष्ट-संख्या २२८; मूल्य १ रुपया, FUE ओर कागज अच्छा; 


> लेखक, पण्डित प्रयागप्रसाद त्रिपाठी, असिस्टंट मास्टर, 


ज़िला स्कूल, आरा, से प्राप्य । यह सुसल्मानां के शासन- 
समय का भारतवर्षीय इतिहास हे । इसमें पहले मुसलमानों 
का संक्षिप्त वणेन हे । फिर सिन्ध पर cua वालों के द्वारा 
किये गये श्राक्रमण का वर्णन है । तदनन्तर महमूद गजनवी 
से लेकर Wat के पतन तक का वणन, १६ अध्यायों में, 
है । इसकी भूमिका में लेखक ने लिखा हे कि इसमें ऐसी 
नई नई बाते हैं जा आज तक “किसी हिन्दी-इतिहास 
में नहीं मिल्ती” । साथ ही आपने यह भी लिख दिया हे 
कि--“इस ग्रन्थ का मसाला फारक्षी तथा अँगरजी इतिहास- 
लेखकों से लिया गया हे । > x x xg लेनपूल तथा 
यलफिस्टोन (?) कें इतिहासा से बड़ी सहायता मिली हे” | 
जत्र स्वयं खाज न करके आपने फारसी ओर sash 
इतिहास-लेखकें से ही मसाला उधार लिया तब आपकी 
पुस्तक में नई नई बाते और कहां से आ गई । अपनी 
दो चार नई नई बाता का उलेख आपने क्यों न कर दिया ? 


कर देने से आपकी बात की पुष्टि हो जाती। हमें तो 


श्रापकी पुस्तक में एल्फिन्स्टन ही की छाया अधिक देख 
पड़ती है । qp उस बेचारे का नाम तऊ ठीक ठीक | 
न लिखा | उसकी सामग्री से आपने कितना लाभ उठाया 
हे, यह आपके dar और AAW आदि शब्द ही कह 
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रहे हे । आपने फारसी के इतिहासा से भी सामग्री प्राप्त 
की हे । परन्तु उनके नाम श्रापने नहीं दिये । फारसीदां तो 
पूर्वाक्त दोना शब्दों का उच्चारण ‘Aa’ और मेडीना' नहीं 
करते । हाँ, एल्फिन्स्टन साहब तथा दूसरे श्रैंगरेज़-इतिहास- 
लेखकों ने जरूर इनको ‘Mecca’ ओर ‘Medina’ लिखा 
है और आपने उनके उच्चारण की ठीक ठीक नकल हिन्दी 
में कर दी हे । इतिहास में जिन बातों पर विचार करने 
की आवश्यकता होती हे उन पर आपने बहुत ही कम 
विचार किया है । कीन .घटना किस कारण से हुई an 
समाज पर उसका क्या श्रसर हुश्रा ? हिन्दुओं ओर ga- 
ल्मानां की सामाजिक दशा में कौन कौन से परिवर्तन gu 
शर क्यों हुए ? सुनीति, सदाचार, व्यापार, शिक्षा श्रादि 
से सम्बन्ध रखने वाली बातों में कब कब, किस तरह के 
SIR क्यों हेर फेर हुए ? इन विषयों की यदि मार्मिक 
समालोचना इस पुस्तक में की जाती तो इसका “इतिहास? 
नाम सार्थक हो जाता । हमें दुःख है, इस पुस्तक की भाषा 
भी श्रच्छी नहीं । उदाहरण--- 


i 
इन ग्राक्रमणों का समाप्त करने के लिये शाइस्ताखा A से प्रस्यान . 


करके sure से शिवाजी सेना को er दिया, तया ग्रपना प्रस्यान पूना का 
नियत किया जहाँ पर शिवाजी निवास करता था । पृष्ठ २०३ 

इन त्रुटियों के होने पर भी इसमें गुण हें । इसमें 
gami के शासन-समय की मुख्य मुख्य घटनायें कुछ 
विस्तार के साथ लिखी गई हैं। भाषा भी इसकी विशेष 
जटिल नहों हे | इसकी सामग्री भी नामी ग्रन्थकारो की 
पुस्तकों से ली गई है । aaga अधिकांश में वह 
विश्वसनीय हे । 

3 


४--कुमारपालचारेत । लेखक, मुनि श्रीललित- 
विजयजी; प्रकाशक, लल्लूभाई करमचन्द दलाल, अ्रध्यात्म- 
ज्ञान-प्रसारक-मण्डल, चम्पागली, बम्बई; आकार छोटा 
पृष्ठ-संख्या २१२ + ९०+ २४; मूल्य ६ आना, कपड़े की 
सुन्दर जिल्द; छपाई, सफाई सब उत्तम | 

बम्बई में जन-साहित्य के प्रचार के लिए अ्रध्यात्मज्ञान- 
प्रसारक -मण्डज्ज नामक एक संस्था हैं wa तक उसने 


. श्रीमदूबुद्धिसागर-ग्रन्यमाला के नाम से २८ ग्रन्थ प्रकाशित 


aa E २ । प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्वोक्त ग्रन्थमाला की उन्तीसबी 
ges हे । पुस्तक हिन्दी में हे ! उसमें URP के प्रसिद्ध 
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प्रत्यान्य 


आचाय्य हेमचन्द्रसूरि का संक्षिप्त AN अनहिल्लुपाटन के 
राजा कुमारपाल का कुछ विस्तृत चरित हे । कुमारपाल 
बारहवों शताब्दी में विद्यमान थे । पूर्वोक्त हेमचन्द्राचार्भे eat 

ये शिष्य थे । इनके मन्त्री का नाम उदयन था | उदयन a समे fe 
इच्छानुसार उदयन के लड़के ने जनियो के सिद्धाचल और HU 
गिरनार नामक तीर्थ सें कई करोड़ के व्यय से मन्दिर और eu 
पहाड़ पर चढ़ने की सीढ़ियाँ बनवाई थीं, जो अब तक 1३६ ६ 
माजूद (रियाना 


संस्कृत में जिन-मण्डनगणिकृत “कुमारपालप्रबन्ध” g- 
नाम का एक ग्रन्थ हे । उसी के आधार पर लेखक ने वर्तमान pena 
पुस्तक लिखी d । पुस्तकारस्भ की भूमिका अनेक ज्ञातव्य (८ रहा 
विषयों से परिपूर हे । 


॥ संख्य 
जन-साहित्य में भारत के मध्यकालीन इतिहास की !। यह 
बहुत सामग्री हे । जेनां को-उसका सदुपयोग करना चाहिए। पुन्दरजी 
इससे अनेक दुलभ बातों का पता लग सकता है | कुमारपाल और एव 
के विपय में संस्कृत, प्राकृत और गुजराती में अनेक gee mua 
हे । प्रस्तुत पुस्तक के सदृश, उनके आधार पर भी पुस्तके ३ मिष 
निकलनी चाहिए । इस पुस्तक की भाषा कुछ गुजरातीपन गोर om 
लिये हुए हे, पर समक में अच्छी तरह श्राती हे । हिन्दी-.3३न विष 
भाषाभाषी जनां के लिए ही यह लिखी गई है । लेखक da 
महाशय का यह काय्यै प्रशंसनीय हे | की एक 
3 ! 
५- विज्ञान | इलाहाबाद की विज्ञानपरिषद्‌ ने इस “८: 
नाम का एक मासिक qu निकालना शुरू किया है | इसका तीर्थ के 
वापिक मूल्य ३ रुपया wer गया हे । इसके पहले FE 8 निक 

में सरस्वती के ग्राकार के ४८ पृष्ट हैं । छुपाई-सफ़ाई उत्तम पि 
है । लेख सब के सब -विज्ञान-विषय के हैं। वे agag खाम 
पदुवीधरों के लिखे हुए हैं। सब मिला कर १२ लेख श्रार dus 
कई नारस हैं । सब अच्छे है । भाषा भी segre । ऐसी E E 
सुन्दर मासिक पुस्तक सभी के लेने योग्य है । प्रकाशक, चि 
विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग को लिखने से यह पुस्तक मिलती él T Ht 
A 

६ हिन्दी निरुक्त । बिना निरुक्त-ज्ञान के वेदा का 1 
अर्थ और उनका तख समझ में नहीं आ सकता । निरुक दी |. 
वेदों की आंख हे । श्रीपण्डित सीताराम शाखो ने इसी । 
निरुक्त का wd और आशय, तथा तत्सम्बन्धिनी अनेक 


: १६३ aem ६. | 


aa T am हिन्दी में लिख कर प्रकाशित करने का सूत्र- 
iqq किया है । आपने अपनी पुस्तक में निरुक्त के मूल वचन 
j दिये हैं। जा अश छुप कर हमारे पास आया हे 
«qi निरुक्त का पहला अध्याय भी पूरा नहीं हुआ । श्रगले 
{श शायद धीरे धीरे निकलेंगे । ऐसी पुस्तक की बड़ी ma- 
ga थी । यह सवेथा संग्रहणीय हे । इसकी प्रृष्ठ-संख्या 
A 1३६ E । मूल्य लिखा नहीं । मिलने का पता- मन्त्री 
/रियाना--शेखावाटी ब्रह्मचय्याश्रम, भिवानी | 


[न्घ ७--साचु स्वगे | बम्बई का--“ arg साहित्यवधक 
पैमान gener" श्रपनी गुजराती पुस्तकों से हमारे कुटीर को 
Tier ॥ट रहा है । सुन्दर जिल्द बँधी हुई इस नवीन पुस्तक की 
[४ संख्या ता छु; सा के ऊपर है, पर मूल्य केवल १४ आने 
म की /। यह पुस्तक गुजराती के नामी लेखक वैद्य अस्रतलाल 
हेए। पुन्दरजी पढियार की रचना हे । आपके कितने ही लेखों 
रपाल KC एक दो पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में भी हो गया है। 
पुस्तक ma RAAN भी aa आपसे परिचित है । कधालाप 
ee $ मिष आपने प्रस्तुत पुस्तक में सुनीति, सदाचार, सद्धम्म 
पन और ग्रध्यात्म-ज्ञान का सार भर दिया है । पुस्तक दिव्य है। 
pam विषयों की शिक्षा देने का यह PU बहुत ही ग्रभिनन्द- 
खक गीय है । जा am गुजराती पढ़ सकते हैं उन्हें इस पुस्तक 
की एक कापी लेकर अवश्य पढ़ना चाहिए | 


इस Cet रामतीथ; भाग सातवा | स्वामी रामः 
लका प के ग्रन्थों और व्याख्यानो का जो मराठी अनुवाद बम्बई 
ङक ^ निकल रहा हे उसके कुछ भागों का परिचय सरस्वती की 
aq पडली संख्याओं में दिया जा चुका हे । इस सातवे भाग 
बड़े" स्वामी जी के सत्य का माग, वेदान्त की आग, आरण्यक- 
गौर... वाद आदि सात व्याख्यानां का अनुवाद ओर १५ WIA 
rdi OP सुन्दर प्रस्तावना हे । आरम्भ में स्वामी जी का एक 
iF, E चित्र भी हे । कागज, छपाई ओर व्याख्यानां का विषय 
हे । M प्रशंसनीय. हे । पुस्तक की पृष्ठसंख्या १४० और मूल्य 
१९ थाना हे | अनुवादक, पण्डित भास्कर विष्णु फडके को, 
का SAlg गा, बम्बई, के पते पर लिखने से पुस्तक मिलती हे | 
ही ES 
सी j ९--अ्रह्मतेज | पृष्ठ-संख्या १०४; मूल्य १० आने; 
^. "IR प्रकाशक, बाबू सुबाधचन्द्र मुकर्जी, मुरार, Rar- 
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सत ग्वालियर; कुरेशी एंड सन्स, छावनी सुरार, ग्वालियर 
से प्राप्य। कामधेनु के कारण वरिष्ट और विश्वामित्र में 
परस्पर जा लड़ाई हुईं थी और परास्त होने पर विश्वामित्र 
ने जो ब्रह्मपि बनने के लिए तपस्या की थी उसका वर्णन 
पुराणों में खूब किया गया हे । उसी के आधार पर यह पुस्तक 
लिखी गई है । यह नाटक हे । अतएव तदनुरूप कथा में 
परिवर्तन ओर न्यूनाधिकता भी की गई हे । गद्यांश अधिक 
है, पद्यांश बहुत ही कम । लेखक महाशय ने नाटकीय पात्रों 
के चरितचित्रण में बहुत कुछ सफलता प्राप्त की है । हिन्दी 
के लिए यह सौभाग्य की बात हे कि बङ्गाली भी उस पर 
कृपा करने लगे | 


Me 0: र 

१०श्रीबद्री-केदार-पथ-प्रदशिकाः | इस ३२ 
get की छोटी सी पुस्तक की रचना गढ़वाल के डिपटी 
कमिश्नर, sto एम० झे साहब, Rigo सी० uuo, ने हिन्दी 
में की हे । हृषीकेश और लछुमन-कूले की भम्मशालाग्रो में 
इसकी कापियाँ मांगने पर यात्रियों को मुफू दी जाती है । 
पुस्तक हिन्दी में है और बड़े काम की हे । लछमन-मूले से 
बदरी-केदार तक जितनी चट्टियां हैं उनके नाम और पड़ावों 
की दूरी आदि के सिवा ओर भी अनेक ज्ञातव्य बाते इस | 
पुस्तक में हैं । कुलियों का किराया, मजदूरी का fa, अन्न 
की प्राप्ति ओर उसका भाव, सफाई, कपडे लत्त, शिफाखाने 
ओर बीमारियाँ, सदावते आदि--कोई मुख्य बात ऐसी नहीं 
जिसका उलेख इसमें न हो । यदि यात्री इसकी एक एक 
कापी लेकर पढ़ wb तब यात्रा आरम्भ करे तो अनेक कष्टों से 
वे बच जाये । डिपटी कमिश्नर साहब ने बड़ी कृपा की जो 
सरल हिन्दी में यह पुस्तक प्रकाशित कर दी। एतदर्थ 
आपको अनेक धन्यवाद | 


११--#कार सर्वस्वम | आकार मँमोला; VE- 
संख्या २००; मूल्य आठ आने; प्रणेता--पण्डित हरिहरदत्त 
qeni, टेढ़ी नीम, काशी से प्राप्य | ऊॅ“कार-सम्बन्धी ऋषिम्रणीत 
सूत्रों पर पण्डित रामप्रसाद ने संस्कृत-वातिक लिखा है । इस 
बात को बहुत दिन हुए । ग्रब उन्हीं पण्डितजी के पुत्र हरि- 
हरदत्त ने वातिकःसहित उन सूत्रों को इस पुस्तक में प्रका- 
शित किया हे ओर अपना बनाया हिन्दी-भाष्य भी शामिल 
कर दिया है। पुस्तकान्त में आपने “'कान्यङुड्ज-काव्यम्‌? 


cm. i 


नाम का एक छोटा सा काव्य भी जोड़ दिया है | इस काव्य 
में आपने अपने देखे हुए--विशेषतः ceada” के---अनेक 
नगरों और गाँवों का वर्णन किया है । 


x 
१२--संस्कृत-शझोघ-बाधिनी, द्वितीय खण्ड, 


पण्डित शङ्करलाल शर्म्मा, मोतमिद, अलवर हाउस, मेग्रो 
कालेज, अजमेर से प्राप्य । संस्कृत-व्याकरण में घातुओं के 
। ५० गण माने गये हैं । उन्हीं में से दूसरे, तीसरे, पांचवे 
सातवे, आठवे', और नवे गण के घातुओं के लट, लङ, 
लेट और विधिलिङ के रूपों के साधने के नियम इसमें R | 
उनके रूप भी दे दिये गये हैं रोर wea के लिए संस्कृत 
तथा हिन्दी में वाक्य भी । पुस्तक की रचना भाण्डारकर 
की पुस्तक के ढंग की है ओर अच्छी है । 
Er 
१३-हिन्दी-व्याकरण-प्रवेशिका । एष्टासंख्या ४०; 
मूल्य ढाई आने; लेखक पण्डित विश्वेश्वरदत्तजी से प्राप्य । 
पता-गढ़ा फाटक, जबलपुर । व्याकरण की मुख्य मुख्य 
बातें इस छोटी सी पुस्तक में बड़े श्रच्छे' ढंग से बताई गई 
हैं। छोटे बच्चों के लिए यह पुस्तक aga उपयोगिनी है । 
छुपाई सुन्दर । कागज चिकना है । 
a 
१४--प्रह्मचय दिग्दशीन | लेखक, जैनमुनि ie) 
ज्ञानचन्द्रजी; प्रकाशक, लाला तोताराम मुन्शीराम जैन, फरीद- 


aa पुष्पाझुलि । लेखक SR प्रकाशक, 
पण्डित बैजनाथ चोबे; एष्ट-संख्या २८; आकार छोटा; कागज 
ed छपाई अच्छी; श्रीहरद्वार कुम्भ के अवसर बिना मूल्य 
त मिलने का पता, ऋषिकुल-बरह्मचयांश्रम, हरद्वार । 
, भक्ति, देश-प्रेम, होली ओर वसन्त आदि के . 
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सम्बन्ध में लेखक के बनाये हुए ust का यह संग्रह है) 
आरम्भ में लेखक का एक चित्र भी है | : 


E E 
नीचे जिनके नाम दिये जाते हैं वे gem भी पकड 
गई हैं । भेजने वाले महाशयो को धन्यवादः 
- Eu 

(3) राधाविलासः काव्यम--लेखक, de . हरिहरदत्त [ 
शर्म्मा, बनारस । | 


| 
(3) वीरबालक प्रकाशक, बाबू राधा. à 
(३) वीरसुन्दरी कृष्ण टीबडवाल | 
(४) बाल-वृद्ध-विवाह ओर कुसीठना कलकत्ता । [र सर 


(x) wa शारदाष्टकम-- लेखक, de रामनन्दनसहाय, {नते है 
फैज़ाबाद । (ने पः 

(६) श्रीगोखलेप्रशस्तिः --प्रेषक, श्रीगिस्धिर-. पार्क, ae 
इलाहाबाद्‌\। ॥दि-क 

(७ ) हिन्दीशिक्षा भाग १ और २--प्रकाशक, श्रीयुत gest 
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(१०) श्रीकाशीराङ्गोत्सव-मण्डल का काय्यैविवरण-्रेषक, | 
de रघुनाथ हरि खाडिलकर, FAT! i 
(११) प्रभुनारायणविलासशतकम्‌--लेखक,पं ° श्रीगोनोड का। | ` 
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मन्त्री, सभा । | qf 
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मद्राल्माकाय रामायण--प्रूवाद्ध सदुपदेश-संग्रह 

(दित्सा मुंशी देवीप्रसाद साहब, मुंसिफ, जाधपुर ने 


। के समान ६०० VE, सजिल्द-सूल्य केवल २॥) उर्दु भाषा मै एक पुस्तक नसीहतनामा बनाया था । 
आदि-कवि वाल्मीकि मुनि-प्रणीत रामायण उसकी कृद्र पञ्जाब ग्रार बराइ के विद्या-विभाग में 


NW 


Vua में है। उसके हिन्दी-भाषानुवाद भी अनेक बहुत gi । वह कई बार छापा गया । उसी नसीहत- 
A pi! पर यह अचुवाद अपने ST का बिल्कुल नामा का यह हिन्दी अनुवाद है । सब देशों के ऋषि- 
राधा. 1 है इसमें अक्षरशः अनुवाद है । भाषा सरल मुनि, रोर महात्माओं ने अपने रचित ग्रन्थों मे जा 


बाग गी. pu x oar ia 
त्ता । र सरस हैं । हिन्दू-साच रामायण का धमैपुस्तक उपदेश लिखे हैं उन्हा में से कॉट छाँट कर इस छोट 
हाथ, नते दै । असल मै यह पुस्तक ऐसी ही है । इसके सी किताब की रचना की गई है । शेखशादी का 
बाद । दने पढ़ाने वालों को सब तरह का ज्ञान प्राप्त हाता कथन है कि “अगर भोत पर भी कोई उपदेशात्मक 
गक ओर आत्मा बलिष्ठ बनता है।इस पूर्वाद्धे मै वचन लिखा हो ता मनुष्य का चाहिए कि. उसे अपने 
गद्‌ as से लेकर सुन्द्र-काण्ड तक--पाँच कानमे धर ले'। यह विल्कुल ठीक दै । बिना उपदेश कै 


Randi का अनुवाद है । बाकी काण्ड उत्तराद्ध में 
sien. उत्तराङ्ग छप रहा है; वह जल्दी छप कर 


ds 'काशित होगा | जल्दी संगाइण । 

षक, चित्र 
4 सचित्र 

रस 1! 

मा! 


न शरीर ओर cu 
भाः : पण्डित-चन्द्रमालि सुकुल, THe To की. लिखो 
reat i किताबें केसी अच्छी ओर लाभप्रद होती हैं ag 
रत! ताने की ज़रूरत नहीं | जिन्होंने उनकी लिखी हुई 


पी उन्हो पण्डित जी की men की करामात है ।. 
|स मै शरीर के बाहरी व भीतरी अड्डों की बनावट 
था उनके काम व रक्षा के उपाय लिखे गये हैं.” 
समे ऐसी मोटी माठी बातें का वरेन किया गया 
पौर ऐसी सरल भाषा में लिखा गया है, कि हर 
के मनुष्य पह कर समभ सके ग्रार उससे लाभ 
STF | मनुष्य के अङ्गावयव-सम्बन्धी २१ चित्र 
गी इस मे छापे गये हैं । यह पुस्तक सवेथा उपा- 
प है। मूल्य केवल ॥) आने है | 


"ol पढी हैं, वे खुद जानते होंगे । यह'पुस्तक 


` प्राकृतिक ns का 
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मनुष्य का आत्मा पवित्र और d un नहीं हा सः 

इस पुस्तक में चार अध्याय हें | THA २४१ उप 
देश हैं । उपदेश सब तरह के मनु EN 
उनसे सभी सज्जन, धर्मात्मा, परोपकारी और चतुर 
बन सकते हैं। मूल्य केवळ 1) चार आने | 


चारण | 
( पक पद्यात्मक कहानी ) 
ज्ञा am अँगरेजी-साहित्य से परिचित हैं चे 
` ज्ञानते हैं कि Romantic poetry रोमेन्टिक कविता 
का उस भाषा में कितना प्रचार HIC आदर È | 
हिन्दी मे पेसी कथाओं का अभाव ही है। प्रस्तुत 
: पुस्तक हिन्दी-साहित्य मै एक नई पुस्तक है | इसका | 
^ दंग नया है योर कथा बड़ी ही रोचक ग्रार सरल 8I 
| मनोरंजक वणेन, प्राचीन राजपूत 
नारव का निदशन तथा चारण की आत्म-जीवनी 
पढ़ने ही योग्य है। प्रेम के उद्गार, BARAT तथा 
स्वाभिमान से डूबे हुए पद्य पढ़ कर चित्त प्रसन्न हा 
ज्ञाता है । प्रत्येक हिन्दू को यह पुस्तक देखनो | 
चाहिए क्योंकि इसमे सबके काम t बाते और. 
उनके पूर्वजों की अतीत काल की Firar का qa 
है । मूल्य केवल £) - 


A 


» 


i दलगञ्जनसिंह देव बहादुर फुपडटरी 


लिखते हैँ-- 

प्रियवर | आपकी भेजी हुई खाँसी की दवा के 
लिये TATE | इस दवा से हमारी खाँसी बिलकुल 
जाती रही । मैंने इसके कुल सात ही खुराक पीये, 
अधिक पीने की दरकार न रही । खाँसी gà कई 
| महीने से सताती रहती थी; इसलिये पुनः आपको 
धन्यवाद देता हृ | 


SA A 
कफ वा खासा का दवा 
पाळ--बड़ी शीशी १) छोटी शीशी ॥) 
डा० Ho 1८) वा ।<) आने | 


दवा सब जगह बिकती 


०७ 


हँ | 


नई पुस्तक ! BERI 4a !! 
इन्साफ-सग्रह 
दूसरा भाग | 


मुंदी देवीप्रसाद जी मंसिफ की बनाई हुई 
इन्खाफ-सश्रह, पहला भाग” पुस्तक पाठकों ने पढ़ी 
__ होगी । ठीक उसी ढंग पर यह दूसरा भाग भी मंशाजी 
 नेळिखाहै। इसमें ३७ न्यायकत्ताश्रों द्वारा किये 
गये ७० इन्साफ छापे गये हैं | इन्साफ़ पढ़ते समय 


तबीयत बहुत खुरा होती है। मूल्य केवळ 2 
; आने | 


टाम काका को ete ur 


F- 4 येहाँ से हिन्दी-भाषा में बहुत शीघ्र प्रका- 
5६ शिरते हागी ) यह बहुत रोचक उपन्यास है | #गरेजी 


में यह बहुत ही विख्यात है । भारतीय 
भाषाओं में भं इसके अ के. कई संस्करण 
हो चुके हैं । ~ es 


महाराजा eiu t a Samaj Foundation Sig SHIT की t 


चीफ आफ्न पटना स्टेट बोलांगिर, ज़िला सम्बळपुर से 


श "ह Cutis Koei lesion ate डिन पि 


de 


महाराजकुमार एकदेश्वरसिंह, | 
बेलांगिर से लिखते हैँ 


यह दूसरा माका है; आपकी दाद क॑ | 
जादू सा असर दिखाया, जिससे मैंने १ 
THAR से नज़ात पाई । में आपका दि! 


कूर हू । | 
दाद को मलहम । 


मोळ--।) चार आने डिबिया १ 
He |^, १२ डिबिया तक ।= 


नकली दवा से सावधान ! 


नई पुस्तक | 


तारा 


यह नया उपन्यास है | बँगला मे “जोर 
नामक एक उपन्यास है | लेखक ने उसी 
पर इसे लिखा है । यह उपन्यास मनारवळ - 
ag आर सामाजिक है। यह बढ़िया: टाई 
गया है । २५० पेज की पोथी का मूल्य के 


तरलतरग | | 
शडयन प्रेस, प्रयाग, से . जाइ 
निकल रही है उसके सहायक ME 
सोमेश्वरदत्त शुक्ल, बी० uro का पाठक 
उन्हं की लिखी हुई यह “तरलतरंग? qun 
मह । इसमें--अपूर्ण शिक्षक का अधम a 
बढ़िया उपन्यांस है | श्रार--सावित्री-सर 
तथा चन्द्रहास नाटक--ये दा नाटक हैं 
शेष मनोरंजन ही की सामग्रीईनहीं वि 
प्रद्‌ आर उपदेशपद भी है । मूल्य 
आने । 
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